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न नागरी श्येमाला का पहला शर । एक्का 
उश्चारणस्थान कण्ठ हे । जिन शब्दो केश्चादि 
चशषर व्यञ्जन हां, उन शब्दं सेनम्‌ समास 
क्रमे पर नम्‌ क। केवल “न! ही शोष 
रहता है उसके चये~श्रमाव | सादृश्य । 
भेद ¦ भल्पता । भप्राशस्य भीर विरोध 
येः द। . 

छः, ( पं.) । विष्टु । रक । विष्णु चिरस्थायी 
ओर सब के रक्षकै एस कारश्च उनको 
६4 श 99 कते ह | 

इअंजि, ( ए. ) चशने का सधन । जिते चला 
नाय । वैर । पाष । बरख । वर्ष क पूल । 
वृक्षो की जड़ | 

दङ्धिस्कन्ध, (प, ) इषो की मोदी शाव्व्। 
मृक्षा का एके भाग। 

दश, (भा. उम.) विभाग करता १। बसता 
ह। हिस्सा देतादहे। भेैटषारा करता टै। 
प्रणार्थक । रिच्‌, ‹“ भअरशापयति ' विभाग 
करवाता है । विभाग करने के शिये प्रेरणा 
करता है | 

न्म, ( प, ) भाग । हस्ता । बोट । प्राणन । 
पित्रके धनषा माग। सपमूहका एक 
माम । ररिका एक मग । कन्पं | कोध। 
शोषर्षोमे श एक पठ । काल कापूश्म 
परिषाफःपरोष । साव कला का एक 
श्रंश शतारे । चरा कत्पन | (ल्ली.) 
श्रशकाशथ । भामक्रना । प्रप्य प्रन का 
निय कना। 

धथोकः, (१२ च्शश भृतिकरी 1 अश्क 
भी, २ भरा । नान, रशि क 

, तीक. दिस्त । ब्रंशिनम्‌, (न, ) 
विग कएने का नियमं | पितृषन को 


माग करते के लिये पर्मशाल्ञ की भ्रक्ा। 
बटवरि का कानून । 

शमभाञ, (ति. ) भाग पने का भ्रषिकारी। 
हिस्सादार । दायी । 

अशभूत, (तनि) भ्रशसवर्प । धश बनाहुधा । 
समूह का भाग | 

इंशल, (त्रि.) बली । बलवान्‌ । मोरे कन्पेवाला । 
द्दकाय । 

छशविवर्तिन्‌, (तरि. ) भाग का उलट पक्ष 
होना। कन्ये की श्रीट। 

ञ्मशसधरोम, ( न. ) विषम सख्या की राशि 

का तुल्य भाग करना । 

अंशहरः, (पु. ज्ञी.) माग का श्रपिकरी। 
दिस्सादार । दायद्‌ । 

अंशावतारः, ( पु. ) भगवाम्‌ का एक अवतार 
विशेष । एक भाग से उत्प | 

छंशांशी, ( कि. वि. ) वयव चौर धकयवौ | 
भाग चौर भागी । दिस्ता धीर दिस्सावाला। 

द्मंशिन्‌, ( त्रि.) भागी । दिस्सेदार ) माग पने 
का भधिकारी । चरपना भाग प्राप्त करने के 
शिये प्रयज्ञ करनेवाला । 

इंश्युः, ( ए. ) किरण । प्रभा । प्रकाश । चमक | 
तेन । धति । पूत । महीन सूत । 

्ंुकम्‌, ( न.) । महीन पूत का कष्डा। 
शंशुपट। रेशमी वख । 

अंथ्जालम्‌, न.) चंशुका समूह । किर्थराशे। 

ध्ंश्युधर, ( त्रि. ) धशुषारी । प्रकाशशीलं | धूर 
चन्द्रमा भ्रादि । 

इअंद्युपह, (न. ) महीन प्ते का बना कपड़ा 1 
उत्तम रेशगी बंज ¦ 

धमेत्‌, (तरि. } प्रकाशशील | वमर्ोती । 
धुतिधान्‌ | ' 


पं खतुैर्धेकोष । २ 





ज (क्ी.) एक पौधे का नम्‌। 
कदलववश्च । केत का पेड | 

हंशुमती, ( खी. ) सालपणद्क्ष | यष्ठनानदी 
का एकं नाम| 

छअंशुमाला, (खी.) किरणो की माला । किस्य 
समूह । 

कअंथमाली, ( पु. ) पूय, चन्द्रमा | बारह की 

सख्या । 

अंशरस्त, ( पु. ) सूय । चन्द्रमा । सूये ्रपनी 
किरणो से पृथिवी ते नल तीचते है, 
शस कारण उनकी १००० किरणे हाय के 
समान समसी जाती टै च्रोरवे ““ श्रशु- 
हस्त ° कटै जति है । 

श्॑स्‌, ( धा. उम. ) देखो श्र॑स । 

श्मसि, (न. ) कन्धा । हिस्सा । भाग । श्रश । 

अखकरुट, ( पु. › चृहत्स्कन्ध । बड़ कन्धेवाला । 

छंसन्न, (न. ) कन्धेकी रक्षा कलेवाली वस्तु । 
कवत्त | 

छंसपलकः, ( पु, ) विशाल स्कन्ध | पटरे के 
समन कन्धा! कन्ध काएक भाग । 

समभार, (श्रध. त ) कन्पे का भार। 
कन्धरे का राहुश्च भार | 

ंसभारिकः, ( पं.) कन्ये पर भार रखने 
वाला ! मजर । ङइष्षी । 

्ंसल, (नि. ) बलवान्‌ दकाय । वली । 

द्य, ( धा. श्रात्ष, ) गमन । गति । जाना। 
चलना । 

द्ंहतिः-ती, ( खी, ) पापनाशक । दुरितप्त | 
पार्पोको दूर करनेवाली क्रियां | पाप 
नाशक दनि, 

अंहस्‌, (न, ) पप । दुरित । प्राथशिखत्ते # 
दारा नष्ट हमे बाला पाप । इसी की शच्रैषस्‌ 

, भौ कहौ है । 

श्द्, (धा पर) जाना } गमन ¦ गति | चलना । 

अकम्‌, (यर) इवे करा श्रव । दुःख । 

अक, ( ति.) (न.र) विना ताजक । जिसके 
बाल ने हो | श्वी | । 


अकः, ( पुं, ) केतु अहका एक नाम जो तोक 
को दुःख प्टुवाने के किये बदे) केतु प्रहुका 
उद्य लोकपीडा के लिये प्रतिद ह३। 

अकडमचक्रम्‌, (न. ) शमाश्ुम विच्रार क 
एक चक्र | तान्विक दीक्षा का एक विधिः 
चक्र, जिसत मन्त्रो के शुभाशुभं का विवी 
किया जाता है| 

कथित, नि.) नहीं कहा हा । श्क्ष | 

कथितक्म, ( न. ) ग्याकरणशी एकै सशा 
का नाम| गौणकर्म । चपादान भादि करकं 
की श्रविवक्षा करके कमैरतंशक धिभक्षियां जहां 
होती ई वह्‌ श्रकथित्र कम है । 

कनिष्ठ, (न. ) छोटा नही । बडा | ( पु.) 
वेदनिन्दक | वेदों की निन्दा मं प्र॑त्न रोने 
वाला | बीड । 

द्रकचनिघ्ठप, ( प. ) गोद्धो का पालन करनेवाला । 
बुद्ध मगवान्‌ का एक नाम । बैदेम्भदाय 
का भ्राचायै | 

हछयकस्पन, ( ति.) नही कम्पने वाक्षौ | निर्मय। 
निडर । ( पुं.) एक रप्र कानाम । यद्‌ 
रावे की सेनां का सेनापति धा | 

छ्मकस्पित, (नि, ) ( न.त. ) श्रचब्लं। धीर। 
निर्भय । ( पुं, ) जेन श्रीर बौद्धसश्यदाय के 
एक महातमा का नमि । जैन सम्भद्ायकेभ्- 
न्तिम ती्थह्र का नाम | यह उनका अरत्तली 
नाम नहीं धा। किन्तु उनके धीर हने के 
कारण लोगो ने उन्हं ^“ अकम्पित * षी 
उपाधि दी थी। 

अकर, (नि, ) विनां हथ का | हकत । 
अपने कतव्य सै उदाप्तीनं । भप क्म्य 
न करनेवाला । 

करणम्‌, (न. ) भर्व का भ्रति ) -कम 

। नेहीं कटना । कर्मरहितं } पवरदित 

श्छियशत्य } =` 

अकरणिः, ( की, काये शिका मष । 
इस शब्द" अयोग शाप देमःके भर 
मे किवाभातर। 


। ^ ५॥.‰ र 


कवः ६ 


खतुैदौकीष ) -२ 


श््का 


् 
५ प ० क ध क [हि 


केरा, (ली. ) विनाहायी ल्ली | पिल 


वृक । शिले का `पेङ | भवते का सेवन 
करने से सोमो के दुःखदूर हेते है इसी 
कारण शछका “८ श्रकरा ” नामे पह । 
अकर्‌; ( त्रि.) करेणारहित ` | निर्य । 
दयाश्त्य । | 
अकरणे, (तरि.) निसकेकानन हो । कर्यरहित । 
बरहरा | बधिरं। कथं नामक वीर ढ्‌ श्रमाव 
या उ्तका साष्श्य यहां “ कयं ? शंम्द 
का. रथं कन धौर ुनने की शक्ति 
दोनों हे 1 
अकतेभ, (नरि, ) काटने के श्रयोग्य। जो कटा 
नः जाय | 
अकवत, (प. ) काम नरी करनेवाला । निकम्मा, 
कियिहुए कमोःका जो फल मोगन करे 
अकर्मकः, (प्रि) निसकेक्मैनहो। धातु का 
एक भेद । श्रकर्मेक घातु ष कहे जातेः रै, 
जिनका फल रौर व्यापार एक श्राश्रयमें 
हता हो रौर जिस धातुके कम बहुत प्रसिद्ध 
हने के कारश चरविवक्चित हो,वेधातु भी 
` श्रकर्मेक होजाते है । 
छकरमंरय, (त्रि. ) जो काम न करसके। काम 
करने -केः्योग्य । नही काम करनेवाला । 
इअश्षमेन्‌, (तरि. ) विना काम का। निकम्पा | 
काम करने के ध्रयोग्य । निष्काम॑करमं करने 
वलि |. 
अकल, (त्रि. ) कलौरहिते । अरलर्ड। तम्पूथं | 
चर्मस्त । | 
(क्रिः) शर्मरहित | अदाम्मिक 1 


अक्का, (जीत) चन्म -का कशा । 
 -> कदी) अदारिक्त ली । पलयडरहित । 


अकटकन, ( भि.) जिरूरमिदम्म न जे {दुम्न- 
भा} धनिमित -पङ्ितिके च 

 पकतवनदीत् } कपना ते. 

अकयः (चि) सेनी \ स्थापिते । ग्यािषुक्त | 











क| सभडिक 1 





अकल्याख, (त्रि. ) अमङ्गल | कल्याश्चका 
श्रमावे। 
श्रकक, ( तरि. ) श्रव्रणनीय । जिसका वपम. 
कियाजाय | न भ्रच्छान बुरा। | 
अकचि, (तरि. ) निवुद्धि, मूष । 
कस्मात्‌, (श्रः) सदसा । श्रचानचक्‌ ' 
श्रतर्कित । विना शोनयुमान | 
समकारड, (त्रि. ) विना श्ववसर | बे मौक्गे | 
` श्रतुचिव काल । श्रनवस्र | £ ॐ 
भकार्डजात, (त्रि. ) श्रकसमान्‌उत्पन्न | . 
श्रनवक्षरजात । च्रनुचितकाल मं उत्पन्न ! 
श्कारडपात, ( पु. ) भतकरित पाते । तहसा 
मिरना। 
अकारे, ( करि, वि, ) श्रकस्मात्‌ । धचान 
वक, सहसा | 
श्रक्षाम, ( त्रि. ) कामरहित | बास्तनारहित । 
क्षीणशक्ति । प्रेमरहित । निष्रेम | 
छमकामता, ( सी.) कापश्त्यता। निष्कामता । 
एष्जारारिस्य | 
श्रकामतः, (च. ) भ्ननिष्छा से| इन्छा- 
` पूवैक नहीं । 
अकामहत, (ति. ) श्रनिच्ापूवैक नष्ट | विना 
इच्छा कियेही मरां हृश्रा। 
शछकायः, (त्रि, ) शरीररहित । .श्रमूते । निरा 
== | शरौरहीन । राहू अह्‌ । 
छकार, (त्रि. ) कम का चभव| क्रियारहित | 
क्षार, ( प. ) श्रकरर | 
श्मकारण, (न. ) करणशत्य । विन। कारण । 
निष्कारणं | प्रयोज्ननश्त्य । वे मतक्ष | 
अकाशेषेशटिकक,( न.) कान क्रा एक महना | 
 करौभूषण । 
कारय, (त्नि.) जिसमे कृपणता न 
हो ।. कृपणता का च्रभवेः } उदारता 4 
श्ोदार्यं ¦ । 
मकायै; (न, ) चदुचित कार्यं । निन्दिते कमे 
<: भुरा-काम | ` 


` मकालः ( ए. ) श्रदुबित . काल । अनवसः । 


अकं 


चतुेदौोष । ४ 
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अधम तमय । महंगी का समव । 
समय । 

्काल-कुसखुम, ( न.) विना काल का पुष्य । 
निस पुष्प के उत्पन्न होने क जो समय 
नौं है उस समय मे उतपन हा पष्प | 
दुम्सपयं का कििहविशेष । 

इकाल-कूष्मारड, ( पुं, ) चका मे उतपन्न 
इभा कोहड़ा | 

शअकलिंज, (त्रि. ) चकाल मं उत्पम। विना 
समय के रत्पन्न हृश्रा। 

अकाल-जलद्‌, ( पु. ) अकाल का मेष, वषौ- 
तु कौ घोङकर्‌ ्नक्रतु का मेष | 

अकाल-जलदोक्षय, ( पृ. ) श्रकाल मे मेर्षो 
की इर्ति । विना समय मेषाका होना | 
कश्मीरी कवि राजशेखर ॐ प्रपितामह का 
मोम । सम्भव है यह्‌ उनकोनामन रहा 
ह । किन्तु उपाधि । खमाप्रितावली मे उत 
एष श्सोकसे इस बात ढी कुथ लक 
पारे जाती है। 

अकालवेला, ( ली ) श्रकालिक समय । ज्यो- 
तिष्‌ शाल मं “ कालवेला "° एक योगका 
नाम है, उसका भभाष | 

अकिञ्चन, (त्रि, ) जिसके पात कुन दहो। 
अत्यन्तद्रिद । महानिपेन । 

अकिश्चमता, (क्ली, ) सब प्रकारके धन का 
भमा । निर्वेद । संसार के पदायथो से विराग 
होने पर जो एकं प्रकार का निर्वै उलन 
होता है । 

अकिञ्िज््, (तरि. ) कृद भी न भाननेवाला | 
पमष । 

किश्वित्कर, (त्रि, ) अनावश्यक । 
चअमकेक । बृथा । न्यं | 

हत्मीर्ति, ( ली, ) भप्रशास्त कीतिं | श्रहुवित 
कर्द ।. चसुशित कायो ते प्राक्त कीरिः 

› ६ त्रि.) भङुरिठत | श्रप्रतिहतगकषि । 

किती कामं न इकेव | समक्रमिमे 

, › शहूर | 


धकुरिटत, (ति. ) करि्त नी । श्र्रति- 
हव । श्रा बोर केशनेबाखा । 

अकुतोभयः, (त्रि, ) निसो किसी क] मय 
न हो । निर्भय | निडर । नह इश्नेबाला । 

कुष्य, (न. ) धन । सोना } सही 
सोनाश्रौर चांदी से भि्ठभन दो कुप्य 
कते है, उस से भिश भ्रथोत्‌ सोना, 
चांदी को शकुप्व कहते ३ । 

अकुल, ( त्रि. ) $लश्युत । लट । उत्तम 
कल क नही । शिषे श्न एक नाम। 

अकुला, ( जी, ) सतती । पार्वती का नाम । 

अकुलीन, (त्रि. ) उत्तम कुल का मही 
भिका कुल उत्तम न हो । २ मत्वलोकवासी 
नही । “कु” का भवै है पृथिवी 1 

अङ्शल, (त्रि. ) भमर | भकल्याय 
भधतुर । धनिपुण, भनभिश् | 

अकूपार, ( ए.) सपुत्र । सागर । सिन्धु । 
उदधि । कष्ठरप । कट्कवा । धूं । 

अकू, (पर. ) विना दादी म । गना | 
छल्याट । ( पं, ) बुद्ध भगवान्‌ | 

अहरः (त्रि, ) शक्रटठोर | इरिनतीदश्टय 
सहन । सरल | 

अकृत, ( तरि.) भकमे । कर्मशतय | क्म 
का च्रभावं। 

अङकृताथे, ( ति. ) चसफलमनोरष । धपय. 
मनोरथ । मनोरथ की असिद्धि । 

अकृतासख, ( नि. ) भजविद्या मे अशिक्षिति . 
श्रसजतिद्या मर चनभिश्घ | 

भर तात्मन्‌,.( ति, ) जिस श्रास्मा अधने 
शमे नशि, । निगद । पूष निने 
भस श्नौर भरत्या का ओन वेह प्रा 
किथाहै। 

भर्तोद्धाह, ( तरि. ) वित स्काक्ञः करा | 

५ ( तिर पेनिनिः काप, महीः कपि 

है । पपर 1 शिष्या | „ ~ 

ङतः ( तरिर फनकपने द्‌ क्थः भेये उपकार 
को भरले भनि ज {नक्रः +. -. 


0 
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अतयु) ( तरि.) पूते । अानी । -धचैतुर । 
भपटः, अभिषएय, श्रसैभीक्ष्यकारी । 
अतिन, ( श. ). भनिप ।. अनभिश्च ) 
कायोक्षम । 
भङ्कतस्य, (८ ज. ) भफार्यं । भकतैभ्य-कमे | 
न करने योग्यं कम । निन्दित क्म । बुरा 
' कमिः। कामक अमाव | विना काम | 
अषश, (किः) कृश नहीं । हुबलापतला 
` महीं | इष्टपष्ट | स्वस्यं । न हुषल्ला न मोस। 
 अङशार्थ, ( ए.) अयोध्याफे एक राजा 
` का. नाम्‌ । जित्तके दुबले वेनो) 
हष; (तरि, ) नदीं खच हृधा । विना 
` भोत्ता लेत | ॑ 
अष्षटपच्धय, ( त्रि, ) धान्यविशेष। वह धान्य 
जो विना जेते हृए खेत मं पके । इसही 
धन । तिश्नी धाम |. 
श्ङृष्टरोहिन, ( त्रि.) विना जोते खतं. 
उत्प होने भाला अनन । 
्यङृष्ण, (त्रिः ) काला नहा । श्वेत । खच्छ । 
केतु, (त्र.) वचिहरहित.। पताकाहन्रशषान । 
दमकोट, .(.प. ) वृ्षविरोष। युवाक तामक बर । 
श्क्षा, ( ल्ली, ) माता । जननी |` 
ङ्कः; (ति.) स्याति । युक्षि | योग। परिडिद्‌ | 
डका श्रा, पिरा हृश्रा | 
कतुः) ( त्रि. ) यक्च का श्रमवे निष्कम। 
कमभाव । दष्ट च्रौरे भटष्ट विषयों से 
विरक्षशुडि 1 
क्रम, ( तरि. ) गभनशक्षिश्स्य । पदहीन 1 
ॐ + -विवरेय + बेपरतत्य ¡ कमहीनता | उलट पट | 
क्रिय, (-ते,-) श्रोत साते कियाःह्य. त्वग 


केरनेवल। ` 1. -निष्िति ' कः | निषिदि 


म्यापार । च्र॑कती । तिंकस्नो 1 निन्दित कमं 
ः करम $ 1 "5 प 


दाः?) एकः यादवे आनः मे 





+ विता का नामि; इषकटकःः भीर्‌ मिका नाम 





करं नही अधीन [` अ" 





श्रतुचैषौकोषः। ५ 


पीती यरि 





अशि 





क्रोधः, ( पुं. ) कोप काञ्माव। क्रोधश्स्य | 
धकोपः कोप के कारण होने पर.भ्री कोध 
न करना | 
इअकोधन, ( ति, ). कोधरदित । कोषरीन । 
अङ्कमः, (तरि,) कमरहित धकावट से रहित । .. 
सदा परिश्रम करनेवाला | थका नहीं । सदा 
व्यापारं लगा हृष । 5 
दङ्किष्ठ, (त्रि, ) केशित नक्ष | केशरहित । 
भमर्दिते | | 
क्षः, (पु. ) रथ का शअरवयवं विरोष । 
चक्र । चक्षा। परिया । वह्‌ लकड़ी जिसमें 
पि शगाये भाते है । व्यवदयर । खाय म्यय 
का हिस्ताब । पाशा । जिसे जनना खेला 
जाता हे | इद्राक्ष । बहे का वृष । जान । 
नाता इच्विय । रवण । सष । शक्र । रथ। 
सोलह मासे । कषै। जन्मन्धि । गरड । बाण 
शोर जोनिषमें इसते ५की सज्ञा नानीनातीरै 
ऋअश्चकः,) ८ पु. ) वृष्ठविशेष | तिनिश नामक 
वृष । रावण के पुत्रकानाम। इते चक्ष 
कुमार मी क्डते है । 
अक्तमण, ( एं. ) इन्वियों का समूह्‌ । 
अक्षचरण, ( पुं. ) श्क्षपाद | धायं गौतम 
क[ एक नाप । | 
अक्षतम्‌, ( न. ) चावज् । जो । ( पु. ) भिना 
टर चावल, जो देवताश्रोंकरो चद़येजाते है । 
रक्षता, ( ली. ) ककड़तीगी दृष्ठ | पुरपठसमै- 
रहित खी । 
अश्षवशैकः, ( प. ) प्राद्विवाक | षर्माध्यक्ष | 
व्थवहरों का देखनेवाला | जजं । पुतिफ़ | 
इक्चरी । पासा का देखनेकाला | 
अह्येविनः, (तरि. ) शश्राडी 1 : जोषाः सेलने 
वाला । पूतं. , :.' ` > 
शक्षिद्यः, ( पु. ) शश्राडी | श्रा देलनेकाक्षा। 


अक्षरा; (लीः) परिषेके भयेका क्रा) 
- अश्षधुलेः, ( १.) उभाकी ` । -उाः्लेकषने 


बका ] धूते ।-कितव | 4 ४ 


॥ ए, अक्षपाद, ( पृ.) सौतम । मैक्स । - 


अ 





अक्िपीडा, ( सी. ) यवतिक्ता नाम की कलता। 

छश्तमः, ( त्रि. ) धमताश्वत्य । योग्यताहीन | 
अयोग्य । धमाहैन । क्षमारदित । 

क्षमा, ( ली. ) श्यौ । घमा का श्रनाव। 

अक्रा, ( लौ.) जपमाला । उद्राक्ष की 
भाला । 

्मश्चधः, (पुं. ) श्रनन्त । क्षयरदित । धविनाशी। 
भिसका नशन हो | श्रन्यय | ब्ह्मनिष्ठ। 

अश्चयक्ाल, ( पु. ) श्रनन्तकाल । भ्रक्यकालं 
ॐ श्रमिमानी देवता । 

क्षयसुतीया, ( सौ.) वैशाख शुकेति 
इसी तिथि को सतयुग की उत्पतति हई १ । 

अश्षयनवमी, (ली. ) कार्तिक शुकपक्ष की 
नवभी । 

श्क्षययरः, ( पुं.) चरविंनाशी ववश्व, प्रयाग 
का वटवृ, जौ देवता समस्प्ा जाताहे। 

अश्चया, ( सरीर ) तिधिविशेषर | सोमवार की 
श्रमावांस्था । रविवार छी सप्तमी भोर 
मङ्गलवार की धतुर्थी ये श्रक्षया कटीनाती हे | 

श्वर, ( पु, ) श्रकारादि वणौ | नाशशत्य | 
बह्म | चविनाशी । विरषरेदित । प्रणव । 
कूटस्थं । नित्य | 

ऋअंश्लस्यण, ( १.) उत्तम लिनेवालता । जेखक। 

अक्षरजीधिक्तः, ( पु ) कायस्थजाति । लेखधे 
जीनेवाला । लेखक | 

अरक्षरतुलिका, ( जी. ) लेखनी । शिखने का 
साधन 

अश्चरपद्किः, ( जी. ) छन्दविरोष । इत छन्द मे 
एक अगख चोर दो चरं होतेह । 

क्षरथिन्यास, ( पु. ) लेख । लेखन | श्रध्ररो 
का लिखमा । 

अक्थती, ( ली.) एक प्रश्मर के दए का 
विशं | श्रोपड । 

अक्षया, ( प.) युखमूमि | लंब्ने का रथान | 
अला । 

श्श्चसतौर, ( प.} पका सभाकी, दशा तेलने 
क चतुर । । 


तुरथदीकोश्च "। ६ 
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श्यत्रम्‌, ( न. ) अपमा । ज कलनेकी ,. 
माख। | 

शक्षाप्रकीलकः, (पु. ) रव के पिये श्रे 
रोकने की कील । 

अक्षान्तिः, ( ली.) दूसरे का उत्कर्ष न इका) 
ष्या | क्षमा न करना। 

क्षि, (न. ) नेत्र | शो) 

्रक्षिगत, (त्रि. ) लो पर शद इन्रा | 
रेभ्य । शत्रु । विधी | 

अक्षीणः, (ति. ) पृथे | श्रदीन । शद नहै। 
एकं प्रकारका यति ओ किमीक्सतुशी 
प्रति से प्रसन्न न हल, भौर धग्राधिले 
तिभन हो वह्‌ श्रक्षीश्य कहा जातारै। 

क्षीव, (पुं) सपुद्का लवण । (त्रि. ) 
उन्मादुरषित । भी उन्पत्तन ही) 

द्मक्षेश, ( पु. ) षन । शधो का स्वामी | 

श्रक्षोर, (पु.) श्रखरैट वृक्ष । पर्वत धर 
उत्पन्न हृश्मा पीपल का वृक्ष | 

श्रक्षोपक्रण्ट्णम्‌, ( न. ) यनसाधन । इश्रा 
वेक्षमे की सामग्री | 

द्मद्तेभः, (पु. ) तम्मा। दूटा | प्रो को 
बंधने कां चटा । 

छ्क्चोभ्यः, (प्र. ) शिव! द्द । श्रचल | जो 
राग, द्वेष श्रादि से विकशितनषशे। 

द्मक्षौदिणी, ( ज्ञी. ) सेनाविशेष । दसं अनी- 
किनी सेना अर्षौहिशी भै~२२८७५ हाथी, 
२१८७० रथ | ६५६१० ढे भ्र 
१०३२४५० पेदल होति ह । 

छअखद्‌ः, ( पृ, ) प्रिकासवृ्ष । विरोजी कांपेड । 

श्र्वराडम्‌, ( ति. ) खण्डरदित । पूर 
संर्डशस्व | ४ 

छअस्वराडयरशुः, (पु. ) पष्शुरमि । "हतै के 
परशु का करं छण्डन भह क तथय-पा। 

शासम्‌; ( प. ) देक्लतत भ्ेतिमं तौव 


शंखा, ( तिः) चषकः 1 भी. सौमि के 
योग्यं न छं | 


खि 


अतुयेव्रकोष । ७ 


्ान्नि 





अखिलम्‌, ( त्रि, ) समसत । पप्पू । बरलरुड | 
अखिलाधारम्‌, ( किः ) जक्ष । समस्त संसार 


का भराषार। 

अगः, ( पुं.) पवेत । वृक । सरीदपं ! भाच । 

गञ्जः, पु. ) परवत्‌ ते उदयन । न.) शिकनतु। 
शिलाजीत । 

गतिः, (पुं) श्रनवबोध ¦ न जानना | उपाय. 
रहति । विना उपाय का। 

गदः, (पु) सोषध। (त्रि. ) नीरोग। रोग नहीं। 

गङ्कार, (नि. ) चिकित्सक | वैद्य रोग दूर 
करनेयाल्ला । 

श्रगदतन््रम्‌, ( न. ) श्रपुर्वेद का एक शख- 
विशेष । समे साप; निच्छु भादि के काटने 
का च्रोषध शिला र। 

अगम, ( पुंगगृक्ष।जानेके भयोग्य।नहां जान सके 

इमस्य, (तरि, ) अ्रकतेयं । जानने के श्रवोग्य | 
गमन के भयोग्य | जहां कोर परह न से| 

अगस्सिः, (र) एनिविशेष । एक धनि कानाम। 
जिसने संध को गण्डक मे रखकर पानकर 
लियाभा। जो दक्षिण दिशामें रहतेहै। 
दृकषिशेष | 

दगस्स्तिद्ुम, ( पुं. ) एक वृ्षविरोषर । श्गस्त 
नामक वृक्ष | इसके रस्तके नसि केने ते 
न्वीशिया ज्वर शूट जाता हे | 

अगस्त्य, ( प. ) एनिविशेष । 

अगस्त्याभम, (प, ) चगस्स्यपुनिका च्ाश्रम। 


काश्ची का अचगस्तक्ुरडा नामक स्थान ।' 


मलयाल पवैत परं वैमा ' कस्य पुनि 
कां अभम्रः। 
अनाथे, (त्रि, ) बहते गहर । जिदश्च तखन 
` इभा जा सके । शरत्त गरभीर। दर्वोषासय । 
अगाधजल, (१, ) इदः । वाकष.; (ज्र. ) 
निकमे राभि जह शै। |. 
अवाद (न. ) दह | शक्न, ` 
दुर, { न, ) इगन्धिकविरोद } चमर । जो 
` ~» अक्त दन्य 1,५.५७ 
अगोचर (मि.) एतयो के तरदं को शवितियि। 


जो रन्दरर्यो के दरा न भानाजाय । 
छर्नायी, (मी. ) धमि नी | स्वहा। 
कभ्निः, ( पु. ) पावक । वहि । वैशबानर। 
ग्नि के धपिष्ठाता देवता । 
अम्निकः,(पु.) कीट विशेष। इन्द्रगोपनामक कीट 
्मभ्निकश,(.) स्फुलिङ्ग | 9 गिनि ्टेधोरेकण। 
अभ्निकायै, (न. ) इन । हेम । 
शग्निकाष्ठम्‌, (नर) चगुरु । एगन्धद्रम्यविरोष। 
्मभ्निकोण, ( न. ) दिशाविरेष । पै शरीर 
दक्षिण के बीच मी दिशा। 
मभ्निक्रीडा, ( जी, ) श्रातशबाजी ! श्राग 
का खेल । 
छग्निगरे, धु.) चोपधविरेष । ूर्यकान्तमयि। 
अग्निचित्‌, ( पु. ) ्रग्निहोत्री | चग्निचयन- 
करनेवाला । | 
अग्नि, ( पृ.) भग्नि ते उत्पन्न द्रव्य | 
एुवशं । सोना । 
अश्निपुराणम्‌, (न. ) एक पुराण का नाम। 
शसम स्मजद्‌ हजार शलोक र । 
्मग्निप्रस्तरः ( प.) राग को उटानेवास्ा 
पत्थर | चकमक परधर । 
छअभ्निबाहु, ( पुं. ) धूम । 
अग्निम, (न. ) भ्रन्तिके समान | भापङी 
तरह चभकनेवालौ | 
अग्निभूः ( पु. ) कार्तिकेय । 
अग्निभूतिः, ( पु. ) एकं प्रकार ॐ बौद्ध । 
अग्निमारंती, ( ए. ) भगस्य भ्रून । 
अभ्नि्नुख, (पु) नाक्मण । विम । देवता | चित्रक । 
अभ्निभुखी, ( ली. ) भोषधविशेष । भ्ठा- 
तक, भिसर्षो । 
अग्नियन्त्रम्‌, ( न.) धन््यञ्जविशोष । बन्दर 
तोप अआदि। 
अग्निचित्‌, ( पु. ) भअगिहोती । 
म्मित्रतः, (म. ) राजार्भो का बरतविशेष ! 
अम्नितरशास्‌, (न.) अनि का भोतस्वानं | 
वङिश्ागनि। गाईपत्य प्रीर बादवंनीयं सभक 
अनि दकि रहनेका स्थान † बभिङेषकाक | 


व्यतुवौ कोक ॥ -अ. 





भ्निशाला, (ली) च्रन्निगृह ) अम्निष्ठरण 
इ्मम्निष्टोमःः ( प.) यश्शकिदेषः। अग्निष्टोम 
नामक यज्कके प्रष्प। . ` 


्म्निष्धाश्ेञ, (प. ) दिन्यपितर । निष्यपितर। 


ङ्िपशक्ि के अधिष्ठाता । 

अग्निम्‌, (न.) यकषदिरोष । भगन्याधान । 
सायंकाल चनौर प्रातःकाल नियम सेक्यि 
जनि षले कमं | 

हमिनिशोत्री, (१. ) घग्नहधत्रयुक्त । अग्निहोत्र 
करनेवाला ¡ कान्यङ्खन्ज ब्रह्मणां का एक 
भेद । 

मग्मीभः, (ए. ) छविग्ििशेष । जिसका वरण 
धन केद्वारा हेता है उश काम भ्रन्ि 
की रक्षा करना रै । 

अग्नीषोमीयम्‌, (न.) भग्निसोम नामक 
यज्ञ फी हवि । यश्षविरोष । भित्ते देवता 
श्रनि चरर सोम ह्ञे। 

सर्म्याध्छनम्‌, (न. ) श्रोतानिसंस्कार । 
 श्नग्निरोश्र | अ्रग्निर्श्षय । श्रगनिग्रहण । 

हछंभनथुरपा तः, (उ) उल्कासत भादि प्राकृतिक 
विकार, धामः का लगना । मन्त्र श्रादि के 
द्ररा च्रग्नि की दाहकशक्ति का नाश | 

अग्युषस्थाम, ( त्रि, ) भग्नि का उपस्थान । 
मन्त्रषिरोष । जिनसे श्रनि की स्तुति भौर 
स्थापन किया नाता द | 

मग्र, (न.). परिमाण विशेष । सील 
मशे का परिमाण । श्रालम्बन | समूह | 
वृश्च का अप्रमाण | अरन्त । भिक्ष विदेष। 

„. व्वारमाक । प्रधान । च्रधिक | प्रथम। 


अभ्रकायः, (नरपु. ) देह का पूषैमाग। 


१५. (तिन). सेवक । नौकर ।. भृत्य । शमे 


शलनेवाल्ञा | | 

 अग्रगखय); (निः ) मधान -। पदः ।- कते, 

मिनायाः लनेकरस् ` ` ,. ` 

छाप्रगाली, (विः ) गिः चलनेन? । | 
१? (कुः) बकाः मा 1: जे 


अप्रजा, (ज्ी.) नदा का चप्रमाग। जरो. 
जिं । ` 

श्मग्रजन्मा, (प. ) बडा भारे । ज्य । 
ग्येष्ठ | | 

छअग्रलाति, ( प, ) ब्राह्मण | प्रष्ठ जाति 

अग्रजिहा, (ली. ) जीरमकीनोक। 

अभ्रणीः, (त्रि, ) प्रष्ठ ।. स्वामी । प्रपान । 
भगुधा | धकिया । ` _ 

छग्रतः, (न्न, ) पू्षैमाग । भगे | च्म 
की श्रोर। 

्रग्रतमसरः, (त्रि. ) भयुश्ा | प्रकिया । 
समे जनिषालोा | 

श्रम्रदानी, (पु) प्रेतनिभित्तड दान लेने 
वाला । महापात्र । ऋषयश । 

सभ्रन्छ, ( न. ए. ) नखका श्रम्रमुग | 

छप्रनासिका, ( ली.) नाक का श्र्ममाभ, ` 
नाक की नोक | 

छभ्रयसीं, ( सी. ) घालंकुशी नामक शकष | 

प्रभाग, (पुं. ) श्राद्ध भादि मे पदे 
निकाक्ञा ह्राः दम्य | भ्रामे का.भाग | 

अग्रसद्‌, (ति, ) देवता घोर पितर को षिन 
दिये खानेवाला । पेट । पेट पालनेवाज्ञा ` 

प्रमांसम्‌, (न, ) श्दय के मध्यका मात | 

प्रधान मांस, रोगविशेष | , 

प्रमुखं, ( न.) छख दय श्रज्रमाग । 

अभ्याणम्‌, ( म.) चग्रनामी । अरायि चशनः। 





` सेनाधिरोष, नासीर । 
दभ्रयाथी, (वि) भमर । च्रावे वलनेव्राला | 
अभ्रलोहिता, ( जी. ) निसका-अग्रभाग लास 
वदेः का.होवा हे} विक्ली नामक पएङ-तराह 
का सकः) १ 
`, केपूैनम्म का समाषठजवक्कशन्‌+( 
काप व ॥ | ५,२५.५ 


` [-अप्रसन्ण्या, ( जी); ऋसे तमय, 


शी सतक, श कया 


4 ङ 


| , , 1 ॥ र 


सुची । ६ अ 


का 


भसः, (त्रि. ) भामे चरने वाली + 


भअभ्रमाभी । 

द्मप्रहैः,( पुं" ) भरविवादितं । भित्तकी क्लीन 
हो । वानप्रस्थ । सन्यसी। 

छन्रहर, ( १.) कंसे प्रथम देम योग्य बस्तु 
उत्तमवस्तु ( त्रि.) प्रथम भरद कटे 
भ्य । सत्पात्र । ओष्ण | 

कच्महायय, ( न.१.) धप्र+हायन । मार्गशीय 
माकं । भगहन का मर्हाना | 

अन्रहायथैसी, (ली. ) चगदनमास कौ पूथिमा, 
जिसमे उत्तम . धान्य उद्प्रहो । मृगरिरा 
नक्षत्र के उदय के मय से धान्य उत्तम 

, शते यह मात प्रतिदद। 

अग्रहार, ( प, ) बह्मचारी भादिको देने योग्य 
पदां । दान फी हृ या कौजनेवासी षतु | 

अग्राह्यः, {रि.) प्रहण कने के चयोग्य | 
शिवनि्माल्य भादि । परमेश्वर । शन्िय 
का विषय । 

अश्रियः, {पु.) भगे शहेनेवा्य । बडा मा। 
( त्रि.) ब्रेष्ठ { उत्तम | 

- अग्रियः, ( ४. ) ज्येष्ठ सरोद्र । बडा मा 

(रि. ) प्रपान) 

ध्यभ्रीय, (रि. ) भगे. होनेवाला । चभिय | 
छस्य । 

अम्रः, ( ३. ) भमेसर । भये चश्नेवासा । 
भभ्रगमिी । धरखिया | 

अपरेदिथिुः, ८ 4.) दनभ का पति, विधवा 


की पि, नटी महिनि के ष्या होने के ष 


इते यदि शोदी बहिन व्याह दी जाय 
तौ हि चमिदिपिषू. कदी भातौ रै । 
शपित, ( ति. ) भिवानी, सैमामी, 
चैलतवौलौ |“ \ ` £ ' 
अः) ८ नि. ॐ श्रनि हेतषलि । भभम] 
प्रधाने । 4.) भ्वी भा मिदि 
अपिः (नः) पाप १. ० [रि 
भपीव । (भि. पपी 
भरमर्रम्‌, ( नि. ) पापनाशकं मन्वविरेषृ । 





्मधायुः, (तरि. ) पापपथं । भितदण जीवन्‌ 
पाप॑मय हो । 

्मघोरः, ( प. >) शिव, मष्ादेव, गिरिश, 
(त्रि. ) घभयानक, भयानक नहीं । 

शध्योरा, ( खी.) माव्रमास के शप्यपश्च क्षी 
चतुरशी, क्स तिषि को शिवी पूजाकं 
जाती है श्स कारण इसका नाम अधोरा 
पड़ा । 

घोः, (८ ध. ) सम्बीधनाथेक भग्यय । 

मरस्य, ८ पुं. ) प्रजापति | पथेत । मारने के 
अयोग्य | 

अच्न्या, (खी. ) सौरभेयी, गी, जोन मारी 
जाय भौर न मरे। 

ह्मघेय, (न्रि.) सषने के धयोग्य । मय ! मरदिरा । 

शङ्कु, (पुं. ) दशय कव्य का एकं भेदे । 
चिह । युद्ध । सभाम । भूषण । रूपक । 
चश । समीप । गोद । स्थान । प्रकरण । 
करिग्रदेश । नाटक चादि का परिच्छेद । 
रेवा । नव की संख्या | 

शङ्कतिः, (पु ) अग्निरत्र । धग्निहोत्र कएने 
वला । श्रम्नि । ब्रह्मा । वायु | 

ङ्कनम्‌, ( न. ) शंस्या का लिना । बिड । 
सौकना | चिह करने की पसमम्री । मौहर। 

अङ्कपालिका, ( ज्ञी- ) धालिङ्गन । गोद के 
समीप.। धाय । धत्रीं । 

शङकपाली, ८ ज्ञी, ) गोद । श्रहक । उत्सङ्ग । 
उपमाता । धात्री । पाय । 

अङ्कस्‌, ( न. ) चि । शरीर । 

इ््भितः, (ति. ) चित | लाभ्छित | चिन 
किग्रागया । चित्रित | चेत्र छ्िया दषं 
निनायां । शया | 

अङ्कुर, ( पुं, >) धिर । ्षोमः ¦ जल । भूमि 
को कङ्कर तिकषनेवालला नवीन उद्धिषु | 
तिना | + 

भेडुरितिः, (तरि. > गौम कीं भकस्वाविशेष 1 
भिस प बहकर संध हन्न शै सन्नप 
अङ्कुर | 


शू 


्ोककनवभयकोयनम्सवयकृयनकिकयतनतािनमोकोकिषयतिकोकमियेेनििोिकककककममी 





चतुवैग्रीकोषं }' १० 


# + 


भ्क्ा 


४, (न. प.) एक.श्रकार का चज्ञ- ¦ शङ्कनम्‌; (न. ) प्राङ्गण । भोगिने । मना | 
विशेष्र | निसपे हाथी वश मे किय जाते | अङ्गना, (ली. ) श्रष्डे चङ्ग भली ल्ली) 


है यह लेहिा बना हृश्रा होताहे चरौ 
श्रे ेषेदाहोतादरे, 

अङ्कुरदु धेर, ( पु, ) ददानत हस्ति, हस्ति- 
पक कोन पाननेवाला हाथी । पतमाला 
हाथी | श्रङ्कुश न मननेकल्ला हाथी । 

, ( घ्वी. ) फल श्वादि तोडने का एक 
शकार का साधन | बुद्ध को माता | जन धर्म 
के चोवीस देत्रियो के श्रन्तगैत एक देवी । 

श्रङ्काल, ( पुं. ) श्राकोड नमक वृष । इसके 
पूल पीले श्रौर हएुगन्धित होते ट इसके 
पल मे लंबे ले कंटिभी होते है भौर 
शसक एल लाल रङ्ग के हते है, 

अङोलसारः, ( पु. >) स्थावरविषविशेष । 

अङ्कथः;) ( ए.) वायविशेष । जो शङ्के 
रखकर बजाया जाय | मृदङ्ग टोलक श्रादि | 

ङ्ग, (अ. ) भिप्र। शीध | पुनः | सङ्गम । 
श्रपूया । हष । सबोधन | 

अङ्गम्‌, (न.) राय। गत्र | श्रवयव | प्रतीक । 
उपाय । वेदक छःचङ्ग | मन । देशविशेष । 
विहार का पुव शरोर दधिश का प्रदेश । यथा 


~~~ 





| 
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| 


उत्तर दिशा के दिगज की हथिनी । 

श्मङ्कनाग्रियः, ( प. ) भ्रशोक वक । 

्ङ्गपालि, ( पुं. ) ालिङ्न । 

श्मङ्गमर, ९. शरीर दगनिषाला | नां ध्रादि | 

श्ज्मर्हिम, ( पु. >) शरीर दबनेवाला । नीकर । 

श्ङ्करद्चणी, ( ली. 2) वल्लविरोष । भङ्ीदी 
अङ्गता । 

ङ्गरागः, (पुं. ) भङ्ग लेप । चन्दन केशर 
श्रादि । 

ङ्कराट्‌, (प.) श्रङगदेश का राजा । राजा कय । 

छ्यङ्गल्मीः, ( जी. ) देद की शोभा। शरीर 
की कानि्‌। 

छङ्गवः, (पुं) जो श्रपनेभङ्गमे ही सिकुड 

जाय | सूषा हृश्रा फल । 

ङ्गविक्कति, ( ए ) श्रपस्मार सयोग । भिरगी 
रोगः श्रब्रविक!र | 

श्मङ्कविक्षिप, ( पु.) दरयविशेष । मिप्मे श्रङ्ग 
के दशारे ते माव बतलाया जाता है । 

अङ्गवैरत, (न. 2 शङौ कौबेष्टा से इदय 
का भाव बतलाना | 


“^ वेयनध समारम्य भुवनेशान्तगं शिवे । । अङ्गसंस्कार, ( प, ) भ्रौ ॐ सर्कार । शंतीर 


तवदरङ्गभिधो देशो यात्रायां न हि दुष्यति ॥ 
वैयनाथ-देवघर-ते लेकर शरोडेसाके भुवने - 
शवरतक शक्ग देश यात्रा$े लिये निषिद्ध 
नही है । 

शङ्गग्रह, ( पु ) रोगविरोष । अकड़कवाई । 
शरीर की पीड़ा! श्र्ग का जकडना | 

अङ्गज, ( प. ) अनङ्ग | कामदेद । बाल। 
पुत्र | च्याधि। (न, ) धेर | व्याधि 
(त्रि. ) श्ीरोतन | 

भङ्गणम्‌, ( न. ) भरागन । चोकं । 

छाङ्गदः) (न, ) बाहुभूषय । जोसन बाज 


आदि ! ( प, ) कानरराज बाली क भत्र 


, {जि.) अङ्गदान्‌ करनेवाला । (सी. ) दिश 
दिशा के दिग्गज की हथिनी । 





| 





फी शोभा वदानेवाले कमं । 

शङ्गदार, ( पुं. ) गत्य विरोष । अद्गविशपं } 
चलि यादि के विक्षेप के मेदे बह नृत्य 
तीस प्रकार का होताहै। 

छङ्क्टीन, (ति, >) भपूष्णीक्ग | व्यङ्गं । काण | 
खञ्ज -श्रादि | 

अङ्कङ्गीभाव, ८ ए.) सम्बन्ध विरोध । धवय- 
वावसवी भाव सुम्बन्ध । गीखः अर शर्य । 

इअङ्गाधिप, (पु. ) भरकदेश का राजा कर्यं | 

अङ्गारः, (न. प. ) -जलता इभा कोयला + 
पूमरहित जली सकद । महल ड्‌ । 

अङ्गारकः, (१,) प्र मह १ तालस््र{, 

श्ङ्गारकवैल, (म. ) शत नामे प्रसि 
पका इभा तशं । । 





ङ्गा 


"अ 


अङ्कारंकमाशिः) ( ए.) लाल शरं डी. मष्ठिः। | 


अवल । भगा । ॥ 
हङ्गारककीटी, ८ जी. ) च पर पका 
हूर आरी . ` 
अङ्कारधानिका, (सी, ) शरङ्गारं रखने का 
~ प्रत्र । भगीदी.। 
कङ्गारपर, ( पु. ) चित्ररथ नामक गन्धव | 
हङ्गारयुष्प,क( प. ) ीवपुत्र नामक श्र | 
भियापएती वश्व | ब्दी बृं | 
ङ्गारमञ्जसी, (ली. ) करज्वृ्च | करीना 
वृषु | 
छङ्खारशकटी, ( सी. ) ्धमीदी निमे नीचे 
पिये इए रेते है) 
छङ्कारिः, ( ज्ञी.) धेंगीठी | श्रङ्गार रखने 
का पात्र 
श्मङ्गारिका, ( स्ली- ) ष्व } पलार के एल । 
भ्रगीदी | | 
छङ्कारिणी, (न्नी. ) ्थगीटी । वहे दिशा 
जिक्तकी सूयं ने छोड दियो ) 
भङ्गारितम्‌, (नि, ) जित के श्रङ्गार उतपन्न 
हुए हां । परलाशवृक्ष की. कदी | 
ङ्मारिता, ( सी. ) त्रगीदी । लता। 
रङ्गिका, ली.) कवरकी | चैगिया | भंगा । 
श्यङ्गिन्‌, (नि प्रपान । र्य । शरीरी । देही । 
श्मङ्धिरा, (प. ) ्निविशेष । जो श्रह्लाके 
` भरान्षिक पुत्र ये । | 
इमङ्गीकार, (पु. ) स्वीकार । मानलेना स्तम्मति 
देना । “ 
` अङ्गोक्कत,+ ( त्रि. ) स्वीकृत । स्वीकार किया 
गया } मानागया।. . . 
अङ्करिःट्ो, (खी, ) भङ्लीः दषःःपेरः की 
र 
भङ्कुसीय (न, ) शदली-का-मूषण । गूढौ । 
ध्री । 





मृषः " अमष्य 


पिथकः, न) -भयत्ती का पर्प चष्टीः। 


त , ( पु, ) वासस्माणनपूनि । ऋषी का | अवश्डी, ( सी.) शान्तसवमावकी ज्ञी श्रीर्‌ : 
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अङ्गुलिः, ( सी.) चङ्गली | हषं पैरी 
श्रङ्गलियां । 

श्रङ्गलितोरणम्‌, ८ न. ) अदधचन्द्र | श्रन्दुन 
श्रादि के द्वारा मस्तक पर श्रद्धचन्द्र का 
शकार बनना । तिलकविशरोष । 

अङ्लिजः, (पर. ) श्रङ्गलिकवच । धङ्लि 

के रक्षा करनेवाला । दस्ताना) 

श्ङ्गलिमुदा, ;सी-) मोहर की श्रगूी। 
जिस भगरूटठी म श्रगूढी के मालिक कं 
तापाक्षर घुष्य 

अङ्कुलिसम्देश, ( प. ) श्रहलिका सन्दे । 
श्रङ्गलि $ शब्द्‌ ते जनाना | 

श्रङ्कली, ( ली. ) शङ्गल | हाय पैर की 
श्रग्ुलियां | 

श्रङ्कलीकरटरक, ( पु.) नत । नह्‌ । 

श्ङ्कलीयम्‌, (न. ए. ) अगदी । 

्ङ्गलीयकम्‌, ( न. प- ) श्रगृूही । अङ्गली 
के भूषण । 

सरङ्खुष्ट › ( पु.) बडी श्रङ्गली | 

मङ्गषछटमान्रः, (ति, ) शङ्ृषटपरिमित वस्तु 1 
शङ्गष्टपरिमित दयक्मल के मध्यवर्ती 
श्राःपा । 

ङ्गघछाना, ( खी.) सूर से हाय बचनेषी 

` योफी, इसको दरी सीने के समय काममें 

लति है, श्रङ्कलित्र मौ इसी को कहते है | 

श्मङ्गषः, ( पु. ) नकुल । नेउला । बण । 

द्मङ्कारि, (तरि ) दीपिशील । चमक्नेवाला । 

द्मङ्किः, (पुं. ) चरण । पाद । वृध की जङ्‌ | 

शङ्किपः, ( पु.) दुम । इष । 

श्ङ्किपाणिका, ( श. ) पृरिनपरणी । पिठतरन | 
इसके परल सिंह कं) पंख जैसे होते है । 

्ङ्किस्कन्धः, ( पु. ) यल्फ .। एडी । 

मचक्रः, (त्रि, ) विना परिये का । भ्यापाह 
रहित । मन्त्री सेनापति श्रादि से हीन सजा.। 

खश्चुस, (त्रि. ) नेश्रह्ीन । धन्धा । 


मौ । क्रोधरहित,\ 
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्मखरः, ( १.) गमनशक्िष्धीन । स्थावर । 
ठहरा हृशचा । पर्वत ! पृथिवी । 

खलः, ( प.) पत्थर । ध्व । प्वैत । कल । शिव । 

अचलकीला, ( ल्ली. ) पृथिवी । भूमि) 


श्रचलज, (.) भौषथ विशेष । पर्वतते | 


उत्पन्न बस्तु । 

अयलत्विष्‌, ( प. ) स्थिरछान्ति । निकी 
कान्तिका कमी नाश न.हो | करल) 

शअयलद्धिष्‌, (इ. ) पवतो काशवु। इन्द । 
इनदर ने परवतो के पक्ष कटेथे | इप्‌ कारण 
इन्दर का नाम श्रचलद्धिष्‌ पड़ । 

द्मचलधतिः, (ली, ) छन्दविरोष | निसके 
चार पाद होति चौर प्रत्येक पादमें 
सौद श्रक्वर होति ई । 

असलप्रतिषठः, ( नि. ) धनतिक्रान्त मयौदा । 
सपुद्र । 

शचलस्ाता, ( पृ.) एक बोद्धगणापिप। वै 
अन्तिम जैनाचायै के एकादश शिर््यो फे 
न्तर्गत है | 

खला, ( स. ) पृथिवी । 

श्मचलाधिपः, ( पृ. ) हिमवान्‌ पव॑त । पवेत 
कास्वाप्री। 

असलाससमी, (न्ली.) श्राश्विन शुक 
की पप्पी | इसदिन केकि हए पुण्य 
करम श्रचल हति है इसकारण इसको चला 
सक्षमी कहते दै । 

ऋखापलम्‌, (न. ) चपलता का श्राव । 
चचाऋल्य । 

अधिन्त्य, (त्रि. ) धविचारणीय वस्तु । भप- 
रिच्छेवस्तु । परब्रक्ष । मन धीर बुद्धिङे 
श्रगोचर वस्तु । 

्चिन्त्यारमा, (प. ) सव भूतो का निमोता। 
परमेश्वर । 

च्मचिर, (न, ) श्रल्पं स्मय । योङा काल | 
(त्रि.) थोढे देर ठद्रनेषाले पदं । 

अचिरद्ति, (लौ, ) विद्धी । निकी 
चमक धो द्रेर रदे । 


-अतु्वकोष \ ६२ 
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द्रखिरप्रमा, ( ली, ) वियुत । षिडली । 
इअधिररोचिस्‌, ( खी.) कह वसु भिरं 
प्रभा थोडी देर रहे । निड्ली ˆ` 
मखिरा, (ल्ली, ) जेनिर्यो की एकं मातृका- 
विशेष्र | 
| इअचिरशु, ( सी. ) वियत्‌ । बिडली 
धचिरात्‌ (श्र. ) शीषर । ` त्वरित । अविलम्ब । 
दचिराभा, ( सी, ) विरली ¶ 
शछ्चतन, ८ तरि, ) चेतनाहीन , नढ ;, व्यक्त । 
प्रधान , बेममः  कनहीन । 
छ्मचेतस्‌, ( त्रि, ) विचरहीन । इ्टचित्त । 
असैतम्यम्‌, (तरि.) चेतन्यरहित्‌ । क्ञानरत्य । 
अच्छ, ( च. ) सम्धुल, साने से । 
इख्छ, ( भि, ) लम्ब । साफ़ परा, निमेल । 
छच्छमल्लः, ( प.) री । भालु । 
छख्दयुश्र, ( पु. ) राजाहीनदेश । शरएजक्देश । 
अच्छावाकः, ( पु. ) श्रलिज विशेष । सोमः 
यज्ञ फरनिवाला पुरोहित । 
श्ख्छुन्दस्‌, (तरि. ) वेदपाठ का चनधिकारी, 
भिसो वेद्‌ पढने की राज्ञा न हो, श्ट । 
श्मच्छि्ठ, (भि. ) छिद्रश्ट्य । दोषरदित 
सम्पू वेदिक कम । वह वैदिककम जो 
ध्रङ्गहीन न हो । 
दच्छद, (तरि. ) निमेल जल्लबाला सरोवर 
छोटा तालाब, शस नाम का एक प्रोचर, 
निसका पर्यन संस्कत की कदम्बरी मं 
करियागया है । 
अच्युतः, (पु. } निर्विकार । विष्णु । ष्य । 
वाव } जो सदा स्थिर रहे । चबिचल । 
पीपल । 
अच्युताग्रजः, (पु. ) बतेदव, सक । 
इच्युताङ्गज, ( प.) कामदेव 4 अनङ्गं । 
कृष्य । दुकिमिणीरुत्र + 
अच्युतात्मज, ( $, ) कामदेव । चनह । 
अख्युताषास्ष, (प.) अ्वेतयवृश्). स्तृ । 
कृष्या के रहने क स्थात किः ४३६. 1 
मजः, (प. } विष्डुं । रिव जीवात | 


| 1 


हेशषर । दकरा । मेषराशि । कामदेवं । 
भिस्का जनने) 

जकः) ( इं. ) दृषविरोष । पिपताल शृ 
इत ॐ प्रते करे के कान के समान लम्बर 
हेते हं । 

ञजकबम्‌, (न. पु.) शिव का धदुष । नित 
नर जरह्या चीर विष्णु बाण बनेये। . 

श्मजकाधः, (न, पु.) शिव का धदठृष। जो 
रह्मा भरर विष्ट की रा क्ताहै। 

श्यलश्रीर, ( म. ) मकरी का दूध । 

द्ञ्जगः, ( परं, ) विष्णु, श्रनि । 

श्मजगन्धा, ( जी. ) श्रजमोदा | श्रोषधषिरोपष । 

न्मज्ञगरिधका, ( ल्ली. ) शाकविशेष । 
बावुरे शाक । 

द्मजगन्धिनी, (सी, ) भनश्ङ्वी | गाडरतीगी । 

श्रज्ञमर, ( प.) सपं विशेष । बडा संपि । 

्मज्ञघम्थ, (त्रि. ) उत्तम । भे । नो 
नीव नदहो। 

मज जीविक 7 ( त्रि. } श्रजा से जीनेवालाः 
बकरी का चरवाहा, जो बकरियां को चरा 
कर जीता है । 

इञ्जटा, ( ली. ) भरामलका शष्ठ । कन्द 
रहितं वृष । 

ज्ञथ्या, ( ली. ) स्वर्ययूधिका । स्वये 
पुष्यिका । बकरोका समूह । 

इ्मञ्जन्त, ( पु. ) खराम्त । जिन शब्दों के भरन्त 
मस्र, 

अञजद्गङ्णी, ( ज्ञी. ) बरहदर्डी पृष । 

अञ्जननिः, शाप ङे शर्ध में इसका प्रयोग होता 

है । जन्मरहित । भ्वुत्यत्ति आक्रोशन । 

अञ्जनयोनिः, ९ पु. ) मक्षा । प्रजापति । 

अनासः, ( पु.) भारतैवषै क नाम । इत 
भरतवं का नाम पित्ते ^ अनाम्‌ 
था। जब श्छ केराजा भरतु तवेत 
शस का साम्रं सारते वडा । 

ह्मजम्यः; (नः) उतत्त । शुमाशभसूवक । देव- 
कृत. उर्दात्‌ । उप्र. । 


तुयेदीकोषं । शच 


अजं 


अजपः; ( ए. ) चर्पट ॒पदेनेवाला। नप न 
क(नेबाला | ( १, ) छाग पालन करनेगला। 
बके चरनेवाक्ला | 

भूहूपा पा, ८ ल्ली.) देवताविशेष । गायश्रीविशेष | 

जिप्त्ा जप श्वास प्रशवापत के पाष सयं 

होता रहता ६ । 

जरत्‌, ( पु. ) पौमाद्रपद नश्वत्र । ग्यारह 

श्दरीर्मेमसेएकरश्द्रका नाम| 

जमन, (पुं, ) बवुर इष्ठ क पतिया | इन 

पत्तियों को बकरे प्रसननतापूक खि द । 
हअज्जमीदुः ( पुं.) धनमेर नामक नगर । उक्ष 
छा राजा । युधिष्ठिर | 

भजमोवा, ( ल्ली. ) अजतराइन । उम्रगन्धा | 

मज्जभ्यः, (पु. ) मेक । मेदक | (त्रि. ) दन्त- 

रहित । भिक दतिनदह। 

अज्ञयः, ( पु, ) परानय। मग | कृङ्गाल के 

बौरभूम के पिके एकनद्‌कानाम। 
्जय्यम्‌, (त्रि. ) भनेय रतु । जो जीता 
नजा सके । 

अजर्य्यम्‌, (न) मित्रता । पह । 

द्जलोमन्‌, ( ए. ) शृषविशेषर । श्म 

मञ्जरी बकरीकेलोमके क्षमान होती दै। 
द्मअवीथी, ( ज्ञी. ) शायापथविशेष। जो 
ध्रारशगङ्गाके नामे प्रतिद है। 
मजण्टङ्गी, ( ली. ) उत्विशेष । गाडर्तीम । 
इसके फल मेडे के सीग के समान हेतेदे। 
छमजजख्म्‌, ( न. ) निरन्तर । सन्तते । सदा । 
त्वदा | त्रिकाल में सिथितिशीक् । 
पअञजहत्स्वाथां, ( सी. ) `शम्दशक्षि्िशेष । 
लष्वणा क एक भेद । उपादान लक्षणा । जों 
अपने श्र्थकोन घोडकर दूसरे ्रथेका 
बोध करे | 
ह्रज्जहक्लक्षणा, (ली. ) भजदतस्वाथो नाम की 
लध्ुणा । जो अपने बाध्य शर्ैकोन धोड़े 
दर्‌ वाच्यार्भसस्बन्धी दूसरे अर्का भी 
बोधन करे। 

अजदशिङ्क, (प,) बह शम्य जो धंपने 





1.3 


भोकने 





` -जिङ्गकीनं ह्ोडे। विशेषण का यहनियथ 
कि वह षिरोष्यके सिङ्ग कै श्रतुसार दहो 
नाता है, परन्तु कतिपय शब्द्र एते हे जिन 
का लिङ्क.भियत हि । 
अज्जदा, ( ल्ली, ). शकशिम्बी नामक भोहि । 
कश्राष्ठ । कपिकष्डुक ! 
अजा, (सीर) मायो त्रिगुण विशिर प्रकृति बकरी 
अजगरः, ( पुं ) भूर्राज नामकी श्रोषपि। 
भगरां । (त्रि. ) जागरण शत्य । 
शज्जामी, (ल्ली. ) काला जीरा सफेद जीरा। 
श्जाओीवः, ( पुं.) जिसकी जीविका बकरे 
बकरि्यासे हो) 
अजातककुव्‌, (प.) गेलो की श्रवस्या विशेष । 
थोडी उमर का बेल ! बच्ड। । बड । 
द्जातशश्रु; (प्र.) पुधिशिरि। येके 
शत्रुता नही केरतेये इस करण इनका नाप 
च्रजातशन्र पडा । 
अज्ञातिः, (स्री. ) श्रदसत्ति। काये कारण कौ 
श्रवुपपत्ति । (त्रि. ) जन्मरहित । 
छजादनी, (खी. ) दृशविशेष । जिते भेके 
खति ह । विचर वृक्ष । 
श्मज(मिः, (पु. ) जिषकील्ली न हो । सीरहित। 
न्ानेयः, ( पु.) उत्तप घोडा: प्रभुभक्त घोष 
(त्रि, ).निभेय । निडर । 
अजापालः, ( पु ) बकरे पलनेवाला मेड. 
हर । मेष्पाल 
अञ्जभिया, (ली, ) बदरी । वेर । 
जिः, (पु. ) तेज । प्रताप । प्रभुता) 
श्मजिल, (पुं, ) चमङ़ । चमे । मृगचरमं । 
जिनषन्रा, (जी. ) जिपके पाल चमडे फे 
हो । चमी { चम्रचिद्र | 
अजिनफला, (ज्ञी. ) वषविरोष । नितके 
फलं बहुत गे बहेरोतेहे, 
सजिनयोवि,ः( ली.) पृगचमेःके कारण । 
, इईरिवि हरिषी श्रद्ि.+ | 
जिर, ( न.) श्रागन । चौक। ` , 
आजदः-( तरि, ) श्रकुरिति । सरस + वीषा | 


षरिरध॑नेकोष 1 . १४. 
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अजिह्म, ( पुं.) बाण । सप. (तरि.). सौपा 
चलनेवाला । सदाश्चोरी । 

श्रजीगत, ( ए.) थुनःरोफ के पिता! श्यद्मी 

कथा उपनिषदो प्रे हिखी टै। दरिदता 

रौर निर्षृणता मे इनकी बराबरी . करने 
वाला श्राजं तके दसस नर्ईी.हृश्रा, 

शजीतः, (पु.) जैनिर्यो का एक तीरधङकरविरोष । 
भावी बुद्ध । (त्रि, ) श्रनिित। ्रपराजय। 

जीर, ( न.) उद्ररोगविरोष । मन्दाभनि 
श्रधिकं भीजन दुमेलता रादि के काट 
यह्‌ रोग उप्पल होता है । | 

अजीवः; (ति. ) मृत, मरा हृचा। मृतक, 
श्रनेकान्तवदियों का दूसरा पदायै । क 
चार प्रकार काटे पुद्रल । श्राकाश ! धमा. 
धमे । चरर भरितिकाय । 


। श्जीवनिः, (ल्ली, ) जीवन का च्रमाव 1 शप 


के श्वे मे इष्तका प्रयोग किया नात्ता, 
श्रेय, (त्रि. ) जो जीता न नाके । जीतने 
कं श्रयो । 
श्जेकपाद्‌, ( प.) पू्वामाद्रपद नक्षत्र रुद्र 
विरोष का नाम्‌ । क्योकि इसका पैर बकरी 
के पैर के समानहै। 
श्रजङ्ा, (सी. ) नाटकेक्तिपें वेश्या । भड़ी 
बहिन । 
ज्ञः (त्रि. ) जई । बेदूंके तारपये न जानने 
वाला । श्रनपद्‌ । अविवेकी । मतै । . . 
द्रह्ञात, (त्रि) श्वज्ञान से युक्त । ्विद्धित। 
द्महानम्‌, (न. ) विया । शान - कय प्रभावं 1 
ज्ञान पते नष्ट होनेषाला । वेदान्त-रिद्ध ` 
पद्‌।चेविशेष । भागवत मँ श्र्ञानके पांच 
भेद बतलाये मपे है । तम, मोद, : षाः 
मोह, तापिस रौर चन्धतामिश 4 -आआतषत 
मयहभीलिललाटे मि षृषिकेश्रादिमें 
ज्रह्माने इनं बनायाषा1'; ` 
श्रह्ञानप्रभवः, ( प.) पङोन से.उतपल.। अ्रपने. 
 सस्प के यथार्च॑ः श. हनैः के कारः 
जिसकी उत्ति; लैः 


नशा खलुवेदीकोष ।. १५ मरो 











म म पि पिरप गिरी 


अक्षा; ( तिः) मूते. । श्रविदरन्‌ । | अजसाङृतम्‌, (जरि. ) निनय से किया 
अक्नेथ, (ति, ) ज्ञान ङा अविषय । भो जाना | शा क्म, 


न जाथ, अञ्जीरम्‌, ( न.) ृश्षविशेष । स्वनाम-रपिद 
्श्चलिः, ( प.) वायु, ` `. बृक्ष विरोष भौर फल 
अश्वलः, (पुं) व्ल का प्रान्त भाग । | ट्‌ ( धा. पर. ) गमन । गति) जाना) 
श्राचर । पक्षा । रनम्‌; ( न. ) अमण । गमन । 
द्ञ्ितः, (त्रि. ) एजित । पूजा गया । श्रारत ¦ | अटनिः-नी, ( खी. ) धनुष का श्रमर्भाय । 
जिक्तका भादर किया गयादहये। .... जहां चिल्ला चढ़ाया जाता है । धुष्‌ कोटि । 


शरधिः, (क्ली. ) वन, श्ररर्यं। 

अरवी, (ज्ञी. ) भरण्य । वन । व्ृद्धावस्थार्मे 
जहां श्रमण किया जाप । 

श्रा, (ली. ) प्रम । परथेटन। 

सखाया, ( स्री) अमण । प्रयेटन । धूमना ¦ 
निरथेक धूमना । विना काम के घूमना, 

श्र, ( धा. भारम.) लांधना । मारना । (उभ) 


्ञितथ, ( ली ) एन्द्र भोहवाली ल्ली । 

श्ञ्जै, (प.प, मिल्लन।। जाना! प्रकाश करना । 

ञ्जनम्‌, (न. ) कक्षल । सातकरीर । रसाश्नन 
( पु. ) दिग्यजविशेष । श्रज्ञान । श्रावरण । 
उपाधि । | 

छअञ्जनकेशी, ( सी.) एक ` षुगन्धद्रव्य- 
 विरोष । जिसे नियं बालो मे लगाी रै; 
यह हदृविलासिनी नाम ते प्रसिद्ध ह । श्रनाद्र करना । | 

श्मञ्जना, ( ली. ) एक बनरी का नाम। भिस्षके | शट्भः, (प.) पस के ऊपर णा ध्र । श्रटारी। 

गमै भौर षायुके श्रौरस से हयमान्‌ नाज्लार । दूकान । सूखा अनान्‌ । श्रत्यन्त । 


उत्पन्न हुए थे | अतिशय । | 
अजजनाधिका, (ज्ली.) हष्डवयं रोने क | अटृहासः, (प) भ्रत्यन्त हंसी । शरभिक हसना । 
कारणं धञ्जनपते श्रधिक एक कीटविशेष। महादेवं की दती . 


अटुष्सक, ( प" ) इन्द पुष्प-दिरोष । 

शालः, (पु.) भ्रयारी । कोठे के ऊपरका षर 

अटालकः; ( पु ) पद के ऊपरका धर । 

अहालिका, ( ज्ञी. ) च्रटारी ¦ महल ! ऊच 
मकान । धनी राजा श्वादि का मकान । एक 
नग का नाम । 

अङ, ( धा, पर. ) उदम करना । 

ड, ( धा, पर, ) धाक्रमण करना । भमियोगः 
करना । समाधान ङरना 1: प्रमा 

 करसा 4 अयमान कर्मा । 

इण्‌, ( धा, प्र. ,) शब्द्‌. कृष्ना 1 ससि जेना । 

या, (धा. श्राप, ). जीना | भाण धारण 
करना-। 

रय + ( नर) नीव निन्दति । कुत भोः 

अशक!) ति. ) छत्तित,। गर्हित । निन्त. 

इअशुव्यः, ( न, ) भुजां का- उत्ति स्वान । 


नो बहुत काले षश डाहोताहै। 
ञ्जनावती, ( ज्ञी. ) एुपतीष नामक्‌ दिग्गज 
की हथिनी । क्योकि यह्‌ बहुत काली हे। 
अञ्जमी, ( ली. ) गन्ध-्रन्यो के लेपन करने 
योग्य । जी । कटक वृक्ष । कसाञ्जन । 
अञ्जलि, ( प.) हथ जोडना । उडे हए दोनो 
हथ । परिभाशषििष.। . 
अज्जलिका, (ली. ) भूषिका । धोरा चूहा । 
अधेनके एक वायङानाः।, - ` 
अञ्जसिकारिकाः, ( न्नी, ) एक पौधा 
 -सखावती या समकन्ती नाम ते प्रकिद हे । 
रुने ते इतके पते सिकुड जते हे \ हाथो 
- रन्का भोका । हषं जोकने का कामः) 
अजस, (त्रिरोः भजथ । भव, सीया । हरल । 
असा, (अ, ) शीप्र। न्दी \हीक दीक । 
^ तरतः -अत्रिकः ई अनास 


सलि 


अ तुधैवीचयेष ॥ (4 # ४ ० 
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` ` द्विव । जिसमें बेटे. टे भत्रे उत्पन्न हौ । 
णिः, (पु. ल्ली.) दल । जो र्थ॑के पहियेके 
श्रागे लगाया जाताहे। रकी नोक। शज्ञाध्र! 
सीमा । पुष भाग। भल्प ! श्रल्पार्षंक । 
दमरिमरा, (पं. ) शोध पनं । लघुता । योगियों 
की रटे सिद्धियामें की एक सिदि। 
अणीयस्‌, ( नि. ) बहुत चोडा । बहुत भोय । 
लघुतर्‌ 1 
मरु, (पुं) चीना नामते प्रिद तरीहि-विशेष । 
लेश । पृक्षम । परमाणु । पदाथा का मूल 
कारण । नै यायिक-स्वीकूत पदार्थ-विरेष । 
(त्रि. ) पूक्म । छोटा । 
शमणुक, (त्रि. ) श्रत्पतर ¦ हूत शौय । 
बमा सुक्ष्म । 
छणुमा, श्रणुपा ( ज्ञी. ) जिप्तकी प्रभा स्वल्प 
कषणस्थायी हो । विचुत्‌ । विङ्ली । 
छरयुमाश्रिक, (त्रि. ) निका भण परिमाण 
हो । थतिश्चदर । भ्रत्यन्त घोट । जीवकी 
सज्ञा क्योकि जीवका परिमाणं बहुत 
छोटा हेता रै, 
अरपुरेरुः, ( पु. ) ब्रसरेए । धूल-कण । 
रङ, (न. ) श्रण्डकोश ! पक्षीका श्ररडा । 
कस्तूरी । पेशी । 
अण्डज, ( प.) भ्रण्डे से निकला पक्षी । 
सांप । कृकलास । भण्ड से उतन्नमत्र | 
अरडालु, ( प्र.) मत्स्य ' म्ली । 
अरडीरः, ( पु. ) पुरुष । समर्थ । शक्तिमान्‌ । 
तटः, ( पुं, ) जित्का किनारान हो, प्रपत; 
` अपेत का ऊपरी माग, नहि नल गिरतरि। 
रद्‌ सुरः, ( पु ) भरंज्कार विशेष । यह 
अलङ्कार वहां होता. । भह उसके (किसी 


वशेन पदायै के) एथ अण करने क्षी ` 
सम्भावना रहने पर मी हष महण न हो 


सके । बहुत्रीहि स्मास का एक भेद। 


अवन्दरितः, (त्रि) निरास । आलस्य रहति 
भतकितः, (तनि) भविषारिति ^ सदसा चकः 


समाद्‌ 1: विवार 1 .. ` ५: 


इमतकयैः, ( पु. ). अपने तकः से नीनमे के 
अयोग्य । परमामा । भतीच्िय + मन यैवेने 
$ अगोचर । . न. 
अतलम्‌, (न. ) पृभ्वीतल । पातालं विरोष । 
( त्रि, ) तलरदहित । निस्तलप्रदेशं 1: , 
भतलस्पशंम्‌, ( तरि, ) भतिगभीर । श्रगाध 
जिसका तल दुश्रा न जासके । अथाह 1 
तलादिः, ( पु. ) भतल भादि सात.शोकं । 
नीचे के सातलोक । भतल । वितलं । हुतलं । 
रसातल ।. तश्चातल + महातल भौर पाताल 
ये सात लोक हे । 
६, ( भ्र ) हेतु । कारण । पदेश । .मिर्देश । 
तसः, (पु. ) वायु । कौम । पटवन । प्रहरण । 
श्रस्मा । 
अतसी, (क्षी.) कमा । अली नामक्ते प्रिद 
धन्य विशेष । 
रतसीतैलम्‌, ( न. ) अली का तेल । 
श्रतस्कः, (रि, ) असंयतेद्धिय । 
दति, (च. नि. ) प्रशंसा । प्रकषं । उक्षे । 
लाना । श्रधिकता । अत्यन्त सुति । पूज! | 
अतिकटुः, ( तरि. ) निश्ववृश्व। भ्रसयन्त कङश्रा । 
द्मतिक्षथः, (त्रि..) शद्धा के चवुग्य । नष्ट 
धमं । श्रविश्वसनायि । विश्वास करने केः 
श्योगम्य | 
अतिकन्दकः, ( प. ) अधिक नक्वाला दृक्ष । 
दस्तिकन्दकन मक वृक्ष । 
अतिकेशरः, (पु. ) वृध धिरेष। कुभ्नकवृ्च |: 
मतिषृतिः, ( ली. )न्दोिशेष । पीस 
श्रधरो का यहष्दहीतारै। . `... 
अतिषृ्द्धम्‌; (न. ) प्रत. विशेष । कह चरत 
तरीन दिनतक ` क्गिया . नता । पकः एक 
कवल नित्य मोर्जनः कामे इसत पं 
विधानहै।! `, , "< {£ ` : 
अतिक्रयः, ( पुः) भतिपातं कमक शन 
करना । नियमे च पर्न मपी कतव्य ` 
विर्बतित हनी) : 
अतिक्रसरय; (न) 2दित भिकः भवान 


८, ~ , 
‰# 


5 करना । वैस्तुकी सिद्धिहनेपर भी कमं 

करते यमा। 

छयविक्रमखीयः, (चर) श्रतिक्रमश के योग्य । 
डांङने के योग्य । उह्लङ्न करने के श्रयीग्य | 

इरातिक्राम्त, (त्रि, 9 य्तिकप्र ! कियागया। 
श्रतीत । श्रपने कतव्य ते विचलित । 
धवम कमि फो भूला हुन्ना' 

छंकिगरडः, (पृ.) ज्योतिषश्च काएकयोग: 
ध्र येग 1 (त्रि. ). ब! गलवालला 

छ; वेगन्धः, (पु. ) अभिक गन्णव।दा ! भूतृण । 
चम्पकं पृष्ठ । बडी पुगम्धवाला 1 


मलतिणै, (ल्ली. ) स्थलपशचिनी । इसका 


अलु्ेदीकोष । १७ 





नाम पञ्चाम है, यद्‌ उत्तर श्यश्रोर बहुत । 


हेता है । 
अतिचारः, ८ पं >) बहुत चलनेवाल्ला 1! 
मङ्गल श्रादि पोच ब्रहेका एक राशिका 
भ्येगं की शपा्ठिके विना दूसरी रशि पर 
जाना । पूवे राशि पर जाने का नाम 
वक्रातिचारहै श्रौरशच्रगि की रशिर्थो पर 
जनि का नाम अतिचार हे। 
अतिखरित्र, ८१.) श्रपने समयको भोगे 
विना दूसरी राशि मँ जनि वाते मकल श्रादि 
पच प्रह! (ति. ) श्रतिकमखं कृरेनब्रलला। 
डांक केर जनमि वाला । बहुत चलनेवाला | ` 
इतिंख्ु्चः, (पु. ) शत्रा । जाती नाभ से प्रतिद 
शक वृख विष । यह स्थत पर होता र। 
' तीलर्मलाना । शह्का 1. 
अतिष्ु्कः, ( प, ) भूतृणं विरोषं) 
अतिजगती, .( ली. ) छन्द विसेष-। यद छन्दं 
तेरह चक्रो का होता है( धि.) जगत्‌ 
, को डाकनेवाला । कानी । जीवनङ्ग | 
अतिकः, { त्रिः ) वेगवन्‌ "शे वेग ते 
अशमे वुक्च । 


अलिजाशरः, ( पु ) रील भकपश्ची। यह 
सदा जागता रहर्ती है, (तरि. ) जिसको ` 


नीद महा बत्ती । 


कसि ङीजम्‌+( म. ) पक्षियों हा गति दिरेष । 


ध द ० ---------न-न~--~-- ------------~-----~---~-------~-~-----~~~----~--~---~-~----~--~-- -~-- 








अत्ति 





्मतितराम्‌, (श्र. ) अधिक । अत्यन्त भ्रषिक। 

अतितीक्ष्ण, (त्रि) चत्यन्त कडुचा । भ्रिचवा 1 
श्रादि । 

श्रवित्तीवा, (सी. ) गोठ दूब । 

अतिथिः, (पु. ) सूवैवशी एक राजा + हनके 
पिताकानाम कुशयः! श्वर हनकी माताका 
नाम कुपुद्ती था। यह्‌ रापचन्द्रजी का पौत्र 
धा । श्रागन्तुक। पहन जो एकरति रै) 

श्रतिथिपूुजनम्‌, (न. ) नृय! पश्च यज्ञ 
के श्रन्तगेत एक य्न । 

द्रतिथिसपर्यां, ( खी. ) भतिधिसेवा 1 च- 
तिथि का सत्कार । पश्च णहायस्च के शन्त 
गैत एक यज्ञ । नृय । 

छ्मतिचिष्ट, (ति. ) दूसरे के धपैका दुसरे भ 
श्रारःप करना ¦ मीमांसा शास्र एक्‌ 
परिभाषा । 

श्विदीप्यः, (पु. ) रक्षचिग्रक वृ । लाल- 
चिता । 

श्रतिदेशः, (प. ) दृतरे के धर्मं श दरें 
श्रासेप करना । 

धलिधन्वा, (पु. ) पष्क ¦ धनुधोरी1 
धुर्थिद्या मं निपुण । मरभूमिषो शाक 
जानेवाल्‌! । 

दमतिधृतिः,(ल्ी.) धन्‌ विरोष्र । इसके प्रत्येक 
पद्‌ म उ्ीस श्रक्षर रेते दहं! 

मतिपतन, (न) धयम्त। नाश। श्रतिक्रमण 1 

श्तिवक्तिः, (खी. ) सिद न हाना) चसिद्धि। 

द्मसियश्च, (तनि. ) बडे बह पतवर बरृक्ष 1 
हस्तिकन्द्‌ वृक्ष 1 श्सका उपयोग पशु- 
चिङ्कितसा मे कियो नातादै। 

श्रतिपन्था, (प.) चन्द्रमागे अच्छा ररता। 
सदाचार । 

अतिपातः, ( पुं. ) पर्याय । 

मतिपासक्, (न. ) नव प्रकार के प्रपां 
का एक बङा. पाप । वह्‌ तीन प्रकर स 
होता रै! पुरूषो की माता क्म्या भो 
एत्रबधू क तसगे. से उत्प होता र ' कि 


कतुर्वेवीकोष 1 १८. 





< को पुत्र पिता धर श्वशुर के संसगेसे 
उत्पन्न होता रै 
श्मतिपातक्ी, (पु. सी.) पापी विशेष । मताः, 
भगिनी शरोर कन्या के सोथ द्राचार्‌ करने 
वाले । रारुद्रोरी । कुलधम को चोड दने 
वाले चौर विश्वात्तघात्ती ये च्रतिधाततका 
कहे जति है । 
्सिप्रसक्किः, ( ली.) धत्यन्त भासक्ति। 
श्रयन्त्‌ सेवन । 
अमतिप्रसङ्कः, ( प. ) धयन्तं चासक्ति । दूसरा 
उदेश्य रहने पर भी उक्तके साथदी दृसर 
पदायै का सेवन । उदेश्य $ भतिरिक् 
पदाथ का सेवन । 
रतिवल, (ज्र. ) एक पोधा विशेष । बल बढाने 
वाला भ्रोषध। शद्ध विया विरोष। इत विदा 
को महर्षिं विश्वामित्र ने महृषिं कृशाश्व से 
सी थी श्रीरामचन््रनीने इसविदयाको 
महर्षिं विश्वामित्र से खीथी। 
छतिभरः, (पु) श्रधिक भार । अत्यन्त विरतार । 
अतिभूमिः, (खी. ) अतिशय । चभरिक्ता। 
मयादा । सीमाको श्रतिक्रम कियाद्श्रा, 
छ्तिमङ्गल्य, (पु. ) दिस्वफल । ( वरि. ) मङ्ग 
सालय । श्रतिशय मङ्गल उत्पन्न करनेवाला 
नहतं शुभ उत्पन्न करनेवाला । 
श्तिम्याद्‌, ( न. ) घतिशय , निर्भय । 
अतिमात्रम्‌) (न. ) मत्रा कौ अधिकता) परि- 
माग से चपिक । थोडे को लांषनेबाल्ञा। 
अतिमानिता, ( खी.) धरहङकार । धपनेषो 
` पूञ्यसमम्ना) - 
छतिमुक्कः, ( पु.) निःसङ्ग । निष्कल । योगियों 
की एक वस्या विरोष। माधर्वालता' 
श्रतिमुक्ककः, (ए. ) तिनिश । तिन्ुकवृक्ष । 
पुष्पवृश्च विशेप्र 
अतिमः, ( पुं. ) नवम तारा (नि. ) परम 
. भित्र । भ्रव्यन्त मित्र। 
कतिमोदा, ( सं. ) नवमञ्चिका ;सता (त्रि.) 
शरद्य (र्षित । बडी उगन्धिषाला+ 


श्मतिरथ, (पु. ) योषा विरोष। -भोःधनेक 


--~----~---~----~--~ ~ 
म क मान ० - ा 
~ -----~--. 


(जायि कि न ~ ~ 


योधश्रों के साथ एकही साथ युद्धकरे। 

दतिरसा, (खी. ) अधिक रसाल लत । 
रारना लता । 

छतिराक्ः, (पु. ) यागविशेषं । 

श्रलतिररेक्त, (तरि ) श्रधिक । अच्छा । भिन्न । श्त्य। 

श्रतिरक्षः, (त्र. ) त्वन्त सूखा । स्नेदशत्य । 
( पुं. ) धान्य विशेष । कगनी । कोद चादि । 

अतिरेक, ( पु. ) धतिशय । भेद । बड़ा 
अ(धिक्य । | 

श्रतिरोग, (प. ) रोगविशेष । बड़ा रोग। क्रय 
व्याधि। 

छ्मतिरोभशशष, (पृ, ) बनेला बकरा । जिसे 
बहुत रोम रोते दै । 

अतिवक्रा, (ति. ) वावदूक ! वक्ता भ्रपिकं 
मोलनेवाला । 

श्रतिवरणौश्रमी, (पुं. ) वर्णाश्रम हीन । वणं 
चोर श्राश्रप के धर्मौ का पालनः न करने 
वाल्ला । जीवन्पक्त । महापा! फएष्वसाक्नमी । 

श्तिवर्तिन्‌, ( ति.) श्रतिकरम करनेवाला । 
नियम को तोड़ कर चलनेवाक्ञा 1. 

श्नतिषतंल, ( एं, ) धान्यविशेष । जो बहुत 
मोल ह्येता रे) 

्मतिवाद्‌, ( ए.) क्सि गात को बदाकर 
कहना । कंठोर वचन । श्रिय वचन † 

प्रतिवादी, (चि. ) सबको चुप कराकर 
गोलने वाला । सवका मत लण्डन्‌ करके 
जो धपने मत को स्थापित के, 

मतिषादहित, (तरि.) चला गया । बी 
मया । व्यतीत हुश्च) 

्मतिविक्रट, (पु) दृष्ट हाथी. मतवाल् 
हाथी (र) श्रति कराल । अप्यन्तः विकट । 


छतिविषा, ( ल्ली.) चोषध विरोष्‌ । चतीप्त । 


श्रतिषेलः, (न ) चतिंशय । अभिक. + पस) 

 मयौदातिक्रान्त । श्रभ्ध्लिष्.।. 
तिव्यथा, ( सी, ) अस्यन्त रीः । तिः 
` शय क्ट $ .; ` ४ 


॥ 


य तिषयाति, ( ज्ञी.) भ्रधिक विस्तार भ्रत्यम्त । 
विस्तुति । नैयायिको के एक दोष का 
नाम । यदि किसी का लक्षण-~चरथोत्‌ 
एक प्रकार की परिभाषा किया जाय शरोर 
वह्‌ लक्षण पने पुख्य वाच्य को छोड कफर 
दूसरे का वाचकं होजोय । तो वहां धति- 
व्याति दोष माना जातारै। 

श्रतिशङ्कि, (स्री, ) अधिक शक्तिवाला । 
बलवान्‌ । श्रसीम बलशाली । निस्तकै 
"समान शक्ति श्रौयं कीनटहो। 

्मतिशय, (पुं) साधिक्य । च्रपिकरता। बेड । 

श्रतिशयितः, (त्रि. ) पिक । धतिक्रान्त । 
श्रपिफतायुक्त । ` 

अतिशयोक्ति) ( खी, ) भर्थालङ्कारविरोष । 
वय॑नीय वस्तु की उक्कर्पता दिखाने के जिय 
उत दूसरी व्स्तुकेरूपमे प्रकट करना । 

्रतिशक्करी, (खी-) छन्दविशेष्र । जिसके 
प्रत्येक पाद्‌ मे १५ क्षर होते ई। 

तिशायन, ( न.) श्रधिकता । प्रक । 

स्मतिशीत, ( न. ) श्रपिक शीत । श्रधिक 
` ठण्दा। (त्रिः) वहु वस्तु जिसका सश 
बहुत ठर्दा हो। 

तिशेभन, (तरिर) भत्यन्त शोभायुक्ष। च्रति- 
शथ शोभनीय । प्रष्ठ । उत्तम । रमणीय, 

्मतिसन्ध्या, ( ल्ली") प्रदोष-काल । सन्ध्या 
के समीप का तमय, 

अतिसगीः; (पुं) सेच्छापूैक काम करने की 
धाञ्जां । 

शरतिसज्ैन, (नः) देना । मारना । ठगना । 
छ।ईना । 

अतिसायम्‌, (श्र. ) सायंकाल के समीप । 
प्रदोष का सम्य । 

अलिसार, ( पुं) रोगं विरोषः। श्रतिसाररोग। 

अतिसारकिन्‌, (त्रि.) तिर रोगी । 
चतिसार रोगवार्ला । 

तिङष्टः) (त्रि,) दत्त । दिया दुधा नियुक्तं 
किया गणां । दिया-मवा, भेजा गया । 
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दयतिसौरभः, (पु. ) चान्न विरोष । बहुत 
सगन्धिवाला । 

छतिस्थूलः, ( त्रि- ) श्यन्ते मोट । 
श्रावश्यकतासे चधिक्र मोघ) 

श्रतिहसितम्‌, ( न. ) अ्रतिशय दस्ययुक्ष । 
अधिक्‌ दने वाला । 

तीत, (त्रि. ) व्यतीत । बीता हृश्रा! गति 


गया । भूतकल्ल । 

प्रतीतक्ालः, (पु. ) हेवामाक्षविशेष। चतु 
मान केद्वारा किसी पदाथ. के साधन 
समय बीत जाने पर उ्षके साधन के 
लिये नोदहेतु कहा जाय वह चतीतकालं 
हेतु कहाजाता है चीर वह दहेतवाभास 
दष है। 

श्रतीन्द्रियम्‌, (त्रि. ) इन्विर्यो से न जानने 
योग्य वस्तु । च्रप्रव्यक्ष । 

श्रतीच, (च ) बहुत । यन्त । चयधिक। 
श्रतिशय । 

छ्रतीसार, ( पण) रोग विशेष । उदुररोग। 
स्वन{मख्यात रोग । 

श्रतुलः; (तरि. ) श्रवुपम । उपमान रहित । 

असिक, ( स्री) बड़ी भहिनि । इस शब्द्‌ का 
प्रयोग नाटक मे किया जाता) 

श्रत्यत्तम्‌, (न. ) भ्रतिशय । श्रपिक । सीमा 
को श्रतिक्रमण करने वाला । 

्मव्यन्तक्रेपन, (चि. ) चरड । श्रधिक क्रोध. 
शील । भरपिक क्रोध करने वाला । 

द्मत्यन्तगामी, (ति. ) श्रपिक चलनेवाला। 
सततगापमी । हरकारा 1 

्त्थन्तसयोग, ( पुं, ) समस्त संम्बन्ध्‌। 
निरन्तर संबन्ध । श्रापसं मे मेल-मिलाप । 
निस प्रकार धूम धरोर श्रग्नि का सम्बन्ध द, 
दो पदौ का श्रापसमें सा मिललं जाना 
फि दोनो के मेल से एकं दूसरा पदाय, 
उत्पत्त होजाय । 

द्मस्यस्ताभावः, (पुः) नेयायिकोंकेःमतते 
श्रमावं का एक भेद ! किसीक्सुं का 


द 
निकाल म अमाव नथा) नरहैश्रोरन 
होगा । यथा-वायु मे रूप काश्रयन्ता- 
भावहैक्योकिवायुमेंसरूपनतो थान 
है श्रौरन होया) 

अत्यन्तिक, (त्रि) अत्यन्त चलने वाल्ला ) 
चतिशय गमनकारी । 

श्रस्यन्तीन, ( त्रि. ) अत्यन्त चलने वाल्ला । 
चिरस्थायी । 

अत्यग्लः, (पु. ) बहत खडा एल । तेवुल ! 
ध्मली । | 

अत्यम्लपरणीं, ( जली, ) निके पत्ते अधिक 
घटे होते हे । वृक्ष विशेष । वननरीनपुर 
नामक वृक्ष, यह्‌ ररलिवु के नाष से 
प्रसिद्ध है । 

त्ययः, ( पं. ) श्रतिकरम । दर्ड । अमाव । 
व्रिनाश ! दप । कृष्ट । ब्रस्यन्त्‌ गमन । 
मलसे व्यदार करना । मृत्यु हनेवाज्ञे 
कामां की सिद्धि) 

कमत्यर्थस्‌, ( न. ) शरतिशग । चधिक। (त्र) 
्रतिशययुक्त अथे का च्रभाव । 

शरत्यदपम्‌, (त्रि. ) बोरा । बहुत षोढा । 
श्रत्यन्त लघु 1 

मत्यश्िः, (ली. ) छन्द्‌ विरोषर । निप्तके प्रःयेक 
पाद्‌ मे सव्र १७ श्रक्षर होते है, 

अत्याकारः; (पुं. ) तिरस्कार । निरादृर्‌ । 
आदर का श्रमेत्र । (त्रि. ) विशाल 
शरीर । बड़ा शरीरबाला । 

त्यागी, (ति. ) कम फल की श्च्लान 
कर काम करनेवाला । श्रज्ञ । श्वनमिक्च। 
बना दृश्रा सव्याप्ती। 

मत्याच्चारः, ( पुं. ) उपद्रव । दुःखद काम) 
शाल्लीय नियम का उह्ङ्गन । 

्त्याधान, (न. ) श्रतिक्रपम । उप्रेष 
सम्बन्ध । नियम विरुद्ध ज्नम्नि स्थापन । 

 अमत्यलः. ( पु. ) ` रक्तपरयित्रक वृक्ष । लालिता) 

भअत्याध्म, (पु) परमस । जक्नचयं श्रादि 
साममपमे को प्न करने वाला । | 


खतुर्वकीक्ोषं । ९९ । 





~--------~----~ ~~~ - ~ 
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छस्थयाश्चमी, (प. ) उतमाभमी । परमहस 
परित्राजक । 

्मत्याित, (न. ) श्रत्यन्त भय । महाविपद्‌ 
जिक्तमे प्राण जामे का-भयदहा) 

छत्युक्किः, ( सी. ) बद कर कटना । अन्याय 
वचन । सम्भव उक्ते । भभांलङ्कारविशेष, 
जहां भरू चोर श्रदरुत का वंन हो, 

श्व्युकथा, ( लौ. ) जन्द्विशेष । इस छन्दके 
प्रसेक पादम दो क्षर होतेह । साम 
वेद के उक्थ मागं को बिगाड़ कर 
गानेवाल्ञा 1 

प्व्युच्ट्ित, ( त्रि. ) चपिक बढ़ ह्र । 

श्रत्यूह, ( प. ) गरुद । पश्चिविशेष । भ्यूह 
पश्वी । काल । कण्ठक । (त्रि. ) भरषिक 
वितकं । बहुत वितकं करनेवाला ¦ 

श्रत्यूह, ( स्री. ) नील नाम का पौधा। नील 
सिन्दुतार्‌ । 

द्म, ( च, ) घपिकरणाथेकं अव्यय । इम्‌) 
यदहं । 

छमत्रभवान्‌, (त्रि. ) श्लाध्यः । पूजनीय । 
प्रशंसा करने योग्य । 

छनः, ( पए, ) सप्तमियां मेके एक षि 
(त्रि. ) तीनसे भिन्न, तीन नहुी। 

श्रन्रिजातः, (पं. ) चन्द्रमा, ब्रह्मण, 

द्मजिने्अः, ( पु. ) चन््रभा।. 

छथ, (अ. ) निरन्तर । मङ्गलं । प्रश्न । संशाय) 
धरम्भ । विकल्प । पक्षान्तर । इष शब्द्‌ 
का भयं महल नहीहे किन्तु इतका उश्च 
रण करना ही मकल है । 


श्रथ क्म्‌, (श्र, ) खीकार । भङ्कार । 


श्रथवन्‌ ( पुं. ) शित्र । पूनिकिरिष - । : इसी 
एनि मे श्रथ बेद्‌ का सङ्कलने कथाह 1 

अथवा, ( प.) बण । भवथवैःवेद्‌ । ब्र . 
एनि का कट हषा धर्म । "५ 

थवंपित्‌, (ष. ) भर्म वेद के शता 
पशि ब्रादि-+. : . .. 

अथ्ववेद्‌, (१..) तेद म ऋ -म्यः ज्ितमें 
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५ छश्वाटन दि का भेद लिखा! 
अथर्धाथिपति, (८ प, ) चन्द्रमा के पुत्र बुष । 
अथधाः, ( अ, ) पशान्तरबीधक अन्यय । 
छ्मथो, (ध. ) घ्ारम्म आदि ( देखो चथ) 
शद्‌, ( धा. पर. ) लीना । मोजन करना । 
अदकाः, ( जी. ) विना ग्याहील्ञी । कुमारी । 
इअद्ता(दायी, (त्रि. ) षिना दी हृ वस्तु 
फी अहण करने बाला । चोर । डाक । 
अदनम्‌, ( न, ) भक्षण । भोनन । 
अश्श्रम्‌, (त्रि ) बहुत । थोडा नही । 
अद्शनम्‌, (त्रि. ) दरौ के श्रवोग्य! जो 
देने मँ न रवे) जोन देखा जाय 
दलं, ( पुं. ) दिश्चल नामक क्ष । (त्रि. ) 
प्रहित वृक्ष विना पत्तों का पेड) 
हस्‌, (तिर ) दस्रा । अन्य ! दूर की वस्तु । 
श्रदाता, ( पु. ) कप्य । दानशक्तिहीन । नो 
देन प्के) 

दात्य, ( पु, ) जलने के श्रयोग्य ¦! शीर 
रहितं । परमात्मा । महारोगी । 
अदिति, (सखी, ) देवमाता! ये दृक्ष अजा- 
पति कीक्न्याचोर कश्यप की लीथीं। 
पुनवेषु नक्षत्र । क्योकि इसकी देवता अदिति 
टै। न काटने योग्य भूमि! - 
अदितिनन्दम, (पुं,) दिति के पत्र देवता। 
दीनः, (त्रि ) उदार । दीन नहीं । 
छदीगात्मा, (ति) भत्यन्त कष्ट हनि पर 
भी जिषे चासा विचलित नदहो। 
छ्महश्यम्‌; (न, ) न देते जने योग्य रूप । 
(नि, ) उन्वरियों तेन देले जने योग्य । 
चदम्‌, ( न) भाग्य । नियति । शुभाशुभ 
। ङ्प कमै । ` -. ^ 

्दषपू्ैः, (नि, ) पदे ष्टी देखा गया । 


हद्धि, (सीर) दणि का अमाव) भना; 


ब्रकरदद्ि । क्येधके साय देष्ठना +. 
भरदेवमासृकः, ( प. ). जिसदेश मेनष्ी या 


मेहर अदि ॐ. जल ते चरन्न उतक्ष होता है 


"कं वरेशःके कती । 


अख, (चर, ) सव्यार्थक भ्रन्यय ; सामने) 
सफ] 


` श्त, (म, ) उसा । भिस्मय । चित्तफा ` 


विस्मयनामक विकार । नवरसों मका 
एकं रसविशेष । 

शअद्धतस्वनः; (पु) महादेव । श्रश्चर्वैशण्द । 
धश्रयैशब्दयुक्त । 

्श्मरः, (9) बहुत खने वाला । भक्षणशील । 

रथ, (भ. ) श्राजका दिन । षतैमान दिन । 

इथयतनः, (त्रि, ) भ्राज्‌ की उयन्न हु वस्तु 
कलिरेष । बीती हूर रात का अन्तिम पहर 
धोर चानि वाली राका पहला पहर तथा 
समस्त दिन यह श्रयतन कल कहा 
जाता हे । 

द्यत्वे, ( श्र.) भ्राजका। इस समय) संप्रति । 

द्यश्वीम, ( सी.) ग्रान कल में प्रसव 
कटने बाली खी । भ्रासन्नप्रसवा। 

शद्विः, (पुं. ) पवैत । पद । वृक्ष । सूर्यं, 
मान विशेष । सात क संख्या) 

श्रद्धिकुणी, ( सी. ) श्रपरामिता नामी 
श्नोषरधि । 

द्दविकीला, ( ज्ञी. ) भूमि । पृथिवी । 

अद्धेजम्‌, ( न. ) शिलाजीत नामक शोषध । 
( त्रि.) पवैतपर उत्पन्न होनेनाजे पदाथ । 

हयद्रिङतु, ( न. ) शिलाजतु । 

अद्रिजा, ( स्री. ) पर्वैती । भिरिमा। 

छदधिजिन्‌, ( पु. ) वाक्व । इन्द्र । 

श्रद्वितनया, ( सरी. ) दिमालय पर्व॑त शी 
कन्या । पावती । 

श्रदिमित्‌, ( पु. ) इन्दर । देवराज ! 

छमदविभू, ( खी. ) श्रपराजिता नामकी लता । 

द्विया, (प.) पवैतो का रामा । हिमालय । 

्रहिसार, (पु, ) लेटा 

्ष्रीश, ( ए. ) हिमालय परवत 

द्रोह, ( पुं, ) द्रोह का चमाव) 

श्द्धय, (न. ) परभष! सजातीय । विजातीय 

 श्रौर सगत मेद्‌ श्ट्य। अद्वितीय । (प.) बुद्ध । 


अदः 


णाक प वत 





छद्वकारणम्‌, (न. ) परनह्म । नमर के 
निमित श्रौर उपादान दोनो कार्ण । ` 
श्र्यवष्दी, (१. ) वेदान्ती । बोद्ध । ए 
वक्तु की सता माननेवाचा । भरदैतववी । 
बोद्ध विशेष । 


अद्धिङ्तय, (भि.) केवल । एक । उप्ते समन 


दृक्षया नष्टं । परमास। । प्रे । अक्तमान । 
द्धे, (तरि. ) शद्रे । द्वेष न कलेवल । 
हितकारी । 
छद्धित, (भि. ) सनातीय विजातीय मेदशत्य । 
` मेदविकल्परहित । सिद्धान्त विशेष । वेदान्त 
तिद्धान्त । 
इहेतवादी, (पृ. ) वृद्ध । (त्रि, ) किवेश 
ब्रह्म च्रौर श्राणा की एकता कहने षाला । 
श्मघःक्रिय।, (ल्ली. ) श्रपमान। तिरस्कार । 
छ्धःक्षिक्त, (तरि. ) नीचे की घोर पह करफे 
रला गया द्रग्य । 
अधःपुष्पी, (खी. ) एक पौ कानाम। 
निपके फूल नीचे की श्रोर होतेह 
ध्नः, (त्रि. ) भाया पुत्र भूत्य श्नादि। 
द्धमः, (त्रि. ) कुत्सित । निर््दित। (पृ. ) 
जार । उपपतिविरोषर । 
अधमर, (नि.) ऋणकतौ । छण तेनेशरला । 
कञनैलौर । 
द्रयमरिकःः (त्रि, ) धधमणं । ऋणकरता) 
श्रधमां,) ( स्री. ) नायिकमिद्‌ । 
द्रवमाङ्क, (न, ) चर्ण! पि! पैर। षाद । 
छ्रधरः, (प. ) उपर या नीथे का श्रो । 
(त्रि. ) प्रृथिवीसेजो नभिलादृश्नाद्, 
नीचे । तल । 
द्धरतः) (श्र. ) नीचे की श्रोर । 
धरमु, (न. ) श्रधररत । च्रधरामृत । 
यरम्‌, (श्र. ) नीचे का भाग, चधोभाग। 
अध्रेण, (श्र, ) नीचे की श्रोर ¦ परशिचिम 
दिशा । 


छधरेशयुः, (भ्र. ) पर दिनः दूसरा दिन । 


` पर्ता । भानेषाला परसो । 


च्रतुर्वेदीकोष । रमे 





[भ 





अधम, ( ति.) ऋह्हत्या रादि निषिद्ध 
कमो से उन्न पाप! वेदनिषिद्ध कर्म । 
प्रनेक प्रकार के दलः देनेवाले कर्मं । धमं 
क[ विरोधी । 

श्रधर्॑क्ष, (त्रि, ) चधार्भिक । ध्म न जानने 
वालाः । धमे फो तुच्छ सममने वला) 

दमधर्ममिन्न, ( पुं. ) कलियुग । (त्रि. ) 
श्रधार्पिक्‌ । पिथ्यावादी ! 

द्रधश्चर, (प. ) निन्दित कमो पं जिसकी 
रुचि हौ । चौर भ्वादि । नीचेकी भोर 
जाने वाला । 

श्रध्रस्तात्‌, (श्र. ) नीचाथेक श्रभ्यय्‌ | 

समधि, (श्र. ) भपिरर | देर्वयं । भाग। 

स्सा । 

श्रधिकम्‌, (न. ) बहुत । चनेक । ज्यादा + 
श्रथोलङ्कारविशेष । 

श्रधिक्ररणम्‌, (न. ) श्राधार कारक । कतौ 
श्रोर कम ष्ियाका श्याश्रय । मीमांसा । 

शय्या, (सखी. ) पृथिवीपर सोना । भूपिशयन । 

द्र्धिंकरणविचाल, (पुं) द्रव्यं की श्रवस्या 
केमद्सेसख्याकामभेद करना! एकरशि 
को श्रनेकं मनाना अथवा श्रनेकराशि को 
एकं मनाना। 

दधिकर्णसिख्ान्तः, (पृ. ) विद्धान्त-वि- 
शष । जहां एक की स्िद्धिसे दसरे की 
भिदि रोती रै, षह श्रधिकरणं सिद्धान्त है 
चथौत्‌ जिसश्रभे के सिदधहोतिदही दूसरे 
प्रकरण की सिद्धि होतीदी। | 

च्मयिकतैव्यम्‌, (न.) जो श्रधिकरण मं 
उत्पन्न हो । 

श्रधिकर्मिक, (पुं. न.) हाट का मालिक । 
बत्तार का चौधरी) 

्मधिकाङ्कम्‌, (न. ) कवच शादि मधमः 
की पट्टी । कमरकस । ( भि. ) धिक धक 
षाला । निके श्रद्गषेदे हए हौः। 

श्रधिकारः, (पुं, ) फलस्वमिले- । ` किसी 
काम कले की सार्धीनिता । फुकापिकिर । 


आकि 


सत्व । नियुक्त किये गये पुष का सम्बन्धः 
 यथन्नाजभ्रं को छर्‌; चमर्‌ श्रादि 
धारण करने का श्रपिकार है । श्रधीनस्थ 
देश श्रादि। प्रकरण ! व्याकरणके मतसे 
पटले सूत्र के पद को दुसरे सूत्रमेले जाना। 
श्मधिक्ारविधि, (पुं.) मीमांसा शाल्लकी 
परिभाष्‌ । कर्मो से उत्पत्त फएल को गोधन 
करनेवाली विधि । 
्माधिक्ारी, (पुं. ) प्रमाता । फलस्वामी । 
अकर विशिष्ट । 
्रथिकार्थवचम, ८ न. ) स्तुति धरोर निन्दा 
का प्रकाशित करने वाली श्रि उक्ति । 
मधित, (नि) धष्यश्र । नियुक्त । श्रायव्यय 
देखने वाला कमैजन्य फएलसंबन्धी श्रधिकार 
परा । नितको कोरे काम सपागयादी। 
्मधिक्रमः, ( १. ) शरक्रमण । च्धिक्रमण । 
द्मधिश्िघ्ठ, नि.) स्थापित ' कुप्तित । भास्तित। 
तिरस्कृत । | 
छधिक्षिष, ( पुं. ) निन्दा । तिरस्कार , 
श्मधिगतः, (त्रि. ) प्रप्त । ज्ञात । जाना 
गया । पाया गया । स्वीकार किया गया। 
श्रधिगम, (पुर) सक्राकार। प्राति । स्वीकार । 
छ्मधित्यश्छा, (ज्ली,) पवत के ऊपर दी भूमि। 
प्रधिदेवता, (ल्ली. ) पद्थो के श्रपिष्ठता 
देवता ¦ 
अधिदैवतम्‌, (न. ) दिरण्यगमै । च्न्तर्यामी 
पुष + चश्च श्रादि इन्द्रियां के श्षपिष्ठाता 
देवद 1. 
अधिपः, (त. ) राजा । प्रयु । श्रधिपति। 
मधिपतिः, (पुं. ) प्रयु । स्वामी । 
अधिनरूः, (प. ) प्रयु । नयक । स्वामी । 
श्मविमां सका, ( प. ) दन्तरोगविशेष । देति 
का एके रोग। 
्मधिमासः, ( पुं, ) मलमास, चथिक मास। 
सेक्रानितिरदितर देश । 
श्रधियष्नः, ( पुं, ) परमेश्वर । “ श्रभियशोह- 
मेवात वे देद्तां वेर "*.( मीत ) 


धि 
.------~--------------*---------~ननक्न्न्क्क््- ~ ----~~~-~~~~-~~-~---~~_ ~~~ 1 क , 


यतुयेदीकोष । २६ 


श्धी 





श्रधियोग, (प. ) यात्राका यीगविशेष + ` 

श्रधिरथ, (पु. ) क्णेकेपिताकम नाम। 

श्रधिराज, (पुं. ) रुग्राट्‌ | 

्रधिरोहिरी, (ल्ली. ) गोसिया लक्डीकी 
बनी सीदढी । उपर चद्नेया उपर प्ते 
नाचे उतरने का सधन । 

श्रधिक्चनेम्‌, ( न. ) नाम । संज्ञा! 

श्रधिवासखः, (प. ) एगन्पित कटना ^ 
पापना । निवास । रहना । ठहूरना 1 

अधिवासनम्‌, (न. ) ग्ज्ञ प्रारम्भ का पहला 
दिन । जिप्न दिन देवता श्रादि की स्थापना 
हातीरै। गन्ध माल्य श्रादि से पूना 
करना ! 

छ्रधिचिन्ला, (सी, ) प्रथम व्याह न्नी 
जिसको सौति न च्रायी हो) 

श्धिश्चरयणम्‌, (न. ) मात श्वादि बनाने 
के लिये बतैन को चल्हे पर रखना । 

अधिध्रयणी, ( स्री. ) चूल्हा । 

छमयिष्ठाता, (त्रि. ) श्रध्यश्च । परवृत्ति चौर 
निवृत्ति करने वाला । स्तामी । प्रभु, 

श्रधिष्ठानम्‌, ( न. ) वेदान्तशाख्च के प्रषद्ध 
श्रारोप का च्रपिकरण । परिया । नगर । 
प्रभाव । स्थान । श्रध्यासतन ।. 

च्रधीन, (त्रि, ) पठित । कूताध्ययन । पदा 
हुश्रा। 

धीतिः, (खी. ) च्रध्ययन । पठन । पढना । 

स्रधौन, (त्रि. ) चायत्त। वश मेशाया श्रा, 
श्धिकार मं वतेमान। 

अधीयानः, (त्रि, ) पढ़ने वाला । वेदपाठी । 

द्धीरः, (तरि. ) चश्रल । काक्र । धबडाया 
श्रा । 

धीरा, ( ली. ) विद्युत्‌ । निजक्ी । नायिका. 
विशेष । 

छ्धीशः, (ति, ) प्रथु । सवामी । शश्र । 

मधीश्वरः, ( पु. ) वृद भगवान्‌ । ( -पंलीर) 
चक्रवती सम्राट्‌ जिसको समन्त गख कर 
रते ह| 


चतुर्घदीकोष । २७ 





[0 , ( पृ. ) सत्कारपूषैक ज्यापार 1 (त्रि) 


सत्छार करके व्यापार मे नियुक्त किया 
गया । श्राद्र के साथ किती फामके लिये 
किसीको चाज्ञा देना, 

छथुना!, (श्र. ) सम्प्रति । इस समय । 

छधुनातन, ( ति.) शस समय का। ईस काल 
म हने वाला । 

मधुः) ( ति. ) लञ्चशील । विनय 1 

द्धष्यः, (ति ) तिरस्कार करने के श्रयोग्य । 
प्रगल्भ । धृष्ट । जोकिती तेन दे । 

ध्रष्या, (जी. ) एकं नदी कानम। 

अर्धोशुककम्‌, ( न. ) पहनने का कषद । नीचे 
पहनने का कपड़ा । धोती श्रादि । 

अधोक्षज, ( पु. ) विष्णु । जो हन्दियसम्बन्धी 
ज्ञान का विषयन हो । परब्रह्म । जिसने 
इन्द्रिय जन्य कान को तिरस्कृत कर दिया 
है । कृष्य भगवान्‌ । ज्ञानी । जीवन्पक्ते । 

कमधोगतिः, ( क्ली. ) नरक । च्रवनति । नीचे 
की श्रौर गति। 

्धोजिदहिका, ( स्री. ) छोरी जीम। जो 
तालु के मूल मेँ रहती रे । 

कधोदटष्टिः ( तरि, ) श्रपना विनय जनाने के 
लिये सदा नीचे की भोर देखने बाला । 
विनीत । विनयी । 

श्मधोभुवन, ( न. ) परताललोक । नाग 
ल्षोकं । 

अधोमुख, ( तरि. ) नीचे की चोर एठवाला । 
नक्षत्रविरोष । मूलाश्लेषा कृतिकाविराखाः 


भरणी, मघा शरोर तीनों पवौ ये रधो 


नक्षत्र कहे जति र । 
अधोमुख, ( ल्ली. ) गोजिहां नामक पौधा। 
अधोललोकः, ( पु. ) पाताल । भधःसिथत 
सप्ठलोक । | 
अधोवायुः, (ष.) श्रपान वायु । हवा एुलना ! 
अध्यक्ष, ( प, ) श्ीरिका वृश्च (त्रि.) किती 


निरीक्षक । न्यापकं 7 विस्तृत । चारो श्रोर 
केला हृश्रा । (ग.स, ) प्रत्यक्ष शान । 
ह्यो के द्वारा जमने यौग्वे) 

श्रभ्यम्नि, (न. ) जीधन । जो बिवाह के 
समय श्नम्निको सक्षी करके पितताश्चादि 
देते है । 

शअभ्यधीनम्‌, (न. ) अधिक भधीन । जन्म 
कादाकस्त | बिका हृत्रा दास । 

श्रध्ययनम्‌, ( न. ) पदना । शुके खसे 
उपदेश ग्रहण करना। गर की की हरं बातो 
का दृहराना । थं संहित धये का 
परण करना । 

्मभ्यद्धम्‌, (रि. ) भे के साथ । एकश्चीर 
भाधा। डेद्‌ । | 

दध्यवसाय, ( पु. ) जिश्चय । चिद्धीरण । 
युक्तया के द्वारा किसी बतिको निशित 
करना । उत्साह ।. बुद्धिसम्बन्धी व्यापार । 
किसी पदायै के ञान हनि के समय रजो- 
शरण रौर तमोधण की म्धूनता होनि के 
कारण जो ` स्वुण का प्रदुषविहोताहै 
वह श्रध्यवसाय हे । बुद्धि । बुद्धि का 
प्रपान भ्यापरि । 

अध्यशमम्‌, -( न. ) भिक भोजन करना । 
जीं पर खाना । | 

श्ष्यस्तः, (त्रि. ) कृताभ्यास्त। 

्ध्यात्म, (अ) ब्रासा ।-देह।. मनं) “स्वभा- 
धाऽध्यातपपरभ्यते " इस गीता के शसोकमे 
समाव को श्रष्यात्म कहा गथा हे । 
“स्वभाव” का चये दकाकतें मे शद प्रकारे 
किया है। काये कारण के समूह रूपं देह 
का चरवलम्बन कर के त्मा तिक्य भोय 
करता रै, उक्ती को.“ भष्याल.” कहते _ 
हं । (मधुसूदनसरस्वती) प्रत्ेकं वेह मे 
परनक् का णजो चरा वतैमामहै, बह 
च्रध्यात्म कहा जाह्म है ( भीष ) + 


,. विषय. का श्रधिकारी। किती काम की | द्ध्यारमशशानम्‌, (ज). रासा धीरं भरमाणा 


देख रेख करने के लिये नियतु । ्रयन्यय- 


की वे, 1 


` अभ्या 





अभ्यास्मयोगः, ( प. ) चित्त को विषयों से 
हय कर श्रातमा मं लगाना ¦ 
अध्यात्मविद्या, (ल्ली,) श्रभ्यारमतचय । न्याय 
चर वेशेषिक केमते देह भिन्न भ्रमा फ 
स्वरूप कफो बृतलनि वार्ता विया श्रध्यास. 
विया कटी जातीहै । सरांस्य मत से 
प्रकृति से भिन्नश्रासाके रूप कौ बतलाने 
वाली विद्या ध्यासविदा कहौ जाती हं । 
श्नोर वेदुन्तियों के मत से ला चोर 
गह्य मं श्रभेद्‌ बतल्लाने वाली विया ग्रध्या- 
तमपि है । 
मष्यापक, (ति) घध्यापन कराने वाला! 
उपराप्याय । पदनि वाज्ञा । 
अच्यापन, (न. ) ब्राह्मण का यख्य क्ं। 
ब्रह्मयज्ञ । पदाना । विद्यादान करन।। 
दछध्यायः, (पु) श्रष्ययन। प्रकरण । मरन्थोका 
भागविशेष । जो एक विषय की समाप्ति 
बतलाता 1 सर्ग । वर्म । परिनच्डेद्‌ । कारड । 
छ्भ्यारूढ, (ति. ) समारूढ । चद्ाहृश्रा। 
श्रध्यारोप, (परं. ) दूसरी व्स्तुके धम को 
दुसरी वस्तु म लगाना । मिथ्या ज्ञान । भ्रम- 
वश दुसरी वस्तु को दूसरी वस्तु समना, 
यथा-रस्ौी णो साप समभतेना। 
अध्याघाहनिक, (न. ) पताके धर से 
पति फे धर जनि फे पसपयसीको मिला 
हा धन । स्ीधन। 
्मध्याशम, ( न, ) भोजन पर भोजन! एक 
मार भोजन करने पर भोजन करना । 
अध्यास, (ए. ) चन्यं वस्तु मं दूसरी वस्तु 
` धूम का धारेप करना । श्रध्यारोव 
मिथ्या क्ञान। वेठने का स्थान । श्रासन 
अध्यासितः, (त्रि. ) श्रपिष्ठित । श्रा्रित। 
सदारा दियगया 1 भरोत्ता दिया गया। 
 नितरेशित । स्थापन श्या गया । 
अभ्याहार, (पु) तक । ऊह्‌ । स्ाकांक्ष पाक्य 
 - कपे करने के सिये दूसरे शब्दो का 
` . .अद्ठुसन्पान करना । घप्र उतरा । 


च्तुर्वेदीकोष । २५ नं 





छभ्युषितः, (नि, ) ठदरा श्चा । स्थित । 

श्ध्युषः, ( पुं. ) उष्टयुक्त रथ । उंटगाड़ी । 

छअध्युदुः) ( पुं. ) इेश्र । प्रमु ¦ धनी । षद्ते 
वाला। 

अध्युटा, (खी. ) श्रनेक व्याह करने षते 
क} पहली घी । 

दछध्येषरणम्‌, (न. ) भ्रायेना। यान्वनाके लिये 
प्रथेना । | 

अध्येष्यमाणः, (ति. ) वह्‌ मरुष्य, जो 
धध्ययन करने वाल्ला है। 

मध्यः, (त्रि. ) चच्वल । विकारवाक्ला । 
श्रनित्य ¦ श्स्थिर ¦ विनाशी । 

द्ध्य, ( १. ) पथिक । भाग चसन बाला । 
(त्रि. ) सूम । ऊंट ¦ माभेगामी । 

दछ्मध्वगमोग्य, (प्रं, ) पथिका को सरलता 
से प्राप्त होने योग्य वृष्विशेष 1 श्रमङा 
नामक वृक्ष । 

ध्वजा, (सी. ) मागे मे उत्पन्न होने वाला 
एक प्रकार का पौधा । सख्ैपुष्पी ¦ 

ध्वन्‌, ( पु. ) मागे । रास्ता । राह ¦ 

यध्यनीन, (चरि. ) पथिक । माग चलने वक्ता । 
चलने का काम्‌ करने बला । 

सध्यन्य, (त्रि. ) पथिक । चरधिक ममे 
चलने वाला । 

छ्मध्दर, ( प. ) यज्ञ । कतु सावधान । वहु- 
विशेष । 

श्भ्वरथ, (पु. ) ममे चलने वाल्ला! दूत! 
ह्रकारा । मागे मं जनेके उपथोगी रथ। 

छ्रध्वयु, ( पु.) यङ्रैदको जानने बाला। यज्ञ 
कराने पाला । शतिक ! पुराहित । 


छभ्वयुः, (सखी. ) चध्वयु शाला पदने बालौ । 


चध्वयुशलप्यायीके बेरा मँ उसन्नस्री। 
अध्वशल्यः, ( पु. ) चपामग । 


` ऋष्वाक्नशाच्रय, ( पृ. ) वक्षविशेष । स्यान 


नामक वृष्ष । 
मन्‌. ( धा. पर.) प्राण धारण करना+ जीना । 
छनंशमत्फला, ( सी- ) कदली दृष । 


चतु्वदीकोष । २९ 
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न 11 (ति. ) चक्ररहित। विना परिये की 
गाड़ी । ्रन्धा। 

श्रसक्षरम्‌, (न. ) दवचन । एण लिपाकर 
दोष प्रकाश करना । प्रवाच्यं । मि-दावचन। 


गात | 
छमनश्षि, (न.) मन्दतेत्र। (नि. ) मन्दन 
दाज्ञा । क्रन्धा । 


प्मनगारः, (प. ) पि । पमुनि। त्प्यी। 
(तरि. ) गृह-रहित । 

प्रन्नः, (५4. ) श्राति स्मातं कमं दीन 
दअग्निहूत्ररहित । संन्यासी । 

्मनश्निका, ( सी. ) रनोवती कन्या । 
जिसके मासिक पै दृश्राद्‌ा। 

अनघः, (त्रि, ) निमेल । पापरदित ! रम- 
पीय । दुःखरहित ) 

श्रतङ्गम्‌, (न. ) श्राकाश । मन । (पु, ) 
मदन । कामदेव । 

छ्मनङ्गशेखर, (८, ) दण्डक नामक एक 
प्रकार कान्द । इसमे करमशः लघु श्रर 
शरु श्रक्षर रत तिह । 

अनङ्गसुहत्‌, ( प. ) शव । महादेव । 

प्मनच्छः, (ति. ) कटुप्र । प्रसन्न, मेला। 

श्रनञ्जनम्‌, (न. ) व्थीम । श्चकाश । तच्छ । 
( पुं ) नारायण । 

श्रनडुह, ( पु. ) साड । वृषन । व॑ । 

अनटदी, ( खी. 2) गी। 

श्रनतिरेकः, ( पु. ) अनद्‌ । 

दमनद्यः, ( पु, ) सफ़ेद सरम! । 

अमनध्यक्चः, ( त्रि. ) भभ्यक्षभिन्न । श्रप्रसयक्ष । 

अनध्यायः, (पु. ) ्वभ्ययन के शचतुपयुक्त 
समय । पढने के लिये निषिद्ध काल्‌ । 

अनुगतम्‌, ( न. ) प्रालसतत्व । (नि, ) 
निश्चित । श्रपरिभाषित । नित्त का 
परिभाषा नदो) 

नन्तः, ( पु. ,) केशवे । विष्णु । नारायण । 
देवता । मदुभ्य श्रादि उसके धन्तकी नद 
पा सक्ते । इम कारण पिन्छुके। ^ च्रनन्त्‌ 


----~---------~-------*~- 
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कहते हं । रोषनाग । वलभद्र । 

श्रनन्तजित्‌, ( पं. ) बुद्धविशेष । नैनियो के 
चोवी सवं जिन । विष्णु । 

स्मनन्तमाः, (तरि. ) प्रपरिच्छन्न । जिसकी 
दयतान हा) 

श्रनन्तमूर्तिः, ( पु. ) स्वासा । परमात्मा । 

शनन्दमलः, ( प. ) कराला नामक च्रोधपि । 
मव का एकं भेद । 

्मनन्तरम्‌, ( न. ) ्रानेवाला काल । 
पश्चात्‌ । पश्चात्‌ का कालल । (त्रि. ) 
परम(सा । लिद्रश्प्य । स॒ञिहित । अन्यव- 
हित । सया हया ! 

छ्रनन्तरूपः, ( प. ) भगवान्‌ । विश्वरूप । 
(त्रि. ) श्रनन्तरूपर युक्त । जिसके नन्त 
स्परहां। 

छ्रनन्तलोकः, ( प, ) धविनाशी लोक । 
रवगैलोक । 

द्रनन्तविजयः; (पुं. ) राना युधिष्ठिर के 
शद्ध का नाम। 


श्रनन्तवीर्यः, ( ए. ) भाहतविरेष । शरान 


वाले कल्पमं होने वाले जेनियां का तेरस्व 
तीथकर । 

स्मनर्तवत, (न. ) बतविशेष । इस बतमें 
अनन्त कौ उपाप्ठना कौज रह । यह्‌ त्रत 
भादी शुक्त चतुदैशीको दोता दै । 

श्रनन्तशीषा, (ल्ली, ) वसु नाग की पलली। 

श्रनन्ता, ( स्री. ) विशल्यानाम कौ ्रोषयि। 
एकं भरकर कृ] जड़ । जिसका नाम्‌ ^“ च्ननन्त्‌ 
मूल " हे। पर्वती । पृथिवी । इश, 
हर॑तका । श्रमलकी । गची । शअ्रग्नि. 
भन्ये वृक्ष । 

मनन्तात्मा, ( प...) परनक्ष ' विष्णु । देश । 
काल शरोर वस्तु से श्रपरिच्छिन्न । 


` मनल्यः, ( ति. ) स्वभोमनिःस्पृह \ सब को 


दवेत टि ते देखनेवाला । धात्पा पौर 
नह्मको श्रमिक टि से देखने वाला ¦ एक- 
त्रान । भिसी.एक विषयमे लगा हभ, 


पमन 


छनस्यगातिकः (तरि, ) एकाश्रय । गन्यन्त्र- 

। रहित 1 

छनस्यचेता, (त्रि. ) एक मं जिसका चित्त 
लगारहो। एकर्मे श्रासक्त । 

्रनस्यज्ञः, ( पुं. ) कामदेव । श्रन्य से उतपन्न 
नदी । केवल एकी से उत्पन्न । 

श्मनन्यभवः, (त्रि. ) किसी एक के द्वारा 
साधन होने योग्य कणे दुसरे के द्वारा 
श्रसाध्य । 

छनस्धभावः, (तरि, ) एकान्त भक्त 1 जिसका 
भव्र एक पैः अतिरिक्त दृसरेमेनदो। 

छ्नन्यच्त्ति, ( ति. ) इदेव के श्रतिरिक्त 
जो दूसरेकाध्यान न कर । एकाम । एक 
तान ! ए्नन्तचित्त । 

श्रनन्वक्‌, ( त, ) श्रनठगत्‌ । श्रधीन नहीं । 
जो वशमेनदहो। 

छनन्वयः, (पुं. ) श्र्थालङ्कारविशेष । जर्हौ 
एकी उपमान श्रीर उपमेय हो । वहाँ यह्‌ 
अलङ्कार होता है । (त्रि, ) अरन्वयश्ल्य 1 
सम्बन्परहित । 

श्रनपायी, (त्रि, ) श्रपायश्त्य । श्रनश्वर । 
श्रविनाशी । निश्चल । 

 श्रनपेक्चः, (ति. ) निरे । निःस्पृह । श्रपेश्षा 
वर्जित । हेय । 

द्मनभिक्लः,(तरि.) घविदान्‌ । मूं । श्रमिन्ञ नदीं । 

छ्मनभियुक्कः; (त्रि. ) चरनत । घरत । 
तिरस्कृत । 

सअनभिलाषः, ( पु. ) श्ररुचि । श्रनिच्छा । 

अनयः, ( पुं, ) श्रशुभनाग्य । विपत्ति । 
व्यसन । नीति । 

छन, (त्रि. ) वे रेकयेक । प्रतिबन्धक 
शुट्य । यथेच्छं । 

छ्मनर्ध्य, ( तनि, ) धमूल्य । निसक्रा मोल न हो । 

नथः, (पु, ) श्रप्रयोजन । प्रयोजन का 
अमाव । श्रनिष्ट । अनभीप्तित । नहीं 
चाहा गया । निसतका दकं चरथं या प्रयोजन 


नहि! 


यतुवंदीकोष । २७ 
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शछ्रन्थक, (न. ) अर्भृश्य । प्रलाप 1 धर्थके 
विना) सम्बन्धरहित वाक्य 1 

श्रनर्थमूलम्‌, ( न. ) आलज्ञान का अभाव । 
श्चपने वलावल का न जानना) 

छ्रनथान्तरम्‌, (न. ) च्रमिन्न । स्मान | 
भेद नहं । 

श्नलः; ( पर. ) जिसकी तृक्ति नटो! श्रनेक 
पदार्थ के जलाने षएरभी निसकीतृ्ि न 
ह ¦ यगि । चष्ट वसुम का पञ्चमं द्रु । 
कृसिका नामक नप्नत्र । क्याकि इसका देवता 
श्रग्नि है । व्रश्विशेष । जो चिता नःपसे 
प्रसिद्धं । (पु. ) भिलावा नामक व्श्र । 
शरीरस्थ वित्त । गलनःभकर तृण से भिन्न) 
साट व्री म पचास वष । 

श्रनलद्रः, ( प. ) जल । सन्ताप को शान्त 
करनेवाला । 

श्रनकल्लप्रभा, ( सी, ) जिसकी प्रभा श्रमग्निके 
समान हौ । ज्यातिप्पती नापरक लता। 

छनि, ( प्र. ) वृक्वेशेष । 

मनयः, (ति. ) प्रचीन । नर्वरानि नहीं | 

दनवध्रानम्‌, (न. ) प्रमद्‌ । मनन लगाना 

श्रनवध्रानता, ( प्री. ) प्रमाद । त्रिना विवार 
सेक्िया गया कमे । चित्तवृतिविन्चेष । 

्रनघनःः (त्रि. ) रक्षा नहँ करना) मारना। 

श्मनवमः, (तरि. ) समान । सदश) 

्मनवरः(त्रि,) प्रधान । प्रष्ठ बडा । टोधनहं। 

छनवरतम्‌. (न. श्राविरत । निरम्तर । उश्कृष्ट । 
च्छा । 

स्रनवलोभन, ( न. ) संस्कारविरषर । 
सौमन्तोज्नयन के पश्चान्‌ चौथे मासमे बालक 
के किये जाने वाला संस्कार । 

शनवसरः, (त्रि. ) निसका ठीक समयन 
हो । बेमौक्रा ) निरवकाश । 

शनयस्करम्‌, (तरि. ) मलतररित । साफ़ । 
स्थन्छं । निमे । त्रिप । 

छननवस्थः, (त्रि. ) श्ववरिथतिरदहित । श्रप्रः 
तिष्ठति । दरि । निभेन । † 


श्यनः 


छ्मनवस्था, ( त्रि. ) तकैविशेष । किसी 
विषय को युक्तियाके द्वारा धिद्र्‌ करना तकं 
हे। निस तके मरं प्रमाणित व्ररने वासी 
गुमा का श्नन्तन टो वह्‌ च्ननतस्था कटा 
जाता हे । स्थिवि का रभव । 
पमनवद्थान, (न. ) ्रब्रसििति का यभाव। 
कहीं नद्धौ ठहरना । वायु । चश्चल । 
ष्रनवप्स्यतिः, ( खी. ) चपलता । पत्रता । 
राग, देष श्रादि से उत्पन्न चपलता । 
श्नशनम्‌. (न- ) भौनन काच्रमाव। उप 
वास्त । (त्रि, ) उपवासी । नहा भोजन 
करने वाला । 
श्रनए्नम्‌, (तधि. ) उपतापो । न लानवाला । 
छमनश्यरः, (ति. ) शाश्वत । सनातन । 
शछ्मनस्‌, (न. ) शकट । रथ । माता । भात । 
छनसूया, ( स्री.) चति पुनि की स्री) 
कर्टूम प्रजापति कौ कन्या ये बडी पति- 
मृता थी । असूयाका अमात्र) 
श्रनसूयुः, ( त्रि. ) च्रनिन्दक । निन्दा न 
करने वाला । 
छ्रनहवादी, (ति. ) गर्वोक्तिष्न । 
अपना गवं प्रकाशित र करे, 
श्रनहङ्कारः, (तरि. ) श्रहङ्रशट्य। 
शनहङ्कूति, (सी. ) गवका रभाव) 
त्मनाकुल, (तरि. ) त्रव्यमाचत्त। एकाम्रचित्त । 
स्थिर । एकाम्र। 
च्नाक्रार्तः, (त्रि. ) चपरानित। श्रजय । 
छ्ननाक्रान्ता, ( सखी. ) कण्टकारी । भट- 
र्ट्या । 
श्रनागत, (त्रि. ) नरी खाया हृश्रा काल्ञ। 
मविष्यत्‌ काल । च्रतुपरिथत । श्रक्ञात । 
श्नागतातव।, (खी. ) मासिकपर्मशलम । 
छ्निारः ( पं. ) निन्दित श्राचर्‌ । 
याचारहीन । 
प्रनातपः, ( पु. ) पूप काश्रभवे। छाया। 
्मनात्मा, ( १.) शरीर । निकृष्ट शरीर । 
अनार्भ्यम्‌, (तर. ) रायादैदोप्रहित । 


जो 


अतुर्वदीकोष । रेदं 


[वाकाया ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


हनः 

नाथः, (तरि, ) नाथरदित । दीन । 
रतन्न । । 

छानादरः, (ए. ) तिरस्कार । परिभव । 

च्ननादिः, च.) परेग्वर । चतु । ब्रह्मा । 
(तरि. ) श्रादिरदित । 

श्रना दित्वभ्‌, (न. ) जिसकी श्रादि किसी 
क्‌[ मालूम न ह! । 

श्ननादिनिधनः, ( ति. ) सायन्तश्षट्य । 
परमेश्वर : जन्ममरणराहैत । 


। छनादतम्‌, ( ति. ) श्रवज्ञत । तिरस्छृत 


नापक्षः, (ति. ) ध्रा । 

नामकम्‌, ८ न. ) श्रश्रोग ( प. ) 
परलमास । 

द्मनामय, (न. ) श्रारोग्य्‌ । मोक्ष नामक 
पुरुपा । पड्माव विकाररहित परमात्मा । 
(प्रि. ) नीरोग । रौगरर्हित । 

श्रनामा, ( सी, ) घोटी अष्रसी के पसु कौ 
ग्रङ्गसी । कहते हं दस अङ्गली ने ब्रह्मा के 
सिरकटिजानेमे सदायता पटुचायी थां 
ट्स कारण इस्तका गाम्र नहं ज्िया नात । 

छनामिका, (खी. ) मध्यमा च्रौर कनिष्ठाके 
ववि के श्रर््गला) 

्नायास, (पु. ) चअपारेश्रम । शरङ्ञेरा । 
श्र का यभाव । यल का श्रभाव । विना 
परिश्रम । 


छनायासरतम्‌, (तरि. ) विना यल्ल किया 


हुच्या । श्रल्य परिध्रमसे क्रिया इया कम । 

छन(स्वम्‌, ( न. ) सतत । सदा सरवैदा । 
विरत । तमत्‌ । 

प्मनारमभ्म) (पु. ) अनदान । चारम्भ का 
शनात्‌ | 

छ्मनाञजव, ( प. ) येग । फुटिलता । सरलता 
का भ्रमाव । 

द्मनातवम्‌, (न. ) पौष श्चादि चार महीर्नो में 
होने वासी वृष्टि का जल + 

छमनायेः, (त्रि, ) इनेन । दुध्शीक्ल । 
श्रम्‌ । दस्यु! ` 1 


इना 


चतुवेदीकोष । २६ 


दमि 


[काका पीतिं 


श्रनार्यकम्‌, (न. ) अायौवतै से मिन्न देश । 
श्रगु काठ 1 नाये देश मे रन्न । 

श्ननायज्ञष्टम्‌, ( तरि. ) निन्दति श्राचार । 
श्रनायोँं का सेवित मागं । 

श्मनायैतिक्कः, ( पु. ) भूनिम्ब । चिरायता। 

अनाविद्ध, (नि, ) चरनमिमूत । धस्पृष्ट। न 
दुध्रा हुश्च । 

दनाविल्लः, (तरि. ) नमल । विमल । मल- 

रहित । 

द्मनाच्रत, (ति. ) प्रथमे । श्रार्णरदित । 
पिना टकः हृश्रा। 

छना व्रत्ति, ( श्री. ) नही लोटा । 

नाचि, (ज्ञी, ) वषो का श्नमाव्‌ । उपद्रव 
विशेष । ठती को नाश करने बाला उपद्रव । 
ईैतिविशेष । 

स्मनाशकम्‌; (न. ) कामका श्रभावं । इच्छ 
कानीना) 

नाश क्रायनम्‌, (न. ) उपवाकपरायण । 
उपवास करने वाला । 

्मनाशी, ( पुं. ) अरपरिच्छन । त्रासा । 

श्रनाधितः; (त्रि. ) फलकी इच्छा न रखने 
वाला । जिप्तको श्राश्रयनदहो। 

श्मनाश्वान, (त्रि, ) मोजन म करने बाला । 

्मनासिकः. (त्रि. ) नातिकरहित ! 

श्रनास्था, (सखी. ) च्रनादर । अश्रद्धा । 

द्मनाहत, (न. ) नया कपड़ा । नहींष़टा 
हुश्रा कपड़ा । तन््रशाख्च प्रसिद्ध दह्दय 
स्थितं द्युश दल कमल । शन्दविशेष। 
मध्यमा वाक्‌ । घराधातरहित वस्तु । 

छ्मनिफेत, ( त्रि. ) नियत निवास श्य । 
नियमसेरएक स्थन पर न रहे वाल्ला । 
सन्यासी । 

छममिगीेः, (त्रि, ) श्रतुक्त । श्रकथित। 

नित्यः, ( तरि.) श्रघ्रुव । विनाशी । नश्वर । 
स्य॒क्घ । 

अमितः, (त्रि, ) चपल । श्रविनीत । ` 

निमिष, ( पु. ) स्न्दनशत्य नेत्र । जिसकी 


ग्रां बन्दन हां । दृवता । म्ली । विष्णु । 

द्निमिपक्षेच, (न. ) एक तीथे का नम 
नेमिषारणय नाप पच । 

सनिभिपाखाथैः, (पं. ) यम्‌ । वृहस्पति । 
देवताश्च के श्राचाय । 

दनिमेष, (पुं. ) दवता । जिसके निमेष न 
हा । पम्र्ुली । 

द्मनियतः, (त्रि. ) अनेकातिक । धनिव्य। 
विनाशो । ्रस्थागी । 

श्मनियन्तरिवः, (ति. ) 
मित । निगरमप्रिरुदध 

छ्मनिरुक्कः, (ति. ) कचना के श्रगोचर। नो 
वचन म प्रकट्न फियः जाप । 

छ्मनिरुद्धः, (पं. ) प्रयु्नका पुत्र । कृष्ण 
क! पत्र । ऊपराका पति। मन फे श्रधि- 
षछाता । पशु श्रादिको बाधने की रस्सी। 
(त्रि. )्रप्रतिरुद्ध। चर । नहीं रुका हूश्रा। 

श्रनिरुद्ध पथम्‌, (न, ) च्राकाश । गगन । 
(त्रि. ) विना रोक का माभ॑। 

्रनिरुद्धभाभिनी, ( खी.) सैरेणी । बाण 
[कन्था । उपा। 

श्रनिरोधः, (पुं. ) अप्रतिबन्ध । स्वतन्ध । 

श्रभिर्द श्य, (रि.) निर्दैश कग्ने केच्योग्य। जो 
शब्द के द्वाराप्रकाञित न किया जायु। 
परमेश्वर । 

प्मनिवचनीय, (धृ. ) नो शब्द द्ग चरका 
शितनरहौी । जिकत वसु ज लक्ष्णन 
कियानजा सके । 

छनिर्चिरणः, (तरि. ) विषाद्रहिति । निद 
रदत । 

श्मनिर्विरणःचेता, (तरि. ) अविरक्षचित्त । 
धीर । कभी नकभी तिद्ध हाहीगा,) शीघ्रता 
सेक्य्रालभ रेरा समने वाल्ला । 

द्मनिल्ल, (पु. ) वायु । जिससे मदुष्य प्राण 
धारण करते रै स्वाती नक्षत्र इसका श्रधि. 
ष्टाता देवता वायु रै । वशुभद्‌ । 

द्मनिलघ्नक, (प. ) बेडा फा वृक्ष) 


५ 
दल । च्रानय- 


प्मनि 
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शरनिलसखेः, ( पं. ) रग्नि 

अनिलान्तकः, (पुं. ) वायुरोग को दूर करने 
वाला श्रौषध । इहदीवृकष । 

दमनिलामयः,) ( पुर ) वातरोग । 

निवार, (ति. ) जित्तका निवार्णन दो। 
सतत । निरन्तर । श्रानिवा्यं । न टरने योग्य। 

श्मनिशम्‌, ( न. ) सदा । श्रविरत । सवेदा । 

श्मनिष्रम्‌, (न. ) दःख । कष्ट । प्रतिदरूल । 
पापफल, ( त्रि. ) ्रनभिल्ित । 

शनिष्टा,( ली. ) नागबला नाम कौ रोषि; 

श्मनीकः, ( पुंज न.) रण । सेना। 

शनीकस्थ, (पु. ) युद्ध में तत्पर । हसिशिक्षा 
मे निपुण । रक्षक । राजान्न के खद्धरक्षक। 
चिद । वीरमदलनामक बाजा । 

श्मनीकाधिषरूतः, (त्रि. ) सेनापति । 

द्मनीकिनी, (द्ली. ) सेना। निसका युद्ध 
करना प्रयोजन हौ । इस सेनाम २१८७ 
हाथी । २१८७ रथ ९५६१ धोड 
श्रीर्‌ १०६३५ पैदल हेति रे । 

दमनीचिवर्शा, ( पु. ) बुद्धविरेष । 

श्रनीशः, (पृ. ) विष्ण । श्रना । दून । 
सहायकदीन । 

छ्मनीशा, ( खी. ) दौनमाव । दीना खी । 

श्मनीष्वरः, (त्रि) नासिक । शुभाशुभ कर्मोका 
फलदाता ईश्वर नही हे एमा कहने वाला । 

्रनीदहः, (त्रि. ) फलाशारदहित । फलकी 
इच्छ[ न रखनवालला । निश्चेष्ट । अनिच्छुक । 

श्नु, (श्र. ) उपसगेविरोष । दीन । सह्‌ाथैक, 
पश्चादथक । सादश्य। लक्षण । भाग)! 
वीप्सा । इत्थमूताख्यान । 

च्मनुकः; (त्रि. ) कामी । कामना करनेवाला । 
इच्छुक । 

्मनुकम्‌, वितरं । युक्ति । 

श्रनुकम्पा, ( न्नी. ) दया । करुणा । वृशं- 
सता का श्रभाव। 

छलुकस्प्यः, ( तरि ) कृषा कने के योग्य 
दयनीय । | 


्नुकरण्म्‌, (न, ) श्रवकृती । समानता. 
करण । नक्रल् करना । चेष्टा शब्द्‌ श्रादि 
स कसी की समानता करना) 

दमनके, (प. ) रथ के नीचे रहनेवाल्ली 
लकड़ी । जिसके बल पर परिये रहते है । 

श्रनुकषणम्‌ (न.) त्राकर्पेण । ऊप्रर खीचना । 

अयुकलट्पः, (पर. ) गौणकल्प । पृख्य के 
च्रभावमं उरस्कौ प्रतिनिधि को कल्पना 
करना । प्रतिनिधि । 

दनुकामानः, (चरि ) इच्छापूर्वक चलने 
वाला । यथष्टगमनशील । 

श्रनुकारः, (पु. ) समानताकरण । श्रतुकर्ण । 
समान काम करना । 

श्रजुक्रूलः (पुं) नायकव्िरोष । जो एक नायिका 

मं ्रतुरक्त रहे । (त्रि. ) स्६।यक । 

साधी । साथ चलने वाला । सहचर । 

नुकूलता, ( स्री. ) दृक्षता। 

श्रजुकूला, (स्री) छन्दविशेष । इस छन्द के 
प्रत्येक पादमं १९१ ग्यारह श्रक्वर रतिर, 

्रनुङृतिः, ( खी. ) त्रतुकरण । 

श्मनुक्रमः, ( पु. ) परिपारी । कम । यथाक्रम । 
सिलसिला । 

श्रयुक्रमणिका, ( खी. ) भूमिका । अन्धो 
का प्रुलबन्प । परिपाटी बतलने वाली । 
जिस्म कसी म्नन्थ क्रा विषय सेक्षेपसे 
दिलाया जाय । 

श्रसुमणी, खी.) मूपिका । ग्रन्थों का युखत्न्ध। 

श्रनुकान्तः (त्रि. ) छवुकमसे कटा गय। | 

श्रयनुकोश, ( पु. ) दया । कृपा । 

श्रुगः (तरि. ) श्रनुगत । पीठे जनि वाला। 
सहचर । 

श्मजुगत, (त्रि. ) शरणागत । पष परीति 
चरने वाला । श्रधीन । च्ायत्त । 

श्रजुगमः, (पृ) पीठे चलना 1 सहायक हना । 
शर्धान हीना । सामान्य धर्मसे समस्त 
विशेष धर्मों का संग्रह करना 1 नेयाधिकां 
करे मते, जिस पदार्थं का जेसा रूप. शलः 





अख 


चतुघदरीकोष । ६१ 


सयु 





हृश्चा है वह रूपज्ञान ही उस पदाथ का | भ्रनुदात्तः, ( पु. ) स्वर्िशेष । उदत्तस्वर 


श्रतुगमक रे । 

्मुगमन, (न. ) प्रश्वाद्गमन । सहेगमन । 
सहमरण । पति के साथ सती होना । 

श्मयुगयीनः; ( पर. ) गोप । गोपाल । ग्वाला । 

श्मजुगामी, (त्रि. ) च्रसुवतीं। पश्चाद्रमनश्वील। 

नुगुण, (त्रि. ) अकुल । चरतुगत । च्रपने 
मत के चतुकूल । 

्मयुग्रहः, (पुं. ) प्रत्ता । प्रपलदहो करर 
भगीरथ की पूर्तिं करना । इषटसम्पादन 
क्रनेकीरइत्रा । दुः दूर्‌ करक दसाधन 
करना । तारा । नक्षत्र । 

युभ्रादकः, (ति. ) समथक । भ्रतु्रह्‌ 
करने वाला । 

शयुचर, (त्रि. ) सदाय । दापस्त । सेवक । 

्रनुचिन्तनम्‌, (न. ) श्रवुभ्यान । उक्रण्ठा- 
पूवक स्मरण । 

श्मनुजः, ( पं. ) पीले उत्पन्न हुख्रा सहोदर भा६। 
दोटा भाई । प्रपौण्डरीक नामक सुगन्धिदरव्य्‌ । 

द्मनुजन्मा, (पु. ) दो मा । 

मनुजा, ( सी. ) जिकी रक्षा की गयीहो, 
छट बहिन । 

अमुजिधृक्षा, (खी.) चत्रह करने कौ इन्वा, 

्नुजीवी,(पु.) सेवक । श्राशनित । शर्य । नौकर । 

युक्च, ( खी. ) नमति । भ्रज्ञादेना। 

अमसुक्लातः, (रि. ) अरमत्‌ । श्राज्ञप्त । 

द्मयुतषेः; (न. ) पय पीने का पत्र । कटोरा 
या प्यालला | मद्यपान । पने की इच्छा। 

, अभिलाष । 

छनुताप, ( प. ) पश्चात्ताप ¦ कफम करने के 
श्रनन्तर दः ! | | 

श्रञ्चुसमः, ( न. ) निषे उत्तम प्रौरन दौ । 
भ्ेष्ठ । उत्तम । पख्य । ईश्वर । उत्तम नही । 
श्रधम्‌ । नीच ) निकृष्ट 


` अयुत्तरः, (त्रि. ) श्रेष्ठ । निरत्तर । उत्तर 


देने फा श्रमाव । दक्षिण दिशा । अधम । 
स्थिर । अनत्िशय । 


= मामा ~ ~~~ अ 9 कण 
._-..---- ~~~ ~~~ ~---~---~--*~--------=-------------~ 


से भिन्नस्वर । 

छ्रयुदितः, ( पु. ) कालविशेष ¦ सूयादय के 
परते का काल । ब्राह्मदुहूतं । 

श्रयुद्‌घात, (तरि. ) प्रतिवन्ध की निवृत्ति । 
प्रतिषातरहित । 

अनुद्रुतः, (त्रि, ) धािति। दोडया हमा 
अतुगते । श्रठगामी । (म. ) तालविशेष । 
मात्रा क चौथामाग। 

द्मयुदिगनमनाः, (तरि, ) स्वस्थचित्त । जिसका 
मन उदधिग्ननदहा। 

प्रयु्ैगकरः, (त्रि, ) किक्तीको दुःन 
पर्टुचने वाला । 

श्रनुधावन, (न. ) पले दौडना । श्रतु 
सन्धान कसना । किसी की यह्‌ ज्ञगानः । 

श्रनुध्यानम्‌, ( न. ) ्रदचिन्तन । अलुम्रह्‌ । 
श्रासक्ति । बार बार सोचना! कृपा करना । 
एक बातमं लग जाना । किष्ी विषयमे 
तत्पर रट्ना। 

्मसुनय, ( पुं, ) विनय । प्रशिपाति । सान्वन । 
प्रथेना । 

छ्मनुनासिक, ( पु. ) पु सहित नासिका ते 
उचचरित हानि वाले वणँ । 

श्रयुनेय, (तरि. ) अतुनय करने योग्य । 

नुन्नः; (त्रि. ) क्यहुघ्रा नही । श्रविद्ध। 

्ुपकारी, (रि, ) उपकार न करने वाला । 
श्रपकारी । प्रसुपकार करने मं श्रसमर्थं | 

्रनुपद, ( न. ,) श्रठुगत्‌ । पश्चददगमन 
करने वाला 1 

अदुपद्यी, (च. ) श्रन्वेष्टा । दढन वाला ! पैरो 
के चिह के सहरि दूने वाला । 

यपदीना, ( सी. ) खडाङं विशेष । . 

श्मजुपपत्तिः, ( सी. ) श्रमाव । श्रसंयति। 
युक्तिः का श्राव । 

छयुपम, ( तरि. ) उत्तम । श्रतुलनाय । जिसकी 

उपमानदहे। 
ञ्युपमाः(क्ली.)$एुदनामक दिमाज्‌ कौ टविनी। 


ध्यु 





श्मचुपरत;, (त्रि. ) च्रपिरत । सन्तत । लगा 
हुमा । जिसकी इच्छा गिवृत्तन हो । 

द्मयुपलष्धि, ( खी. ) प्राप्ति काश्रभव । 
तानाभाव, रद्दियजन्य ज्ञान का च्मत्र। 

अनुपसंहारी, (प्र. ) देखामास विरेष । 
दहेतु । जिसमे अनम्पयया व्यतिरेक का 
कोऽ च्छन्त न मिले, 

अनुपस्छत, (ति. ) श्रित । व्रिकार्रहित। 
्रनिन्दित । श्रविगरहित । 

श्रजुपहित, (ति. ) चक्ष । चिद्ब्रह्म! 

अनुपात, ( पु, ) त्रसस्छृत यर्चय पशु । 

द्मनुपात, (पु, ) तैराशिक गणित । पञ 
गिरना । 

शयुपातक, (न. ) पातकविशेष्र । 
पातक के समा पाप । 

द्चुपानम्‌, ( न. ) च्रौषथ का अद्गविशेष । 
श्रोपध के साथ पीने योग्य | 

छयुपूर्व, ( पु. ) परिपाटी । यथाक्रम । 

द्जुपेत, ( तरि. ) युक्त । पृथक्‌ प्रथक्‌ । 

शछनुभासः, (पर. ) शन्दालङ्कारमिशेप्र । स्वरी 
की विषमता होने पर भी व्यस्षनां की 
समानता से यइ श्रलष्कार हेता ₹। 

द्मनुश्च, ( पु. ) सदायत। करनेवाला । सहायक । 
छतुचर । श्नुगामी । 

्मनुबन्ध, (प. ) इच्छा से अपराध करना। 
वात पित्त थादि दोषो की श्चप्रधानता। 
विनाशी । व्याकरण में प्रकृति, प्रत्यय 
द्यागम अदेश च्रादिमे काय॑ .केकियिनजो 
वणं लगा दिये जति वे भी श्रनुबन्ध 
कहे जति हं ! पिता माता श्रादि काच्रतु- 
वेतैन करनेवाला पत्र । प्रारम्भ क्रि हुए 
फिक्षी काम का च्नुवतेन करना । प्तम्बन्ध्‌ । 
भावी च्र्युभ परिणाम । फल साधन । 

भ्नुयन्धी, ( परि. ) सहचरी सतत, ग्यपक- 
शील । 

्मनुवोध्, ( पुं. ) पुनः उदीप करना । उत्ते- 
जित्‌ करन। । पले से जानना । 


महा- 


तलुषंदीफोष । ३२ 


अयु 





श्मनुमव, (ए. ) स्मरण भिन्न ज्ञान । प्राथ 
भिकज्ञान। वह्‌ दो प्रकार काहोताहै 
यथार्थं श्रौर श्रयथायथे ¦ यथार्थादुमवदहीका 
नाम प्रमारमक ज्ञान ह । 

छ्मुभाच, ( परं. ) राजान्न का तेज रिशेष, 
काप श्रौर दरुड से रस्पन्न तेन । प्रभाव । 
सामध्यै । निश्चय । हृदय स्थित भावकं 
प्रकाशित कलने वाली चेष्टा । 

अनुभाव्य, (ति. ) चञमव का विषयु। 

श्रुभूतः, (त्रि. ) परिचित । जाना हृश्रा। 

अमयुभूतिः, (सरी, ) क्न विशेष । अनुभव । 

श्रनुमत, (तरि) अदज्ञात । किस कामे लिये 
प्राज्ञा पाया हृश्रा । सम्मत । सखीकृत । 

अचुमत्तिः,( सी ) चरन्ता! श्रज्ञा देना, 
श्रद्धा की कन्याकानाम । एक पूर्णिमा 
कनाम । जिस पूणिमाको उद्य काल 
मे प्रतिपद्‌ होने के कारण चन्द्रमा कला 
हीन दहो। 

श्रञ्चुमन्ता, (त्रि. ) श्रज्ञा देने वाला। दूसरों 
को कायै मं उत्साहित करने वाला । 

्मजुमरणः (न. ) भ्तीके भरण के पश्चात्‌ 
कामरण । पती दहोना । मृत पतिका 
साथदेना। 

अनुमा, ( न्नी. ) श्रवमिति । श्रतुमान । 

जुमान, (न. ) कल्पना । सार्य कथित 

धान । न्याय के मत॒ से प्रमाण 

विशेष । 

अनुमितिः, ( खी.) धतुमवविशेष । परा- 
पशे से उत्पन्न ज्ञान । दतु वा तक॑से षी 
 षस्तु को जानना । 

द्मतुमेय, (पि. ) श्रलमान करने के योग्य । 

श्रनुमोद्‌, ( प. ) सीकर करना । एवमस्तु । 
तथास्तु । 

्रयुमोदित, (ति, ) श्रवक्ञात + अवुमोदन 
किया हन्ना । च्रतुमत । 

नुयाजः (पुं. ).यज्ञ का धरङ्कविशेष । भयान 
श्रादि पांच यक्ष। 


1 


चतुर्वदीकोष । ३६ 


अचु 





अयुखायी, (तरि, ) अनुचर । सटरा । पर्बत्‌ 


गमन करनेवाला 

छ नुयुक्कः, ( ए. ) वेतन लेफर पदनिदसिा 

अतुयोग, ( १. ) प्रशन पना । 

अरयुयोगङ्त्‌, ( पु. ) घ्राचाये । 

च्रनुरक्कः) (ति. ) श्रवुरागी । च्रदकूल । 

नुम, ( ए. ) श्रवयन्त प्रीति । परस्पर प्रेम । 

्रनुरागी, (9. ) अनुरक्त । प्रीतियुक्त 

अमुथा, ( ली, ) सत्रहवां नक्षत्र। 

अनुरुद्धः, (त्रि. ) रोकागया निबद्ध ! 

अनुरूपम्‌, (श्र. ) समान । सदश । योग्य ¦ 
जसे कातेस्ता। 

श्रचुरोध, ( पु. ) श्रनुष्रतति । श्रदुवतंन । 
श्रतुस्रण । पीला करना । श्राराध्यका हृष 
सम्पादन कना । 

श्रनुल्लापः, (पं. ) बारबार मात करना । बार 
कार बौलन।। 

्मुलिघ्षः, (त्रि. ) कृताद्वल्ञप । ज्ञेप लगाया 
त्रा । 

श्मनुलेष, ( प, ) शरङ्गलेप । चन्दन रादि! 

श्युलेपनम्‌, (न. ) चन्दन धादि शरीरमें 
गन्धद्रव्यं श्रदि कृ लगाना । 

श्रबुलेम, ( प. ) क्रमिक । यथाक्रम । कमा- 
वसार । | 

अयुलोभज्ञ, (ए. ) ऊचे वयं केश्रौरप से 
निकृष्ट वशे कीसी के गमे ते उसन्न पुत्र। 

श्मुषतनभ्‌, (न, ) स्वामी घ्रादि बकी 
इच्छा को परणं करना । भरनुकूलताचरण । 

शजुषर्तित, ( त्रि. ) सेवित । त्रारधित। 
प्रमित । , 

अथवर; (तरि. ) अदकरूल । अनुवर्तन करने 
` वक्षा । अरज्ञिकारी । 

श्रनुाक, ( ए. ) नह्य गनि योग्य । 
श्ग्विरोषर । ऋभ्यः हमूह 1. .. ` 

अनुवाक्या, ( ली. ). देवता के च्ावाहन 
कते का मन्त्रे विशेष्‌ । जिका ज्ञान 
शरश करता हे! . 


| 


| 
| 
॥ 
| 
। 


श्रनुयातः, (प. ) वयविरेष + जो रिभ्य 
कौश्रोरसेरुरुकी भोर वायु धराताहै वह 
८“ श्रनुवात " कहा जाता है । 

दछनुवादः, (पुं. ) जानी हई बान के कहना" 
हुई बात कौ कदना । च्रन्य परमाणो से 
जनी हे बात कौ श्द्र से प्रकाशित 
कना । 

द्रनुवास, (पुं. ) एगन्ध । सोरम । 

अनुवासन, (न. ) धूप क्रारिं ते सुगन्धित 
करन । 

श्रयुषिद्ध, (त्रि. ) छपित । जड़ा द्रा । 
पिरोया गया । 


॥ श्रनुवृत्तः, ( त्रि ) प्रविष्ट । य्य्राप्त । पा्ित। 


श्ननुदृत्ति, ( घनौ. ) लगातार पीठा कलने 
वला । श्रुरोध । सेवा । दुएरका ह्ला 
पर निर्भर रहना । भतुकूलता । व्याकरण 
म पहले सूत्रफे पदु कोश्चगेकेपूत्रमं 
लेजाना । 

श्रवुष्रजनम्‌, (न, ) षर श्रये हए शिष्टाके 
जने फे समय कृ दर्‌ तक उनको 
पटाने के लिये जाना। शिष्टाचारविशेष । 

दनुत्स्या, ( खी. ) श्रयुगमन करना । 
श्रतुत्रनन ! 

च्रयुशयः, ( पु. ) द्वेष । पश्चात्ताप । 
शाक्त कमे प्रिरेष । भारी वैर । 

छयुशयी, ( ति. ) पर्चत्तापी । प्ठतवा 
करनेवाला । 

्वुशरः, ( पुं. ) राक्षस) 

च्रयुशायी, ( पु ) जीव । 

छ युशासलनम्‌, ( न. ) शासन । श्रज्ञा। 
उपदंश । न्युत्पत्ति करना । 

श्रनुशासित, (नि. ) श्रदुशिष्ट । श्रशिभित । 
सिाया हृश्रा । 

नुशासिता, (तरि. ) नियन्ता । नियमन 
करनेवाला । 

दमनुरिष्टः,( भि. ) ज्ञापित । श्रदुमत । 
शिक्षित | | 


अजु 


चलु्वदीकोष । ३४ 


छने 





्रनुशिष्टिः, ( खौ. ) विचारपूर्क कर्त्या 
करतग्य का निरूपण करनां | 

अयुर्शालम, (न. ) श्रालोचन । बार बार 
देखना । विरोध सूष ति श्रध्ययन ! 

श्रनुशोखन, ( न. ) शोक । 

प्रनुश्रवः, (पु. ) मुरुपरम्परा पे उश्वारण 
द्ररयानजो केवल पुना जाय । वद्‌ । 

श्मयुङ्कः, (पुं-) दया । करुणा । एक 
अन्वीत श्रध का दुसरे श्रध म श्नन्षय 
करना । श्रासक्त ¦ न्याय । ्रनायास प्राप्त । 

श्रनुष्टुप्‌, ( लौ.) सरस्वती 1 द्‌ विशेष । 
दसं प्रत्येक पादु में ध्रा शरक्षरहोतहं। 


श्मयुछानम्‌, (न. ) क्रिया का प्ररम्भ. 


करना । 
` च्रचुितः, (ति. ) किया हृश्ा | सम्पादित । 
छ्रसुष्ठाः, (ति. ) च्रलत । मन्द । शीतल) 
अनुषएावल्िका, ( ली. ) नीली दूब, 
श्रचुसंस्था, ( खी. ) श्रनुमरण । 


~+ --- - -~-~ ----- ~~ 
--~~-~--~ ----~-~----~ -- ~ 


व भ ~-~--- ~ ~ -~ - --~---- - नि 


नुसश्चरन्‌, (ति. ) श्राना जाना करनेवाला , 


रयु सन्धानम्‌, (न. ) श्रन्वेषण । खोज । 
पता लगाना । ठृढना ! 

्रनुखमुद्रम्‌; ( श्र. ) समुद्र कं समीप) 

यनुसरणः (न. ) श्रनुबतन । 

श्रनुसारः, (पुं. ) पहले के चतस्य । श्रनु- 
सरण 1 श्रतुक्रम । 

अनुसारी, (त्रि. ) श्रतसार चलने वाला 

अयुस्मतः, ( त्रि. ) सेवित । श्राराधित्‌ । 
उपरसित | 

श्रयुस्मृतिः, ( खी. ) ध्यान । घतुस्मरण । 

श्रयुस्यूतम्‌, (तरि. ) प्रथित । मिलाह्रा। 
निरन्तर संसक्ष । खूब मिला श्रा । 

्रनुस्वारः, (पूं. ) स्वरके श्रश्रम से  उश्ा- 
र्ण किया जनिग्रल्ला। 

युर, (न. ) श्रदुकरण । 

श्मनुहारः, ( प. ) श्रनुकरि । समानताकरण । 

दूसरे के समान सूप भपा श्रादि शा 

श्राविष्कर करना । | 


श्ननूकः, ( प. ) पूर्वजन्म । नीता ह्या जन्म , 
( न, ) कल । शील । 
श्रनूर्खानः, (पु) सारगेवद पढने वाला.। 
वेदौ का श्रथ करनवाला) (त्रि. ) विनय 
युक्त । सविनय । 
"शनुखानमानी,) (ति. ) अपन को वेदां 
का ज्ञाता समभन वाला । 


` छ्नूहढः, (त्रि. ) श्रविवारिति । कारा । 


्रनूयम्‌, (त्रि. ) न रहन योग्य । यरु श्रादि 
का नाम। 

छनूनः, (ति. ) श्रहीन ¦ भर । 

श्रनूपः, (पृ. ) महिष । शक्कर । (तरि.-) 
जलप्रयदेश । अधिक जलवाला देश । 
निक्त देश के चारों शरोर जल हो) 

श्रनूपनम्‌, ( न. ) श्रद्रख । च्राद्‌ा । (त्रि. ) 
जल मे उतपन्न होनेवाला । 

्रनूरः, ( पु. ) श्रस्ण नामकं सूयं का 
सारथि । यह व्रिनताका ज्येष्ठ पुत्र धा। 
इसके उरु ध्रादिश्वद्ग नहींये, 

्रनुरुलारथिः, (पु. ) तय! 

श्रनृचः, (पु. ) बालकं । जिस 
अभ्यात्त नहीं षया हैः। 


दरी का 


: श्रनुञ्जुः, (त्रि. ) शठ । कुटिलि । दृशराय । 


 श्रनरृणी,) (ति. ) ऋणषुक्त । ऋणरहित । 


श्रयतम्‌, (न. ) श्रस्तस्थय । विना देखे हए 
भूट कहना । श्रसरब कथन । 

मनेक, (त्रि. ) एक से श्रधिक । बहुत । 

श्रनेकधा, (श्र. ) अनेक प्रकार । बहुत तरह 

द्मतेकप, ( पुं. ) हाथी । वृक्ष । 


। शनेकरूपम्‌, (तर. ) जिसके श्रनेक सूप हा । 


्नेक्ान्वः, (तरि. ) भ्रनियत' | शअरनिश्ित । 
जो एक स्पनदहो 1 जिक्ठके विषय म॑ 
कुछ निधित नहं कहा जा सक्रे\ -: . ` 

 श्नेकान्तवादी, (नि.) रेया. नद! नो 
यह निधित नही वेतस तके । बोद्ध । 
जेन विशेषः। सीति पदार्थ फो माननेवाजे 
नास्तिक बिशेष । 


धने 


श्मेडमुकः, (ति, ) शठ । मृक । बापिर ) 
गगा । बहरा । बोशने श्रार नने कौ 
शकि से रहित । 

श्रनेनस्‌, (त्रि. ) निदोषि । द्राषरहित । 

श्ना, ( पं. ) काल । समय । 

दत्रकषान्तिकर, (पुं, ) व्यभिचारी हतु । हतु 
का एक प्रकार का भ्रमाव । इसके तीन 
भेद ई, साधारण । श्रपाधारय भोर 
अतुपसहार । 

शरनकयम्‌, (नि. ) एकतः का श्रभवि । 
परितेध । 

च्नेषुणयम्‌, ( न. ) श्रनिपुणता । दक्षता 
के शरभ । 

श्रनेश्व्यम्‌, ( न. ) चमामर्भ्यं । श्रशक्ति । 

्रनोकह, ( ए.) वश्च ' पेड । 

नौचिती, ( ज्ञी. ) उचित नही । मर्यादा 
कों श्रनिकम करना । लाकििक म्या का 
उह्लहन करना । 

मन्तम्‌, (न. ) सरूप । स्वमव । (पु,) 
नाश) (न. पृ.) श्रव्रेमान । समापति। 
(त्रि, ) समीय । प्रदेश । चत्यन्त मनोहर ! 
रनविर । अवयव । निशेय । श्रवधि । सौम । 

छ्म्तःकरणम्‌, (न. ) मन । बृद्धि ' श्रङकार 
श्रौर चित्त ) हृद्यस्थित श्ञान के साधन 

श्रस्तःक्ररिलः, ( पु.) शङ । (तरि. )कृटिल- 
हृदय । बरक्रान्तिःकाण | 

श्नन्तःचुरम्‌, (न. ) राजत्रो का रिवासि । 
राजपदृल । शुद्धान्त । 

छन्तःवुराभ्यक्ष, ( पु. ) राजाश्र केशरन्तःपुर 
का अध्य्‌ । रनिषास का कारबरी । 

छ्मन्तःसर्था, ( ली. ) गभिर्खं। ¦ नित्क पट 
प्रणी दह) 

श्म्तःस्वेद्‌ः, (पु, जी" ) मन | दथा । 

द्मम्तक्रः, ( पुं. ) नाश करनेवाला । यमराज । 
भरणीनश्षत्र । 

श्मन्तहृरः, (तरि. ) नाशक । नाश करनेवाला । 

्मन्तकमै, ( न. ) नाशुन । मरण । मृत्यु । 


खतृघदाकोष । २५ 


श 


~> ~~~ 


। 


स्त 





~ ~ 


न्तकाल, ( प. ) भन्तसमय । मरणकालं । 

श्मन्तगः, (रि. ) पार जानेवाला । पारग । 
कामं की द्धि तक जानेवाला । श्रन्तगत। 

श्मन्तगतः, (त्रि. ) समाप्रहृश्रा । श्ववस्तान 
प्रप्त । 

्रन्ततः, (श्र. ) सम्भावना । श्रवत | 

चरन्तः, (श्र. ) मध्य । बीच । प्रान्ते । श्रभ्यु- 
पगप्र । {चिन्न 

श्रन्तरम्‌, (न. ) श्रवश्मशा । च्रवधि । प्रहुनने 
का कडा । दिपना। भद्‌ : विशष 
श्रवसर । श्राम्मीय । विना । दछादृकर्‌ | 
प्रप्य } बच । णा । महश । 

श्रन्तरङ्कः, (मरि. ) ध्न क।मय | श्राम्‌ 
श्रपना । व्याकरण म॒ श्रनरङ्ग उपक 
कहते हे जिसका निमित्त दुर कौ श्रपशचा 
थोडा टौ | 

द्रन्तरक्लः, (पनि. ) छदे बडे का मेनु 
जाननवाल्ञा । 

श्मम्तरप्रमषः, (ति. ) सष्ण जाति । श्रतु 
लाम प्रतिल्लोपज सङ्ग । 

छ्मन्तरा, (श्र. ) निकट । मध्य । रहित । 
विना । 

श्रन्तरात्मा, ( प.) श्रन्तःकण । हृदयम्ित 
प्राता । स्वन्तयाभी परमामा । श्नः 
करणु का श्रविष्ठाता जवा.मा। 

श्रन्तरापत्या, (सनी) गाभर्ण । 

श्रन्तराय, (प. ) वि । बाधा 1 सकट । 
चित्ति । 

छ्म्तरारामः, (ति. ) यायी, जान्पृक्त । 
वसना नाश हनि के कारण जितन साक 
रिक पु्लोकास्वाग कियाद, 

श्रन्तराललम्‌, (न. ) च्रभ्यन्तर । मध्य । बच । 

श्रन्तरिक्षम, (न. ) चम्क । रकारं, 
प्री श्र मे्धाके धृमने का मागे । मृजञोक 
श्रीर्‌ सृयलेक के मध्यदक्ा स्थान) 

श्रन्तरित, ( तरि. ) तिरस्कृत । व्यवहित । 
व्यवधान किया गगा । बाकी । 


भ्त 





5 (न, › भन्तःकरश ¦ - 
अन्तरिक्षम्‌, ( न. ) घक्िश । व्योम 
छन्वरीपः) { न. पुं, ) षह रथान भिषक 
बीषम जहो) दीपः दो शराब) 
्न्तसेप, (न. ) पिनने का कषड । नीच 
पहनने $ वन्न । पोती । 

अग्डरे, ( च. ) मध्य । भीष । 

मन्तरेण, (श्र. ) विना । रहित । मध्य । 
बीश्व । 

छरेतगैड, (त्रि. ) निरेक । गलते की गिन्लरी 
भिस्त प्रकार निरथैक होती है उसी प्रकार 
का निरर्थक । प्रहेक्लिका । पेक्ली । 


श्मर्तर्मतम्‌, (नि. ) म्यप्राप्त । श्रस्तभूति । 


विस्त । | 

छन्तगदम्‌, (न. ) बीच का ष) घरके 
भीतर का धर। 

श्मष्ठधनः, ( पु. ) देशिशेष । 

अन्तज्ञछर, (न. ) कोठा पेडके बीच का 
एकं कोठा । 

श्रन्तजंलम्‌, ८ न. ) जल के मध्य मेँ च्रघम- 
षण मत्र का जप करना । 

श्रन्तर्ज्योतिः, (न. ) भीतर ज्योति ॐ समान 
प्रकाशं करनेवाला । श्रन्तरातपा । 

छस्तदौहः, ( पु. ).मीतर का सन्ताप । हृदय 
क! दाह , 

श्मन्तद्ार, (पु, ) भीतर काद्वार। धर के 
भीत्तर का द्वार । शिंङकी । यृप्त दर्जा 

श्स्तद्धानम्‌, (न. ) चिपना । युष होना । 
तिपेप्ान । बद्श्य होना । शसर त्याम्‌) 

श्मम्तद्धि, ( १. ) व्यवधान । द्विपाष। तुकाव। 

भग्तभूंत, ( बि, ) मध्यरिथतत । ` भन्तरीत ) 
गीच्र मे भाया इषा । 

्न्वमेनो, (वि, ) व्याकुल चित्त । एकाम्न 
चित्त । लिश चित्ते । योगी । निका मन 
बाच विभर्या ते विरक्त होकर भीतर भवस्थिव 
दहता है ! 

अन्तर्यामी, ( ५ ) बापु) प्राण वरप । मौ 


खसु्मेदीकमेष । ६६ 





प्रक्षये के दय्‌ मे पविष्ट होकर श्नि 
को श्रत ध्रपते कमपे शमाता रै। ईश्वर । 
(तरि, ) मनोगतं दमि ओ नगितेदाहा 1 

कदय । 

कन्त्वशिकस, { इ. ) सना के भन्व्श्वुर 
के अधिक्षरी 1 बामन । कैष्नेः ६ कुः 
सकं भादि । 

अम्तवैल्ी, ( जी, >) पर्णी । समेकती ज्ञी । 

शछ्न्तक्ौरि, (त्रि. ) रान्लश । बिहान । 
परिडित 

छ्म्त्ष्टौ, ( सी, ) देशविशेष । शरि्रार से 
लेकर प्रधान तक का देरा | भक्माषते नेन 
मे प्रिद देश । 

श्रन्तहौसः, ( पं, ) उदर्थव । बढ द्ष्व) 
धसकाना । 

न्तर्दितम्‌, (र. ) सषीत । तितेधूत । 
निषा श्चा 1 ` 

न्त्‌, ( नि. ) विनशिीं । माशवीन्‌ । 

्मन्तवासी, ( पुं" ) समीप रहनेवाक्ष। भो 
सभावे ही प्पीप ष्ट, शिष्य। 

्भ्तरय्या, ( ली. ) भरण । भूपिशध्या 
मरख के लिषे भूमिशय्या । 

अन्तसद्‌, ( ए ) शिष्य । व्रिधार्थी | 

च्रस्तःस्थ, (प. ) स्पशे शरीर ऊभ्मा के मभ्य 
कावणे यः; व्‌, र, ल, श्वि । 

्न्ता्सायी, ( प, ) चक च । नारे । 
नख केश भादि का काटनेवाशा । एड 
धनि) निष्ठे शखबह्था में तत्व लन 
प्रात किवा भा । हिसक । चेश! ४ 

अन्तिक, (ति, ) निकट । समीपं \ कति) 

भम्तिका, (न्नी ) भोषधनिरोष "र -नार 
नेट बहिन के कदे है ५“ क + 

कै = (पः). पठ परनि कि 

अन्तिः, (ते. ) कम प क्रन्त है 
वक्ष | च 


अनतेत्रासतीः ( युः शिष्य पिधा 


अक्थं 


३ ~~ 


न्वं ( ई.) तवति पीडे का । श्रदन्रस-, 
{चर} अधूम । अन्तम होनेकोला कमर्थ । 
{ न, ) रेवती नेशत । मौन रशि । संख्या 
विदचिषं । १००००००४०००००४००० | 

श्ष्ट्यंअः, ( १. 1 नीव भाति विशित । 

च्भ्ल्वजन्मा, (पु. ) जिततकाजनमश्रन्तम 
श्रा हो । श्र । 

श्यन्धज्ञाति, ६ पुं, ) बार्डल चादि सत 
जातिः 

अन्त्वंथरीः, ( ए. ) शट । श्रन्तिमि वणे । 
शन्तं का श्रक्षर । 

न्स्यादसाथी, (प. ) चारडाख के धौरत 
श्रौर निषाद जाति कील्ञी के ग्मि उस्न 
पुत्र । 

न्त्यः, ( शी. ) भृतक का च्रन्तिम 
पस्कार । श्राद्ध । पिर दानादि करिया । 

शस्त्रम, (न, ) शरीर के " चवय्बो को बाधते 
बाली शिरा तदी । पुरीतत नाम की 
माढडी। 

इअश्त्रषुद्धिः, ( ल्ली, पुं. ) रोगविशेष । श्रणड- 
कोश की इृदि। 

य्हुक, ( पृ. ) हाथी केदेरीबेडी; 
विकक । भिस्ते हाथी कपे नातेहै। 

म्द, ( सी. ) निगड़ । बेडी । पेरका 
भूदेय विशेष । 

ग्ध, { धा, ष, ) नदिलना । दशीन का 
भरन | 

चनः, (पुं, न.) तिमिर । धन्धकार । 
अदरुना्षके । भज्ञानं । (मि, ) धरि 
रिक ( तैशरहौन । ( $ ) भिषक । 

अन्धक, (पु, ) देश विकैषं । एकप्रमिका 
नाम्‌ । यदुशी एक रजा का नामि । एक 
दित्य कौ नि । ररसयव ४.९ 

कोत्तकरिषुः, { पु. ) अन्धकं. मार्क दैत्ये को 
शु। शिवं । पराव । 


भिकः, ( । | श्रकरि कै श्रमाय) | 


¶ ५ ५ 


हभ । षि 


अतुर्चष्ठीक्नेषं । २.७ 


| 


| 








अनम्यङ्यः, ( पृ. ) भ्भेरा कभा । एक्‌ नरक 
का नप। 

अन्धतमरस्‌, (न, ) नडा चैयेरा। 

अन्धताभिसख्, ( प, ) नरकं विशेष । 

अम्धमूषिका, ( सरी" ) श्नौषभ विशेष । देव- 
ताक का वृक्ष । वैदक्शाक्च मे लिखाहे कि 
इस के उपयोग से श्र्न्पो की श्रत ्रच्छी 
शे जाती ह । 

मन्थस्त, ( न. ) मात । श्रोदन । चावल । 

श्रन्धिका, ( शी, ) शति विरोष । सिद्धा नाम 
की श्रोषधि । नेत्ररोग विशेषं । 

न्धुः, (ए. ) कूप । कृश्चा 

अन्धुलः, ( प. ) शिरीष का वृक्ष । 

अन्ध, ( पु. ) पाण्डाल विशेष । देश विशेष । 
तैलङ्ग देश । 

इक्नः ( न. ) मात। श्रोदन । पकेहृए चावल । 
कश्च धन्य | जो धना श्रादि। पृथिवी। 
भन्न उत्पन्न करे के सम्बन्ध से पृथिती 
भी श्रतं कटी जाती है। 

द्मक्षकोष्ठकः ( पु. ) चन रखने का शोय 
कठा कोठी गोला । मण्डी भहां 
श्रत निक्ताहे। 

अन्नगस्धिः, ( पु. ) रोगविशेष । उद्र । 
चअतिक्तार । 

शश्व; (ति. ) अन्नदाता । श्र देनेवाला । 

छन्दा, (ली) काशी की चरन्नपूणौ देवी । 

अश्नदाता, (पृ. ) खामी । प्रभु । 

छअलयु्णा, (स्री. ) धपने नाम से रिद 
देवी येफाशीर्मेहे 

अन्नप्राशनम्‌, ( न. ) संस्कर षिरोष । प्रथम 
धनन मश्चय । छरठर्वे या भ्रव भीन बालक 
को पचि या तवं मरे बालक कौ 
भो पटले ध्न दिया जाता ह । 

अनलमयः, ( पुं. ) रथल शरीर । मृशकारां 

पका पहली कोश) 

क्क्षविकार, (पु. ) श्रम के पिङ्वर से 
उतपन्न । रेत । शुक्र । कीं । 


ष्तुर्घदीकोष 


श्न्ना 





द्न्नादः, ( त्रि.) श्र ऊे भोक्ता । प्रदीप्त 
श्रगनि । नीरोग । (पु. ) विषु । 

दक्ञाशनम्‌, (न, ) विधि पत्रक भ्र का 
खाना । अन्नप्राशन 

च्मन्यः, (भि, स. ) चरपटश । भिन्न । दम्तरा + 

श्मस्यतम, ( त्रि.) समूहते एकको निश्चित 
करना । बहूर्तोमकाएक। 

छ्मन्यतर, ( नि.) दोमेसे एकको निद्धौरण 
करना । | 

न्यतः, ( श्र, ) अन्यत्र ) दूसरी भोर । 

न्यत्र, (श्र. ) व्यतिरेक ) दूसरा । विना। 
श्रन्यस्थान । 

दछमन्यथाः (चू. ) प्रस्य । प्रक्रारान्तर । दूसरा 
प्रकार । पक्षान्तर । 

्मन्यथासिदि, (ल्ली. ) कायै कां उति 
के पहले वत्तैमान रहने परभीनजोका- 
रण न हो। 

न्यदा, ( अ. ) कलान्तर । श्रन्यं कलमं। 
दुसरे समयर्मे। श्रन्य समय । पश्चत्‌ । 
फिर । 

अन्यपूवा, ( सी.) एक वार म्यह के पश्चात्‌ 
दुक्षरी वार व्याह गयील्ञी। 

श्मन्यथ्त्‌, (पुं. ) काक ¦ यह कोश्ल को 
पोक्तता है । 

श्मन्यवावी, ( पं.) श्रसत्यवाद्री । 
पलट वे\लने बाला । 

श्मस्याटशा, (त्रि. ) श्रन्य प्रकार । दसरेके सद्श। 

श्न्याय, (पुं. ) श्रतरिचार । दूसरे का धन 
शरादि हरण फरना  श्रतचित कायै । 

अन्याय्यम्‌, (त्रि. ) श्रयोग्य । प्रठुचित 1 

्न्येथुः, ( श्र. ) दूसरे दिन । 

छ्न्योदर्यैः, (त्र. ) वेमव्रिय । सौतेला माः । 

श्रम्योम्यम्‌, (रिः ) परस्पर + त्रापतमं। 
श्रथौलङ्कार विशेष । दो वस्तुश्रों को. एके 


उलर्‌ 


क्रिया के दारा. परसपर उपकायं चौर उप- । 


क 


ज 


| 





---=---. 





-------.--- ---------~- ~~~ --- ----~- ~~~ ~~~ -----~------ 


---- ~न न~~ ------- ~~~ --- ---~---~-~------ -~---- ~~ ~~~ ~~~ --~-- 


कारक भव्‌ कानजहां वणेनदहो वहां यह 


अलेङ्कारदटाताद्‌ 


॥ 


कोषे । २८ 


--~--~~-~----~~ --~---- ---~---~~-~-- 
+ 


॥) म्व न 
५ । । 





्म्योन्याभावः, (पु. ) श्राप्रस प एक 
दूसरे फा अभाव । परस्पद्‌ अभाव । य्था- 
घट क पटे चौर षटकापटमें 
श्रभव । 

द्मन्येान्यश्चिय, (त्रि. ) जौ एक दृक्षरेके 
श्राध्रय से वर्तमान हो ¦ तके विशेष्‌ । 
एक पदाथ की सिद्धि दूसरे पद्यं की 
निद्धि फे श्रविक्षिकं हो । मैते-स्क 
पदाथ का क्ञान होना दृठरे पदार्थ 
केश्रधीनदहै च्रोर उस दूसरे पदाथा 
ज्ञान पहले पदाय के श्रधीन हे। इसीको 
श्रन्योन्याधय कृते ह । यद्.एक दोषै, 

द्न्षक्षम्‌, (तरि. ) अरदुपद्‌ । पल्ला करना, 
दौडन। । प्रवयक्च । इन्द्रियजन्य ज्ञाम । 

छन्धष्ह, ( त्रि. ) भठद्‌ । श्रठपद । श्रदुगामी 
पल्ला करनेवाल्ञा । 

न्वयः, ( प. ) सन्तति । कल । पदां 

परस्पर सम्बन्ध ¦ श्रतुगम । श्रवति ।. 

एक पदाय की सत्ता के श्रधीन दूसरे पदारथ 

कष सत्ता । 

श्मन्वयवोधः, ( ए.) पदों ते उपस्थित ध्र्थौ 

के सम्बन्ध का क्न । नैयायिकं मत्ते 

शाब्द प्रपाण । वैशेक्रिकं मते शब्द ते 

उन्न श्रतुमान । 

्मन्थयष्यतिरेकी, (त्रि. ) हेतुविरेषर । 
सत्‌ हनु । जिस देतु मे अन्वय श्रौर व्यति- 
रेक षत्तेमान हे । 

न्वयव्यापिः, ( स्री.) देतु विशेष । धन्वय 
के साध नियम ते रना । नँ धूम है 
वहां श्रगिनि $ प्रकारकी व्याति। ` 

श्नन्ववसगैः, ( पुं, ) श्छानुसार कषु करे 
कीश्राज्ञादेना।.. + . 

ञ्रम्ववायः, ( पु. ) वंश । सहरतान । ल । 

ऋन्व्टका, ( सी.) अम्निहोत्रियों क धाद 
विशेष ¦ पूष भाष क्वान भीर शारिवन के 
कृष्णपक्ष क नवभी को हाने वाल आराद्‌ । 


अन्वहम्‌, (श्र). रःय । परतिनः। 


अन्वा 


न्वयः, ( पृ. ) पर्य कयं कीसिद्धिके 
साथ साथ जहां चरप्रधान काये की भी 
सिद्धिहो ! यथा किसी काम के लिये 
जर्दि हए को दूरा एक शौर काम बतला 
देन । 

छन्वादेशु, ( पु.) एक कामके शिये कटने 
पर भी पनः दृक्ष काम के लिपि कहना! 

छन्वाधेय, (न.) ल्ली धन व्रिशेष। पिता 
के श्नन्तर पति कुलतेसियोंकोनो धन 
प्रा होता है वह्‌ भ्रन्वपेय दै । 

अन्वासनम्‌, ( न.) उपासना । सेवा करना । 
पश्चत्ताप । पतव । 
-च्रिषिना । 


भूषा । ` 


| 


। छपक्ूशः, ( प.) दन्तरोग विशेष । 


सतुर्वकीकोष ) ३६. 


| 


| 
| 


्न्वाहायै, (न. ) मासिक राद्ध । प्रतिमास ` 


किया जनिषाल्ला श्राद्ध । दशंश्रादध नो 
श्रपवस्याको होता हे, 
श्न्वाहायैपखन, ( पु. ) जिसे श्राद्ध का 
छन्न पकाया जाता है! दक्षिणग । 
ऋम्वेदोक्त बिधि ते स्थापित च्रगिनि। 
श्रत्वितम्‌, (धि. ) मिलित । युक्त । सबन्ध 
` श्रा । 
्मन्वीश्चा, (ल्ली. ) एनी हृ बात का पुन 
यक्तायुक्ष विवेचन करना 1 तकेके दार 
यथार्थं श्रथ का निखेय करना । 
श्स्वेवणम्‌, ( न. ) चवुतन्धान । गवेषणः । 
लिपी हहे बातत को प्रकट करने का भ्रयल 
करना | 
भ्वेवणा, ( ली. ) खोज । मागे । श्रवु 
सन्धान । तकीदि दाया शासक तत्ोंका 
पता लगना । 
छन्वेष्धध्यः, ( त्रि, ) शतिग्व । मनने योग्य + 
द्न्येष्ठा, ( त्रि, ) श्रन्वेषण करनेवाला । श्रु- 
सन्धनकारी । छन करनेवाला । 
ऋधु, ( ज्ञी. ) जल । रसतन्मलरा से उस्पत्त 
श्षीतस्पशषान्‌ पदाप को श्रप्‌ कहते द, 
 . , -भ्याप्रनरशील्ल पदाथ विशेष! 
कषः { उप्र श्र ) श्रपङ्ृ्ट । बनेन । वियोग । 


| 


श्रव ` 





विप्ैय । विकार ! चौर्यं! निर्देश । हष | 

पकम, (न. ) दुष्क्मं । दुराचार `! दृष्टा 
चरण । 

श्मपकषैः, ( पु. ) वियमान धमकी हानि। 

श्रपकारः, ( पुं. ) देष । अनिष्ट । शत्रुता । 
बैर । विरोध । 

श्पकारक,( त्रि. ) श्रनिष्टकतौ । श्रनिष्ट 
करनेवाला । 

च्मपक्षारयीः, ( सखी. ) भतन वाक्य । 
तिरस्कार वचन । श्रपरकाराथेके वचन । 

द्मपकारी) (त्रि. ) पूते । शट । श्रपकारक । 
श्रपकृर करनेवाल। । 


श्रपङतः, ( तधि. ) च्रपकार किमा हृश्रा। 
श्रपकारी । ( न. ) श्रपकर्‌ । 


 श्मपरृष्टः; (त्रे. ) हान । श्रधम । नीच । 


श्रपक्रमः, ( पु ) पलायन । भागना । 

पकरिया, ( ज्ञी. ) द्रोह । भरपकार । वैर । 
दवष । 

छपक्रोश, ( पुं. ) नन्दन । अशुष्तन । 
तिरस्कार । 

छ्मपक्कम्‌, (नि. ) श्रपर्णित । नदी बदाहृश्रा। 
कश्च | 

्पक्षेपणम्‌, ( न. ) क्रिया विरोषर । जिससे 
कि्ी वस्तु का संयोग श्रषने स्थान से 
श्रपोदेश से होताहे। 

्मपगतः, (तर. ) मृत । परज्लायित । दूरीभूत । 
गया । 

छवगमः, ( पु. ) श्रपगमन । निकल जाना । 
भाग जाना । 

श्पघन, (ज्र. ) देह ¦ शतीर । 

द्मपघाः, ( पृ, ) श्रपटनन । निदंयतापूषेक 
मारना । 

ञ्मप्चयः, (पु. ) हानि । व्यय । श्रवनति । 
श्रपदार । चोये । खच । 

द्मपचायितम्‌, (तरि. ) पूजितं । श्रारधित्‌ । 
पूजाय! 


* भ्रव 


खतुषदीकोषः। ७८ 


` श्रेपं 





शरपयारः, ( ए.) श्रहिति । अवर । दुरा 
चार , 

्पचारिणी, ( खौ. ) व्यभिचारिणी । 
श्रएवचर करमेवाली ज्ञी । 

अपार, (ति. ). चरपचार करनेवाला । 

श्पयितम्‌, (ति. ) श्रवत । पूनित । 
हीन । गदा हृश्ना । 

पवितिः, ( ल्ली. ) पूना । श्राराधना। 
व्यथ । निष्कृति । निस्तार । दानि । 
न्यूर्गता । षट्क । 

छपटान्तरम्‌, ( ति. ) श्रासक्त । श्रव्युवहिते । 
नीच रहि । खुला श्रा । ससक्ष । लगा 
हृश्रा । फा हृश्रा। 

छअमषरी,८ खी. ) छोटा वन्न । कारडपट। 
फ्रनात्‌ । कपडे का पडदा । 

शपद्धुः, (तरि, ) श्रचतुर । काये के धयोग्य । 
रोगी । काम करने में श्रसमथे । 

अपतर्पणम्‌, ( न. ) सेग ध्रादि मेँ मोजन न 
करना । 

्षस्यम्‌, ( न. )-पृत्र । कन्या । 

छ्मपत्यदा, (ल्ली, ) गभे धारण करनेवाली 
श्रोषधि ^ षह क्रिया जसि से गभ 
रहता ₹। 

शवत्यशत्रुः, ( पुं, ) §ललीर । ककंट । केकडा 
नामके एक जन्तु । 

द्मपश्र, ( पु.) जिसके पते न हौ । करीर 
वुक्च । (चि. ) रर । 

द्मपश्रप, (तरि, ) लक्लाहीन । निलैक्ल । 

श्मपन्रपिष्डुः, (ति. ) ललाशीलल । स्वभे 
से लज्जा! 

प्रथम्‌, (म. ) मग । इस्तित मग । 

निन्दति पथ, | 

श्रपन्था, ( पृ. ) चपथ । मागे का भ्रमाव । 

पथ्यम्‌, (त्रि. ) अहितकर भोगम ।' सेगी 
केन छनि योभ्व.बृरतुः। ~ 

पदस्थः, (ति, } सकरमन्युत । प्रदधन्युत 

अपदानम्‌, (न) रोधने करना । सक् करना | 


| 


| अपदिशम्‌, (न, ) दो दिशाभों का-मभ्य, 


विदिक्‌ । कोन । 


` श्रपदिष्ठुः, (ति, ) किया हृश्रा । प्रगुक्ी । 


| श्रपदेशः, (पु, ) सक्षय । निशाना । स्वरूप 


को श्राच्छादन करना ।. शल । बहना ,। 
निभित्त । स्थन । 

प्मपध्वसञ, ( पुं. ) वयेसङ्करं । भिर मिनन 
वर्यौ के समागम से उतम सङ्क वयं । 

छ परष्वस्तं, (त्रि, ) परिष्वक्त । निन्दित! 
घछोडाहृश्रा । विन । 

पनयनम्‌, (न. ) दूर एना । खंश्डन 
करना । हटाना । च्रपदहरण । स्थन परि 
वतैन । 

पनीत, (त. ) विनीत । हत । हययाहृधा । 

छ्पनेयः, ( ति. ) भपनवन के योग्य । 
हने योग्य । निरस्नीय । 

पमोदन, ( न. ) द्र तेनाना । हटाना । 
तोड़ देना । प्रतीकार करना । 

द्मपश्चंश, ८ पुं. ) धपशब्द । श्रशाक्षीय 
शब्द । धपस्कृत शब्द्‌ । ्राम्यमाषा ! 

श्रपमानम्‌, ( न, ) चवक्षा । निरादुर । श्रना 
दुर ¦ तिरस्कर । 

्मपमित्यक, (न, ) शणं 1 उधार । कजे । 

श्मपञत्यु, ( पु. ) श्रङ्गृयु.। रोग श्रादि के 
विना मरना । च्रपषातजन्य मृत्यु! ` ` 

दप्यानम्‌, (न, ) निकलना । मगना । 
पलायन करना । | 

अपर, (र, ) हाथी का पिला भं ) 
(भि, ) दुरा । श्रन्य ) भित । मीन ! 
निकृष्ट । कार्यं । समिष््ट । एङ्विपरदिशा । 

्परक्तः, (त्रि. ) भिरक्त !" मोःःकदकुसं 
नषे; 

छ्रपरतिः ( शीः ) विरम . 1 रदृ -जान। 
विश्डः भावः ` - : ५. - | 

छपर, ( अ, ) पकी, प्री. दृसेसमय । 


५११५ 


कारणः) नित्‌ केः कः सेद. शरीर वर 


ष्पः 





बड़ एेता म्यव्रहुर होता ह । कालिक 


चरर देशिक भेद से वहः प्रकार फ 
होता है 

श्परपश्चः, (4. ) दसरा पप । करप्णपत्न । 

दमपररात्र, ( प. ) रात्रिशेष । रति क्रा 
पिछला भाग । राति का पिद्नला पहर । 

अपरधक्रम्‌, (न. ) न्दतिशेष । वतालीय 
सामक छन्द 1 

श्मपरवैराम्यम्‌, (न. ) वैराग्य विरोष | 

परर्परः) (धि. ) कियामातःय । क्ष 
का नैरन्तर्यं । सतत काप करना, 

परा, (खी. ) जटायु । परिचम दिशा। 
विद्यात्रिशेषर । 

श्रपरागः, ( प, ) प्रीति । देष! 

छ्मपराङ्गः, (पृ. ) गणीभूत व्यङ्गय कामेद्‌। 

श्रपराजितः, (प. ) शिव । विष्णु । एक 
ष्रि का नाप । 
विशेष । जग्रन्तीवृक्ष | 


चतश्रेदीकोष । ४१ 


 श्रपरिष्छुद्‌, 


षं 





रखना । च्रस्वीकार ` सन्याप्ती । (त्रि. ) 

परिमहहान । 

(त्रि. ) परिच्छद्ररिते । 
दूरिद्र । निधन । 

छ्रपरिच्छश्चः, ( तरि. )} परिन्छेद 
ग्रसाम । टउयत्तारहित । 

श्र पररिसद्धन्धानम्‌; ( स. ) त्रानन्धय । 
श्राम्‌ । 


3 


रदित । 


` श्रपरिहार्थम्‌. (तरि. ) घोडने योग्य नदी, 


रत्यज्य । जायेकाम जायि । 
छअमपरेग्ः, (च. ) दृश दिन । प्रसा । 


। श्रपरीश्चम्‌, (त्रि. ) प्रलयश्च । त्रिय प्रीर 


 श्रपरणा, (ची. ) 


दन्दो केर्संयोगसिजा ज्ञान होता ह । 
पावती ¦ द्मालय कौ 
कन्या ¦ (त्रि. ) पणरदित । पत्रशत्य 


| द्मपर्यप्रम्‌, (चि. ) त्रसमथे । श्रसम्पूर्य। 


(पि. ) दब । लता : 
` श्रवलम्‌, (न. ) कलक । 


श्रपराजिता, (सनी. ) नया। उमा, ज॒ही. 


नामकरी लता । 


वाला | 
शपसद्धपुषत्क) ( तरि. ) ¶ह 
जिनका बाण लक्षय से च्युत दहा । 
्रपसयधः, (पं. ) पात । पपि । गुनाह | 
भूल । न करने योग्य काम करना । 
्रपराधी,) (ति. ) कृतापराधं । निस ने 
श्रपराधक्रियादो। 
प्रपरान्तः, ( भि. ) पाश्चात्य देश । 
परिचमी. देश । सृषठद्र मध्यवर्ती देश 


धुप 


छपराङ्कः, (पुं) दिनि कैः तीन भागोका 


श्रन्तिमि भाग । दिन का. तीक्षराःमाग। 
दिन का शेष भाग.) 

कपसहतनः) ( त्रि. ) श्रपरद्कमे होमे वासी 
वेसु । 

भपरिकलिसेः, ( त्रि ) श्राति । श्रटष्ट 

प्रसि, (प, ) श्रसंमह । -पासं कुल्लन 


शक्तिरहित । जौ प्र्णन दह्ये) 
( त्रि. ) मास्न- 
हीन 


' श्रपललाप, (प. ) प्रम । श्रपषव ! क्विपि । 
अपराद्धः, (त्रि, ) श्रपराधी । ज्रपराध करे । 
' श्रपषवरक, (न. ) वासग्रह । स्ट्नेका धर। 
` श्रपवर्मः, (पृ, ) व्याग! मोक्ष । कयं की 


9 ~ ~ ~~ =-= --्~--~--~- ~~ 
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सजीबातकाभी भट कहना 


सफलता । कमका फल्‌ । दुन्षा का 
अत्यन्त नश । 
श्मपवर्मगुरु, ( पुं, ) सदाशिव । हरि । 
श्रपयजनम्‌, (न. ) दन । व्याग । मष । 
निर्जन । 
श्रपवर्डितः, (ति, ) परिहूत । ययक्ष । 
द्मपव्तैनम्‌, (न. ) परिवतै । वक्र हना। 
लौयना । य्दा कररना। गणितशास भं 
प्रसिद्ध माञ्य भाजक दोना को कित 
एकं समान शङ्क से बथ्ना । सित 
करना । श्रह्प करना । 
पवद, (पुं. ) निन्दा । च्राज्ञाः। प्रेम । 
विश्वास । विरेषर नियम । व्याकरण 
शाल्ादुसर श्रपवादं शास्च । 


अधं 


चतुषेदौीकोष । ४२ 


दपा 


_ ~~~ 


छ्मपकारण, (न. ) च्रन्तद्धोन । छोपना। 
ग्यवधान । 

श्रपविद्धः, (त्रि, ) स्यक्त । छोड दिया 
गया । प्रत्याख्यात । तिरस्कार किया 


हृश्रा । पुत्रविरेष~जो पिता मता के | 


दर परिप्यक्त हो 

छ्मपविषषा, ( खी. ) चोषधिविशष । निस 
ते दूर हीजाय । 

श्रपवृत्त, ( प.) पराक । क्िीदढ्ी न 
माननेवाला । दुराचारी । 

श्मपशब्छः, ( पुं. ) श्रपमेश शब्द्‌ । यप्तस्कृत 
शब्द्‌ । बिगड़ ह्र शब्द्‌ । 

छपशुक्‌, (पु. ) श्रत्मा | 

छमपशोक्, ( पुं.) च्रशोक नामक वृश्च 

श्प, (पु. ) रूल । (त्रि. ) वमि । प्रतिः 
कूलं । विरोध । 

चरपसद्‌, (पुं. ) श्रधम । नीच । श्रपकृष्ट। 
नीषजातिविशेष । 

पसरः, (पुं, ) चरष्रसरण । हटना । 

दपसरणम्‌, (न. ) एक स्थान ते दस 
स्थान प्रर जाना । 

श्मपसञजन, ( न. ) परिवर्जन + दान । 
छठोडनां । निजन । मोक्ष । 

श्रपसर्पः, (त्रि, ) यक्तचग । धिषा हृत्रा 
दूत । ( पृ. ) एक प्रकार का 
सपं । । 

च्रपस्तन्य, (त्रि. ) शरीर का दक्षिण भाग, 
प्रतिकूल । विरुद्धा । पितृतीथं । 

श्रपसिद्धान्तः) ( पु. ) मने इए सिद्धान्त से 
गिरना । । 

 ऋपस्करः; (पुं. ) रथाङ्ग । परिये कोहो 
कररथकाश्चङ्ग, 

यस्मात, (ति. ) निन्दित स्नान । मृतक 
के लिये स्नान करनेवाला । 

भ्मपस्नानः, (न. ) मरणनिमित्तक स्नान । 

द्मपर्पार, ( १.) रोगविशेष । भूतविकर। 
निरगी रोग । ` 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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श्रपस्मारी, (त्रि, ) अ्रपस्मारतेगी ! ` 

च्रपहतः, ( त्रि, ) अपनीत । नष्ट + तात्‌ । 
पीडित । 

श्रपहतपाप्मा, ( पं, ) जिहके समस्त 
पाप दूर समये हो । वेदान्तवाक्यो हारा 
जानने योग्य श्रासा । 

द्रपहतिः, ( क्ली. ) विनाश । उच्छेद । 

श्रपरन्ता, (पं, ) विनाशक । नाश करने 
बला । 


| श्रपदर्ता, (त्रि, ) श्रपहर्ण करने वाला । 


विनाशक । 


श्रपरस्तित, (त्रि. ) निरस्त । हटाया 


हुश्रा । गले मे हाथ देकर निकाल दिया 
हुश्रा। 


छ्मपहारः, ( पु. ) हानि । चोर । छिपाना। 


लुटाना । श्रपचय । हानि ¦ श्रपहरण । 
्पटारक, (त्रि, ) श्रपहरण करने वाला । 


। श्रपहासी, ( नि. ) श्रपहुरंण शील । श्रपहरण | 


करने वाला । 

द्रपहासः, (पुं. ) अ्रकारण हसी । निरथेक हास्य। 

द्मपहूतः, (त्रि. ) चरपनीत । 

श्रपहवः, ( पुं. ) सेह ¦ अ्रपलप । सत्यको 
िपना । 

छअपह्ति :, ( ज्ञी, ) अपलाप ऋर्थालङ्कार 
विशेष । प्रक्रत बात को िपाकरसउस्त को 
दूसरे रूप से वणेन करने से यष ्रलङ्कार 
होत हे । . 

द्मपानाथः, ( पु. ) सष । सागर । वरण । 

मपाकः, (पुं. ) अरजी होना! नहीं पकन। । 
कच्चा । 

छ्मपाकरण, (न. ) निराकरण । दूर्‌ करना , 
टानां । 

पाकशाकम्‌, (नं. ) श्रदर्ख । 

श्रपाङ्त, (तरि. ). व्यक्त, । शरीक. । हय 
हुश्रा। 

श्पाङ्कयः, (ति. ) पङ्क म मोजन करने. क 
भयोम्य । पतित्‌ । अषप । भाविश्युत्‌ 1 


श्चा 


अतु्वंदीकोष । ४३ 


पे 





। | 
च्मपाङ्ख, ( प ) नेत्रका ्न्तमाग । केटाक्ष । | 
श्रपाङ्ककः, ( पु. ) श्रपामागे नमक पौधा। | 


कटाक्ष । (त्रि. ) श्नङ्करीन । 
शपङ्खव्शनम्‌, (न. ) कटाक्ष । कटाक्ष से 
देखना । 
पाटवम्‌, (न. ) रोग । पथ्ताच्च श्रभव। 
चतुरा फे पिना । बेवकुफी । 


पात्रम्‌, ( न. ) श्रयोग्य। योग्यतान । | 


निन्दित । दुराचायी । 

श्पा्ीकरणम्‌? (न. ) नवविध परप ते 
एक पाप कनाम । यह चार प्रकार ऋ: 
होता हे। (१) निन्दित से धन लेना 
(२ ) व्यापार करना (३) शट्रतेवा 
(४ ) श्रप्तसय नोलना 

श्रपादान, (न. ) छः कारको का पांचर्षो 
कारक । जिप्त वस्तुते दुक्तरी वसु का 
विभाग होतार वह ग्रपादान कहा जाताहै | 

`श्पनः, ( पं. ) नीचे जने वाला शरीर का 
वायु । 

प्रपापं, (त्रि. ) पापरहित । निष्पाप) 

श्रपापविद्धः, (त्रि. ) प्मीधर्मैरदित । 

अपासागैः; (पु. ) श्रौषधविरेष । एक पै 

कानपि । चिचड़[। 

छ्रपाभ्पतिः, (पु. ) सुद्र । वरुण । 

श्रपायः,) (प. ) वियोग! नाश । हध्ना । 
दुःख चापत्ति। 

छपारः, ( १.) सपुद्र । जिप्तकापारनदो) 
जितत की श्रवधिन हो । सागर, 

श्मपाथैः, (त्रि, ) श्रये शटय | निरेक । श्र 

, रहित । 

अपाहत, (भि, ) खुला हुश्च ।- स्वतन्त्र । 
उद्षारित । 

अपाश्रयः, ( प, ) च्राप्रयश्त्य । आश्रयं 
रहित । चन्दषा 

अपासनम्‌, (न. ) म्ण) 

ऋअपास्तः,( ति. ) निरस्त । च्रवधीरितं । 

,- ततिरस्हत ) दयया हृग्रा । 


# , 
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~~ ~~ ~~ ---~~--------~~---~ ~~~ - ----- ---~--- ~~~ --~-----*~------ ~ ->= ~ 


दछमपि, ( श्र. ) सम्भावना । प्रश्न । शङ्क । 
गहा । सपय । श्वनज्ञा । श्रवधारण । 

छ्पिर्गाशेम्‌, (न.) सतुत । प्रशंसित । जिसकी 
स्तुति की गयीदहो। 

छरपि तु, (श्र. ) किन्तु । यदि । यद्यपि । एक 
श्रन्यय है । 

श्रपिधान, ( न.) श्राच्छादन । हकना । 

श्रपिनद्धः, ( ति. ) पहना हृ्रा य ¦ 

श्रपीच्यम्‌, (ति. ) श्रपयन्त पन्दुर । ` 


। श्रपीनम्‌, (ति. ) पीनस्तरोगरहित । नासिक 


के एक रोग कौ पीनस कहते है उसमे रहित। 
बला । 

श्रपुच्छा, ( सखी. ) शिखरहीन ¦ शिंशपा 
वश । (त्रि. ) पृच्छहीन । 

श्मपुनगच्लुसि, ( खी. ) जहो ते पुनः श्रावृत्ति 
नी । पक्ति । मोक्षि 

श्रपुन्मवः, (पु. ) पुनः जन्मकाश्रभाव। 
मोक्ष । क्ति । ससारनन्धन का नाश । 

छ्पुष्पफलद्‌ः; ( पु. ) वनसति । जो विना 
फूल के भी फल दे । 

द्मपुपः, ( पु.) पिष्टक । पश्रा । मालपृन्रा । 

श्मपूप्यम्‌, (न) जिप्तके पूश्रा बनते । श्राद। 

्पुरणी, (खी.) शाल्मलिवृक्ष । सेमल का पेड़ । 

श्रपू्वैः, (त्रि. ) पहले का नहीं देला गया । 
श्रदूभृत । श्रविद्धित । श्रज्ञात । श्राश्चये। 
( पुं. ) श्रासा । कारणश्च्य । 

श्रपूर्वविधि, ( ए. ) ्रन्य प्रमाणो स 
स्र्राप्त श्रथ का विधान करने वाला । 


। श्रपेक्षणीयः, (त्रि. ) शेषा के योग्य, 


~. ~ -- ------~---------- < - 


“~~~„ ~~ ~--~---~ -~--- ~ 


श्रपेक्षा, (सल्ली, ) च्राकाक्षा काय श्रौर कारण 
कां परस्पर संबन्ध । 

श्रपेश्लावुद्धि, ( खी, ) श्रनेक विषयक बुद्धि। 
जो वुद्धि श्रनेक विषय की दहो । 


, ¦ श्रपेक्षितः, (त्रि. ) ईप्सित । अभीष्ट । 
¦ श्रपेतः, (त्रि. ) रहित । 


श्रपेतरूत्यः, (त्रि. ) कानैश्रलय । कृतकृ \ ` 
जिसके करं कमन दो। | 


श्रष 





श्मपोगरडः, ८ त्रि. ) श्रतिमीर्‌ । इरन 
वाला । च्रतरथाविशेष । बाल्यावस्था । 

छ्मपोढ, (त्रि. ) निरस्त । सयक्त । निकाला 
गया । 

छमपोदका, (खी. ) शकविशेष । 
नामक शक्र । 

अपोनपात्‌, (पं. ) इस नाम कि प्रसिद्ध एकं 
द्वत 

मपो, (पुं. ) तकं का निराकस्ण । जयी 
कल्पना । तक । व्याग : नित्रेध ! 

श्मप्पतिः, (पु. ) जलल का स्वामी । वर्ण॒ । 
तपुर | 

श्रपरकारडः, ( पुं. ) शाखा रीन व्रश्च । 
द्युत्थ । 

स्प्रकाशः; (रि. ) प्रकशि का श्रभव। न 
समभन योग्य । जनान्तिक । गोपन । 


अप्ररृषटटगुण, ( त्रि- ) निततके उत्तमगुण न 


हा । व्याकुल । घवड़ाया हृच्रा। 

प्रखरः) (नि. ) प्रखरत।रहित। 

अभ्रगुख, (तरि. ) व्याकर । प्रकृषटगुणहीन । 

प्रणयः, (पु.) अप्रीतिः । प्रीति का श्रभावि। 

श्रप्रतक््वः, (त्रि, ) तकं त्रयोग्य । मन के 
्रगोचर । 

द्प्रतिकरः; (त्रि. ) विश्वस्त । विर्वासपाचर । 

प्रतिपक्षः, (त्रि, ) श्रप्रतियोगी विपश्र- 
शल्य । शत्रुरहित । 

श्रप्रतिपत्तिः, ( खी. ) यथाथ का ्न्ञान । 

अप्रतिमः, (तरि.) चधृष्र। लज्ञित। अप्रदयुयन्न 
भक्ति । "त्रगलम । प्रतिमाहीन । 

श्रप्रतिमः;( ति. ) श्रसदश । श्रसमान। जितत 
कं तुल्य दूसरान दह । 

श्रप्रतिर्थम्‌, (न. ) युद्धकी यत्रा युदधा्भ 
यात्राके लिये किया मया मङ्गल । सामवेद 
का एके भाग ।\ भिसके समान दसय 
याधान रहौ । विष्णु) | 

छमपरतिरूपकथा, ( सखी. ) वैसा कचन जेस 
फा उत्तरन हो उन्तरष्यन वचन) 


चतुंदौीकोष । ४७ 





| 
| 
॥ 
| 
। 


मि 





प्रतिष्ठः, (त्रि, ) अप्रतिष्ठित । प्रतिष्ठारहित ! 
श्रप्रतिहतः, (ति. ) श्रावातशल्य.। श्रि 
से श्भिभूत नही । निवित्त । 


। श्घ्रत्यश्चम्‌, (न. ) प्रपयक्ष भिन्न | प्रत्यक्च का 


पूति ` 


श्रभाव । इन्धिर्यों के अगोचर । 


 दप्रत्ययः, ( पं ) त्रविश्वास । 


द्मप्रधान, (न. ) प्रधान का श्रमावे । मौण। 

दछ्प्रध्ष्यः, (तनि. ) श्रतिचलनीय । तिरस्कार 
करने के श्रयग्य । 

द्मपरद्रन्तः, (ति, ) प्रमादरदहित । सव्रधान । 

द्धम, (्रि.) च्रविन्त्य प्रभाव ! यह्‌ रएेसाही 
है । इस प्रकार निसका निश्चय न क्रिया 
जा सके  प्रमेयरहित । 


` श्रप्रशस्तम्‌, (ति. ) अष्ट । अरविहित । 


श्रप्रसङ्कः, (पुं. ) अव्यतिकर । प्रसर क 
रभव । 

श्रप्रस्तुतः, ( मि.) श्रनुपरिथिते । प्रकरण से 
श्रप्र॑। 


| प्रस्तुतप्रशंसा, (सी. ) अधालङ्कारविशेष । 


शरप्राकरशेक चरथं फै कहने से प्राकराशेक 
धकरा बोध होना, 
श्मप्रहन, ( ति.) ख्रनाहत । पिना जती ह 


भूमि । 
द्मप्राङ्कतः, (ति.) सामान्य । जनहाधार्य । 


` श्रप्राम्स्यम्‌, (तरि. ) च्रप्रषान । पुरुय नद । 


` प्राप्तः, (तरि, ) श्रज्लन्ध । नहीं पाया गया। 


द्रप्राप्तकाल, ( न. ) घडा कर परिपरीत 
कटूना । 

द्प्रात्तव्यवहारः,(त्रि.) व्यवहार से श्रनभिन्न+ 
श्रवयस्क । नव्रालिग | 

श्रप्रासिः, (बली. ) लाम का श्रभाष.।' नं 
मिल्नना । कुण्डली का द्यादश स्यान । 

द्मप्रामाणिकः, (त्रि, ) प्रमाश म जानने 
वाला ¦ वह वस्तु जी्रमाणित मद्य, 
त्रविश्वसनीय । ` ` ॥ 

द्मप्रामारयम्‌, (भर) प्रमाशच का चरमाब्‌ । 

प्रियम्‌ , (ति. निष्ट ८च्रहित्‌ + कट्‌! 
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श्रष्सरस्‌, ( ली. ) देवाना । उशी श्रदि 
` स्वग की वेश्या) 
द्रफलः, ( पं. ) काव । (त्रि. ) कलररित 
वृक्ष । निष्फलं! व्यथे । ॑ 
श्रफलवेष्डुः, (ति. ) फल्ामिलिरहित । 
श्रफला, (खी, ) षीकुत्रार ¦ एक प्रकारक 
प्नोपधी । 


चअतुर्दीकोष्र । ७४ 


व , 


प 


श्रमेनप्‌, (न) श्रदिकेन ' अरफपून । इसके चर | 


भेद होते है, 

 काज्ञा। (३) पाला! (८) मद्पेज्ञारद। 

छ्रवद्धम्‌, (न. ) समृदायाधेशनय बत्य । 
 निरभैक वचन । परस्पर 
वाक्य । 

वद्धमुख, (त्रि. ) दवचन बीलने वाला । 
दुवैचन वक्ता । वाचाल ! प्ुहफट्‌ । 

द्मवध्यम्‌, (त्रि. ) कध के च्रयौग्य। मारने 
के खरगोग्य । दर्ड के श्र्यग्य। 

अबन्ध्यम्‌, (ति, ) सफल ¦ निष्कल नहीं । 
जि्तके फल न रुके ! 

मल्लः, (पुं. ) वण नामद्व्रघ् । (त्रि. ) 
दु षैल ¦ बलरदित । श्रषल्ा (ख) .) खी नाःति । 


द्मवाधः, (ति. ) पीद्श्प् । पाड 
रहित । 

स्रविन्धनः, (पृ) वडवागम्नि । विरात्‌ । 
भिजत । 


मञ्ज, (न. ) कपल । चन्द । सेख्याविशेष। 
रम्‌ | ९१०००००००००। 
छष्जञजः, (प. ) पिन्णु के नामिक्रमल्ल से 
र -उस्वन्न । बह्मा । प्रजापति । 
्मञजभोगः, ( पु. ) कौड़ी । कमलकन्द्‌ । 
प्रल्ज्ञवाहनः, (पु. ). शिच । महादैव। ` 
 ्रष्जहस्तः, (पुं. ) सूये | दिवाकर! ` 
छ्रर्ज्िनी, ( ल्ली. ) नलिनी ।. कमलिनी । 
कमल्ञका लता । पञ्मसमूह्‌ । कुदिरी । 
 छब्जिनीपतिः, (ली. ) पू । 
. छन्दः, (ए. ) मेष । वाद । मोगा) एक 
 - . पवत का नम । बर्ष। सरल । 


(१) श्षैत । (२) 


शभ 





द्मच्धिः, (पृ. ) स्णर । सागर। सिन्धु 1 
श्रन्धिकफः, ( पं. ) समुद्र की: भाग । 
गपुद्रफेन । एक प्रकार की श्रोषधी । 

श्रध्धिद्धीपा, ( खी, ) प्रथिवी | 

श्रच्धिनवनीतम्‌, (न. ) समुद्र के नवर्नात 
( पक्छन ) समान । चन्द्रमा । 

द्मध्ध्िफेन, ( प. ) सपद्रक्न । 

श्रभ्धिमरड्‌कौी, ( खी. ) शक्ति ) सीप। 

श्रव्धिशयनः, (प्र. ) विष्णु ¦ नारायण । 
शेषशायी भगवान्‌ । 


 श्रञ्परम्‌, (न. ) मेष ! बदल । जौ जल 


सन्धीन्‌ 


धारण करता हे । 


` श्रञ्भ्रलिद, (प) वायु । पेय । जावेषोको 


` छभ्धक्त, (न.) जो मघां 


` श्रव्रह्मरयम्‌, ८ न. ) 


उद्रालेनाताह्‌। ऊचे पर्यत-मदल-तरशरश्रादि। 

के समान बरु । 
धातुषिरेष । श्र्ररक । 

अथ्थपुष्प, (प. ) नल । वेतव्रश्र । वेततका 
पड़ । 

्मष्प्रमातङ्कः, ( पुं.) एेरतत नामका ही, 

छ्मभ्भ्रमु, (स्री. ) हद्रके हाथी रेखवत की 
छली । पूर्ैद्विशाकी हथिनी । 

्मध्म्रमुवज्ञभ, ( पर. ) रएेरावन हभ । 

छरम्भ्ररोहस्‌, (पुं. ) वैदूयै नामक मणि 
प्रवाल । मूगा। 

ग्रवृभध्योक्कि + 
नमरो" इस श्रथैमंस्स का प्रयोग 
नाधमं होतार । (पुंज) राह्मण भक्तिहीन । 

श्मब्राह्मणः, (पुं, ) नीच ब्रह्मण । च्रधम 
ब्रह्मण । गैर ब्राह्मण 1 

द्ममक्ष्यः, (त्रि, ) निके येय न छाने 
योग्य । 

छ्मभद्रः; (त्रि. ) दष । दुष । श्रशुभ) 

श्मभयम्‌, ( न. ) मयकान हौना। भवः 
रहित । परमात्पा । परमासा का ज्ञान । 
( अभयं पै जनकमरासोऽति ) "श्रतिः" शाज्ञ 

म कड हर विधियो को विना सन्देहः 

प्नुषट॑न करनेवाला ¡ यात्राका योगविशेष, 


अभ 


छभयडिरिडमः, ( पुं. ) युद्वाय । रण- 

पट्ट । 

छ्रभया, ( खी, ) हरीतकी । इड । 

रभवः; ( पु-) मोश्र । एक्ति । 

मव्य; ति.) श्रविनीत । श्रमागी। 

प्रभावः, (पं, ) पर्ण । अ्रस॒त्ता। न हीना। 
श्रदशेन । यह चार प्रकार का होतार, 
प्रागभाव । प्रध्वसाभवि । श्रःयन्ताभाव । 
शरोर चन्योन्याभाव | 

श्रभि, ( श्र. ) निरिचित कथन  ब्रभिघुरुय । 
अभिलाष । वीप्ता \ लक्चणं एक उपक | 

प्रभिकरः, (तरि. ) काप्रुक श्रभिला्षी । 

प्रभिक्रमः, ( पं. ) श्रारम्म । चदना। 
खडा । शत्रु का सामना करना | 

छअयिस्या, (ल्ली. ) नाम । शोभा। यश, 

श्रभिग्रहः, (पं. ) लूट । देलते देखते ले 
लेना । 

श्रभिघातः, ( प, ) प्रहार । श्रमिहुनन । 
आघात । चोट विशेष । करियाकेद्रारा 
एक वस्तु का दृत्तरी वस्तु से संबन्ध | 

श्रभिघातीः; (पं. ) शत्रु । श्रहार कलेवाला। 
मारनेवला । 

छभिधारः; (पुं. ) होम । हवन । श्रग्निमें 
घी डालना । 

्भिचारः, (पु. ) श्रधपवेद च्रौर तन्त्रम 
ग्रपिद्ध । मारण; उच्ाटन, स्तम्भन श्रादि 
क्रिया । तान्तिक क्रिया । रात्र नाशका 
श्रनुष्ठान । 

छमभिजनः, ( पुं. ) कुल । वंश । प्रसिद्धि । 

्मभिजात, (रि. ) क्लीन । प्रसिद्ध ) 
कुलवाल्ला । न्याय्य । परिडते । 

द्मभिजित्‌, (न. ) नधत्रविरेषर । उत्तरप्राद 
का चौथा. मग शौर प्रवण का पहला 
पन्दरहवां भाग चभिनित्‌ कहा जाता ६ । 
यात्रा कां पुष्ूते विशेष विजयपुर । द्वेन 
कं¡ श्राठवां भागः। जो कुतुप नाम से 
प्रिद्ध ₹। 


खतुर्बेदीकोंष । ४६ 


अभि 





श्रभिक्षः, (ति. ) चतुर । परिडत । विशारद । 

श्रभिक्ञाः (खी. ) प्राथमिक$ ज्ञान । पहला 
ज्ञानि । 

छभिक्लानम्‌, (न, ) क्षानविरेष । चिह। 
क्रिपी वस्तु के पएहुचानने का साधन । 

श्मभितत्तः, (त्रि. ) पीडित । सुतर तपाया हृश्रा । 

श्रभितः, (च. ) शीघ्र ¦ समीप । पामना। 
दोनो श्रीर्‌ । 

द्मभिद्रवणम्‌, ( न.) वेग से चक्षना । 
घक्रमण । 

दछ्भिद्रोहः, ( पु. ) अकोशं । निन्दा । 
्रनिष्टचिन्तन 1 


श्रभिधा, ( सखी. ) शब्द के श्रे बोधन 


करनेवाला शक्ति । वाचफ़े शब्द्‌ । 
मीमांकिकं भह के मत पं शाब्दी 
भावना । 


द्मभिधानम्‌, (न. ) नाम । संज्ञा । कथन । 
शगधकेश । 
श्रसिधायक, ( त्रि. ) वाचक । ज्र 
बोधक । | 
श्रभिघेयम्‌, ( न. ) श्रभिधा शक्ति द्वार 
बोधित त्रये । शब्दनोध्य प्र्‌, 
स्मभिधभ्या, ( ल्ली. ) प्रहणेच्छा । 
धन लने की इच्छा । 
छ्भिनन्दः, ( पु. ) सन्तोष । प्रशंसा । 
छभिनन्दनः, (पु, ) बुद्ध विशेष । जनि 
का चौथा तीयेङकर । (न, ) स्तुति । स्र 
प्रकार ते श्रानन्द्‌ दैनेवाला। (पत्र) एप । 
श्रभिनयः; (पुं) हषयके भवकी प्रकट 
करनेवाली क्रिया नाटक । श्रतुकर्ण । 
अभिनवः, ( पुं, ) नव । नत्रीन । 
शभिनबोद्धिद्‌, ( पु. ) चङ्कर । 
श्रभिनिभक्ः, ( पुं, ) पूर्मास्त के समय 
सोनेत्राला ब्राह्मण्‌ । | 
श्रभिनियांशम्‌, (न. ) -नीतने की ष्का 
से जाना । शतक ति चदा करन । 


दूसरे का 


शमि 





अभिनिविष्ट, ( त्रि, ) श्रमिनिवेश युक्त ` 
. दुराग्रही । प्रवेश करनेवाले । 
द्रभिनिवेशा, ( पुं. ) श्रन्धतामिन्ल । गरगि- 
शा प्रतनिद पौचर्वो क्श । श्राम्रह' 
द्मभिनिष्पत्तिः, ( सी. ) सिद्धि । समपि 
उत्पत्ति ¦ 
अभिनीतः, (त्रि. ) ताप्य । क्रोधन । 
च्रमर्षी । च्रमिनयस्ियादृश्रा। 
प्रभिनेता, (ति, ) नाध्क का अभिनय 
करनेवाला ! नायकं वेलतेवाला । नट । 
छपअभिपश्नः, (त्रि. ) जरपराधी । श्रापत्ति 
युक्त । स्वीकृत । 
दमभिप्रायः, (प. ) श्रय । सम्मति । 
इच्छ[ । 
छभिग्रेत, (तरि, ) सम्मत । श्रमी । 
इशच्चित । इरद्‌। । 
अभिभव, ( ए. ) पराजय । तिरक्कार : 
नादुर । श्रप्रतिष्ठ( ! 
्मभिभूत, (त्रि) कतेव्यज्ञानश्रय । ध्राक्रन्ति ! 
क्ानरदित । व्याकुल । 
द्मभिमत, (ति. ) सम्मत । श्रारत । श्रमी । 
भमभिमन्त्रणम्‌) ( न. ) निमन्त्रण । श्रह्वान । 
मन्त्रद्ररा शुद्ध करना । 
श्रभिमन्थः, ( पुं, ) नेत्ररोगविशेष । 
श्भिमन्युः, ( पं.) श्रद्धनका पुत्र! यह्‌ 
भद्रा के गम्‌ सि उत्पन्न हृश्राथा। 
छ्ममिमरः, ( प. ) युद्ध लडाई । 
श्भिमर्दः, (पुं.) मच । मदिरा । युद्ध ! लड़ा । 


अभिमानः, (पुर) दपै । श्रदङ्कार । धन | 


अआदिका श्रहष्कुर । श्रपनेको बड़ा भरी 
प्रतिष्ठिते सममना । 
अभिमुखः, (तरि. ) सश्र । सामना । 
भिञ्ुषठः, (तरि, ) तयृष्टः ।. संबन्धयुक्त । 
 भिलाहृश्रा 
, अभियुङ्घः; (त्रि) रेकाहच्रा । तसर । 
` शनी । प्रतिवादी । पुदाश्नलेह्‌ । एलाजिम । 
` भअभियोक्षाः(भिनेश्रथीं। वादी । करादौ । हद! । 


चतुर्वेदीकोष । ४७ 


~ --~--------- ~~~ 
- ----~--~ -----~~~~--~- ---- --~ 
----~-- --~ ~ -----------~ --~~~------ ~ ---~ ~~~ 


प्रथि 





श्भियोग,(पुं.)नालिश करना । प्रुकदमाश्राम्रह्‌ । 
शपथ । उदरोग । किंसीसे त्रिरोध हानेपर 
तअ्रपना पवृ न्यायालये प्रकट करना। 

छभिराम, (तरि. ) एन्द्र । मिय । मनोहर । 

छ्भिरूप, ( पु. ) शिव । विष्णु । कामद । 
(त्रि, ) बुध । पंडित । एन्द्र । मनोहर । 
सट्श - 

छ्मभिलपित, (त्रि. ) श्रभीप्तित । 

श्रमिललापः, (प. ) संकल्प ! किसी कामके 
लिये निश्चय करण । 

श्रभिललाषः, ( पुं. ) इच्छा! लोम । मनोरभ। 

श्रभिलाषुक,+(नि.)लुम्ध।लोभी।दय्छा करनेवाला । 

द्मभिवादः; ( पु. ) प्रणाम । भभिवादन। 

श्रभिवादन, (न. ) रिष्टचारविशेष । पैर 
दूकर प्रणाम करना । 

्भिविधि, (पु.) व्यमि । मर्यादा ' सीमा । 

श्रभिव्यक्त, (त्रि. ) भ्रसयक्ष । प्रकाशित । 
प्रकटित । 

छभिव्यङ्ि, (खी) प्रयक्न । उद्धत । प्रकाश । 

श्रभिन्यासभिः, (खी.) विस्तार । सब प्रकारका 
संबन्ध । केलाव । 

दभिशयनम्‌, (न. ) त्रभिशाप। श्रनिष्ट- 
चिन्ता। 


' श्भिशक्तः) (तरि. ) शापप्राप्त । शापिति । 


जिस के श्ननिष्टकी चिन्ताकी गयीरही। 

श्रभिशस्तः, (पु. ) तृप! श्रति प्रशंसित 
(त्रि. ) मिथ्या श्रपवाद्‌ युक्त । 

द्मभिशाप, (पं. ) मिथ्या च्रपतराद्‌ । चनिष्ठ 
चिन्तन । 

द्मसिषङ्कः, ( पुं. ) तिरस्कार ; निन्दा । 

श्मभिषषः, (पं) श्रवरथ स्नान । यज्ञ संबन्धी 
स्नान । यज्ञ । नहवाना । पीडदेना.। 
मयम बनाना । बन्ति देना । 

्ममिषवण्‌, (न, ) स्नान करना । यज्ञसेबन्भी 
स्नान करना । बज्िदान ¦ सोमलताका कूटना । 

भितेक, (प.) मन्त्रपूवैक स्नान । माजन , 
( यज्य- ) राऽ्यतिलकटोना। 


धमि 


त तुरघेकरीकोष । ४२८ 


श्रभ्य 


दसिधिक्त, (ति.) चरभिवेक किया ह्या । मन्त्र 


द्वारा निप्तका चमिपभेक किया गया दहो) 

श्मभिषरणन, (न, ) सेना लेकर शत्रु प्रर चद्‌ 
जाना । शत्रुपर श्रक्रमण करना । 
यत्रा । 


| 
| 
| 


युद्ध ¦ 


भिष्टुतं, (ति. ) स्तुत । ्रशेसित । सुति ¦ 


करिया गया । वशत । 
कियागग्रादो। 

स्मभित्पन्डुः, ( पुं, ) ग्रतिबरेद्धि। जज्ञ च्रादि 
तरल पदार्था का बहना । श्रक्षिरोग 
विरे१। 

समभिसन्ताप, (प. ) दुःख । क्लेश । च्रपिक 
केश । चारोग्रोर स क्तश। 

घ्मभिसन्धः, (पु, ) स्य का अनिपनि। 

द्मभिसन्धान, (न. ) वञ्चन । प्रतारण । 
ठगना । च्रपने नत मे कर लेना 

द्ममिसम्पात, (पुं.) युद्ध । शप देना 
विस चिन्तान करना 

्ममिक्रः, ( वि.) श्रदुचर । सहाय । प्रय । 
नौकः्‌ । 

्रभिसर्जनम्‌, (न. ) दान । वध । मारण । 

्मभिखार, (१.) बल युद्ध । सहाय, साधन । 
ली पुरषो ॐ परस्परस्य हुए सेङ्कूत स्थान 
को जाना! 

द्मभिस्ारिका, (खी.) नायिक्रा विशेष । जो 
स्त स्थान पर स्वये श्चापि चथा नायक 
कौ बुलवे । वह शुक्ता श्रौर कृत्णा मेदस 
दो प्रकारकी होती रे । 

श्मिसस्णि, ( खी.) अमिस्तारिका नायिका। 

श्मभिसष्रः, (तरि, ) व्यक्त । चोडा हुच्रा। दिया 
हषा । . & 

निहत, (त्रि. ) प्ाडिति । मारा. हृश्रा। 

्मभिक्षरः, (प,) अभियोग । जाकर श्राक्रमण 
करना । चोरी । देखते देखते चोरी करना । 

छभिदितम्‌, (तरि.) कथित । प्रोक्त  कहाहृश्रा । 


 इअसीकः, (त्रि.) काक ! चाहनेवालाः। श्रमिःः 


लापी । करूर । निभेय । निर 1 


जिसका वरणंन 
। श्रमः, (त्रि. ) 


- ----~--~-~ ~ -~-- र) ~ = 


श्रमीक्ष्णम्‌, ( ग्र. ) निस्य । शश्वत्‌ 1. 
पुनः पुनः । मारन्‌ | 

परभीप्ितम्‌, (ति. ) वाञ्छित । भ्रमी. 

द्रभीरः, (तरि. ) निभेय। निडर । (स्री. ) 
शतमूला । ¢ 4.4 

प्मभीषङ्कः, (पु. ) श्रक्रोश । शपि । 

द्मभीघुः, (पुं. ) करिण । घोडे फी लगाम । 

प्त । प्रिय । वाशित । 

श्मयुक्क, (तरि. ) उपवासी । श्र्तभोजन । भूवा । 

श्रभुक्कमूल, धृ.) व्येष्ठाके श्रन्तकी चार्‌ षडिवं 
के साथ मूल की पहली चार घड़ी । ज्येष्टा 
की श्रन्तिम एक धड़ी चौर मृल की पहली 
दो घड़ी । ज्येष्ठा की श्रन्तिम्‌ श्री षड़ी 
धरर मूलके त्रादि की ग्राधी घडा । उगरष्ठा 
की श्रनतिम पच धषी श्रौर मूल की पहली 
नी धड़ । मूल अधिकदैषरदायौ घडियां । 

श्रभूतः; (त्रि, ) अतरिदयमान । 

श्रभूवाभिनिवेशः, (पु. ) श्रसःय वम्तुमें 
सत्य काज्ञानं। 

द्ममेदः, (पु. ) मेद्‌ का च्रभाव्‌ । एकरूप । 
एकता । 

श्रमम्‌, (न, ) द्द । मेदुन करने श्रयोग्य । 
हीरा नोदेदां न जाप््के। 

श्मभ्यङ्कः, ( पुं, ) तेलमदन । तेल लगाना | 

श्मभ्यञ्जनम्‌, (न. ) तेल । श्रम्यङ्ग । शरीरम 
लगाने की स्तेहृयुक्तं कस्तु । उप्रटन) 


, दमभ्यथ्िकः, (त्रि. ) पर्वृ । उत्तमीत्तम । 


स्मे बड़ा। 

्रभ्यनुक्ञा, ( सी, ) अनुमति । अ्रप््तापूवैक 
च्राज्ञा । 

्भ्यन्तरम्‌, ल.) मध्यमम । मौचदकाभाग। 
श्रन्तगेतत । 


 श्रभ्यसित, (त्रि.) रोगवाज्ञा । रेभी। 


श्रभ्यमिन्नीर, (ति. ) वीरविशेष । वीरता 
पूवक शत्रु का सामना करने कीला) 

द्मभ्यरम्‌, (ति. ) समीपा निकट । पपत । . 

प्मभ्यर्ित; (ज्रि. ) पीडिता 


श्रभ्य 





्मभ्यष्टेखीयः, ( त्रि, ) पूजनीय । पूज्य । प्रेष्ठ 
माननीय ! 

मभ्य्दित, ( ति. ) पूनित । सेवित । भ्रष्ठ । 
उत्तम ! उचित 1 

दमभ्यवकषेशम, (न. ) शरीर मं भे हृए 
बाण श्रादि का निकलना । भीतर गये हए 
पदां का निकाक्षना, 

अभ्यवस्कन्दः, (पु. ) शत्रु पर प्रहार करनः। 

छ्भ्यकहार, ( ए. ) मोजन ' वाना । 

छयञ्य्सनम्‌, न.) श्रस्यान्त करना । वार बार 

चिन्ता करना! 

अभ्यसूया, ( ज्ञी. ) दुैण विशेष! यख! ५ 
दोष निकाल्ना । 


अभ्याकाङ्क्षितम्‌, (न) मिथ्या श्रमिगरोग । | 


भूूठा दावा । (त्रि. ) ¦प्ित । 
च्मभ्यागत, (ति. ) श्रतिधि । पाहुन! 


्भ्यागम, (पृ. ) विरोध । शवुता । समीप । 
श्रभिषात । भोग । स्वीकार , 

्भ्यागारिक, (पु) कुटम्बपालन मे ततर । 
ध्र का काम काज करनेवाला । 

ऋम्यादानम्‌, (न, ) श्रारम्भ। 

भ्याम, ( पुं, ) रण । प्षमर । युद्ध । 

अभ्याशः, (प.) अ्रवश्य | रकान्तिक। अति- 
भयोजनीय । निकट । समीप । 

अभ्यासः, (पु. ) भ्रम्यसतन । ध्रावृत्ति। विया 
का श्र्ज॑न करना । वह पंच प्रकारका) 
ह्ुनना | विचा करना । श्रवृत्ति करना । 
शिष्यो को पढाना चौर स्वयं ्नुशीलन 
करना । निशाना लगाना । सीलना ¦ नाण 
चलामा सीखना । मानसिक स्कार । 
(त्रि, ) समीप । 

, अभ्यासयोगः, (पुं) योगविरेष । एक श्रा 
सम्बन भँ चित्त को स्थापित करनां श्र 

भ्यास कहा जता है। श्रभ्यासं सहित 

समाधि 1 

अभ्यासादन; (न. ) शक्लश्रादिते शुको 

` : ह्ीनवीये करना । शका तामना कना । 
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रभिः 





। श्रभ्याहारः, ( पु. ) अ्राहार । भोजन ताना 


देखते देखते बुरा लेन। । 

्मभ्यादितः, (त्रि, ) उपचित । वृद्ध । बढा 
हुश्रा । 

छ्भ्युशख्चयः; (प. ) श्रम्पुदय । समह । समूहः 
लम्ब्रन ज्ञान | लक्ष्या । | 

श्मभ्युत्थानम्‌, (न,) शिटाचार विशेष । गा 
दिखाने क [सये उठना। उठकर श्रगि ते 
लेने जाना | 

द्मभ्युद्‌यः; ( प. ) पराकम ' वृद्धिश्राद्ध । 
उन्नतं । भ्र! द् । 


। ्रभ्युरदेत, (पु. ) भपय समव सोते 


वाला वह्‌ मक्षवारा नतन पूर्ोद्य ङे 
समय सान के कारण प्रातःकृत्यं चोड 
द्विया हो! 
्मभ्युयत, (चि. ) विना याचना के मिला 
हुश्रा श्न रादि । प्रस्तुत । उद्यत्‌ । 
श्रञ्युषगत, ( चि. ) स्वीकृत । माना हृश्रा । 
्भ्युपगमः, (ए. ) स्वीकार । चरक्गीकार्‌ । 
समीप जना । 


छ्भ्युपगमसिद्धान्तः, (पुर) न्याय का षक 


सिद्धान्त-विशेषर ! नहीं कहै हए को 
मान केर व्रिशेष ध्म का कटूना । विशेष 
धमे के कटने से सूत्रकार फे श्चमिप्रायकेो 
जानना 1 

छमभ्युपपसिः, ( सरी. ) श्रम । हितत्ताधन 
शरोर श्रहित का निवारण । 

्रभ्युपायः, ( पुं. ) स्वीकार । उपाय । 

शञ्युपायनम्‌, ( न. ) उपहार । भेट । 

्भ्युपेतः, ( पं. ) उपगत । स्वीकृत । 

श्रभ्यहः, ( पुं. ) तकं । युक्ति । 

अभ्युदितः, (तरि. ) ज्ञात । विदित । 

अन्नम्‌, (न. ) मेव! बादल । निस्ते जज्ञ 
ने गिरे। 

अधिः, (सरी. ) कष्टकुदाल । जो लकड का 
बनता है जित से नहज्ञश्रादिका मैल 
साफ किया नतारहै। 


प. 


श्मभ्र 
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च्न्चेषः, ( पृ. ) त्रोचिव्य । न्याय्य } न्याया 
मोदित । 

द्मम्‌, (षा. उभ. ) पीडा, रोग। 

ममः, (पृ. ) व्रदधि का अमाव । सम । विना 
पका फल्‌ । 

श्रमङ्लः, ( प. ) एरण्डवृ् । (व्रि. ) मङ्गल 
हीन ¦ अशुभस्‌ूचक । 

श्रमतः, (पुं. ) पर्यु ¦ काल रोग । (त्रि. ) 
श्रमम्पत । च्रनिज्ञात ' श्चर्वित। नदह जाना 
हुच्रा। 

श्ममत्रम्‌, (न. ) भानन । भारुदध । बचन \ 
भाजन करने का पत्र । 

श्रमनस्कः, (तरि. ) जिसका मन वश्मन 
हा (पं. ) योगके एक म्रन्थ का नाम! 

ममन्द, (त्रि. ) धृष्ट । मन्दु नहीं| 

द्मभमः, (पुं. ) हने यले एक जन तीथकर 
(त्रि, ) ममता्हीन । ममतारहित । 

श्ममरः, ( पु. ) देवता । पुर! एक वरेयाकरण 1 
स्वहीव्श्च । पारद । पारा । हृड्िया का 
समूह । केशक(र विराष । 

्मरदारू, (पुं. ) देवदार वक्ष । 

छ्ममरद्धिज, ( पृ. ) देवपरूनक ब्रह्मण । 
पुजारा । 

छ्ममरा, (ज्ली.) युरुच | च्रमरावती । इन्दर 
दूब  नरायु । इन्द्रवारर्णावृश्र । गमे 
नाड़ी । पिक्रुश्रर |. 

द्ममराद्धिः, (प. ) एमर } देबताश्रां का 
पर्व॑त | 

छ्रमरालयः, (पु. ) स्वगे । देवतार््ा का 
मृ गर्‌ । 

द्ममराचती, ( खी. ) जिस्य देवता रई! 
इन्द्रपुरी । 

मत्ये ‡ ( पं. ) मरणहीन ! देवता । 

द्ममत्यैनद्रो, ( खी.) गङ्गा । देवताश्च की 
नदरी । | 

श्ममत्यसुवनम्‌ , (न. ) देवतार्रो का लोक । 
वग । 


1 


छम, (पु. ) कोप क्रोध ¦ दृ्रे का उत्कर 
न तदना । करिया हृ धरपराध । श्रस्मथ 
का द्वेष । | 

द्ममषण, (ति. ) कोधी } क्राप करने पाला । 


, श्रमलम्‌ , (न. ) च्रभ्रकम्‌ (त्रि. ) निल । 


साफ ) स्वच्छ । 
श्रमला, ( खी. ) लक्ष्मी ¦ भूम्यामलकी! नाभि- 
गल ¦ 
रमा, (त्र. ) ताथ समीप पापस्त), 
श्ममा, ( दी. ) श्रमावास्या तिथि + दश । 
साथ । समीप । 
श्रमांस, (ति. ) दवल । बलहीन । 
द्रमासराशी, (त्र. ) मामन छाने वाला, 


द्ममात्यः, (पृ. ) मन्त्री । सचिन । (त्रि. ) 


बन्धु । साध उत्पन्न होने वाल्ला 1 

श्रमावास्या,(खी.)श्रमवस्या नमक तिधि। 
शस तिथि को चन्द्रमा श्रोर भूयं दोना 
साथ रहते है । दशै । 

द्रमितोजाः, (तरि..) श्रतितीरमवान्‌ । च्यन्त 
शक्तिशाली । 

श्रमिव्रः, (पृ. ) शत्रु मित्र नहीं! 

श्रमी, (त्रि. ) र्मी । रोगयुक्त । 


` श्रमुत्रः (अर. } दुमरा लोक । परलोक । 


की ` 
 श्रमूतैः, ( मि. ) श्रवयबरहित । वायु । 


्भुष्यपुत्रः, ( पु. ख.) प्रतिदध वंश म 
उत्पन्न । कुलीन । 


त्रन्तरिष । मूर्तिहीन पदार्थं । आकाश, 
काल । दिक्‌ च्रौर श्रासा। 

श्रमूलक्रम्‌, (त्रि. ) मृलरहित । भ्रमा 
श्य । जिप्तमे प्रमाणनदहो। 

श्रमूला, ( ली. ) श्रम्निशिखव्रक्ष । ओषधि 
विशेष । | | । 

मृणालम्‌, (न. ) गलद्‌ । उशीर । वस्त । 

शस्तम्‌, (न. ) मोष । शक्तिं । हवन शेष 
व्य ¦ एधां । . पीगृष । सलिल । भल्ल । 
धृत । भन्न । क्न | अनिन्द्‌ 3. 
रसायन । मनोहर 1 पारद । भन । स्वाद्‌ 


भसन 


( सजी. ) दुब । तुलसी । (+, ) पस्रह्म । 
अभ्रतजटरा,) ( खीर 3) जयमासी । 
अमृततिलका, ( सी. ) लन्दोषिशेष । वणं 

वृत्त । इसफे प्रत्येक पाद मं दस श्रक्षर 

होते हँ । 
शअम्रतत्वम्‌ , (नर) मरण का. श्रभाव्‌ 1: मीश्र .: 
धृक्ति । 
छ्मतदीधिति, ( पु.) चन्द्रमा । 
शभ्चतफला, ( सी. ) जिसका फल श्रमूत के 
समान मीठ। हो ! दख । श्रिला । 
छमृतयोगः, ( पु.) ज्योतिषशाख्र का योग 
वरिशेष । रविवार को मूल, सोमवार कौ 
श्रवण, मङ्गलवार को उत्तराभाद्रपद, 
युधवार को कृत्तिका, गुरुवार को पुनर्व॑ु, 
शुक्रवार फो पूर्वाफास्णुनी श्रौ शनिवार 
को स्पती नक्षत्र क रोने ते श्रमृतयोग 
होता.दे इसी कोश्रमृत भी कह्तेहू। 
्ममृतरसा, ( स्वी.) पक्ान्नविरोष । त्रद्रसा। 
्रञ्तवष्ली, ( खी. ) गुरुच । 
श्मश्तसयाषः, ( पुं. ) पक्रानविरोष । 
चमृतसिद्धियोगः, ( पु.) योगविशेष. ! 


रदति । 

दमलसोद्रः, ( पु. › घोड़ा । उचचेःश्रा । 

श्रुता, ( खी. ) श्रोषधविशेष । यह विरेचन 
प: प्रशस्त हे । गुरुच । 

अख्तान्थाः (पर. ) देवता. जिसका अ्रमृत 
ही. रन्न दहो । 

्ममुष्यप्राणः, ( त्रि. ) नही, स्न. करने 
वाला । 

मेधाः). ` तरि, ) निग्र बृद्धिरहित । मृखं। 

परेभ्य, (न. ): विष्ठा । मल । यज्ञके 
श्रयोग्य । अशुद्ध ! मांस. श्रादि । (त्रि. ) 
श्रपतिव । ` 

अमोधः, ( प, ) नद विशेष । (त्रिः) 

सफर } श्रन्यथै. । परमेश्वर । पूना श्रौर 
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४ “ 
द्रव्य । (श्रि ) इन्द्र । मरणरहित । ¦, 


। 
| 
| 


दस्तु 


"इव्यव 





स्तुति किये जाने १ जो समस्त फलो को 
दे । जिसकी कृपा निष्फल न हो । 

श्रम्ब्‌, ( धा, पर. ) जाना ! पहुचना । 

श्रम्घक्ष) ( न. ) नेत्र । ज्रि । पिता 
जनक । 

श्रम्बरम्‌, (न.) रा्दका आराध्य । श्राकाश । 
सिद्ध विद्याधर श्रादि के घूमने का स्थान | 
स्वनामख्यात सुगन्धि. द्रव्ये विशेष । 
वल । कार्पास । केशर । 

श्रम्बरसषः, (पुं. ) राजाविशेष । गे गजा 
मान्धाता के पत्र ये । पूर्य्रंशी राजं 
नाभागके पुत्रे, नरकविशेष ' किशौर । 
मास्कर-। सूयं । महद्व । (न. ) रण! 
युद्ध ¦ श्रा ¦ भमर) 

श्रम्बष्ठः) (पु. ) देशविरेष ¦ ब्राह्मण के 
आरसते श्रार वेश्य कन्याके गर्भं स॒ उत्पन्न 
पुत्र | इतत जातिके लोग चिकित्सा करते 
शरीर वेय कहै जति है । हसितिपक । 
महाग्त । कायस्थ जाति का एक मेदं। 


अम्बा, ( घी. ) माता । दुर्ग ।. राजा पाड 


की मासी का नाम। 


। । श्रम्बालिक्ा, (खी. ) माता । जननी । काशिः 
च्रखतसूः, (पु. ) विथु! चन्द्रमा । (सखी. ) 


राज की कन्या । राजा पाण्ड की माता 
का नुम) 

छभ्विकाः ( घी. ) माता) कशिरान की 
कम्या : यह्‌ राजा विचिष्रवीयकीलखी थी 
धरोर पृरतराष्ट की माता । बरगी । भगवती । 

श्रम्तरु, (न,) जल ! कुर्डली का चधा भवन । 
रास्ना नाम के लता। 

श्रभ्नरुकणा, ( खी. ) नलबिन्दु । पानी की वृद 

द्यम्बुच्छमरम्‌ , ( न. ) रावाल । 

श्रम्बुज, ( पंन. ) कमल । चन्द्रमा. । 
जल से पेद्या होने वाला । शङ्कं । 

्म्बुदः; (पृ. ) मेष बादल । भविः । 

श्मस्बुधरः, ( प. ) मेघ । पुत्ता । मोथा । 

श्रम्बुधिः, (पु. ) सणुद्र । सागर । 

क्मम्बुपतिः, ( पुं, ) वर्ण । सयुद्र । 


अम्बु 
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द ( सी. ) उच्चटा नामक पौधा । यह्‌ | 


जल मे उत्पन्न होता हे श्रौर एुगन्ित 
हतार, 
श्म्डुप्रसादनम्‌, ( न. ) कतक । निमेली 
नामक फल । जिससे जल साफ़ हो जाता हे। 
च्भ्बुप्रायम्‌, ( न- ) अनूप ¦ जल के समीप 
क। देश । 
ऋअम्बुश्वत्‌ , ( पु. ) मेष । समुद्र । सागर । 
अम्बुरुह, ( न. ) कमल । पद्म (त्रि, ) जलु 
मं उन्न होने वाला ! जोक । 
्म्बुवाची, ( खी. ) रजस्वला भूमि । श्राद्र 
नक्षत्र के पसे तीन दिनि । इसी कारण 
ये तीन द्विन श्रच्छे कार्मा के लिये श्रौर 
अन्नच्रादि कोने के लिये निषिद्ध दहै । 
्मभ्धुवाह, ( प. ) त्रम्बुद । मेष । मोथा । 
श्रम्बुसर्पिंणी, ( ली. ) जलौका । जोक । 
एक प्रकर का जलकृमि । 


्म्बुक्ृत, (तरि. ) भूक युक्त वचन । रेसा 


बोलना निम थूकं निकले । 
मम्भः, (न. ) जल । दवता 1 मवुष्य । 
पिता 1 श्रसुर ) लम्न सै चौथी राशि। 
च्मम्भःसार, (न. ) पृक्ता! मोती) 
श्रम्मोज, ( न. ) श्रस्बुन ¦ कमल । (पुं. ) 
चन्द्रमा । ( त्रि. ) नल ते उद्यन. पदा । 
अम्भोजखर्डम्‌, ( न. } कम॑लतमूह । 
अम्भोजिनी, ( स्री. ) कमलसमूह । कमल 
युक्त देश । पद्मलता । 
 म्भोद्‌ः, (पु. ) मेष + बादल ! 
छमम्भोधरः, ( पृ. ) ज्रम्बुधि ; समुद्र । मेष) 
दछ्म्भमोधिः, ( प. ) सषुद्र । सिन्धु । 
्स्भोनिधिः, ( प. ) श्रग्ि । सपु । 
्मभ्भोरुहम्‌ , ( न. ) श्रम्बुज \ कमल , 
अस्मयस्‌ , ( न, ) जलं का विकार ¦ काग । 
फेन अदि! 
घ्नः, (पु. ) श्राप द्म वृष्ठु। जिसकौ गन्ध 
द्र दूर तक फलती दो । 
इस्लः, ( ए. ) रसविरे¶ ¦ लह रप । भश 


_.__-----_-__~_-__---~-~~_~~~~~-~-~--~~_~~~-~~-~-~~~~~~~~~~~ ~ 
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पौर श्रग्नि की श्रधिकता से यह शुखं 
उत्पन्न होता हे! ` . | 

श्रम्लक्ः, ( पु. ) थोडा खदा ) कक्ष विरैषु । 

श्मम्लकेशरः,) ( पुं, ) बीजपूरक । चक्ोतरा 1 

श्रम्लफल, ( न, ) तितिङीकफल । इमली । 

द्मम्लानः, ( ४. ) महासहा ! क्टसरेया 
वृक्ष । (त्रि. ) निर्मल । म्लामिरहित । 

श्रय, ( धा. भ्रात. ) जाना | गमेन करना । गति, 

दय, (पुं. ) पूरवनन्मकृत शुभभाम्य । सोभाग्य । 

द्रयःपानम्‌) (न. ) नरकविरेष । जरह 
तपा लोष्ट पीना षड्ता है, 

श्मयज्ञः, ( पु. ) देवादि यज्ते भिन्न यज्ञ, 
(त्रि, ) य्ञरदित । य्॒ञदीन । 

दयक्चियः, (ति. ) जो यज्ञ के किये उपयुक्त 
नहा । 

यथा, (श्र. ) श्रवुचित ¦ चयोग्य 

अयथाथोलुमवः, ( प.) मिथ्या श्रतुभव । 
श्रन्यवस्तुमे भ्रन्य वस्तुका ज्ञान । वह 
सशय कप्य ओर तके भेद ते तीन 
प्रकार काहे, 

श्रयनम्‌, (न) मग । रास्ता । सूयैङ्षी दक्षिणो 
तरगति । स्थान `: श्रानम । मकर श्नौर 
कफ की सुक्रानति। 

द्मयनाश, ( प.) सूय श्रादिकों के दृश्य बनाने 
फा एक सुस्कार बिरोषर जिसकी वार्भिक गति 
इस समय ५० पलहै। गतिविशेष का माग । 

श्यन्त्रितः, ( त्रि. ) श्रन्‌ । श्रनियन्नित + 
ग्रश्रह्ुलित । 

छ्मयशः, (न. ) ष्रधमे से उपन्न ज्लोकनिन्द्‌ा , 
अकीर्तिं! 


 श्रयस्‌, (न ) लदा । 


श्यस्काश्च, ( पृ. ) लोह उुभ्दकं परथर । 

श्रयस्कारः, ( प. ) सौहकार » लुहार । 

याचितम्‌ , ( ने. ) श्रयत नामक्‌ वृत्ति 
विरोध । (दि.) विना मे मिली इई वसु ! 

शथाखितक्तम्‌ , (न. ) धिना मौ खये 
भिले पदार्थं कै जीविकानिवाह्‌ । 


या 

. _-_.----------------------------------- 

याज्यः, ( तरि, ) ज्रास्य । पतित । नहीं यज्ञ 
करानि योग्य । 

श्वि, ( श्र.) प्रशन । श्रदनय । सम्बोधन । 
श्रलुराग ! 

युग्मः, ( प.) .विषम । श्रसमान । 

अयुग्मच्छुद्‌ः, ( ¶. , सतप नामकं बश्च । 
निसङे विषम पत्ते हो । 

अयुत, ( तनि. ) श्रतयुक्त श्रसंबद्ध । नदी 
मिला हृश्रां । सेख्याविशेष । दत 
हङ्ञार्‌। १०००० 1 

श्रयुतसिद्धि, (४. ) निन दो षदुर्थो मे 
एक दूसरे के ्राश्रयते रहे! यथा 
श्रतयव श्रवयवी । शण युणी । क्रिया 
क्रियावान्‌ । जाति श्रौर व्यक्ति । 

छये, ( श्र, ) कोप । विषादं । सम्भ्रम । 
स्मरण । सभ्बुद्धि । 

श्मयोगः, ( पुं) विपुर ' दुःख । कूट । विश्लेष । 
कटिन उद्यम । वमन विरेवन श्रादि की 
परतिक्रूल वृत्ति । 

ह्मयोगवः, ( पुं, ) ब्थसङ्कर । जातिविशेष । 
शद्ध के श्रोरत श्रौर पश्य कन्या के गभं 
से उत्पन्न पुत्र । 

अरयोगवाहः, ८ पुं. ) अत्व श्रौर विसमे । 

श्रयोघन, ( ए, ) होडा । दोडी जिसते 
लोहा पीटा जाता है । ॥ 

ह्मसोभ्या, ( जी, ) रस नाम से प्रसिद्ध 
नगरी । सकिंत एर । उत्तरकोशला । , 

अयोनिज, ( प.) हरि । जो माताके गमंसे 
उन्न न हश्रां हो । निश्षकी उत्पत्तिन 

हो) (ल्ली. ) सीता । जानकी । 

अयोमुखः, ( प. ) भसदिरेष । शष्ठ 
विशेष । | 

मरम्‌, ( न.) शोध । चका । पिये की 

, . नामि श्रौर नेमि के बी की लकड़ी । 

` शऋरम्बध, ( प. ) वृक्षविरोष ! राजदृक्च । 

रहः, (पु. ) बहा भारी दूष । पानी 

. ~ निकलने का य्र। | 


चतुर्घैदीकोष । ५३ 
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रजाः, ( ल्ली. ) कम्या ¦ जिति मासिकं धरम 
न हश्रादो। 

श्रणिः, १.) सूये । गणियारी नाम का वृक् । 

यज्ञ फे लिये राग निकालने की लकड़ी । 

श्रयम्‌, ( न. ) वन । जगल । तपोवन । 

छ्मरर्यानी, ( खी, ) वडा मारी वन । 

मरतिः, (क्ली. ) क्रोध । चित्तकार्थिरिन 
हेना। प्रेम का श्रभावे । धबराहूरट । ईए 
वियोग से व्याकुलता । 

श्ररलिः, (पं. ) केलाया श्रा हा । पदर 
वेधा हृश्रा हाथ । निर्मठ हाथ । कनी । 

मरम्‌, (श्र, ) पयाति । वश! 

्ररम्‌, (तरि. ) कपाट । क्रिवाड्‌ । 

्रविम्दम्‌, (न. ) कमल \ पद्म । बगला 
तबा । नील्ञ कमल । 

श्मरसिकः, (त्रि. ) श्ररसन् । मूखं । 
श्रविद्ग्ध । रक्त कान जानने वाला। 

अराजक, (व्रि. ) रानश्प्य देश । निस 
देश काको राजा न हो ) उपद्रवयुक्क 
देश । 

द्राति, ( प. ) शतु, 

श्रराल्ल, (पु. ) सजे का रस । मतवा दाधी ' 
राल । 

द्मराला, (खी. ) वेश्पा। 


। छरिः, ( पं.) शत्रु लग्न से छठा स्थान । 


पहिया । चक्र । सेरमेद्‌ । 

श्मरित्रम्‌, (न. ) कान ! हाली, जिससे नाव 
चलायी जाती हे । 

छ्ररिन्दम, ( पु- ) शत को जीतने वाल्ला । 

श्ररिमर्वः, ( प.) ससी कफो दूर करे 
वाज्ञा एक वृक्ष ¦ शत्र का जीतने बाला) 

अरिमेद, ८ पु. ) वृश्वविरोष ¦ देशमिरेष । 

्रिषङश्क, (न. ) ्योतिषशक् का एक 
योग । यह योम वर श्रवा क्न्याकी 
राशिसे टाया श्रादर्बो षर शत्रु के होने 
पर होता हे । यह्‌ योग विवाह मे निषि 
म्‌ना-जात्‌ है । ` 





शरदि 


श्मरिषड्कम, ( प. ) काम क्रोधश्रादि कः 
शत्रौ का समूह्‌ । काम, क्रोध, लोम 
मोह, मद, श््याये हः ब्रसिदवगे ई 1. 

रिष्ट, ( पुं. ) कन्दविशेष । लशुन ॥ नीम : 
सोरघर । श्रषुरविशष. । (न) मथ कां एक 
मेद्‌ । कोवा । रीठा । श्रशुम । च्रमङ्गल । 

छरिष्ठताति, (ए, ) मङ्गल्‌ के कामना, 
श्राशीरवादके श्रमे इत शब्द्‌ कामप्रग्ोग 
कियाजाताटहै }\ इसका प्रयोग केदामें 
सधिकत! से किया गवादे । 


श्ररिष्रसूदन, ( प. ) अरिष्ट नामक श्रष्र का | 
मारने बाला । व्रिष्ु । (त्रि. ) श्रशुभ | 


को हुने वाल्ला । पद्गलमय्‌ , 

रचि, ( प. ) जिसके कारण रवि 
( इच्छा) नदह । रोगविशेष । श्रजीरणं 
रोग । श्रतृ्ि ! सन्तोष का भाव । 

श्मरधिर, ( त्रि. ) मनोहर नहीं । श्र्चुम । 
श्रमहर । 

रुज, ( पं. ) वृश्रविशेष । (त्रि. ) नीरोग । 
रोगरहित । 

छमरुण, (प. ) सूयं! सूयकेसारथिका नमि । 
युषः । सन्ध्या पसमय की श्रकश कीं 
लाली । शब्दरहित । दैयविशेष । रोग 
विशेष । कोदरोग का एक भेद । (न. ) 
लाल रग । कमर । सिन्दूर । ( ब्वी. 
पमजीट। 

रुरल चन, (पृ. ) जिसके नत्र जलाल 
रङ्गकेद । कवूतर। को 

छ्मरुशित, (तरि. ) लाल क्या हश्रा । लक 
रङ्गपेरगादहृश्रा। 

अरुणिमा, ( पुं. ) रक्षता लालाई \ लाल 

ˆ रङ्ग । रक्षणे । 

अरुणोवय, (पु) काल विशेष. । सू्॑के उदय 
होने के चार धड़ पदे का समय.1 

छरुन्तुद्‌, (तरि. ) म्पेपीड़क । 

्मखन्धती, (खी) महर्षि वसिष्टशरीलली कानाम। 
यह्‌ भरजापरति कदम पूनि की कम्याथी इत्‌ 


चतुव दकोष । ५३ 
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नामकीएकतारजो सत्त्षिमण्डलपे सब 
से बोरी श्राठवीं तारा ई श्रौर वसिष्ठके 
समीप रहती है, | 
श्ररुन्धतीदशैनम्‌, ( देवो (न्यायः ) । 
श्रुस्‌ , (प. ) सय॑ । रक्षलदिर । ब्वटिर न.) 
ममं । शरीर का कोमल स्थान । 


। श्ररुष्क.+(पुं ) एर्‌ कृषः का नाम, (मह्यतक) ^ 


भलावां । 


। अरुसिका, एक प्रर का रोग जिसमे लोपौ 


की खाल परर पुर्यो हो जाती र शौर उनमें 
बडी बुरी पाड होती रे, 
रुहा) एक त्रश्च का.नाम श्रथात्‌ भूम्यामलकी, 
च्ररुक्ष, य.) जोक्ड़ान हो ।.ुलायम । नरम) 
श्मरूप, (ग. ) रूपरहित । श्राकारश्स्य । कुरूप । 
भदा) 


। श्ररूषः, सूये । एक प्रकारका सप) 
। श्रे, ( भ्रव्य. ). श्रपमानपूवैक सम्बोधन श्रथवा, 


करोधपूकक किसीःको बुलानाहो तन श्रे 
का प्रयोग किया जाता, 

श्मक, तपना श्रौर स्तुति करना । 

शकं, (५.).सूं।.इन्द्र । तना ।.विह्लीर । विष्णु 1 
परिडत । श्रकन्दवृक । ब्रकौश्रा 1. मदार । 

छ्कंचम्दन, (१. ) ल।लचन्दन । 

श्रकंतनय, ( पु, ) समरीत । कयं । (ज्ी.) ग्रपुना + 

द्मकंवते, (पृ. ) सूय॑का.त्रत यथ माघशुक्ता 
कपी श्रादिं 

श्रकृांश्मन्‌, ( प, ) सवंकान्तमणि ।, त्रातशी। 
शीशा + च्ररुखोपल । 

श्रगेलः, (प्र) वंडाजो.किवाद्य मे उं बन्द 
करते समय भय्काया जता गोपाः 
का. एक स्तोत्रत्रिरोषर । 

श्रध, (क्रि. ) मोल लेना 

श्रध, (पु. ) पूनविधि प्रलय । दम्‌ \ 

मध्यं, (न. ). र्षक लिगरे नदा 

अरधेदम्‌ , (न. )राह् }; . ` ` :~ 

चे, ( क्रि,.) पूजा करना (यु.) अमकदार ¢ 

श्रचौ, (ली. ) प्रतिमा मूर्ति। चित्र \, 


चि 





श्रि, (लली.) प्राग कौ लपट । किर्ण। चमक । 

श्र्चिष्पत्‌, (प. ) पये । अग्नि । 

ञ्ज, (क्रि. ) उपाजन करना । कमनि । 

जंक, ( प.) वृपविरोषर । बवुहे दृ भिस 
के तूर्ती से रस्ी बनती हे । उपाजेन करने 
वाला । एकत्र करने वाला । 

श्रुने, (१. ) वृष्विरोष । राजा पार्डका 
तीसरा पुत्र। का्वीये राजा । तृण । नेतर । 


तेग । मोर । चित्ता र्ग । नेत्र का एक | 


` राम । 
श्रव, ( १.) सपृद्र । छन्द्विशष ¦ 
श्रणेस्‌, ( न. ) जल । प्रानी । नार । समुद्र । 
छ्मतैन, ( न. ) निन्दा । तिरस्कार । जगृष्ा । 
द्रति, (खी. ) पीडा । धनुष की नौके या 
सिय! 
र्तिका, (सी. ) बड बहिन । 
श्रठैक, (य. ) लडवकरू । मगड्लु ' स्पधेर्‌ ¦ 
श्मथे (क्रि. ) मगना 
श्रथ क्रिमि नाम। पन । वस्तु! निवृत्ति । हयव । 
प्रकार । प्रयोजन । हतु । श्रमभिकलाषरा । 
उदेश्य । 


्धेदुषण, (न. ) धन की चौरी । दृव्यैसनमि | 


अः + 


नैत जुच्चा तेश्यागमृगादिमभनकान्पय | 


करना । 

च्थना, (खी. ) भिक्षा मगना । प्राथेना ' 
विनती । 

रथपति, ( एं ) रजा! कुतर । 


दथश्रयोग, (पु. ) वद्धि के श्रथे धनप्रद) 


सूद्‌ पर रुपये लगाना । 

श्मधवाद्‌, (पु. ) प्रशंस्य गणो का कहना। 
प्रशंसा । . 

द्मथैम्ययक्ष, (ति) कोन केसे कह कितना 
धन किते जिग व्यय करना उचित दै ह्न 
बातो की जाननेवाला । 

अधश, (न. ) सम्पत्तिशान्च । धनतम्बन्धौ 
नीतिको बताने वला शास्र । श्रभिचार 
श्रथीत्‌ मर्थं आदि कमे की प्रतिपादन 
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करनेवाला गाल । दण्डनीति । भान्वीक्षिकी । 
तती की विद्या | 
द्रथागम, (पु.) धनकाच्राना। श्राव । श्रामदूनी 
धनागम । 
श्रथौन्तरन्यास, (पुं ) प्रकृत अर्थं की सिद्धि 
के शलियिश्रन्यत्रथका लाना : श्रधौलक्कार 
| काएकमेद्‌) | 
। श्रथीपत्ति, (खी.) श्रनके घर्थं का सममना। 
| मीमांक इसे च्रनुमान पे भिन्न बतलति 
। हैज्रौरतेयाभिक व्यीरक व्याप्त ज्ञान से 
| उपने हुए श्रतुमान हौ कौ समभतेहै। 
` श्रथात्‌ , (त्वय, ) या | श्रथवः। वस्तुतः । 
` श्र्थिक्, (प. ) तयेदए बडे धनी प्रनुष्योकौ 
जगनि के लिय सुति करने वाला ! वैता. 
लिक । भिभुक् । भाट । भिलारी । मगता | 
रथिन्‌, (त्रि. ) याचक । भिश्चुक ) परंगत। | 
भिखारी । सवक । सद्ययक । धनी । वादी । 
| धनरहित । 
` श्र््यं, (त्रि, ) न्याय्य । उचित । उचित रीति 
से कपाया । पररिडत्त । 
द्मदै, ( क्रि. ) मारना । 
 श्रदेन) (करि, ) पीड़ा प्हचाना । मारना । कष्ट 
दूना । | 
 श्रदेनिः, मोग । भिक्षा | बीमारी । श्रमनि। 
` श्रद्ध, (प्रं. ) खणड ! टका । श्राधा । 
श्रद्धगङ्गा, (खी. ) कावेरी नदी । श्रत्‌ वह 
नदी जिममे स्नानादि करने पे गङ्गाकी 
वक्ता ज्राधा कला । 
श्रद्धचन्द्र, (५. ) चन्द्रा । टमी कार्चदि। 
च।द्‌ केश्राकारके नए का धावं । गलहस्त । 
गरदनिया । सादनाक्िक चिष् ( ` ) 
श्रद्धनारीश्वर, ( पु. ) महादेव । शिव पाती 
की मूर्तिं विशेष । हरगौरी रूप शि । 
श्रद्धेपारावत, ( पुं. ) निसद़ी श्राधी देह 
कशरूतर भेसी हो । चित्रकण्ठ । कपोत । , 
तीतर । 
` श्रद्धरान्, ( पृ.) त्रपीरात्‌ । 


-------~----. ------------- - (~ अ) 


दध 





श्रडेैवीक्षण, (न. ) त्राधा देखना । पुरान 
देखना । 

रासन, (न, ) श्राधा श्रासन । श्रासन का 
श्राधा माग । स्नेह च्रथवाप्रेमप्रकाशक । 

श्मडधोव्य, ( पुं. ) माध मास । श्रमावत तिधि। 
श्रवण नधत शरोर व्यतीपात हने प्र एक 
योगरिशेष । 

द्म) खकर, (न. ) पदों के नीचे तक शरीर 
फो ढाकने वाला कपड़ा । प्रेष्ठ रमखिय के 
परिननेका वज्ञ जो ब्र्षिया जेसा होतार! 
लर्हृगा । षषरा । साड़ी । 

द्रण, (करि. ) देना । भेट करना । सोंपना । 

द्मपिंत, (तरि. ) दिया गया । सैपा हृत्रा। 
भटङिया हन्ना । 

्र्पिंस, (पु, ) हदय । हृदय का माप्त । 

बं, ( क्रि. ) मारना । एक रोर जाना । 

वद्‌, (न. ) रोगविशेष । दस्त करोड की | 
तंर्या । (पुं. ) पवैतविशेषर जो भारतवषे | 
के परिविममंहै। 


~~~ 


| 
| 
| 
श्र्मक, (पु. ) बालक । मूख । दुबला । लट । | 
निर्बल । श्रशक्त । थोड़ा । य्रथा- | 
«८ श्रुतस्य यायादुयमन्तमभैकः *' । | 
श्रमग, (य,) युवा । जवान । ( इस्तका | 
प्रयोग वैदिक साहिप्यमे होतार), | 
छयमेः, म्र काएकरेग। | 
श्मक, ( य. ) सद्ग । पतल्ला । | 
अरमण, तोलविरेष । द्रोण । | 
ययै, (त्रि, ) स्वामी सर्वोत्तम । प्रतिष्ठित । | 
~ श्रनुरक्त । सत्य । 
अय्यमन्‌, ( प.) सूयं । पितरो के श्रधिपति। 
उत्तराफल्युनी नक्षत्र की स्वामी देवता । | 
श्रं नामक पौधा । द्वदश आदित्यो 
मेते एक । परम श्रिय मित्र। साथ 
लेने वाला । | | 
श्र्यम्यः, सूथै  आ्णोपम पित्र। | 
अवे, (कर. ) मारना। 
श्रवेदम्‌, (न. ) रा । खे । 
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श्रवैनः (पुं) धोडा। इन्द्र) (य॒, ) नीच.। 
श्रयोग्य । । 

श्रवैश, ( २, ) फुतीला । तेज । 

अवा, ( श्रव्य. ) पूय । पर। निकट । 
पहिले । पीड्ठ । समीप । 

षाक, ( यु, ) समीप । निकट । 

द्मग्यखीन, (त्रि ) प्रतिकूल। विरुद्ध । वतमान 
समय का उत्पन्न । वरूतन । नया ।. 

श्रवुक, एक जति के लोगों का. नाम जिनके 
विषय म महाभारत मे लिखा है मि सहदेव 
ने जताथा। 

मश्‌, ( न. ) रोगविशेष । बवापतीर । श्र 
श्लील । पोट । 

षण, ( य. ) जङ्गम । चलनेवाला । 

शमह, ( यु, ) योग्य । पूज्य । इन्द्र । ईश्वर । 

द्म, ( करि. ) पूजा करना । 

श्रहेण, (पु. ) पजा का साधम । पूज्य । 
ॐ । । 


। द्महैत, (पृ. ) गोदो मेँ सव से उञ्च षद्‌ । 


न 


` जेनियो के एक पूज्य देवता । 


श्रल्‌, ( कि. ) सजना । योग्य हाना । 


रोकरना। 
श्रलम्‌, ( त्र्य. ) भूषण । प्राप्ति । वारण । 
निवारण । शक्ते। 


| अलक, ( पं. ) कन्तल् । धँषराले बाल । उन्मत्त 


कुत्ता । ` 

्रलका, (ज्ञी. )श्राठसे लेकर. दस वषै की 
श्रषस्था वाली लड़की । कुबेर की राजधानी 
का नाप । | 

अलकम्‌, व्यथे । निरथक । 

लकरः, ( पु. ) लाक्षारस । लल का श। क्ष 
के। रस॒ विशेष । ५ 

श्रलक्षणः (त्रि. ) जिसका श्रतुभनि न दहो 
सके । श्रच्छै चिद ते.श्रल्य। 

श्रलङ्का २,(१.) मूष । सिप्य शाल्ञ. का पक 
रङग । काम्य के दयु दोष को तलानि बाला 
शा्ञ । गहना + ` 


" ॐ 


भरल 


यतुर्घदी 
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श्रलचुषः, (प.) वमन, चद, हुधेली, रावण का 


मंत्री प्रहस्त । एक राक्षत निरे धटातकच , 


ने मारा | 
लंबा, एकदेश का नाम। 
श्रलकं, ( पु ) पाल कुत्ता । श्येताके । एक 
राजा का नाम । 
श्रखपस्‌ , ( सं. ) यण ) 
अलवालं, (सं, ) पेद की जड़ का लोड 
` ` निस जलं भरा जाता है ! 
श्मक्षस्‌, (य. ) चमकरहिते । मन्दा । 
छ्मलस, (तरि. ) निर्योग । षस्त । (सी. ); 


क 


द्रलीगदं, (पुं. ) एव कार्‌ का सष । 

श्लुः, ( प, ) छोय पानी का बरतन । 

श्रलुष्ष, ( 7. ) कोमल । नम्र) 

द्रलोकिक, (ति. ) नित लोगन देख सकत 
हा । जिसका इस संसार से सम्बन्ध नदहो। 
लोक से बाहिर । चमत्कार । ्ाश्चरमैयुत। 

श्रस्कः, (पृ. ) एकवृक्ष । शदैर का एकश्च 


` श्रह्प, (त्रि. ) थोढा । जराता | 
 श्रह्ला, (ली. ) मता मा ¦ दैवी । 
छव; (करि. ) बचाना । नाना। नाहूना । 


हंसपदी लता । (पुं. ) स्त । पैरकारोग । ` 
श्रलारडुः, ( सं. ) एक विषैले कीडे च्रथता 
 श्रवकर, (पु, ) माह मे उतरा हृ म 


जन्तु का माम । 
श्रलात, ( पु, न. ) श्रधनर्ल) लकड ' अ्रङ्गर्‌। 
कोग्रला। 
च्रलावु-वु, ( खी. ) 
वशेष । 
 श्रलार, (से. ) द्र । 


तुम्बी । कद्रू । लता 


नृमर होना । पुनन; । फल्लना । मिनन । 
मगना । प्रवेश करना । हीनः । बदृगा | 
लना । मारना । क्ररना । 


श्भा धृति । 


 छरवका, ( सं. ) शेवाल । मिवा 
 श्रवक्राश, (पुं, ) भीतर कान्थान । श्रवसर। 


श्रलास, (पु. ) जिह के नीचे कौ पूननया | 


फुडिया । रोगतिरोष । 

च्लि, ( पुं.) भमर कवा । कोशल । मदिरा' 
निच्छु । 

छ्रलिन्‌, ( १. ) चिच्छ्रू, 

प्मल्िक्, (न. ) सत्था) मूठ । भाषामेंत्र- 


लिक कौ जमह “ श्रीक ` शब्द्‌ का ` 


प्रयोग होता हे । 
लिङ्कबः, ( पृ.) एक प्रकार का पक्षी । 
द्रलिमदः, (पु. ) एक प्रकार का सप । 
दअसिञ्जरः, (पुं. ) पानी का षड़ा। 
्मसिन, ( गू, ) तपोभिरमि त्रद्ध । 


 ्रवगाद्‌ 


श्रलिस्द्‌, (प. ) धर के हर के सापनेका | 


चन्रूतरा । 
श्रलिपकः, (१. ) कोरल । शहद फी मक्खी। 
- कृत्ता । 
 श्रक्षीकः; (ए. ) शरप्रसेलकर । त्रदचिकर । 
भिभ्या । 


| श्रवक्षप, ( 


फूर्‌स्‌ः । 


 श्रवक्षीरण,( पि. ) फेलाया दृशा पसा 


टूञ्र।। ६ि्षिप्त। 


, श्रवकीरिीन्‌, (ति. ) भर्म । च्रपने भ 


ध्युत्‌ | 

„ } निन्दा । 

द्रवगशिन, (ति. ) निरसन । च्रप्तम्मानितत 
करिया ह्ृच्चा । जिसको कद्ध मिननीनहा। 

श्रवगतः, प्रि.) ज्ञात) जानाटृश्रा । नीषगया। 

, (म.) कटका बना एक्द्याटा 

वरतन निपसे गाव का पायी उलता 
जाता है । 

्रवगाह, {ि. ) नटवा ग्रा! गाढा । 

श्रवभाह, ( पु. ) सनानि । म्नागम्रू | 
नहाना । नहाने का कमरा । 

श्रवगीत, (ति. ) दृष्ट । कलङ्किनि । निन्द्य | 
( सं. ) जनापवादं । निन्दा । श्रमिशाप । 

शवगुरड, ( ग्‌.) ठका दृश्मा । ( सं, ) 
कफ़न. । पद्‌ लपने का कषद । शवः ` 
परिधान । 


श्रवगुरिडत, (य. ) पिह श्रा 

छवगुभ्फिव,) (छ. ) भुना हृश्रा । 

श्वशुर, ( कि, ) धमकाना । मारने फो ब्रह्न 
उठाना । 

अगुण, ( प ) देष! 

अवशुरडन, ( कि. ) षट निकलना । रह 
दापना । ( संर 3) धृट । 

छमवध्रा, (पर, ) वषा का कना । माधा । 
रोक । खेभाव । क्रादत । 


छ्रवघष्टु, ( क्रे. ) टकेलना या बुहार कर 


| हटना। चीरन[ । काना । 

श्रवघहः, (स. ) प्रथिवी का बेद्‌ । गुका | 
गृहा । चकी । गरी । 

द्मषधघात, ( पं. ) श्रपमृप्यु। पान आदिक 
कटना । 

श्रवय, (य. ) नचि का। 

छ्मव्य, (पं. ) स्वय । फल श्रधवरा पएूल 
का तौडना । 

अवचनीय, (मु. ) न कहने योग्य । श्ररलील 
श्रभवा श्रद्चिते। 

छ्मयचि, ( कि. ) पूजा करना । समान 
करभा] 


श्रवच्चूड) ( सं ) भषण्टे पर गेधाद्त्रा 


वख । 
श्रव्र्यूलक, (न) मवूरचामर । चतर । 
चौरी । मोरच्रल । 
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कहते हँ निसते किकी वस्तु मे उरुके 
विशेष गणो के कार्ण श्रन्य समस्त 
वस्तुश्रौ से मेद प्रकाश किया जाय । क्ट 
हुश्रा । पृथक्‌ करिया इभा । | 

श्रवच्छेशक, (तरि, ) कटने वाला । विशेषण । 
शरीरो से पृथक्‌ करने ब्राला । ष ! प । 
शाग्द्‌ । । 

्वच्छुरित, ( य. ) मिला हृश्रा । मिश्रित । 


। शछमव्रजि, ( कि. ) विगाना । जीतना । जीत 


कर ले लेना-"८ श्वजित्य च तद्धनम्‌ `" 


` शछ्वजितिः, ( सं, ) जय । बिनय |. 


--- ~ ~ ~= ~~ ~ -~-- - 


श्रवच्छव्‌; ( कि. ) दोकना । जिद्लाना । | 


लिपाना । श्रन्धकार मे डल देना) 


टकम । 

वचह्‌, ( करि. ) काटना । पृथ करना ! 
इकडे ठकड करना । पहचानना । परि- 
भाप्रा कना । सीपाबद्ध केरना। काटना। 
बाधा उलना। 


` इत्रा । पिला हृश्रा । विशिष्ट । न्याय 
 शान्न मे ५ श्रवन्छेदुकतानिरूपक ” उत्ते 


श्रवल्ला, ( सी, ) श्रनाद्र । 

रवर-टी, ( प. ) गत । गदा । कुहकनीषी । 
बाजीगर । इन्द्रजाल से जीविका करने हारा । 

वरीट, (ति. ) शरवनता नाक्िका । चपट 
नाक वाल्ला । 

श्रवदटु, (त. ) परथिवी काद । पप । 
गरदन का पिक्ठला भाग एक प्रकार का वृक्ष । 

द्मषडङ्ग-कः, ( सं. ) ब्तार । हाट । 

श्वीन, ( स. ) चिद्यो का उडन । नीचे 
की श्रोर उडना । 

छ्मवतः, (पु. ) एक $श्रा । हौज्ञ । कुरड । 

वतसर, ( पंन, ) कान का भूषण । पुकुट । 
तजि । 

श्रवतमसख, ( न, ) घन श्रन्धकार । 

श्रवतरणम्‌, (न. ) पानी मे 


स्नान कै 
लिये धत्तना । । 


। ` श्रवतरशिका, (खी.) अन्धारम्म में सरित 1 
श्रध्छचः, ( पुं, ) खील । गिलाफ । , | 


--~--~~ ~ ~ -~~----------~ = ~~~ ---- ~~ 


"~ ------~ ~~ ~ --- ~ -- 
१ 


उपोद्बाति । भूमिका । | 
श्मवतरणी, (सं, ) देखो श्रवतथिका । 


। अवतारः (पु.) परर होना। भगवान्‌ काश. 


भारण करना घवतार फहूलाता है + - ` . 
श्रवतीरस, (करि. ) उतरा हृश्ा1. ;.; ... 


¦ श्रवदात, ( पु, ) सेद ।. पला । इन्द्र 
सवय्चिक्ल, ( तरि }). सहचित । सिकुङ , ५५ 


चितर । ,' , 
अवदरानि).( न, ) देवता फो बर्िदान ।. दके 
टके. करना 1. श्रष्ल्ा कम | ^ 


अववारण्‌, (न. ) कदल । 

अवदोहः, ( पु, ) दहना । दूष । 

ष्य, (य. ) निन्दा के योभ्य । दरोषपूणे 
वधान, (नर ) मनोयोग । 


इत करना । 

बधः, (पृ. ) सीमा । हदु । काज्ञ। गतै । 
श्रवसान । श्रन्त ¦ 

श्रवधूत (त्रि. ) त्याग किया। व्यक्त! तिरस्कार 
किया हृश्रा । वणौश्रम धम को स्यागमे 
वाला । संन्यासी । 

श्रवन, (न. ) प्रीणन । दमदिक्लासा । रक्षण । 
प्रीति । 

छवनत, (त्रि, ) नत्र । सुप्य हृश्रा। 

श्रघनद्ध; (तरि. ) धाहृच्ना । मृदङ्गादि नाजा, 
(न. ) कपडे श्रौर गहन का पहनना । 

छरवनि-नी, (सखी, ) भूमि । परती । पृथिवी । 


श्रवस्तिका, ( सी, ) उ्नेन । सालवा प्रन्त ' 


की राजधान। 
छवपातः, (४. मिलि! ( क्रि, ) नीच 
गिरना । 
दवसत, (नि. ) चारों श्रोर से सीचा गया) 
्रषमास, ( पु. ) प्रकाश ¦ माया। 
छध(मदू, ( क्रि. ) तोड़ उलन | हिला 
लना । 
शषमुज्‌, (क्रि. ) यका देना । य्दा कर 
डालना । 
शरवभ्चेथः( पुं, ) प्रधान यज्ञ की न्यूनाधिक 
शान्ति के लिये करैव्य होम । यन्नानत 
स्नान | 
हछक्षश्चः, ( पुं. ) उड़ान । लोषकर्णं । 
श्रधंभ; (धु. ) पवी) दुष्टं । नीच । 
छवेश्रले; ( तरि. ) धंसम्मानित किया दशा । 
धम, ( प, ) पीडन । कष्ट । 
षभ, ( कि, ) विचरना । सोचना । 
अच ( किः ) दूना । विचारना | 
श्वय) (क्रि, ) पाप दूर करने के 1 


चतुवदीकोष । ५६ 





॥ 
| 
| 
| 
| 
[ 
| 
| 


--~~--~~ - --*~~--~-~ --- ~ ~ 


~ - - ~~~ 


श्रव 


प्रयरिचतत करना । भगना । दर करना ।. 


। दमवयवः, (पुं. ) शर काएक शक्र! एक 


टरकडा । एक माग) 


। धया, (क्रे. ) नीचे जाना । हट जाना। 
चवधारण, (न. ) निश्चयकस्य । पका- | 


पह जाना । जानना । समना । रकन; । 
हटाना । 

ध्मवर, (त्रि. ) दोय । चरम । ्रन्तिम। 
नीच | (प्रं. ) पिले देशा ब समय मं 
होने वाला! (न. ) हाभीकी जङ्खाका 
पिला भाग । पिच्रला (समय व दश का) 

द्रघरति, (खी. ) उहरना । विराम । जरन्त । 
ट्र्ना । 


 श्घस्टस, (ग. ) विवारः । निन । 


वीरान्‌ । 


` श्रवरुग्ण,(बु.) टटा । कठ । रोगी । 


~~~ ~~~ - = 


._---------------~--~- - ------------ ~ - ~~~ 


~ --~ ~ .--~-- ~ -----~- ~~ - - ---- -----~ 


बपर्‌। 

्मरवरुद्, (चि, ) स्का हु्रा । ग्रच्छादित । 
टोका ह्ुश्रा । बोला ह्र । (स्री) ्रनः- 
पुर मे रहने वाली दाक्षी र्ना । 

छरयरूढ, (तरि. ) श्रवतीण । उतरा हत्रा। 
श्रपने स्थान से उढा। 

द्रघसेध, ( प. ) निरोध । सेक । रनिवास्‌ 
( छी.) रानी। 


। श्रवरोपित, (नि.) उदाटित 1 उषा हृश्रा । 
¦ श्वरो, (पु. 


) श्रवतरण । उतरमा। 
त्रारोह्‌ । चदना। लता नो व्रृक्षकां जड 
स ऊपरका चिपटतीदह। स्वग, 

द्मवलक्ष, (ति. ) सफ़ेद र । पित्ता रद । 
मूं । इटो चर्म मं “ वलक्ष ” भी 
श्रता हं । 

मवल्म्न, (पुं) देद का मध्यभागं । कपर । 
(त्रि, ) लगा हृश्रा | 

श्रदलम्ब, ( पृ. ) श्राश्रय । शर्य । 
पकड़ने का साधन । दण्ड धराद । 

अविष, (क्रि. ) तेल लगाना । बिकनाना । 


 श्रवलिक्ष, (त.) षमण्डा । चहरे । क्रोधी । 


लेपित ।. 


:1 9 


चतुसदौकोष्र । ६० 


श्रि, 





्रवलीदढः (तरि. ) खाया हृश्ा । भक्षित, 
चाद हु्ा । चछा हृश्रा । 


। 


श्रवलीला, ( खी. ) च्रनायास । अनादर । ` 


ल । श्रासानी । 
्रवलेप) (न. ) श्रहृ्कार । लेपन । दूषण ) 


सम्बन्ध) 

छ्रवलेपन, (न. ) मलना । सङ्कल्प । चन्दन 
श्रादि। 

श्मवल्लेह, (प. ) जीभसे चाटना चटनी । 
रस । 


द्रवसाद, ( पं. ) चवनारा । विषाद्‌ +. 
श्रवसान, ( न. ) विराम । समाति । श्रन्त । 
सीमा । प्रयु | 


` श्रवसित, (त्रि, ) समाप्त । ज्ञात । नाना 


गया । 


 श्रवस्कन्द्‌, ( पृ, ) शिमिर । छावनी । 


श्रवलोकन) (न. ) दशन । देखना । ददना । ` 


श्रलकं । नत्र । 
श्रवलुली, ( स॑. ) एक विषैला कीड़ा । 


द्वश, (वरि. ) पराधीन । परवश । बेबस । | 


कामादि से पराधीन । 

छ्वशिष्ट, ( प्रे. ) श्रतिरिक्त । भिन्न । पृथक्‌ । 
प[रशिष्ट । शेष । अधिक | 

श्मबश्य, ( श्रव्य. ) स्था । जरूर । 

श्रयश्याय, ( पुं. ) शिशिर । पाला । धृन्दु 
द्मभिमनि । 

द्मषष्कयणी, ( खी.) गो जो बहुत दिना बाद्‌ 
व्यत्रीह। 

दछ्मवष्टष्ध, (तरि. ) समीप । निकट । धिरा 
हुश्च । रका हृश्रा। बेधा हृच्रा। 

छवष्टम्म्‌ , (क्रि. ) सहारा लेना । रोकना । 
( पु" ) सोना! खम्भा । प्रारम्भ | 

श्रवस्‌, (सं) साद्य । रक्षा । यश । कीत्ति। 
भोजन । धन । गमन । सन्तोष । इच्छा । 

` सङ्कल्प । अ्भिलाप्रा । 

षसथ, (पु) निलय । घर । कुधिया । म्राम। 

असर, ( पु. ) प्रस्ताव प्रसङ्ग । मोक्ता 

च्मश्रसवै, ( प..) दृत । राजप्रतिनिधि । 
एलवी । 

श्रब्रसव्य, ( य. ) श्रपसन्य । वार्यो नहीं| 

न्षसज, ( क्रि, ) केकना । डालना । लो 


च्राक्रपण । 
द्मवस्कन्दन, ( न. ) तोडना । दीनना। 
जानां । उतरन। । 


 श्रवस्कर, (प ) बुहारीसे उड़ हुए कद्र 


मही श्रादि। विष्टा) गू! गुह्य । लिङ्ग । 
्मवस्कव, (य. ) निषैला । हानिकारक } 
श्रवस्तार, ( प, ) जवनिका । षरदा । 
क्रनात्‌ । दरी । 
श्रवस्था, (स्री. ) दशा । श्रायु। 
श्रवस्थान, (न. ) स्थित । रहायश । स्थन। 


` अवस्यन्दन, (न. ) मारना । हिंसा.करना। 
` श्रवखंसन, ( न.) अधःपतन । नीचे गिरना । 
` श्रवहेल, (न, खी. ) श्रनाद्र । श्रसम्मान । 


लना । टीला करना ) भेजना । बनाना! , 


छना । कडा । स्याभना। 


श्रवाक्शिरय्‌, (त्रि.) श्रषोषल । नीचा । 

द्वाङ्मुख, (त्रि. ) चरथो । 

श्रवाच्‌, ( त्रि. ) नीचे की श्रोर घोटा देश 
( बली. ) दक्षिण दिशा । गगा । पिष्ठक्षा 
तमय । 

छ्मवाच्य, (न. ) न कहने योग्य । 

वान्‌, (करि, ) सांप लेना। ~ + 

श्रषानः, ( ए. ) सूखा । | 

्रवाम्तर, (त्रि, ) भीतरी । बीच का सम्पि 
लित । श्रधीन । श्रतिरिक्त । 

श्रवारपार, ( पु. ) दोनो तय्वाला । परद्ेदेभि। 
सपुत्र । 

श्रवारपारीशु, (त्रि, ) दरे पर नने षाला। 

श्रषास्तस्‌, ( त्रि, ) नङ्गा । (ज्री,) सनलद्य+ 
युद्ध का नाम। | १ 

रवि, ( प.) सूयं । बकरा । पवेत । स्वामी + 

पति । कम्बल । इ्शला 1. (जी,), 
नखला श्ची । मेड । | 


भ्रति 


चतुवैदीकोष । ६१ 


दरश 


किक 


श्रविकल, (य॒, ) नितान्त । सम्पूण । ऽया 
कालो, 

द्मविज्ञ, ( यु. ) न जानन वाला । च्रशिशषित । 

्मवितथ, (न. ) ससय । सन्ना । 

्मवित्त, (र. ) श्रप्रसिदध । ज्ञात । निभेन । 

श्षिदित, (थु, ) श्रत, 

द्मधिद्या, (ली. ) विया का श्रभाव । भन्ञान 
जो रहार का कारण है । माया' 

छमधिनाभाव, ( पुं ) जो विना व्यापक 
श्रथोत्‌ कारण के न रहसके । व्याप्ति ' 

छ्मविंरत, (तरि. ) विराम । श्ट । लगता । 

विरल, (तरि, ) पिलाहुश्रा । घन | निविड । 
सधन । 

छ्रधिवेक, ( प. ) चज्ञानता 

श्मबिस्पष्ट, (न.) नो खष्ट श्रधान्‌ साफ़ 
फ़न दहो, 

द्रवीचि, (पुं. ) नरकतिशेष । 

प्रवीर, ( त्रि, ) पतिपूत्ररहित । बलदीन ! 

छ्रवेक्षण, (न.) देखना । मन लगाना विचारना। 

श्मथ्यक्क, ( पुं, ) विष्णु । कामदेव । शित्र। 
मरत । प्रपान । श्रासमा । परमासा । पर्ष 
शरीर 

च्मव्यक्कसा ण, ( पुं. ) थोडा लाल । श्ररुणपणं । 

छ्मष्यञ्जन, ( पु. ) विना सग कापु । शभ. 
लकश्चणशत्य । चिहरहित । 

छ्मडयथ, ( पु ) सोप । पडारित । 

व्ययिन्‌, ( पु. ) घोडा जो बहुत चलने 
परमभीव्यथितनदहा, 

द्मष्यभिखारिन्‌, ( त्रि. ) केसा भी प्रतिकूल 
कारश क्योंनहो परनजो द्रे मरही ।न 
हटने वाला । न इकने वाला । न्यायमतातु- 
सार । शुददैतु\ 

श्यध्यय, ( प. ) सज निभक्षि्यो शरोर वचर्ना 
मँ एकस्ा रहने बाला । शिव । विष्णु | 

श्वादि.न्त रदित । विकारश्त्य 1 

 ्भ्यथीभाव, (प. ) भ्याकरण का एक समास 
भिशेष 


| 


्रल्यथः 


गु, ) जो व्यर्थं न जाय । श्वचूक + 
लाभकर । प्रभावौतपादक । 


। व्यवस्था, (खी. ) अविधि | नियम श्र 


विरुद्ध व्यवस्था ““ किमव्यवस्थां चलि 
तोऽपि केशवः। ^" 
यवस्थित, (गृ. ) जो व्यवस्थित न 
हो । चञ्चल । श्रस्थिग । नो नियमादकूल 
म चलता ह्‌ 
द्मव्यवहायं, (तरि. ) जो व्यवहार करने 
योग्नदहो। जो ब्रपने धमते शिर गया 
६।¡ । 
द्मव्यवहित, (त्रि, ) साथ । लगा हृत्रा) 
श्मव्याद्त, (तरि. ) वेदन्त मतम बीजरूप 
जगत्‌ का कार्ण त्रात श्रज्ञान । साडः 
म प्रधान । 
व्याप्यचृत्ति, (ति. ) जो श्रपनेभराश्रममं 
नदो) 
दश, ( क्रि, ) भीतर घुसा । व्याप्त होना। 
पर्हचना । पाना । श्रयुभव करना । खाना । 
अशन, ( पुं. ) पाला साल वृक्ष । पाधा । 
व्यासि ¦ केलना । भोजन (न. ) श्रत । 
्मशनाया, (ली. ) श्रतिलोम के वेशषत्तीं 
हाजो ताना चदि! 
द्मशनायित, (तरि. ) भूखा । धातुर । 
छ्मशनि, ( पु, ) वज्र । बिजली । 
श्मशा, ( न, ) नासिक दशैन । 
श्रित, (ति. ) खाया हृश्रा । भरित । 
्रशितङ्कवीन, (ति. ) ग्रां के चरने का 
स्थन । 
श्रशितम्भव, (तरि. ) रन्न खनि के पदाये। 
जिनसे तृप्ति दो । 
मरिश्वी, ( ज्ञी, ) सम्तानहीन ज्ञी । 
प्मशीति, ( खी, ) श्रस्सी की स््ल्या=०० । 
दछ्मशुभ, ( न. ) भरमरहल । | 
द्मरोष, (तरि. ) भन्तरदित । रेष्रहीन.-9 
सम्पू । "र 
श्शोक, ( पु. ) श्रशोक दृश । 


रशो चतुर्घेदीकोष । ६२ 


श्ेषः 





मकल व्रक्ष । पा । फडकवृक्च । एक राजा | श्रश्वतर, ( प. ) रछा । शोध षोड! 


फा नाम । ( क्ली. ) शेकरहित । 
अाच्य,(न,) जो शकर फे योग्यन दहो) 
द्मशच, ( स.) श्रशुदध । शुचिरहित । सू्तक। 
श्रश्म, ( सं. ) पाङ । बादल । पत्थर । 
शछ्श्ममभ, ( पुं. ) मरकतमणि । पन्ना । 
छअश्पद्च, ( परं, ) पषाण फोडने काला वृक्ष । 


छ्मश्मन्‌ , ( पुं. ) पवेत । मेष । पत्थर । (न.) | 


लोहा । 


श्मश्मन्तक, (पु. न. ) चु्वा! एक प्रकार | 


कात्ण विशेष । ग्रम्लोट नामक ब्र | 


छरश्मभाल, (न. ) सोह का इमामदृस्ता। | 
। श्रङ्वमेध, { पुं. ) यज्ञ जिस्म धोडे का भि 


तरल श्रौर लदा । 

श्रश्मरी, ( खी. ) पथरी कारोग। 

छश्मरीघ्न, ( प.) वरुण वक्र । पथरी रोग 
को हटने वाला | 

श्रए्मसार, ( प. न. ) सोहा । 

मश्च या सख, (न, ) नेत्रजं श्राप । लेह्‌ । 

धान्त, (तधि. ) सन्तत । सदैव । निस्तर । 
लगातार । 

प्रभि-श्री, (सल्ली. ) अरसदि का च्रम्रभाग। 
धार । श्रीहीन । शोभारहित | 

श्रभ-ख, ( पु, ) श्‌, 

श्मश्रत) ( तरि. ) अनुना । 

श्रश्लोल, ( न. ) लजाने वाली गेवारू बोलती । 
घृणा । गाली गलौन । श्रपशब्द्‌ । 

श्रश्लेषा, (सखी. ) एक नक्षत्र का नाम । 

यह्‌ गवां नक्षत्र हे | श्रनमिल्ल। 
अर्लोन, ( च. ) जो लङ्गडा न हो । 
द्मश्व, ( प. ) पोड़ा । तुरङ्ग । घोटक । 


| 
द्मश्वकरी, ( पुं, ) सालवृक्ष । धोके.का.कान 


श्रथुवा निसका कान धोदे कै. कान 
जैसा ह्ये । 

्रश्वसखरज, ( पु, ) जलचर । 

अश्वखर, ( पृ. ) च्रपंसजिता लता । 

श्श्वघ्र, (प, ) करवीर का पेड़। इसे यदि 
पोद्‌। लायतो बह मर जाय। कनैल + 


खयर । इस नाम काएक नाग भीरौ 
गरा है | 

्श्वत्थः, (पुं. ) पीपल्ञ । मधमार्डकः 
वृश्च । | | 

श्रश्वत्थामन्‌ , ( पुं. ) द्रोणाचायं का पुत्र 
यहभी बड़ावीरथा थोर शसने भी युद्ध 
म बी वीरता दिलाई धी । 

श्मश्वपाल, ( परं. ) सात । पड का पालने 
वाला । 

श्रएवषाल, ( पु, ) षेडेके केशं । 

दमश्वमुख, ( पु. ) किन्नर । देवता विशेष । 


दान किया जाता हे । । 
श्रएषरो धकर, ( पु, ) कर्बुर वृश्च । धोडेको 
रोकने वाज्ञा । 


| श्रष्ववार) (प. ) षदे को रोकने श्रथवा 


स्वी शर करने वाला । धुषसवार । चाक 
सवार्‌ । 

श्मश्वस्तन, (त्रि. ) एक दिन के' निर्वाह फे 
लिये श्रन्नादि । 


छ्ष्वाभिधानी, (स्री. ) जिसे षड पकड़ा 


माय । षोड धे कीरस्दी। पौडेकी 
धागे पिछड़ी की रस्सी । 
छष्वारिः, (१.) मदिष । भसा । पकक शत्र 
अश्वारोह. (¶.) ुदप्तवार । (अश्वगन्धा), 


-श्ररिविन्‌, ( ए.) निनके घोडे दो । खगैवादी। ` 


वैय । सरशिविनीक्कमार । 

अधिविनीषुमार, (पु) पष्य कौ षोदी 
रूपिणी खी । पेडेरूपी पूष्णे से उतकष श्ुए ` 
यमज पुत्रां का नाम श्ररिविनीकृभार रैः 

श्रश्वोरस, (न, ) ब्धा पोष्य! ` ` `. 

श्रवु, ( करे.) चमकना । लेना जनि 
हिलना । 

छषर्क्षीर, (त्रि,) घः तिक्तेन देखा 
मया श्रवा केवलं दो हीषो मनय 
यावि ` `. 


श्भा 


छअषाडु, ( पुं, ) वपोक्रतु क प्रथप मास । 

श्रपा-शा-ढृाडा, ८ लो. ) पूर्वीषाद च्रीर 
उ्तराषादु-सोनां नक्षत्र । मासविशेष । 

श्म, (- न ) पथिनिरचिति श्रषटाध्यायी 
व्याकरण सम्बन्धी अन्ध । श्रठि अध्याया 
का च्रमेद्‌ फा प्रयेकं भाग-। कऋण्वेद्‌मं 

देति श्रठि मग ई। 

अणक, (ली, ) पोभ्र । माध शरोर फाल्गुन 
की कृत्ण्टमी | 

षम्‌; (त्रि, ) श्रठ सङ्ख्या । 

अष्धा, ( श्र. ) श्राठ प्रकारस्‌ , 

अष्टधातु, ( न. ) श्राठ प्रातुव; श्रथौत्‌ 
१ सोना।२ वोद ।३ तवि ।४ पतल । 
५ कसि । € नस्ता । ७ रांगाश्रौरम्ज्लोहा। 

द्मष्टपाद्‌,( पु. ) श्राठ पैर वाला । मृगविरोष' 
पकड़ी का जाला । शरभ । 

श्म्टमङ्गल, ८ पुं. ) श्रठ माङ्गलिकं दर्यो का 
समूह । चरथौत्‌ १ ब्रह्मण । २ गौ, 
३ श्रम्नि। ध्सोना। ५घी) ६ सूयं । 
७ जलु । ८ रजा । मतान्तरे-सिंह । बैल । 
हाथी । केलसा ¦ प्रा ) माला । नगडा 
श्रौर दौपक ¦ शम पोष्टा जिसके धाठ श्रदग 
सफेद हो-च्रथौत्‌ चारों खुर । छाती । पू 
ए च्रर पीट । ॐ 

्ष्टमान, (न. ) तोलविरोष । चठ पुटी मर । 
मत्तीसत तोते भर । 

ष्ट्री, ( ली. ) ध्र के पणं कले वाली । 
पन्द्रह कलावाते चन्द्रमा की श्रव कला 
ढी क्रिया । तिथि अदं । 
भूचति, ( ए.) पृथिवी श्रादि श्राठ भूति 
कले शिति ; 

अष्टलोहके; (न..) श्राद धातुं का संदाय । 

श्र्टाकपालं, (ए, ) धाठ मह्धी के पत्रोमें 
शुद्ध.प्यि गया चरं | इषौ चरके द्वारा 
यज्ञ. किया जाता है ¦ यज । क्षरयूपारी 
ब्रह्मणाः का एकं मेद्‌ | 

-. अष्टाङ्ग, ( प, ) आठ श्रक्गाला । योगवरिरोष । 


_ खतुंदीकोष । ६३ 


= =-= 


~~ ~~~ = ~~ ~ --~ ~ -- 
__ ----------= ~-------- ० मस्तं 


~ -------- ~ - ---~-~---~-- ~ ~~ ~ ~न =-= ~ 


~~~ -- > ~ ~ ~ ~ 


| 


---- ~ ---~---- - - “~~-----~ ---------~------~-~-^--- न = 
(मि 


1. 





यम । नियम । च्रासन। प्राणायाम 1 प्रसा 
ट्र । ध्यान । धारणा श्रौर समाधि-ये षठ 
योग के श्ङ्ग ँ। जघ । पैर । हाथ 
दराती । वृद्धि । भिर्‌ । वचन श्रौर ष्टिम 
करिया गवा प्रणाम । जल । दूध । कुशाग्र । 
दुही । धी । च्ल! जौ ग्रौर सिद्धाथकसे 
सगराहूश्रा पूजन का च| 
च्छादशन्‌, (ते. ) श्रठरह्‌ । श्रठार्ट्यां । 
समश्ादश्ताङ्ग, ( प. ) अठारह श्र वाला । 
शअष्टादस-पुरार, (प. ) श्रटःरह पुराण । 
थन्‌ १ ब्राह्म । २ पञ्च। ३ बिन्शु। 


४ शिवि । ५ भागवित्‌ । ; नष्दीय । 
७ माकररडय । प८श्रमनि । & भविष्य । 
१० ब्रह्मववर्रं । १२ तिद । १२ वा. 
राइ । १२ स्कन्द्‌ । १४ वामन । 
१५ कोम । १६ मन्ध्य । १७ गारुड | 
१८ ब्रह्मारड। 


मणा, ( पं. ) एक प्रसिद्ध पौराणिक षि 
जो कड के पुत्र थ! 

छरश्रिः, (लखी,) वेलने का पां । एक वीक 
छन्द निस्ते च।पठ वशं हौ । सोलह ! 
बीज । 


| ष्टा, ( स. , गोरू रहंकने की कौलदार 


छंड़ी । चबयुक । रथ कं परहियि का एक 
भाग । 

ष्ठिः, ( ली, ) परथर । बीज । गरी । गरदा । 

श्रष्ठील।;(क्वी गोल पत्थर एक प्रकारकी बीमारी~ 
जिसमे नाभि कै नीचे गोलाकार सूजन ही 
जाती हे । मूत्रसम्बन्धी रोग । चोट का 
नीला चिह । बीज । 

श्ष्रीलिका, ( सी, ) एक प्रकार की फुडिया । 
ककड । 

शरस्‌, (करि, ) लेना श्रीर जाना । हीना । 

्मसस्छृतः, (८ ति. ) गर्भाधान संस्कारो से 
रहितं । व्याकरण कं संस्कारे से श्य। 
 श्रपशब्द । बिगड़ ग्रा शब्द्‌! 

श्रसङत्‌, ( त्रव्य. ) मार बार। 


४.1; 


अतुरवेकीकोष |. ६४ . श्रा : 


। 


छम सक्त, (ति. ) फएलाभिलाष से रहित । जो 
किपीमंसक्नदहो, 

सङ्कल, (त्रि. ) नो परर विरुद्ध न दा, 
मामादि का प्रशस्त माग । चौडा मार्ग) 

द्मसङ्कास्त, ( पुं. ) निस चन्द्र मास मं सूय्ये 
तरी राशि प्र नही जाता । मलमास । 
लोंद्‌ का सदहीना। 

शरतङ्खध, (त्रि. ) निकी गिनती न ह 
तके । श्रनन्त संख्यावाला । 

सङ्ग, ( प. ) परमासा । महदिव । पुत्र । 
धन । लोभव्रासनायक्त वैराग्य । सङ्ग 
पिव।जत । 

सङ्गत, (परि. ) नो भिसी से मिला जला 
न हो । च्रयुक्त । विंरद्ध ¦ श्रदुवित्त। 
गवार । श्रशिषएट । 

श्रसङ्कति, ( सी. ) सदहतिषरिहरीन । मेल का 
न होना । 

सत्‌, (तरि. ) श्रसापु । विश्वास लोड कर 
किया हृश्र रहामातुष्ठानादि । व्यभिचा- 
रिण खी जिप्तका अस्तितिनदह्‌ा। मिथ्या, 
श्रतुचित । ्रशुद्ध । श्रवेच्णव । 

छ्रसदग्रह, ( पु.) नहाने वलि काम में 
हठ ¦ बालदठ । दुष्टग्रह । 

छ्मसम्यः (त्रि. ) जो सभ्य श्रथौन्‌ शिक्षित 
तथ। शिष्ट नहो! नौ किसी भामं 
बेठने की योग्यता न रखता हो खल 
द्र । नीचे । बर । 

असमञ्जस, (न. ) जो युक्तियुक्त नदहौ। 
जोर्दीकन हौ | श्रत्ङ्गत । ग्रठृचित | नो 
बोधगस्यन हो । वाहियात । 

स्मयः) (पृ. ) दृष्ट कल्ल । श्रपाप्त कल्ञ। 
कुश्रवसरे । विपरीतकाललल । ब्रतिकरूल 
समय । 

समर्थ, ( ग. ) श्रशक्त । निल । दुमैल । 


असमवायिन्‌, (य. ) जो सम्बन्धगुक्त चच | 


थना परस्परागनस दो । श्राकरसिक पृथक्‌ 
हने वाम्य । 
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| श्रसमाति, ( ए. ) बेजोड । समानता र 


हित । श्रसमनि । 

असमाप्त (य. ) त्रपम्पूणे । श्रपण । नो 
पूरान कियागयादहो। जो श्रधूरा ह्लोड 
दिया गयादहीं। 
छ समाचृष्तः-करः, (पु. ) ब्रह्मचारी जितका 
वियाध्ययन काल पृण नहीं हृश्रा है । 
श्समहार, (य. ) श्रनभिल । जा मिला 
हुश्रा नहीं हे। 

श्रसमीक्ष्य, विना त्रिचारा हृश्रा । श्रसमीश्य- 
कारिन्‌, (नि. ) तिना वचरि काम करने 
वाला । मृं । 

छ्रखम्पक्ञात, (यु. ) चच्छे प्रकार न देा 
ह्रां या पहचान दहृश्रा । एक फी 
समापि । निर्विकल्प समाधि । 

श्मसम्बद्ध, (शु. ) जो परस्पर सम्बन्ध युक्त 
नहो । बे्ैल । जे श्रं कौम बतलाता 
हो । सम्बन्ध-रहित वाक्य । 

सम्बाध, (4. ) जो मङ्कणेन दो प्रशस्त 
लोगों कीं भीड़ भाङ्‌ से रहित । एकन्त। 
एुलाहश्रा । पीडरदहित । 

श्रसम्भव, (य. ) जोसम्भवनहो। जोन 
हो स्कर। 

द्रसम्मत, (गृ. ) च्रनमिमत । प्रतिकूल । 

श्रसहनः, (पृ) शत्रु । (न) क्षमाश्ट्य । न सदने 
पाला । | | 

सहाय, ( य॒. ) सहायक रहिते ¬ जिका 
कोई भित्रनदहौ। 

श्रसाधारण) (य. ) जो साधारण न. दहो, 
चरपू्ै । विलक्षण । न्याय मेँ पश्च श्रौर 
विपक्ष । दोना मं न रहनेवाल्ली दृष्ट हेतु । . 

ससु, (2. )वुरा।जो क्रु नदह) 
शरसच्चरित्र ¦ अरपत्रंश । श्रश्युद्ध । 

श्रखाध्य, (य. ) जोकषाध्यैन हे! भिक्त पर 
वश न चले सिद ने हनः योय । 

शस्लामयिकः, ( ग. ) ` कुतषगं सा । बेचन्‌तर ` 


रसाः 


सामात्य, (ति, ) श्रसाधार्स । व्रिलक्षण । 


असाम्प्रतम्‌, ( श्र्य, , च्रयुक्तं । रुचित । 


कालान्तर । 

प्रसार, (तरि. ) मारहीन! रडी कारू) 

श्रसि, ( पं. ) खन्न । तलबार्‌ । 

्मसिक, (सं. ) नीचे के दोटःश्रौर टोडी फ 
चि का भग्‌ । 

सिक्त, ( खी. ) त्रन्तःपुरचारिखी दामी । 
र 1 पञ्जाबकी एकनगीकानाम। 

असिगराड, ( पं. ) जह कपोल रम्वा जाय । 
गाल का सिहाना। 

मसित्त, (तर. ) काला । (सं. ) शानि्रह्‌ । 
कृ्णपक्च । पुनि विशेष । 

्मसिद्ध, ८ घी. ) त्रसम्पूणी । च्रसमाप् । फल- 
विवर्जित ¦ न्याय शष मं च्रध्रमसिद्धि 
प्रभृति देतु के तीन दोष । 

सिर, ( सं. ) किरन । तीर । चय्खनी 1 

असिधेनुका, ( ली. ) डरी 


छसिपन्नक, ( पुं. ) इध । गन्ना। तबवार ' 


कं स्यान । एके नरक का माम । 
रसि, ( पुं. ) खङ्ग! तलवार । 
सी, ( घी.) एक नदी का नाम । 
द्म, (पु. ) स्वस । श्राव्यासिक जीवेन 1 
नल । गर्म्मी। प्राणादि पच वायु । 
सुख, (न. ) इम्व,। 
असुध्वारण, ( न. ,) जीवन ! 
श्मद्खुर, ( पुं. ) सूयं ¦ षूरन ! देषो के वरिरेधी 
दैत्य । रात । 
सुररिपुः, ( प. ) विष्णु । 


अदूयकः { त्रिः ) णखा मे दोष बतलाने | 


वाला । 

सूया, (ज्ञी. ) यथो मे दोष लगाना! 
ह्यो ¦ दसय को उख मे देख कर जलनौ । 

असूर्यम्पश्या, ( ल्ली. ) राजप्रसाद की सिया । 
रजवाते की नारियां, निन्द षूरज तक्‌ के 
दशन मिक्त दुष्कर है! 

खज्‌, ( न. ) जिते नाश्गियां श्र उधर 


अतुर्यदीकोष । ६५ 
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फक्ती हं श्रभात्‌ रहः 1 लोह । ङ्म । 
केशर । मङ्गल ग्रह । सत्ता योगोमपसे 
सोलह्वां योग । 

श्रसेचनक, (त्रि. ) त्यन्त परिय । मिष 
देखते दते मन न भरे । 

श्रस्खलित, (त्रि. ) स्थिर। जोम दहे । 
टद्‌ । स्थायी । | 

मस्त, ( पु. , पश्िमाचल,! ्रप्ताचल ! (गु. ) 
फक गया । समाप्त्या । (तरि. ) प्रतु । 
लग्न का सततां स्थान! 

्मस्तम्‌, ( त्रय. >) श्रन्तद्धीन ¦ किप जाना। 
नष्ट हना । 

्रस्तमन, (न.) सू य्दिकान द्रीघना। 

्मस्ताघ, (त्रि. ) बहुत गहरा, 

श्स्ताचल, (पुं. ) पथ्िमाचल । वह्‌ पर्रैत् 
जित पर सूम श्ररतदहतिह। 

द्मसित, ( त्रव्य, ) टे । स्थिति । विद्यमानता । 
रहना । 

मस्तु, ( श्रव्य. ) अ्रनुह्घ! । प्ता हो । एसा 
ही सरी । पीडा । श्रसूया ! अर्कम । 

श्मस्त्यान, (न. ) भतन करना । दुष ठटह्‌- 
राना । (त्रि. ) एकतरं हृत्रा। 

द्मख्ज, (नर) फैकने योग्य कण श्रादि हथियार । 

द्य +श्ासार, (नर) श्रल रन का स्थान । 
श्रघमार्डार । 

रख चिकित्सा, ( खी. ) नरारी । 

श्रसख्-विया-शाख, (खी.न.) त्रस चलानकी 
विद्या । 

द्मख्िन, (तरि, ) धयम उठनि वाल्ला । किस 
प्रकार का श्रख्च उठनि दाला । 

श्िथि, (न. ) दी । दाद । 

द्रस्थिघन्वन्‌, ( प, ) शिव । मदैव । 

्मस्थिपञ्जर, (पुं. ) ६डिय। का पिज्गर्‌ 1 
टठदी । 

अस्थिमालिन्‌, ( पु. ) शिव । महदव । 

अस्नाविर, ने.) शिरा रदित । बेनस वाला, 


| अस्निग्ध, ( पु.) स्ला। जो चिक्नानहये। 


स्म 


्मस्मद्‌, ( सर्व. ) चारमवाचौ सर्वनाम 
धर्थातर मे । हम । देहाभिमानी जीव । 

शस्मकीय, (तरि. ) हमारा । 

रस्माकं, ( सवे. ) हमारा । 

रस्मि, ( श्रव्य. ) भ, 

द्मसि्मिता, (खी. ) श्रहु्कार । चश श्रार 
दशैन को एर रूप समना, 

अख, (न, ) कोना । सिर के केश राप । 
रक्त । । 

श्रस्रञ्‌, (न. ) मासि। 

श्रस्वैरिन्‌, ( पु. ) परतंत्र । पराधीन । 

मह, ( क्रि. ) मिल कर गाना । बनाना । सङ्क 
लन करना । जाना । चमकना । 

श्रह, ( अ्रव्य. ) प्रशसा । फकना । रोकना । 

अदयु, ( ति" ) ब्रदङकासी । 

दहङ्कार, ( प. ) घभिमलन । धमरड । 

छ्महत+ (न, ) नया वख! अनाहूत । विना 
चोर के । 

रहन, (न.) नो सदा धूमता रहता दै । 
दिन । 

अद, (सवै, ) में श्रासमम्बन्धी । श्रमभिमान । 
अह्‌ङू(र । घमर्ड । 

अदमहमिका, ( खी. ) श्रन्योन्यामसतुति । 
श्रासमश्लावा ' श्रातप्रशसा । 

अहपूविका, (ल्ली, ) त्रागि बद बद कर 
लड़ना अथवा पहले लड़ने के लिये परस्पर 
भगड़ना । | 

श्रहम्मति, ( सी, ) श्रविद्या । च्रन्य पं भ्रन्य 
के धमक दिनि वाला । श्रज्ञान। 

श्रहमेस, (पुं) दिनोका समूह्‌ । तीत्त दिन 
कामसि। 

महदिव, ( न. ) प्रतिदिन । निस्य । 

अह्ुखः (पु) दिन का पल्ला भाग) 
प्रातःकाल । सवेरा । भोर । 

श्चद्‌स्कर, अ्रहस्पति, (प. सूयं । दिवा. 
कए 1 दिनमशि । मदर का पौधा। 

दृह, ( श्रत. ) सम्बोधन । व्रिसमय । तेद्‌ | 


चतुवदीकोष । ६६ 
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| 
महायै, (पुं. ) पर्व॑त । पाड । जो चुरायान 
जाय । जो तोडा जाय (त्रि, ) 
महि, (पुं. ) सप । वृत्र नामक दैत्य । सूर्य॑। 
सौसक । राहु । योगी । नीच । अश्लेषा 
नक्षत्र । दु्ट मेष्य । जल । पृथिवी | दुधार 
गो । नामि । बादल । 
द्महिक, ( पुं.) धुव । च्रन्धा सप । जो निरि 
सख्यक दिनों तक रहे । 
श्रहिका, ( सखी. ) शाल्मली वृक्ष । 
प्रषित्रा, (खी. ) चीनी । शकर । पेप्रशृङ्खी । 
पोधा । 
श्रहिसा, (तरि.) मन । वच । कम कशप्राणि 
फो पीडा न देना । शाक्लविर्ढ जीर्वो 
को पीडानदेना। 
श्रहिजित, ( पं ) विष्णु । इन्द्र । 
श्रित, (पुं) शत्रु । जो हितषी न द। 
च्रपथ्य । श्रमङ्कल। 
श्रहितुरिडकः, ( पु. ) सपे पकडने वाला । 
श्रहिविद्दिष्‌, ( प) गरड । हृ्द्र। मोर। 
नेवला | विष्णु । 
श्रहिफेन, (न. पुं) जो साप के भाग के 
समन दो । ्रफ़रामि । 
द्महिषुध्न्य, (पु शिव । चन्द्रमा रुद्र विरोष । 
उत्तराभाद्रपद्‌ नक्षत्र । 
' श्रहिभुज्‌, (पु. ) साँप खनि बाला । गरुड । 
मोर । नेवल्ला । 
श्रहिलता, (सरी. ) पान की बेल | 
श्रहीर, ( पं. ) ग्वाला । 
्रहीरणि, ( स. ) कचतङ़ । दुपूला साँप, 
इसके देवकर शोर सोप माग जति । 
पर इसमं विष नहीं होता 1 
रही श्वः, ( पुं, ) शतु । वैरी) 
द्महु, ( पु. ) सङ्कीणे । व्याप्त | 
हुत, (पुं.) जहां हवन नदीं किया गया । धरम 
| का साधन होने पर भीदमरहित वेदपाठ । 
| ध्यानयोग । बऋयज्ञ । चरन्त । 
| श्रैतुक, (नि) विना हेतु के । विना 
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कारणके ' फल की इच्छा दे रहित । धल 
विना । 
महो, ( रव्य. ) शोक | करुणा । पिक्ार । 
विषाद्‌ | सम्बोधन । निन्दा । दया । विस्मय । 
प्रशंसा । अ्रतूया । व्ितकं । तिरस्कार । 
रदोबत, (्रव्य.) दया \ श्रम । कृपा | थका 
वट । शोकं प्रकट करने वाल्ला सम्बोधन । 
इ्रहोरान्र, (न. ) दिन रात । 
भ्मन्ह्‌ः 4, ( श्रव्य. ) शीघ । दुरन्त । 
द्रहय, श्रहूु याण, ( य.) निलैख । च्रभिमानी । 
इमहि, ( त्रि.) मोद । विषयी । बुद्धिमान्‌ । कवि । 
श्रीक, ( पु. ) एक बौद सन्याप्ती । 


अ 


द्मा,अव्यर) (र) वणेमाला का द्वितीय श्रश्रर 
तथा स्वर दै। 

(२) जव केवल “श्रा? का प्रयोग 
किया जाता है तब इसका 
श्रथ होता है-श्रतुमति । हां । 
सचपुच । यह्‌ श्रक्षर श्रठुकम्पा, 
द्या, वाक्य, सप्चय, षाड, 
सीमा, प्यति, श्रवयि सेश्रौर 
तककेश्चथु में मी प्रयुक्त किया 
जाताहै। किन्तुजब श्रा" 
क्रिया थवा संज्ञावाचक शब्द्‌ 
के पूर्वं लगाया जता है, तब 
यह-समीपः सम्पुख, चारराश्रार से 
शादि श्रय को व्यक्त करताहे। 
श्चा, वैदिक साव्यं मै 
स॒पतम्यन्त श्ट फे पहले--मे श्रौर 

| शादि श्र्भव्यज्जक होता, 

द्मा, ( पुं. ) महदेव । लकी । 

श्राकत्थनं, (करि) बड( बधारना ) ङग द्ंकना। 

्माकम्पित, (ति, ) कम्ययुक्त) कोपिता हृश्रा। 
लोभ की प्राप्त । थोडा कम्प युक्त । 

मक्त्य, ( क्रे.) किती वस्तु को श्रप्रकित् 
कर डालना । 
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दछ्फणं, ( क्रि. ) एुनना । कान देना । 

छ्माकर, ( पुं ) समूह्‌ | प्रष्ठ । श्रच्छा । रल्ादि 
के निकलने का स्थान । लान । 

क्षल्‌, (क्रि. ) पकेडना । धरना ! विच।- 
रना । देखना । बोधिना । तैकना । समपग 
करना । नापना | गिनना । 

श्ाकटपः, ( ए, ) भूषण । शङ्कार । परिच्छद्‌ । 
नीमाच । ब्रद्धि । बद्ती । 

श्राकल्य, ( पु. ) बीमारी । रोग । 

श्माकष, (पुं. ) कषर । चकमक पत्थर । प।स्सा । 
सुश्रां | इद्धि । 


। श्माकषक, (पु. ) काटना । षिसना । कतौटी पर 


रखना । 

श्राकर्षणी, (लखी.) ऊँचा पर स्थित एूल, फल, 
पत्ती तोडने की लकड़ी । उर्डी । 

माक्षिक, (पुं. ) चम्बक नाम श्रयस्कान्त 
परथर । छींचने वाल्ला ! 

श्राकरस्मिक, ( श्रव्य. ) शरकस्मात्‌ । सदसा 
हुश्रा । परिलेजोन सोचा विचारा श्रथवा 
देषा गया हो । 

श्राकाश्चा, ( सखी. ) श्रभिलाषा । चाहि। 
सम्बग्ध । श्रमिलापर 

श्राकाय; (पुं. ) निवाम्‌ । घर । श्मशानका 
पग्नि । 

द्माक्रार, (पुं ) मूषि । सखसरूप । मन का 
श्रभिप्राय। 

द्ाकारगु्ती, ( खी. ) श्रपने मन के मव 
को गुप्त रखना । स्वरूप को िपाना । 

श्राकारण, (क्रि. ) बुलाना। 

श्राकालः, ठीक समय । बे ठक समय । 

श्राकालिक्, (तरि. ) वे फपल की वसतु ! शीष 
नष्ट होने वाली । ( स्री. ) बिजली । 

द्मक्ाश, (प. न.) श्चकाक् । गगन ॥ 
श्र समान । पोला स्थान ¦ पश्चभूतो श्रथव्‌। 
तयौ मेने एक तच । तयै, चन्द. 
तारा के देदीप्यमान हीने का स्थान । 
रह्म । विद्र । श््य।. 


शाक 





"5 २ ( पुं, ) श्राकाशदीपक 
श्रधात्‌ वह दीपक जो विष्णु भगवान क 
प्रीतिं के लिये करक मस्मे एक व्ली 
परश्चकशमें रात फे प्षपय लट्काया 
जाता है. 

श्राकाशवचह्ली, ( स्री, ) ्रमरषल । 

श्राकाशराणः, (क, ) देवताकी बली । 
द्राकःशावार्य, वह्‌ वाणा निप्तका बोलने 
वाल्ला न दुघ पड़ । 

श्रा(र्श्चन,श्ाक्िश्चन्य)( न.) धनहीनता । 
गरदा । विवनता। 

श्माक्धीरस, (तरि. ) व्याप्त । फेला हृत्रा 

शाकुन), ( न, ) प्िकाडना । समेटना | 
फल दए के एदत्र करना। 

्राकुल, (त्रि. ) व्याल । पर्वडायां हृत्रा | 
व्यम्र | 

श्राकरूत, (न. ) त्रभिप्राय । श्रय । 

श्ङ्क, ( क्रे. ) समीप क्षाना। नीचे लाना। 
सम्पू प्रस्नुह करना । पलाना । चिनोती 
देना । उतन्न करना । किमी से कोर व्यु 
म।गना । 

श्माङृति, (खी. ) श्राक्रार । जाति | सूप । 
दह । बानगी | 

सारता, (द्धी. ) धोषानाम का एक 
लता, 

अकिकरा,) (खी. ) दणि विशेष । षी 
चुत, श्री परी । 

साकेनिप, (रव्य. ) समीपवत्तीं । बुद्धिमान । 

्ाक्न्द्‌, (करि, ) रोना । दुहड मार केर 
रोना । चीख मारना । चि्ञाना । गरजना। 
( सं, ) शब्द । युद्ध का शब्दविरेष । 
भित्र । चरता। भारं । पैर युद्ध । रोने 
कास्थन । रनाजो श्रपने मित्र राजाको 
दूसरे को सदायता देने से रेकताहै। 

आक्रम, (प.) चदा करना । धवा 
करना । समीप जाना । घ्राधिकरृतं कर 
तेन! । दकेन) 
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द्माक्रमण, (न, ) पवा चदाई।! 
छ्माक्रीड, ( पुं, ) वेल की जगह या मेदान । 
श्राक्रोश, ( प ) निन्दा । चौख । चिह्लाहट । 
दष युक्ला । केलादल । शपथ । किरिया। 
गाली गरोज । 
अक्षद्यतिकः, ( न. ) परप कं तेल म उस 
विरोध यावैर। 
द्माक्षपखं) (न.) त्रत । उपवास । छोड़ा वाी। 
द्राक्षपारिक; (परं. ) पते का चल्ञ देखने 
वाला । न्यायकत्ता । शाप्तक । 
श्राक्षपाद्‌, (पु. ) श्रक्षपाद या गौतम का 
सिखलाया हन्ना । न्यायशन्च का 
्रठयःयी । 
श्राक्षर्‌, ( करि.) गासी देना । शटा दुष 
लगाना । 
श्राक्चार, ( पु, ) व्यभिचारः श्रधुवा लम्पटता 
सम्बन्धी पुरवा बीका दोप । पर 
पुरुष श्रथवाक्षी के साथ सम्भौग कले 
क[ दष 1 
श्मक्षि, (क्रि. ) रहना । ठहरा । वाम 
करना । सिथितर्शल्लदना। श्रपिकार्‌ करना। 
च्राश्चीवः (पुं, ) मत्त । मतवाला । मस्त । 
प्रक्षेप, ( पुं, ) डना । कलङ्क लगना । 
खशच्वना । धनाददि की श्रमानत रखना। 
रथासङ्कारभेद्‌ | 
श्राक्षोर~ड, श्रखरोट का वृक्ष । 
श्राख, ( पं. ) कदली । कावड । 
श्ाखण, ( न. ) कडा । सख्त । 
श्रा्रङ्ल, (पु. ) पवतो फा तड़काने या 
फाडने पाला । इन्द्रे । 
श्राखनिकः, (पु. ) चोर । एश्नर । भूहा। 
चूहा } खादने बल्ली । 
खरः, ( प.) कदली । फावडा । कुल्हाड़ी ! 
तबेला या क्ति भी जानवर के रमे 
का धर्‌] । 
श्राखतः, { न, ) श्रपनेश्रषि बना हुषा अलः 
शय । षाड । 


भास 


श्ाखु, (प. ) मूसा । चोर । पूप । एश्रर। 

श्रखुक्रणी, (ली. ) भूते के कान जेते प्ते 
वाली उन्द्रकारणी नामक एक बेल । 

खम, (पं ) बूरवाहन । गणपति । 
गयेश । 

्मखुभुञ्‌, (प. ) निल्ला । िलेट । 

श्राखुधिषष्ा) (सी. ) देवताड वृश्च जो मू 
के विष कोदुर्‌ करता दै । देवताल्ली लता। 
कंलस्पति षिशेष्‌ । 

द्माखेर, (ए. ) मृगया । शिकार । श्रहेग । 

्लखेरिक, ( पु.) शिकायै । श्रातेट करने 
वाला । भयानक । उराने बाला 1 

श्राखोट, (पुं. ) ब्ररोट कावृभ् । 

साख्या, (ली. ) सज्ञा । नाम । जिप्तसे 
प्रसिद्ध दो । 

शाख्या, (तरि. ) कटने बाला । पदनि 
व्‌।ल्‌।[ । उपदेशक । 

्माख्यान, ( न.) उपाख्यान । कथा । 
सव्व कदानी 1 प्रननिद्ध इतिहास । बोल्लना । 
समना । 

श्राख्यायिका, (घी. ) 
गद्ययद्यमयी रचना । 
या, “ कादम्बरी “1 

द्यामत, (ति, ) राया 
विदयप्रान । 

आगन्तु, (त्रि, ) श्रतिथि । अरागमनशील। 
श्ननियपित रहने बल्ला । चाया हृश्रा) 

द्रागम, (च. प.) तन्त्रशाज्ञ । वेदादि 
शाख । घना । सन्दिम्धश्रग्रे को तिद 
करने वाशा । व्यवृहर । शिवजी के गुल से 
श्राया, प्वैती के कन्म मया, च्रीर जिते 
विष्णु ने माना श्वतः श्रागम हृश्ा । यथा 
४ श्मागृतं शिविवक्तरेम्यो गतश्च भिरिज्ते । 

- मरवश्च वणुदेवस्य तस्मादगमयुष्यतेः॥ 

छ्मागरः, (पु. ) श्रमव्रास्या | 

मलिक, ( ति. ) शुत । उदास । दुःखी । 

| मलिन । | 


प्रसिद्ध कटनी । 
जसे ^“ हषे चरित 


हुश्रा । उपरिथत 


खतुर्धेद्रकोषच । ६६ 


क्न 


भध 





श्रागवीन, (त्रि. ) वह मदष्य नो गोधूलि 
के समय तक काथ मँ संलग्न ररै। 

श्गस्‌, (न. ) अ्रपराध । चूर । पाप । 
भूल । दरड । 

श्रागस्ती, ( द्वी.) दभ्रिण दिशा । 

द्रागाध, (य. ) बहुत गहरा ¦ च्रथाह । 

श्ागार, (न. ) षर । धिपा श्ना स्थान 

द्माशुर, (कर) स्वीकार करन(। सम्मत होना! 
प्रतिज्ञा करना । 

द्मागू, ( स्री. ) यह श्रवश्य कर्तव्य है~ईपको 
श्रङ्गकार करना । प्रतिज्ञा । 

श्रा, (द्वि. ) सङ्गीत द्यरा पाना। 

्ाग्नापौष्ण, (य. ) घ्रग्नि श्रौर्‌ पृपरा 
सम्बन्ध । 

छारनीघध, (पु) दाम करनेत्रालेका मरह । मबु- 
वंशोद्धव महाराज प्रियत्रत का ज्येष्ठ पुत्र । 

छ्म(ग्नेय, (न, ) श्रभि देवता वाला। जितका 
द्मे देवताहो । उवणे । सोना। धी) 
लाल रङ्ग । श्रगिनि पुराण । च्राग वाला । एक्‌ 
नगर । च्रगस्त्य पुनि । 

द्यग्नेयी, (खी, ) पूत चौर दक्षिण के बीच 
वाली विद्विशा । चगि की प्ली स्वाहा । 
प्रतिपदा तिथि । ्रमनिदेव का मंत्र। 

श्रागन्याधानिश्मी, ( सी. ) दश्चिणा विशेष । 
जो ब्राह्मण को दी जती ह। 

श्राग्रयण, (न, ) एक. प्रकार कायज्ञजो नया 
चत्त श्रथवा नये फएल्घ श्रादि लने के पूर्वै 
किया नातारै। श्रग्नि का सरूप! नया 
न्रन्न | 

श्रात्रहायरिक्र, ( ए. ) मगंशिर का मास । 
पूरमःसी वाला महीना । 

द्राप्रहायशी, ( क्ली, ) मृगशिर नक्षत्र वाली 
पूशिमा । मार्गशीर्षं महानि की पृणैमासी । 

श्माग्रहारिक, ( पुं ) नियम से पहला भाग 
श्रनि वाला । प्रथम भाग पनि योग्य५ 
ब्रह्मश ¦ भ्रष्ठ ब्राह्मण । उत्तम क्षण । 

श्राघट्; ( पुं. ) लाल रङ्ग । चपामागे धथवा 


द्माघ 
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साज 


कामाना 


ध्रज्नाभारिका वृक्ष ( क्रे.) मारना । 
दूना । 

द्ाघधात, ( पुं. ) श्राहुनन । चोट । मारने 
का स्थान । वधस्थान 1 क्रस्तार॑लाना । 

श्याघार, (पुं) धी) मंत्र विशेषसे किसी 
तिरेषर देव को पृत्‌ प्रदान । 

श्राधूरित, (तरि. ) दिलाया इलाया ह्र । 

छ्यु, ( करि, ) उडलना । लिङ़कना । 

दघि, (त्रि. ) गर्मी से चमक्न षाला। 
प्रकाशमान । श्रयिके धन वाला । सूय्यं । 

श्राघ्रा, (कि, ) तूषना । 

द्याघ्ातण, (ति, ) सुषा हता) ढुत्राहुश्रा। 
दबाया हृच्रा । ला हुत्रा | 

द्माङ्गिक, (तरि. ) मर्वो को प्रकाश कले 
वाला) भोका चदव उतार । मृदङ्ग बाजा। 
शरीर सम्बन्धी । 

द्माङ्धिरस, (पं. ) श्रहगिरा फे पुत्र वरहसति । 

श्राङ्कष, ( प. ) प्रशंसा । स्तव! 

चल्‌, ( करि. ) बाललना । कटूना । शिक्षा 
देना । 

श्राचमन, ( न. ) श्रभिमत्रित जल पान । 
एल श्रादि का धोना । उपोष्रण । विहित 
कमे के पूवे देदृशुद्धि के रथे तीन बार 
दक्षिण हथेली पर रख कर जज्ञ पीना । 

स्माजमनक;, (न. ) श्रचमन का जल । 
पीकद्‌न । उगाल्ञदन । 

सचप्रनीय, (न. ) पह धाने या कुह्ला 
करने योग्य जल । 

्राचायः, (पुं. ) एकत्र करना (सं, 
टेर । राशि । 

दाचर) ( क्ते. ) व्यवहार करना । भ्राचरण 
करना । श्रम्यास करना । समीप च्राना। 
धूमना । फिरना । व्यव्हार रखना । भक्षण 
केर जाना । 

श्रचार, (प.) चिरि । श्राचर्य । मत 
श्रादि महया दारा वतलापा इुधा 
स्नानादि व्यवहार । कत्तव्य कपे । 


| 


श्राचा्य, (पु. ) श्रावय संज्ञा उस पुरुष 
कीरै जो श्रपने शिष्य का यज्ञोपवरीतं 
तेस्कार कर के कल्प श्रौर उपनिषद सहित 
वेदाध्ययन करावे । जो किसी सम्प्रदाय 
को स्थापन करतेदवे भी श्राचायै कहलाति 
है जेते शङ्राचये । श्रीरामातुजाचायै 
प्रभृति । च्रचायैकी ल्ली “श्राचाय्यौनी 1 
कहूलाती हे । 

द्राचा्यैक, ( पु. ) श्राचा्यं पना । श्राव्य 
कै करने योग्य काम्‌ । 

श्राचि, (क्रि. ) एकत्र करना । बटोरना । 
टेर लगाना । जमा करना । संम्रहु करना । 
लादना । दकना । 

च्राचित, ( प.) संगृहीत । एकत्र किया हृश्रा। 
केला हृश्रा । ( सं. ) वाक्य । वचन । एक 
रथ का वज्ञन श्रथौत्‌ पल्लीस मन। 

श्रार्चुश्न, (तरि. ) ठका हृश्रा । पदा श्रा | 
रा हृश्रा । 

द्याच्छ्ाद, ( पुं. ) वल्ल । कपड़ा । 

श्राच्छादन, (न, ) कपड़ा । प्रदा । गिलाफ । 
उदाना । चोग्रा । 

्राचिद्ध्न, (ति. ) बलपूर्वक पकड़ा गया। 
काटा गया । खोया हश्च । 

श्राच्ह्युरित, (न. ) जरते हना । विल 
विला कर हसना । नलो का पिना । 

श्राच्छोरनं, (क्रि. ) उङ्लियां चटकाना ) 

श्राच्छोदन, ( न, ) ब्रहिट । शिकार । 

श्राजनिः, (सखी, ) हकने की लकड़ी । 

श्राज, (क्रि. ) आ्रना। बकरे ते उसन्न या 
बकरे से सम्बन्ध युक्त । फेकना । 

राजक) (न. ) वकलियां का गक्ला। 
सुरड । 

श्ाजक्रारः, ( पुं) शिवनी कार्नौदियीं। 

श्राजगवं, (न, ) शिवधतुषर या शि्धतष 
के सपान पुद्दुधृदप्र। ` 

श्न, ( कि. ) उदन्त दोना । भन्व प्रण 
करना 


श्राज 


चतुरयेदीकोष । ७? 


श्रात्पं 





श्राजषनं, (न. ) हमला कए्ना । श्राक्रमण 
' करना । 

श्राजायु, (न) घुट्ना तक । 

श्मनि, (ल्ली, ) समरभूमि । रणस्थली । 
लडह की जगह ¦! गाली । भिंडकी। 
( क्रि.) जीतना । पाना ।! श्धिष्ट्तं 
करना | 

श्राजिर, (न. ) रशरगन के पसि वाला । 

श्राजीव, ( पु.) श्रानीविका । जीने का 

साधन । 

आजीविका, ( खी. ) ( देखो श्राजीव । ) 

आजू-श्राज्ञुर, (ली, ) विना वेतनके काम 
करने वाला । नरकगामी । 

श्याक्षा, ( स्री. ) श्रवुमति । हृक्म । निर्देश । 
श्रादेश । ज्योतिष प्रसिद्ध लम्न मे १० वां 
स्थान । (क्रि. ) जानना । समभना। 
सीना । किमी बातका ज्ञन प्राप्त करना) 
खोज करना । देखना । 

द्मास्यं, (न. ) धी । धृत । 

ध्राज्यभाग, (पु) श्रज्यका भाग! दम । 
च्राहूुतिकेलिये षी। 

श्राञ्जनेय, (पु) श्रञजनीगर्भसम्भूत श्री 
इदमानज । 

` श्रारविकः, ( न, ) वनरा । बनेला । 

्रारोप, ( पं.) ब्रहृङ्कार । श्राडम्बर । वेग । 
वायु से उत्पन्न उदररोग । 

्राडभ्द्र) ( पुं ) घमरड । श्रहङ्कर । बजे 
की श्रवाज्ञ । श्रारम्भ । दिखावट । क्राधं । 
हषं । हाधियों की चिङ्गाड । बालक की 
गरज । पल्लके । युद्ध. भरी । वद्ध चीकार। 

मादक, (प-न. ) चारोंक्रोरसे दस श्॑युल 
का नाप। चार प्रस्थ परिमाण.। चार तेर। 
श्ननज का पत्र। 

ाद़कीः, ( सी. ) श्रहरनापी शमी का धान । 
श्ररहर की दल । गन्धमय भिद्धी। 

आढ्य, ( त्रि.) युक्त ¦ पिभित.। मिलाहभा। 
नङ धनी । 


--------------------------~----------~--- ---------- न 


अ= 


श्रा, ( पु. ) नीच । खोया । दृष्ट । 

श्ाशिः, (पृ) रकेपद्ि की च्रगेकी 
कल । नांफ । सीमा। कोना । 

श्रारङ, ( त्रि. ) तरण ते उसन्न । श्रण्डकाप । 

श्रत, (त्रि. ) केला दहृश्रा। ` 

श्रातङ्क, प.) रोग । सन्ताप) सन्देह । टोल 
का शब्द्‌ । मय । उर! स्त्र | पीड । 

द्रातश्चनः (न,) वेग । भस करना । केकना । 
(सं.) नाश । उपद्र्र । कंटिनाई । सङ्कट । 

श्ाततायिन्‌, (पु. ) महापपी । श्र 
उठाकर वध करने को उद्यत । श्राततायी 
छः प्रकार के पापौ हते ईैः-१ श्राग 
लगाने वाला । २ विष खिलाने वाल्ला। 
३ शख लिय हूए।४ धन का चोर। 
५ सेत का चोर श्रौर £ घ्वीचोर। 

तप, (पु. ) पीडा का. कारण । पूप 
धधा श्चग्नि की गम्मीं। धूप) प्रकाश । 

श्रातपत्र, ( न. ) जो धूप से बचत 
श्रथात्‌ खाता । 

श्रातर, (पुं) नदीश्रादि की उतराई या भाड़ा । 

द्मातापिः, (प्रं. ) एक दैत्य जिसे च्रगस्य 
जी निगल शये ये । 

द्रातापिन्‌, (ति. ) स्रच्चः ! चील । 

श्रातायिन्‌, ( पुं. ) चील पक्षी| 

श्रातिथेयः, (न. ) श्रतिथि का पूजन । चतुर्‌ । 
कुशल । 

श्रातिथ्य, (न. ) चरतिधसेवा । 

श्रातिवाहक, (त्रि. ) परलोक म पहुंचाने 
काकाम करने वाला । श्र्चिरादि स्थानम 
रहने वाला । 

द्मातुर, (पु. ) पीडित | रोगी । दुःविया) 
विकल । 

श्रातोद्य, (न, ) वीणा श्रादि चार प्रकार 
का वाजा । सम्‌ प्रकर के बजे । 

द्ात्तगन्ध, (त्रि. ) शत्रु ने निर्के श्रृङ्गार ` 
को दुब लिया । शतु दवाया गया! कम) 

श्रार्मरुप्ता, (तरि. ) लता परिशेष । ` | 


द्मत्य 


चतुवैदीकीषं । ७२ 


श्रवा 


.~------------------------------------------------------------ 


द्मास्मधघधातिन्‌, (ति. ) जो पृथा ही जलम 
हूव कर श्धवा श्रगनि मे नल कर्‌ श्रषने 
प्राय ववि) श्रात्मवाती । चपनी द्या 
करन वाला 

द्त्मघोष, ( प.) स्वयं ्रपने को वुलने 
वाला। कौवा । कुक्कुर । 

श्मात्मज्ञ, (पु. ) स्वयं उन्न हाने वेला 
च्रथवा श्रषने से उत्प वाला श्रधौत्‌ 
पत्र । यथः“ श्रासावं जाग्रते पुत्रः । 
श्रसमजन्मा का प्रयोग भीदसी यथंमं हता 
है! लडकी । कन्या । मन ते उत्यन्नहुई बुद्धि । 

प्मात्मदुर्श, (पु.) दपण । शीशा । 
श्रारसी । बटर । 

द्मात्मन्‌, ( पुं.) श्रापमा । प्रण । परमासा। 
मन । बुद्धि । मनन शक्ति । मूि। पुत्र 
“त्राता वै पुत्रनामासि?” । स्वरूप । यत्न । 
देह । वृति । सूर्यं । श्रग्नि । वायु। 

जीव । ब्य । 

छ्मत्मबान्धव, (पुं. ) त्रपने माई बन्धु 
मसौ के लडफे, वुश्रा के लड़के, मभर 
भाः पे सब च्रपने ब्न्पुहं, 

श्रारमभू, (पुं.) जो मनसे श्रथवादेहसे 
उन्न हता रै! ब्रह्मा । कामदेव 1 

द्मात्मनौन, (तरि, ) श्रपना। पुत्र । साला। 
दूषक । श्रपना हित चाहने वाला । 
स्वहितकारी 1 

्मात्मनेपद्‌, (न. ) श्रपने लिये पदु ) 
संस्कृत व्याकरणम दा पद्‌ बाली धातुर्‌ 
होती दै--एक श्रासनेपद्‌ की दृप्री 
परस्मैपद की । 

द्मात्मम्भरि, (त्रि.) पेट । श्रपना दी पेट भरने 
वाल्ला ¦ स्वार्थी । लोभी । लोक्ञची । भ्रपना 
ही पालन करने वाला । 

द्समयोनि, (प) विष्णु! शित्र। ब्ह्ना। 

, कमिदव । 

श्व्मरश्ा, ( खी.) निज रक्षा! च्रपनीरक्षा। 

्ास्महन्‌, ( प, ) श्रपने फो मारे वाज्ञा। 


~ 


श्राम्‌ा न तो कत्तौरै, न भोक्ता है श्रौर 
न सयं प्रभ रै, किन्तु जो इसे कत्त 
मोक्ता आदि माने। जिसे यथाभै श्राप्यक्तान 
नही है। पूं । ज्ञानी । श्रात्मघक्ती । 
श्रपने को मारने वाला मनुष्य । 


श्रात्माधीन, (पु. ) च्रपने वश + श्रपने 


श्रधीन । पुत्र । साला । प्राणाश्रय। 

द्रात्माश्चरय, (पुं. ) श्रपना घ्राश्रय लेने वाला। 
तकं का एक दोष रथाद्‌ जि श्रपनी 
ग्रपेक्नाश्रापदहीही। 

श्रा्मसात्‌, (ग्रन्य.) श्रपने वश मं। (क्रे.) 
हडप जाना । दुसरे का धन विनाधनी कौ 
ग्रतुमतिकेश्रपने काममंलेश्रना। 

द्रात्मीय, (तरे. ) श्रपना श्रपना सम्बन्धी । 

श्रात्म्य, (त्रि.) श्रपना। व्यक्तिगत) निज का। 

श्मात्यन्तिकः; ( चि, ) श्रनन्त । श्रविरत। 
स्थायी । श्रविनाशी । बहुत । श्रतिशय । 

श्रत्ययिक, (तरि. ) नाशक्ारी | उपद्रव्री। 
अभागा कष्टदायी । शीघ्र नाशशील्ल 1 
विलम्ब न सदने वाला । अरप्ताधारण। 
विशेष । 

द्मात्रेयः, ( पु. ) श्रत्रि पनि का सन्तान । शरीर 
सम्बन्धी रस भातु | श्रत्रि वंशोद्धे। शिव 
जीका नाम । एकनदीकानम जौ 
उत्तर मेदे । 

श्राज्यी, ( सखी.) रजस्वला शी, ऋतुमती 
स्री | तिष्टानमकी एकं नदौ । श्रत्रि मुनिं 
की माय्यां | 

च्राथववेण्‌, (पुं. ) वेदजो श्रथर्थं पनिं को 
मिल्ला। जो श्रथवकेद्‌ फो जानताहये । श्रथ 
वेद्विहित श्रभिचार श्चादि ध्म । अर्थ 
वेद के श्रतुसार करिया करने वाक्त पुतेहित। 

श्रादर, ( पु ) सम्मान । प्रतिष्। 

द्रादश्चे, पुं.) दर्पण । बहा ! दीका । प्रतिर्प । 
बानगी । पुस्तक | 

ददानः, (न. ) अह्र करम । लेना । षै ङेः 
गृहने । 


श्रारि 


द्मादि, (पुं. ) प्रथम । कारण ' निकट । 
प्रकार । भाग । प्रधान । 
श्रादिकवि, (पुं) ब्रह्मा श्रौर वाल्मीकि एनि । 
्मादितेय, ( पु. ) अदिति के सन्तान श्थौत्‌ 
देवता 1 
द्यादित्य, ( पुं. ) पूय्ये । देवता । च्राक का 
वृक्ष । सूयेमण्डल मं रहने दले सूयं । 
चादित्यं बारह हं । पनस नक्षत । 
श्रादि यसू, (१. ) ष्य का पुत्र, पुरीव । 
यमराज । शनि । -साव्रदिनाम मनु । 
वैवस्वत मनु ! कणं नामक राजा ! 
श्रादिदेव, (पुं. ) प्रथम कीड़ा करने वाला । 
श्राप ही प्रकाशमान । नारायण । 
द्मादिपुरूष, ( पुं. ) पहले शरीर मे रहने 
वाला । सारे जगत्‌ को ्रापही पूय करन 
वाला । हिरण्यगर्म । नारायण । 
श्रादिम, (परि. ) पहले दृच्रा । चादि का। 
पटला । 
छ्ादिवाराह, (एं. ) विष्णु 1 इन्हने सवते 
पहले वारादृषूप म अवतार धारण किया धा । 
श्ादिष्र, (न. ) राज्ञा । हुक्म । श्रनुमति । 
्ादीनव, (पु. ) दोष । श्रवय्ुण । दुः । 
दरदूम । जितस वश में लाना कंठिनहं । 
द्रात, (गु. ) आद्र क्ियाहृच्रा। पूना दत्र । 
श्रादेशः, ( पुं. ) नरेश । अज्ञा! हृक्म ¦ 
श्रादेषट, ( प.) यजमान जो अपन पुरोहित 
से कहता हे फे “मेरा इष्ट सम्पादन सम्बन्धौ 
कम कौजिये । "” 
श्राद्य, (त्रि. ) पहले हृच्ा । प्रथम जात्‌ । 
्मायून, (तरि. ) रादि शल्य । जिसका त्रा 
स्भनहो। दे्‌ पर्चा । बुभुक्षित ) 
द्माद्योतः, ( पु. ) प्रकारा । चमक । 
्ाद्विसार, (पु. ) लोरेकाबना इश्रा। 
द्माघप्रन, ( न. ) बन्धक । दुण्डी । धरोहर । 
श्माषमर्य, ऋणी । क्ज्जदार । 
आाधूमिक, (ति. ) न्यायी । न्याय न 
करने षाल। । धमे न करने वाला । 


_--_- ~ ~~~ ~~~ ~~~ -~-~-~~~~~_~~_~_~_~_~__~_~___~_~_~_~_~_~_~_~_~-_-__---_ ~~ -~~----~~~-- ------- ~~~ --*--~-------- ------- ----- 


चतुर्यदीकोप । ७२ श्राघे 





श्राधपिंत, (त्रि. ) श्रन्याय से श्राक्रमण 
किया गया । [जप्का श्रपराध दैख 
लिया गया हा । अन्याय पूवक दबाया 
गया हो । 

णधान, (न. ) धरोहर । मंत्रद्मारा अग्नि 
स्थापन । गभौधान । 

श्राधारः श्राश्रयम । श्रास्तरा । अपिकर्ण । 
श्राड़ । व्रश्च का ोइन्रा । उल । 

द्धि, पुं.) मनकी पीडा। बडी श्रशा। 
श्राश्रयर । पराहर । व्यप्तन । एड । शाप: 

दाधिक, (न. ) ब्हूताग्रत । त्रधिकं । 

स्राधिक्ञ, (त्रि. ) वक्‌ । टट: कष्ट दिया 
गया। पीटा अनुभव करने वाज्ञा। 

द्राधिदरविक्र, ( भि.) च्रथिदैव सम्बन्धी । सुश्रुत 
के श्रनुसार कष्ट तीन प्रफारके हति है 
श्राध्यासिक, श्ापिभातिक श्चोर त्राधि- 
दैविक । १ आभ्यासिक पीड़ा ब्रात 
उ्वरादि रेग २ शआ्रापिभोतिक पीटा 

श्रथात्‌ सपादि दु जन्तुर क्ेश । 
रे आपिरव्रिकं पीड़ा च्र्थात्‌ मन श्राद्ि 
इन्ियां केक्तेश । प्रारब्ध मे उत्पन्न । 

श्मथिपव्यः (न. ) स्वामी रोना । शक्ते । 
अधिकार प्रापि । राना के कतैव्य कमे । 

श्रायिभौँंतिक), (त्रि.) क्तेश जो सर्पादि 
दुष्ट जन्तुर स उपन्नद्ृए हँ । प्राणि- 
सम्बन्धी । तचा पे उत्पन्ने । 

श्राधिरास्य, (न. ) राजकीय । च्राधिपद्य | 
सवग्रेष्ठ शामन । 

श्राधिवेदनिक, ( न. ) सम्पत्ति । वह धन 
जिसे पश्र श्पनी प्रथम ल्ली को, 
ग्रपना दूसरा विवाह करत समय देताहे। 

च्राघु, (करि. ) हिलना । आन्दोलन करना । 

द्माधुनिक, (त्रि. ) चब का । नवीन । 
इदानीन्तन । 

श्राघु, (क्रि. ) धरना । पकड्ना ¦ रखना । 
सहारा देना । लाना। दना, 

प्मघिय, (चति.) श्राभ्चित । एक बस्तु में 


भो 
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शरान 


रा 
| 


दूती वस्तु, जश्च लेध्मं दू । यहा दूष 
श्रधियभ्रर्‌ लेय च्राधारदहै। 

द्मधोरण, (प्रं. ) हाथी ॐ चलनि की विद्रा 
म पट । पहात । दस्तिपक । 

श्माष्मात, त्रि.) फूक्ना । दक कर एृलाना। 
ह्वा या परक से मारना । शब्द | 

द्माभ्मान, (धु, ) लुहार की ध।कनी। पलना । 
बदृना । वायु की बीमारी । 

द्राध्यास्मिक, (त्रि. ) मौह । 
शारोरिक क्रथ । शाक । दन्त | 

श्माध्यान, (न. ) चिन्ता । सच । क्षिक । 
उतकरठ[ । स्कर्ट । सम्ररण । वइ [ उत्करा 
के साथ कसी को स्मरण कंरना। 

द्राध्वनिक, (त्ि.) यात्री । यात्रा कने 
वाला । यात्रा कर मे चतुर्‌ । 

श्राध्वरिक्र, (त्रि, ) यज्ञ कराना जानने वाला 
पुराहित । स्लोपयज्न का विधान बतलानें 
वाला मरन्थ्‌ । 

आ्ध्वयेव, यन्न मज्चध्वधुं का करनं वाल्ला | 
यवैद्‌ नानने वाङ्खा | 

छान, (पु. ) पए । मंह्‌। नाक्र | भीतर के 
वायुका नाक होकेर बाहिर निकलना) 
स्वांत लना । 

श्रानक, (पु.) मारू बजा) लडाई का 
नाजा । बड टोल । मृदङ्ग । गरजने वाला 
बादल । रत््ाही 

्ानकदुन्दुभिः, ( ए. ) वसुदेव का नाम । 
श्रीकृष्ण के पिता । बड़ा टोल । 

श्यानस्‌, (तरि. ) प्रणाम करने वाला | निम्न 
मुख । विनम्र । टिदाईं । 

अनति, ( स्री, ) सन्तोष । नश्नता। (करि. ) 
कना । नीचां होना ! श्रातिथ्य करना । 
सम्मान करना । 

प्मनद्ध, (न. ) चमाच्छरादित वाजा । चाम 
से मदा हा वाजा । श्रथौत्‌ मृदङ्ग । 
नगाडा । तबला । टोलक । ( कि, ) केशो 
कौ सेबाहना | युधा हुषा । केला हृा.। 


[ठ 


उ्वृाब्‌ 


वधा हृत्रा । परिच्छदं धारण कलना । 
वां पर गहना का डालना | 

दछ्ानन, ( न. ) सह । पएख भाग । श्रध्याय । 
परिच्छद्‌ । अन्ध । 

्रानन्तय्यै, (न.) श्रन्तर । श्रनम्तर । समीप । 
निकट । पास । 

श्रानन्त्य, (न. ) वादृश््य । बहृताचत । 
रम्यतरं । श्रनगिनती । श्रनन्तव । 
श्रपीमत्व । अमरत्व । परलोक । स्वम । 
भावी षुख । 

नन्द्‌, ( पुं. ) प्रसन्नता । दषं । ख । ब्रह । 

च्रानन्द्‌ वाला । शिव । विष्णु । बुद्धदेव के 
एक चचंरे भाः रीर उनके एक श्र्यायी 
का नाम जिक्षने सूर्रोकासंग्रह कियाथा। 

श्रानन्द्न, (न.) श्रनि जाने के समय कुशल पू 
कर्‌, श्रानन्द्‌ उत्पन्न करना । श्राति माति 
समय मित्रों से मिलना । प्रसन्न करने 
वाला । आनन्द उपनान वाल्ला । 

ह्मानन्दमय, ( पु.) वेदान्तावसार पपृपि क्रा 
साक्षी प्राज्न जीव । सुखपे पूणे । शरीर 
के पाचि कोषो मर॑सेएक ओभ। 

श्रानन्दार्णंव, (प.) श्रानन्द का प्षपुदर। 
त्रात परमल्ा । ज्योतिष मरं यात्रा समय 
का लुग्न विशेष | 

श्रानलन्दिन्‌, (पुं. ) दषे, कौतुक, प्रसन्नता, 
अआर्चयै से युक्त । 

अनपत्य, ( सं.) श्रसन्तानल । श्रपुत्रव । 

श्रानम्‌, (क्रे, ) सुकना । प्रणाम कना । 
नवना । 

द्रानते, ( पं. ) नाचषर । वृप्यशाल्षा । रश्र । 
जल । दारका के सर्माप का भ्रान्त षर्थात्‌ 
काठियावाड । युद्ध । लक । सूयैवेशी । 
एक राजा कानाम। 

श्रानाय, ( पु. ) जाल । मज्ञोपवीत संस्कार । 
जनेऊ पारणं करना । 

श्ानष, (ए. ) मानवी । दयु, भुनव, 
विदेशी जन । 


श्रानम 
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श्प 





प्माभस, ( पु.) गाड़ी या कंडे का । पिता 
सम्वुर्धी । 

भ्मानाह, ( परं.) अष । कपडे की चौडाः । 
मलमूत्र श्रवरोधक रोग विशेष । दस्त 
पेशाब को रोकने वल्ली बीमार । दस्तन 
हाने की षीमारी । कोष्वद्धता । 

छ्मानिल्ल, (पुं) वायु से उतपन्न । वातजर । 
भिक्त पर वायुका श्रापिपः्यदहौ । हनुमान 
जा धथव। भौीपि कानाम्‌ । 

प्मनी, (करि. ) लाना । उसन्न करना । 
समिश्रण करना । फेरना । 

श्मानीतिः, (ली. ) पपत लना । समीप 
तनना] 

द्रानुकूस्य, (न. ) श्रवक्रूलता । श्रापसमं 
मिल कर रहना । धापस्मं दया दिखाना । 

्ालुगव्य, (न. ) जान पहचान । दशममेल । 

्यनुगराय, (न. ) समानता । वत्र । 
दयालु होना । कृपा करना । 

शानुपू्वीं, ( ली. ) शलौ । परिपाटी । क्रम । 
रीति । श्रादि ते करम । यथाथ जाति 
केम । मूले लेकर क्रम । 

श्रयुमानिक), (न. ) ककल श्रलुमान पर 
निभैर । श्रटकलपच्चू । श्रतूमान प्रमाण 
पते सिदध होने वाला। सांख्य लाघ मं 
कहा गवा प्रधान । 

श्मासुथाभिक, (प. ) श्ररयायी । पिला 

प्मानुरक्ति, ( ली. ) प्रीति । अतुराग । 

अयुलोमिक, (भि. ) करमादुयायी । क्रम 
से श्रौर नियमपूर्वकं काम करनेवाला । 
श्रनुकरल । उपयुक्त । 

्रनुधिधित्खा, ( ज्ञी, ) कृतध्नता । 

श्रनुवेश्यः, (सं. ) पडपी जो च्रपनेधर के 
पास वाले पड़ोसी के धरके पास रदतादो। 

्मायुशासनिक्ः ( पु. ) निर्देश सम्बन्धी । 

अ्नुभ्रविकः (पः ) वेदं मे विषान 
किया हृश्रा । स्वगेप्रात्ि क साधन दहने 
ते वेदिक कमीदष्ठान । 


रायतः, (पं. ) सदेव मिथ्या बोलने वाल्ला । 
भूठा । भ गीलने वात्‌। । 

श्रानृशस्यः (न. ) दयातु । कृपालु । नप्ता । ` 
दयालुता । 

श्रान्तरः; (न. ) मध्यवर्ती । भीतरी । चिपां 
हा । 

श्रान्तरतम्य, (न. ) सादृश्य | समानता] 

श्रार्तिका, (धी. ) बडी बहिन । 

श्रान्स, (न. ) नलसम्बन्भू । ( प. ) कष्ठ । 
्र॑ति ! 

श्रान्दोल्‌, (करि. ) इधर उधर हिलना । 
दिलना । सपना । 

द्मान्द्‌लन, (न. ) बार बार हिलना । 
भरूलना 1 दरदेना । 

(न्धसिक्र, (प. ) रसादया । पाचक । 

ग्रन्न रघन वाज्ञा। 

श्रार्ध्य, (न. ) श्रन्धापन । ज्रपेरा। 

श्रान्वधिक, (तरि. ) कुलीन । प्रच्छ कुल मं 
उत्पन्न । 

द्मान्वाहिकः, (त्रि. ) नित्य कं । नित्यहीने 
पाले कापर । 

द्मान्वीक्षिकी, (खी. ) तक्ति । न्याय 
शाख । अध्यात्मविद्या । ग्रासपिद्रा । 

च्रान्वीपिक, (पुं ) अनूरकूल्च । 

प्राप्‌, ( क्रि.) पाना । प्राप्त करना । पहुचना। 
पकटृना । मिलना । भट करमां । श्रधिकार्‌ 
करना । परानमी दूना । बरार करता । 
श्र वसुश्राम से एक । आरआद्मश । 

श्रापगा, ( घ्री. ) नर्द । 

परिक, ( पुं.) व्यापारी जा लवे श्वर 
बेचे । 

द्रापन्न, (ति. ) प्राप्त । पाया हत्रा । सङ्कट 
मं फसा हा । 

श्रापन्नसत्वा, ( ल्ली. ) गभेवती घ्ली। 

द्ापसर्हिक, (त्रि. ) श्रपररान्ह सम्बन्धी । 
दोपहर केबादुके कमं श्राद्धादि, 

द्रापस, (न.) जल । पाप । एक पम्पावुष्टान । 


ष 
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श्रना 


वावा 


श्रापस्कार, (पु. ) वक्र या शरीर का धड़) 

श्रापस्तस्म, (पु. ) धर्मशाख 
सूत्र कै रचयिता एक पुनि । 

प्रापस्तम्िनी, (ली. ) पानी को रोक 
घाह्ली । जिंगिनी नाम कौ एक लता । 

श्रापात, ( पं. ) वा । तन्द्र । रास्ता। 
( क्रि.) सहप्ता गिरना। 

श्रापानतः, (रव्य. ) अघुना । अ्रभी। 
मट । बिना । शीघ्र 

श्रापान, (न. ) वहं सथान जनहालाग एकत 
हो मदिरया पान कर । चक्र । मद्पोकीं 
मर्टल्ली । 

्या।पञ्जर, (न. ) धाडा थाडा लाल सोना। 

श्ापीड, (न. ) ससपूल ) सिर का भूषण । 
(क्रि. ) दवाना । निचोदना । तद्ग करना | 

्रापीत, (न.) कुच कुं पालि | थोडा 
धट परिया दृत्रा । सोनामक्ी। 

श्रापीन, (त. ) कूप । कुद्रा । इनारा थोड़ा 
माग) 

श्रापूपिक, ( पु. , पूता या मीढ पू्टौ त्रनान 
वाला । पुश्रालनेका खदु । पृश्रा तचत 
पाक्षा । समीर । 

द्म पप्य, (पुं. ) सत्त । भिगोया ह्र त्राटा। 
नितस 'पुश्ा बनाये जाय । 

स्ापोङ्किम, ( न.) लग्नते तीसरी, चर 
नवमी श्र|र्‌ वरटी रशि । 

श्रापृच्छु, ( घा. ) आ्रलाप । बेतचीत। वि 
दाइ  भसक्षणता । 

्राप्त, (त. ) पिरवस्त ) विश्वाप्त फं योग्य । 
प्राप्त । सत्य । रगद्वेषादविशुत्य । सत्यो- 
पदेश करये बाला । अमादिरहित । मत्य 
शति । 

द्माप्षकाम, (तरि. ) तपनी इच्छा पूरी करे 
वाला । श्रपना मनोरथ सिद्ध करने वाला । 

ह्युक्तं विषय का निणय करने फ 

थे । किसी सिद्धान्ती का वचन । यथां 
जानने वज्ञि का वचन । 


बन्धा 

























श्राप्यायन, (न, ) वृत्ति । प्रीति । तसक्ञी । 
रुर । प्रसन्न करना । 
द्राप्रदितं, ( श्रव्य. ) सदैव । 
्ाप्रपदः, ( श्रव्य. ) पवि तक । एकं प्रकार 
क्म पौशाक नजो पैर तकं लम्बी हो 1. पाव 
तक परटुचने वाला । 
श्राप्रपदीन, (त्रि. ) पवा तक लयटकने वाला 
वश्च । शयाप्रपदिन ““ भीदसी श्रथ मं 
प्रयुक्त होता ट । 
श्मः, ( क्रि, ) कूदना । नाचना । उकद्ललना। 
नहाना । पोना । इव्रकी मारना । पानी 
के दूपेमे टू जाना। 
द्राप्नत, (परि. ) स्नानज्ियाहृश्रा । नहाया 
द्रा) 
द्याञ्नवत, (प्रं. ) वेद प्रदा द्रा । ब्रह्मचारी- 
भदु जा गरटूस्थाश्रम्प नहह । स्नातक व्रत 
क पूरा करके धरम चार्या हृखरा । ब्राह्मणं । 
्राप्वन्‌; ( पुं. ) पवन । वायु । 
च्राप्वा, ( खी. ) गष्दन । 
श्राफूकः ( सं. ) अ्रफीम । श्रहिकेन । 
श्रावश्च, (क्रि. ) धना । बनाना । चिप- 
टाना | मजबूती पे पकंडना । 
श्रवस्यं, ( सं. ) निपैलता । कमज्तोचे। 
द्ावाध्‌, (क्रि. ) रोकना । वैधा डालना! 
पिद्टना। | 
प्राचाधः, (पुं) दख । चोट । क्ट । हानि। 
श्मायिल, ( गु. ) दीला | मेला। 
द्माबुद्ध, (न. ) जानना । समना । प्रेम । 
शरतुराग । भूषण । बेधा हृश्रा । रका 
हु्रा। 
्न्दिनि, (यु. ) वारि । सालाना, 
श्राभरणम्‌, (न. ) भूपरण । गहना । 
द्रामा, (खी. ) चमकना । दुमकना । दिला 
पड़ना । प्रकाश । चमक दमक । रङ्ग । 
स्वरूप । इन्द्रता । समानता । कान्ति। 
दौप्ति । शोभा । उपमान । बायु-जन्य 
एक रोग विशष। 


श्राभमा 


खतु्ैदीकोष । ७७ 


स्रास्म 





शाभासाकः, (स. ) एक प्रचलिव कद्वत | श्रामय, ( पु. ) रोग । जिते रोग उत्पन्न हो । 
| श्रामयाविन्‌, ( पुं. ) रेगयुक्त । रोगी । 


भया लोकोक्तिं । 

प्(भाष्‌, (करि. ) सम्बोधन करना । बात- 
चीत करना । नामेन! । जोरसे बोलना । 

द्ाभाषण, ( न. ) बातचीप्त । परस्पर 
केथोपकथन । 

भास, (पृ. ) चमकना । दौखना । 
शरस्य प्रतीत होना । ( खी.) चमक। 
दपि । प्रभा! प्रतिदिम्ब 1 मन्थारण्न कौं 
प्रस्तविना । भूमिका । सदशय । समानता । 

भास्वर, (पुं. ) चात वा बारह दैवगण। 

भिजन, ( पं, ) जन्म सम्बन्धी । जन्मकाल 
म करिया गया सम्बन्धी । कुल्लीन । 

श्राभिजात्य, (न. ) कौलीन्य पारिडिल | 
चतुराई । श्र्न्छी सममः । 

श्राभिख्ी, ( स्ी-) शब्द्‌ । नाम । वणेन । 

स्ामीक्ष्ए्य, (न. ) बार बर होना । पुनः पुनः। 

श्राभीर, (पं-) गोप। ग्वाल । देशभेद 
( छी. ) गोपी । च्रहीरिनि । ब्राह्मण 
पिता श्रौर च्रम्बष्ठा जातिकीघ्ली से 
उत्पन्न जाति । 

श्राभीरपल्ञी, ( सी.) श्रहीरा के गवि । 

श्राभील, (न. ) भयानक ! मयद्कुर । 
डराविना । चोट । शारीरिक क्तेश । 

श्राभोग, (पुं. ) मोड । ढाई । गोलाई ' 

` परिपूणेता । गान की प्तमाति । 

श्माभ्युष्यिकः (त्रि. ) चूडा श्रदि। शुम 
कर्मो कीब्रद्धिके किये श्रद्ध । घन देने 
वाला । श्रानन्द का श्रवस्षर्‌ । 

ञ्माम, (ति. ) कच्चा । श्रपक । दुर्वच नामक 
संग । 

श्रामगर्धि, (न.) कचे मांस जेसी गन्धिवाला । 
चिताके धृष्टं की गनिि। 

श्रमनस्य, (न. ) बुरे मन वाल्ला दुः 
शोक । पीडा । 

्मामश्रस॒, (न. ) श्रभिनन्दन । न्योता । 
बलवि । श्रुति । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


द्मामर्शन, (न. ) दूना । स्पशं करना । 
विचारना । 

श्रामषै, ( प. ) कोध । रोष। 

श्रामलक--की, ( पु ) वासक वृक्ष । श्रवला । 
ग्रपिले का पेड़ । ्श्रोविले काफल । 

द्ामाशय, (पं. ) नामि शरीर स्तनौ क 
मध्यका माग । श्रपाक स्थान । न पकने 
का स्थान । फच्च जगह । 

श्रामिक्षा, (खी. ) फथ हृश्रा दूष । ह्वाना। 

श्भिष, (न. प.) मां । तमि । पीने 
श्र प्रहुनने का वस्दु। पस । स॒न्द्रता। 
ग्रति लोभ । लाभ । कामदेवं कारु । 
भोजन \ विषय । निबन्ध । जम्बीर नक्र 
का फल । 

श्रामुक्क, (तरि, ) छोड़ा गया । पिन हृए । 
सजा हूच्चा । कवच धारण क्रिये हूए पुखष । 

श्रासुख, (न. ) प्रारम्भ । नारकीय प्रस्तवना । 
नरी । सूत्रधार । विदषक अ्र]र पारिपाश््वक 
की परस्पर वरह बातत निसमं संिप्त 
नाटकाथं कथा च्राजायर । 

आमुष्मिक, (ति. ) परलोक मे हने वाली 
बात । श्रगले जाम की घटना! 

स्रामुप्यायण्‌, (ति. ) च्रच्छ वेश के कारण 
अथवा श्रच्छे कर्मो द्यारा प्रशिद्धिप्राप्त 
पुरुष का सन्तान । मद्वशोद्धव का पुत्र। 

द्रामोद्‌, ( प्र. ) गन्धमात्र । हृष । प्रसन्नता । 


 श्रामोदिन्‌, (धि. ) चित्त प्रस्त करने वाले 


कपूरादि पदाथ । षुगन्ध । 
श्राञ्ञाय, (पुं. )' वेद) श्रागम। निगम । 
गुरुपरम्परा से प्राप्त उपदेश । कुल की 
रीति भाति । जातीय चाल या व्यवहार । 
द्मास्विक्ेयः, ( पु. ) धृतराषट चरौर कात्तिकेय 
का नाम) 
द्माम्भस , (पुं. ) पनीला । रसीला । पतला । 
द्राम्भसिकः, ( पु. ) मल्ली । 


द्ान्र 


चतुवंदीकोष । ७८ 


द्मार 





द्ाञ्नः, ( पु.) तराम का पेड । चराम कावर । 

छ्माघ्रकरूटः, (पु. ) एक पवैत का नमम्‌। 

द्माघ्रातक्ः, (पु. ) श्रामडे का वृक्ष । 
श्रामद्े का फल ) भिलावा । 

द्माप्रष््‌, (क्रि. ) दुहराना । 

श्रप्र्धित, (श्रि. ) उन्मत्त की तरह एक 
बात को बारबार कहना । पुनः पुनः 
कहा गमा । व्याकरण कौ एक संज्ञा । 

द्राम्ला, (ल्ली. ) बडे छट रस वाला। फल । 
इमल्री का व्रश्च । 

दायः, (प, ) श्रमदनी । प्रापि । धनागम । 
कुरष्ड्वी का एकादश ध । च्चियां फ 
५२ कौ ववाली करने वाला पटरु्रा | 

प्रयत, (त्रि.) लम्बा । सीचा हन्ना । उद्योगी । 
चौडा । 

द्रायतन, (न. ) देवालय । मन्दिर । ्राध्रम्‌। 
वेठक । विश्न मस्थान । गज्ञस्यान । 

श्रायतीगवम्‌, (न. ) गोत्रा के लौटने का 
समय । गीली । 

्रायति-ती, ( क्ली, ) भ्राने वाला स्मय। 
भावी काल । उत्तरकाल । प्रभाव । एलं 
देने का समय ) मेल । लम्बाई । पहुचना। 

श्रायन्त, (त्रि. ) श्रषीन । पराधीन । अव- 
लम्बित । वश म॑ । 

द्रायति, (श्री, ) स्नेह । प्रीति । सामथ्यं । 
बल । सीमा । मय्यादरा । दिन । शयन । 
विस्तरा । 

छ्यस्‌, (न. ) लोहे का बना पात्र। लौह्‌। 
लोहै मे बना। | 

्ायस्त, (त्रि. ) फका गया। दुःखदा 
मया । मारा गया । तेज क्रिया गया 

श्राथाम, ( पु. ) लम्बाई । रोकना । 

श्रयास, (ए. ) पिदनत । बड़ यत्न । 
दुःखं ! उद्यम । क्तेश । चिन्ता । 

द्यु, ( प न.) उम्र । नीवनकाल्ञ । उम९। 
घी । पवन । पुत्र । वंशज । सन्तान । 
पुरूरवा शरोर उर्वशी के पुत्रगण । 


श्रायुज्‌, (भि. ) जोडना । बोधिना । इर 
रखना । नियुक्त केरना । बनाना । 

द्मायुत, (त्र. ) मिज्लाहृश्रा। 

द्यायुध्‌, ( क्रि. ) लङना । च्राक्रमणं करना । 
समना करना । ( न. ) हथियार । दाल । 
श्रायुध तीन प्रकार के होते ह । यभथा- 
(१) प्रहरण, जेते तलवार (२) 
स्तपुक्, जेते चक्र (३) यंतरघुक्त, 
जेते तीर बरतन । 

द्ायुधधर्मणी, (सी. ) नयन्ती इष । 

श्रायोधनम्‌, ( न. ) लइ।३। युद्ध। रणस्थश। 
वेध करना । मारना । 

श्रायुस्‌, (सं.) जीवन । जीवनकाज्ञ । भोभन । 
दीधनीवी हने के लिये ्ायुष्टोम नामक 
ऋनृषटमि | 

श्रायुष्मत्‌, (न. ) दौषेनीषी । बहत दिनों 
तक जानेवाला । (पुं. ) विषरकुम्भ श्रादि 
योगम से तीसरा योग। 

द्मायुष्य, (त्रि. ) बडी उप्र करने षाला। 
पथ्य । हितकारी । अ्रच्तरा । 

श्रायोभ, (प. ) गन्धमाल्पोपष्ार । काम, 
परल चन्दन च्रादि चदनि की ताम्री । 
तट । किनारा। 

श्ाबोगशव, (पृ. ) श्ट्रकापुत्रनो वैश्या 
गभे से उत्पन्न हृश्रादो। बद्र प्रतिलोप 
वणैसद्भूर से उत्पन्न एक जातिविशेष । 

द्ायोजम, ( न. ) उद्योग । श्राहूरण । 
इकटर करना या लेना। लगाना । जोड़ना । 

श्रायोध्रनः, (न, ) लड़ा कौ जगह ! युद्ध. 
स्थन । ( क्रि. ) लड़ना । मारना । 
धुद्ध । वध । 

श्रार, (प. ) पीतल । मङ्गलम्रह । शनिग्रह । 
मपुराम्रफत । लटमिश्ा फल । वृ्षमेद 1 
श्रन्तर । फासला । प्रान्तभाग । सन्तरका 
पेड़ । चाद्र। श्रारा। 

द्मारकूटः, (पुं. न. ) पीतल्ञ का वना भूषण । 
पीतल का गहना ।` 


शार 


स :, ( पुं. ) सन्तरी । चौकीदार ! 
न्मारशः, (पुं. ) नट । नाट्कका एक पत्र। 
छार, (पुं) एक देश का नाम जो 
पञ्चाब के उत्तरपूर्वं में हे च्रोर भो 


घोडा ॐ लिमे प्रसिद्ध हे। गुजरात के लोग 
प्रवी उस प्रन्तको हेरात या रेरात 
देश कमे इ । इष देशकेलोग या घोड। 

श्रारखं, (भ, ) गहराई । खाल । 

मरणः, (प. ) भवर । चक्र । 

` रिर्य, (न. ) जङ्गली, बनेला । वन । 
एक प्रकार का ्माज नो विना बोये अ्रपने 
मप उत्पन्न होता । राशि विरोष गोबर । 
महामारतके पवौ मंसेए्ककानाम। 

ररक, ( पं ) बनेला या जङ्गक्ती 
मामे । श्र्याय । न्याय । पिहारस्थान । 
हाथी । वेद्‌ का एक श्रशविरोषर । 

्मारतिः, ( सी, ) उपरम्‌ । इटना । नित्त । 
ठहूराष । 

द्यारथः, (पु, ) रथ जिसमें एक वैल श्रवा 
एक घोडा नोता जाता है । 

रन्ध, (ति. ) श्रारम्भ किया गया | 

द्रारमरी, ( ली. ) नयं कौ कलावाज्ी । एक 
प्रकार की रचना । खेल । नाच । 

श्मारम्भ, ( पु, ) त्रा । उद्यम । यन्न । वध। 
मारना । श्रहङ्कार । प्रस्तावना । 

्र--स, ( प ) शब्दमात्र । हर प्रकारका 
शब्द्‌ । 

दारा, (ल्ली. ) चमड। चीरने का लोखर । 
लोहे का एक श्रौजार । 

श्राराल्‌, ( श्रव्य. ) दर । सर्माप । पति। 
तुरन्त । सीधा । 

ऋरातिः, (ए. ) शत॒ । बेरी । 

राजिकः, ( न. ) प्रकाश दिखानाया ्रारती 
जोरत्रिके सरमय प्रतिमाविरेष्र के सन्पुख 
की जाती है) शरारती । नीराजन करम | 

रथन, ( न. ) उपासना + पूजन । प्रस्त 
करना । प्रापि । सेवाकरना । पकाना । 


चतुर्ववकोष । ७६ 


~ ----~--~-~~~--~~--------~- ~~~ - ~~~ ~~~ ----~~- ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 
ममम 


श्राट 





द्माराम, (परं. ) उपवन । वाटिका । क्रीड़थं 
बनाया गया बगीचा | 

द्रारालिकः, जोटेदा बरताव करे। भातके शण । 

द्मारिच्‌, ( क्रि. ) सता करना । खाली 
करना । 

च्ारू, (प. ) केक्डा । सूञ्रर । एक प्रकार 
क बृ । 

च्ारच्‌, ( क्रि, ) चुनना । परन्द करना | 

श्रारुष्‌, (क्रि. ) रोकना । वन्द्‌ केना । 

्ास्पी, (खी.) मदक पत्री भ्रौर ज्रौ 
फ माता । 

प्राराह) ( कि. ) चद्ना। 

शारु, (पुं) संवि ज्रथवा पैरिरङ्गका। 
धारा या सबला रङ्ग । सञ्चर । हिमालय पर 
उत्पन्न होने वाली एक वनस्पति का नाम्‌। 

आरूढ, चदा हा । वैठा दृश्रा । सवार । 

छ्माराद्‌, दूर । अन्तर । पाप्त। समीप । 

श्रारेहणम्‌, चाटना । चूमना । 

ध्मारोग्य, (न.) रोय का अभाव । रोग 
से इुटकारा। 

श्रारोपः (पं. ) रभ्य धर्म्मे चअन्यषमेका 
प्रतीत हाना (जसे रस्सी मँ सपैका)। 
संस्थापन । कल्पना । मान लेना । धतुष 
भुकाना 1 

श्रारोह, (पं) चदना । लम्बाई । उत्तम धियो 
का] नितम्ब देश या चूतड। ऊचाई। परिपाण 
विशेष्‌ । 

श्राजय, ( पु. ) सरलता । सीधापन । 

छात, (तरि.) अस्वस्थ । पीडितः । क प्राप्त 

द्मात्तेव, (न. )ऋतुवाला । घ्ीधरमं या 
रज जो प्रतिमास क्यौ को होता है। 

्माक्िंस्य, (न) ऋविग के करने योग्य कम । 

मार्थिकः, (्ि.) श्रथभ्रा्ी । एरिडत । दाना । 
श्रथ ते श्राया हन्ना । निशान । धनी । 
धनवान्‌ । सच्चा । यथार्थं । 

श्माद्, ( तरि.) गील। (1) (बीर) चादर नामक 
छटवां नक्षत्र । ` 


श्राद्र 
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द्माद्रंक, (न. ) अ्रदुरक । चादौ । श्रादरी 
नक्षत्र म उत्पन्न । 

श्राय, (तरि, ) स्वामी । गर । पुष्टद। 
मित्र | प्रेष्ठ । वृद्ध । योग्य । कुलीन । पूज्य । 
मान्य । उदारचरित । शान्त चित्ताला । 
नात मे यह्‌ सम्बोधन प्रायः श्रेष्ठ पुरुषो 
के प्रति प्रगक्त होता हे । 

आयपुत्न, (पृ) सर का वेटा। प्रति । 
गुरु का पुत्र । भत्ता । मालिक । 

द्रासमिश्च, (ति. ) प्रेष्ठ । मानने के योग्य । 

श्रायीवर्त, (पुं. ) परविध्र भूमि । विन्ध्याचल 
रौर हिमालय के नीच कौ भूमि । श्ार्मोके 
वसने का स्थान । पूर्वै सागर से च्रारम्भ करः 
पाश्चम सागर के मध्यका भूषखर्ड । 

द्मार्ष, (त्रि. ) ऋषितम्बन्धी । ऋिप्रणत 
शाख । 

द्माषधिवाह, ( से. ) विवाह विशेष । जिम 
दो गौ लेकर कन्या दी जाती हे, 

द्माहैत, ( ए.) जेन मृम्प्रदाय का । 

शाल, ( न. ) सजाना। ( स्त. ) विश। 
फरफन्द्‌ । पीत सद्धिया । 

द्रलगद्ैः, ( पुं. ) पनिहा सपि । 

श्रालम्‌, ( क्रि. ) स्पशं करना । दूना । पाना | 
मर डालना । पकडना । भामना । जीत 
लेना । च्रारम्भ केरना। 

श्मालम्ब, ( पं. ) श्रवलम्ब । श्राश्रय। 

्रालम्भ, (न. ) पक्डन। । स्पशे करना । 
वज्ञ म वलि के शिम पशु का हनन 
करना । यथा “्रश्वालम्भं मवालम्भम्‌। ” 

मलय, ( पु.) षर । गृह | ( भ्रव्य. ) मयु 
तक । यथा ^^ पिबत्‌ भागवतं रसमलयम्‌। '' 

द्मालयविन्ञान, (न. ) लय तक रहने वाला 
विज्ञान । बौद दशेना्सार श्रहङ्कर का 
स्थान विज्ञान । 

श्रालवाल), (न, ) जो चार श्रोर से जल 
को रहण करता दै । घोडच्रा । वृकषमूल 
के चारो श्रोर जल भरन का स्थान । 


श्रालस्य, (न. ) श्रालस । शक्ति हीने पर 
भी श्रवर्य कतैव्य म उत्साहुन करना। 

श्रालान, (न. ) दाथीके बोधने का थम्भा। 
रस्ता । बधन । 

श्रालाप, ( १. ) बातचीत । कथोपकथन । 
नोलचाल् । सम्भाषण । सङ्गीत के 
सप्त स्वर । 

श्लि-ली, ( स्री, ) व्यर्थ, निरर्थक । सस्त । 
श्रथश्य । विच्छ । मधुमक्ली । सखी । 
पक्ति । च्रवली । पल । भ्रमर । भौरा । 

श्रालिङ्गन, ( न. ) प्रीतिपूैक परस्पर 
मिलना । 

श्रालिञ्जर, ( पुं) मटका । डहर | वृँडा । 
नाद्‌ । 

्रालिम्पन, (न. ) मङ्गलाथं लेपन । 
दीवालां को सफ़दी से पोतना । श्रट्रा । 

द््ालीदढ, चाय । चाया आदत किया । 
घायल किया । बन्द्‌ । 

श्रालीनक, ( न.) एेमा कोमल नजो श्राग 
देखते ही पिघल जाय । 

श्रालेख्य, (न. ) चित्रपड । लेख । मूर्ति । 
शीशा। नक्शा) (क्रि. ) लिठना। 

श्रालुड्‌, ( क्रि ) श्रान्दोलन कराना । हिब 
वाना । भलीभति जांच पडत्राल करना ! 

श्रालुः, (न. ) उल्लू । धुण्बू । काली श्राबनूत 
की लकड़ी । । 

्रलुल; ( पु. ) दिलने इलने वाला । 
निनेल । 

प्रालोकः ( पुं.) देखना । पहचानना 1 
विचरना | सोचना । बधा देना । 

द्रालोचन, (करि.) किसी काम को कयैरूपमें 
परिणत करने का निश्चय करना । विचार । 
सोचना । सांख्य दशन के अस्तार निर्वि 
कल्पक शुद्ध विषयक प्रथम उत्पन्न ज्ञान । 

श्राललोल, ( प. ) मन्द मन्दं हिला हृश्रा । 
रला हश्रा । धन्दोलित। | 

श्ाधत्‌, (अन्य. ) सामीप्य । निकल । 


आाधनेयः, ( पु. ) पृथिधीपुत्र । मङ्गल का एक 
५ नर ~ 
दरपन, (न. ) धलन रखने का पत्र । 
कद्‌ । परातं । 
श्ावरकषः( न. } चिपाना 1 दाकना + टकम 
वाला कपा चादि । 
श्भिरण्‌, (न. ) टाङ् । प्रदा । धिपाना। 
लुकाना । ज्ञान दा परदा । 
, आषकतै, ( प.) चक्र का गोलाकार होकर 
` कर छाना । मेषर । एक देशका नम। 
श्राह + चिन्तां । मिक धातु। 
, शमवतेन, (नर) दूध श्रादि का मथना । बिललोना 1 
श्ावश्यक, (त्रि,) नियत कृत्य । जरूरी काम । 
द्राबसथ, (पु. ) रहने का स्थन । षर । 
कुले । एक विग्येष वृत्ता 
्धाप, (पं, ) खोडश्रा । किगरारी । गोना । 
 फैकना। श्रन्य के रञ्य की चिन्ता। 
नीवी ऊरी भूमि । उनड्‌ लानेड्‌ भूमि। 
प्रधान दाना 
श्रावास, (पु ) वासस्थान । घर श्रादि। 
्राबाद्स, (न) देवतार्भो को निकट 
 घुखाना । पाप लाना । बुलाना । 
अविक) ( न.) भेके बला का बना। 
ऊनी । ( त ) कम्बल । लो 
द्याश्विष्न, ( प, ) उद्विग्न । वराया हृत्रा । 
वृक्ष विशेष । 
द्माबिदू, (करि). जतल्लाना, बतल्लाना। 
प्रकट करना ।. पोष्याः करना (पृ. ) 
पकं फलदार वृक्ष कानाम्‌) 
छमविद्ध, (वि, ) वेधां ग्रा! यदम । हराया 
^. शय दे गया  दुबाया भवा + मूष । 
आकल, (पु. ). गेहलां । रिस । मेला । 
पा्चिस, { अभ्य, ) प्रकाश । प्रष्ट । 
आविद्य (कि.) पवेश करता .। धुना । भीतर 
माद्य । बधिकार जमान्‌ । समीप्र जान । 
अवी; (. खौ. ) स्नसा । ली 1. गर्भिणी 
ञी परष्कषीड।. 
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आवुकः, (पु). ( नव्योक्षि म ) पिता! 

जनक । 

श्रावः, ( प. ) बहनेई । भगिनीपति । 

द्रात; (न. ) दकना । विपाना ! भरना । 

चुनना । पसन्द करना । पेरना । सकन । 

बन्द करना । 

्ाबत्त, (त्रि, ) इटा हश्रा । निवृत्त । लो 

हुश्चा । त्रभ्यस्त । 

श्राश्ुन्ति, (सी. ) वेर रेर पठ करनाया 

गुणन करना । 

द्मावेश, ( प. ) श्रदह्कार । रोष। अभिनिवेश । 
हट । प्रवेश हीना । अरहृपीटा । भूत प्रेतादि 
क] इर । 

द्यावेग, ( प. ) पबडादट । चिन्ता । श्रस्- 
स्थता! शोक । दुःख । भय । तरा। 
1च्रद्धदारक का पेड । जिमुको “ निधारा” 
करते रै । 

द्रावेशिक, (त्रि. ) धर वाला । निज 
सम्बन्धी । चचतिथि। महूमान । पूञ्य। 
श्राद्रणीय । 

श्यवेषएक, (पुं.) दकन । दोपे वाला । बेडा । 

श्राश, (कि, ) ताना ।'मोजन कना । 

श्मशा, (सरी. ) अभिलपरा। श्राशा । 
(िशेष कर रएेसीव्स्तु फेजो प्राप्त नहीं 
हा सकती ) ! 

आ्माशखु, (सखी. ) इय्डा वाला । श्रमिलमित 
वस्तु को प्रप्त केकी इच्छा । क्न 
वाला । श्राशावान्‌ । 

श्राशङ्का, ( सी, ) भेय। त्रापि । डर । 
सङ्कोच । सन्देह । संशय । 

द्माशय, (पुं.) च्रभिप्राय । अभिप्रेत । श्रासरा। 
रेश्वयै । धन । पनस का वृष्। भ्रीं 
सथान । कम से उत्पन्न वासनारूप संसार । 
धमाधम रूप बद्ट । शयन । सोना । 

, स्थाम । 
द्माशाः (ली. ) श्रात । दिशा । राकां 
बढी ईष्ता । वष्या । लाला । चाह । ` 


भ्रीं 
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श्रित, ( त्रि. ) भुक्त । लाया । भोजन 
द्वारा तृष । 

आशीर्वाद, (पु. ) भलारं की प्राना । 
शुभेच्छा । ध्राशीर्वाद । 

द्राशीधिष, (पं, ) जहरीली दाद्‌ बाला। 
सपे । सप । 

श्माद्युग, (प्रं. ) वायु । हवा । पत्रन ) बाण) 
सूयं । शीघ्र चलने वाला । 

श्रश्युतोष, ( त्रि. ) शीघ्र प्रसन्न होने वाला । 
महादेव । शिव । 

स्ाशुश्युक्लसिः; (पृं. ) चग्नि। श्राग । पवन । 
वायु | 

श्रा, ( शर्य. ) तेन । शीघ्र 

श्यरोक्षुरिन्‌, ( पुं. ) पहाड़ । पर्वत ) 

द्माशौच,( न, ) वेदिक कप के श्रयोग्य 
दशा । श्रशुद्धि । सूतक । “ दशाह शाव 
माशौचं ब्राह्मणस्य विधीयते » मनु | 

द्मारथानः, (त्रि, ) किच्वित्‌ एकत्र हृत्रा। 
सूषा ट्र: 

द्माश्रम्‌, ( श्रभ्य. ) पू । 

द्श्रमः (प. ) तह्यच्यादि चार श्राम्‌, 


| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रथात्‌ चवस्था? पुनि्यौ के रहने का 


स्थान । कुटी । मट । विद्यायां के रहने 
क} जगह । तपोवन । विष्णुकानम्‌। 
श्राश्रय, (पु, ) त्रासरा। समीप समीपी। 
श्राधार । धर ! प्रबल । बलवान्‌ शत्रु करा 
सहारा लेना ) सन्पिश्रादिदछःम एक युण । 
दाश्रयाश, (पुं. ) जो श्रपने श्रय कौ 
खा उलि । श्र्थात्‌ श्रग्नि, श्राग। 
श्राश्रव, ( प.) नदी । नाला । दोष । श्रप- 
राध । भाज्ञाकारी । 
मात, (रि. ) शरणागत शरणमे 
पने वाला । शचधीन । श्रापरे प्र रहने 
वाला-। चाकर । भृत्य । नौकर । श्रतुयागी 
रहने वाला । र. 
आश्रिः, (सी) तत्रार फी धार। छ 
क्र बाद) 


न न न जि क न ~ न ९ ~ ---------- --~-~- ~ ----------- -----~ ---~- 


श्रध, (क्रि, ) नना । प्रतिश्चा  करना। 

वचन देना । स्वीकार करना । खींखना। 
पना । 

प्राश्रत; (ति. ) पुना । परतिश्चत । स्वीक्त । 

श्रारिलिष्‌, (करि. ) श्रालिङ्गन करना । गले 
लगाना 1 चिपकना 1 

द्यादलेष, (पृ. ) एक त्रोरसे जडा हृश्रा। 
(1) न्थ नक्षत्र । 

श्रा, (न) षोड का पमूह्‌। षौडोंका 
रथया गड) 

श्मश्वययुजः ( प. ) महीना जिसमें श्रश्विनी 
नक्षप्रुक्त पूर्थिमा हो, चअधौत्‌ श्रारिक्न 
याक्तारका मास। 

श्राश्वलायनः (पुं, ) एक सूत्रकार 1 जिनका 
मन्थ ज्राश्वलायन सूरी के नाम ते 
परसिद्ध है । 

श्ाश्वास, (पं) चाधयहीन । भयर्भत 
का भय दुर्‌ करने के लिये दादस धाना । 

श्रार्विनः, (पु, ) प्राप्न । कारका मात, 

द्श्विनेय, ( पं.) देवताध्रौं के चिकिःसक 
नुल श्रोर सहदेव । षोडे काएकद्विनिकी 
मञिल । पूयंपल्ली संञाके पुत्र । भ्ररिविनी 
कुमार्‌ । 


। अश्वान, (पु. ) धोड़े की एक दिन की 


मज्िल } 

्वाष् (पु. ) वषोक्रतुका प्रथम माद। 
चरप्राद मास । पलाश ब्रक्षका दर्टजो 
सेन्यासि्यो के पाक रहता हे । ब्राह्मण को 
यज्ञोपवीत संस्कार मे ब्रह्मचर्यं कां ` चिह 
दिया जाता है! 

भरासः ( करि.) बेठना \, लेना 1 
करना । 

शरस्‌, (अव्य, ) स्परश ¦ दुर -कष्ना १.कैप) 
सन्ताप । गवै सि बुद्कना! ` 

आस्र, (त्रि. ) रहा हाः । चतुरक । 
निरत । ब धन्ध्म शीदकर एकं मचत 
र्तं होना । निरन्वर । निष । ` | 


भराम 


आस 


खतुष्यीकोष । ८ 


इार्फो 


1 


सङ्क, ( न.) श्रमिनिवेश । एक बात का 
हठ ¦ भोग. की ब्रमिलाषरा । कोर काम 
करने का श्रभिमान । बचना । सङ्ग । 

सस्ति, ( ली.) संसग मेल । ल्म । 
समीप । न्यायशल्ञमे दो चन्वय योग्य । 
दोनों पदार्थो को विना करक बोलना । 


श्ासन,( न, ) उपवेशन । बैठना । ( सं. ) । 


चौड । हाथी का स्कन्ध । राजा््राके छः 
गणौ मसे एक, शत्रु । श्रम करना । 


नीरक के पेड 1 
आराक्तन्न, ( ति. ) समीपस्थ । उपस्थित) 
` निकेटकेा। 
श्ासव, (पं) हर प्रकार की मदिरा । 
श्रपक्र.इश्च रत । 


श्राखादन, (न, ) रख देना । क्रमण करना! 
मिलना । सम्धुख नाना । पाना । पणं 
करना । 

श्रासार, (पुं, ) धमाधम ब्रसना । मृ्तल 
धार वेषौ । फेलना । तेनाच्रो का चारं 
श्रोर केलना । भित्र फा बल । 

आसुति, ( ल्ली, ) मय निकालना । प्रसव । 
उतेजन । 

छ्ास्ुर, ( पु. ) श्रषुर सम्बन्धी । दस्य । यज्ञ 
न करने वाला । श्राठ प्रकारके विवाहं में 
से एक प्रकर का विवाह, जिसमें वर्‌ कन्या 
पिता षा उस्तके सभ्बन्िर्यो को धनदेकर, 
वृधु लेता है । 

आसुरिः, ( पं. ) कपिल के एक रिष्य 
का नाम । 

भेव, (किः) अभ्यतुः सना. ! शू 
मर मन शेना: 


नशे मननं लो 1 बह्ने ए्दर 


आसे, ( प.) राजशांसे श्न्यत्र नै का | ` रं ५ 


निषेध । बन्दी: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 







आसेकं) ( लौ.) च्रभिलापा सहित किती | 


. कायंको वासनार्‌ कटि की प्रृतति । किह | 


कायंको करना । वारंवार रच्छ 
प्रकार सेवा करना । * 

श्रास्कन्दन, (न. ) चनादुर्‌ करना । ध्राक्रुमण 
करना । चदृना । गाली देना । षोड की 
चाल । युद्ध । 

श्मास्तर, (पु. ) विना । हाधी की पीठ 
की रूल । 

द्रस्तिक,( त्रि, ) जो परलोक को मानता 
हो । जो वेदशा श्रौर दृश्षर कौ मने। 
पवित्र । स्वा । एक पनि का नमि, देखो 
श्रास्तीक शब्द्‌ । 

द्मास्तीक, (पर, ) जरर ऋषरिके पुत्रका 
नाम॒ जिक्तने जनमेजय का सपैयज्ञ बन्द 
करवा कर नागो कीरक्षाकीथी । ्रास्तिक 
ऋषि । 

श्रास्तीये, (त्रि. ) केला हृश्रा । विस्तीणं । 

द्मास्था, ( स्ली, ) ध्यान । ्राद्र । श्रशा । 
सहारा । विश्वास । भरोसा । स्थिति । यल । 

द्मास्थान, (न. ) नरह वेते रहै । सभा । 
सहारा । चद्ना । यतन । विश्राम स्थन । 

श्रास्थित, (तरि. ) निवास करिया ) ठहरा! 
ददा । चा । पर्हुचा । मान गया । बडे 
यत से किसी कामम संलम्न होना । 
निरा हृश्रा ¦ कला हृष्य । 

्यास्पद, ( न. ) स्थान । जगह । श्राधार । 
प्रतिष्ठा । पद्‌ । स्थन । कृतय । काम । 
प्रभूत । बङ्गपन । कमरा । लगन से 
दसर्वो स्थान । 

श्रास्पर्धा, ( खी. ) प्रतिदन्दता। श्यां । 


^ नदुष्रदी / देशेगी 
(क ऋशपश [धि ॥ + 


४ 
1 १, } ५ 


पर तार ठाकना । ताल । कम्पन । 
नलुमिका का दृक्ष । 
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चतुवदीकोषं । -द७ 





द्मास्य, ( न. ) एत सम्बन्धी । 

श्मास्यपन्न, ( न. ) प्न! कमल । पहन । 
, जिसका थुखदही प्त्री) 

श्रास्या, ( क्ली. ) रसिथति ! च्रासन । ठहरना । 
निवासत । 

श्ास्यासत, ( पुं. ) धृक ¦ लार. । लार । 

श्माश्चव, (प. ) पीडा । दुःख ।क्तेश ) 
बहूना । भागना निक्त । श्रपरपि । 

श्रास्वाद, (पं. ) रस । सादं । चखना। 

द्माहः ( श्रवन, ) यह कषटसूचक तव्यं है 1 

श्ाहुक्ः, ( पं.) एक विलक्षण नाक कारोग। 

श्राह, ( क्र, ) मारना । पीटना । 

श्राहत, (तरि, ) ताडन किया गया ! वु्यीला ! 
शात ६जानाहुत्रा ¦ दक्षा । बाजा । (पुं.) 
पुराना या नया कणडा 

श्राह, ( न. ) स्थान जर्दी शत्रु वुलष्े 
जार्यै । लढा । युद्ध ; य॒ज्ञ } होम + ` 

्राहवनय, ( पु.) गरहस्थी के श्चनि से लेकर 
हम के लिये संस्कार किया हुक्रा श्रप्रिन । 
हवन के योग्य ; 

प्रहार, (पुं. )लाना। हरलाना \फिसी वस्तु 
को गल्लेके नीचे काना । भोजन। ग्रन्नादि 

श्रादाय्यै, (त्रि. ) आहरणीय । भोजन के 
योग्य 1 लने योग्य  श्रागन्तुक\चतिथि । 
नेपथ्य । रङ्गभूमि । कत्रिम । बनक्छी ) 
रसादेको प्रकाश करने वले प्राभूषरणादि। 

श्राहाव, (पु. ) दूए की मंड के पाप्त गौ 
छ्रादि के पानी पीनेके लिये पक्षी चरी, 
हद फा छोटा छरुर्ड । चोहक, 
लड । बुलाना , श्राहवान ! 

छाहितं, (तरि, ) रखा यवा । स्थापिताण्काया 
गया । डला हृश्ा । स्यि हृश्रा 
संस्क्रि 

्ररितुरिडिकः (त्रि. ) मदारी । सपेरा+ ` 

आहुति, (सी. ) देवताके उदेश््रते मत्र 
| प्रदे करश्रमग्निमं धौ डालना! दैवता कै 
हियेदहममषी प्रदान करना) 


= 


[1 


प्राहुकः, ( पुं. ) श्रीकृष्णं केकानाका नाम 

राहुलस्य, ( न, ) तगर । तैखंट नामक 
वनस्पति । 

च्राहेय, (तरि. ) सोपिका विषं विष । 

द्राहो, ( श्रव्य, ) प्रश्न । विकहप । प्रिषार । 
सन्देह । 

श्राहोपुरुषिक्षा, ८ सी. ) श्रहङ्कर से 
उत्पन्न श्रपने महत्व का विचार । दुपैजन्य 
ग्रासोततषे । सम्भावना । 

श्रादोरस्वित्‌, ( श्रन्य. ) विकह्प । सन्देह 1 
प्रभ । जानने की इच्छा । दैनिक । 

श्हिक, (ि.) नित्यका काम । स्नान, 
सन्ध्या तपखादि । भोनन । (न. ) 
सपृह । प्रन्थ का भाग । सदैव क्ले 
क्छ काप । । 

श्माहाद, ( १. ) भ्रानन्द ! हृष । प्रस्ता । 

श्ाह्य, ( प. ) नम । जन्ना। 

श्राहान, ( न. ) ऋहुति ¦ बुधन । 


ह 


द, देवनागरी वणेमाला क्रा तीसरा श्रक्षर+ 
कामदक का नाम । क्रोकाकेश में कहा हशर 
वचन । तिरस्कार ; दया । वेद । विसय । 
निन्दा । कुता । सम्बोधन ।( क्रि.) जाना । 
गिरन्य । प्राप्ति करना । 

दक्‌, ( प्रस्य. ) याद फन । स्मर करना ! 

कटा, ( खी, ) चटाई बुनने की एकं प्रक्र 
की धोस | 

दकवालः, ( ए. ) ज्योतिष में वर्षफल के सोलह 
योगो मे का एक योग सोभाग्य । सम्पति.५ 

द्यु, ( प. ) ग्र । ऊत । पीडा + कोकिस 
नामक दूसरा एक वृक्ष । इष्ड; अ्रभिक्षोष.४ ` 

इ्युकार्ड, (प.) कौत चोर मल्क १ 
गृन्ना । | 

दध्युदभां, ( सी, ) एक प्रकरःपाषत) 

दकषुपएरत्र, ( ए. ) पातत जिका पत्रा-गना-जेक्नः 
हो ! इषा \ अद्ध मेद्‌ 4. ! `: . 





स (जी. ) गन्ने मते र्सवाली । एक 
नदौ कनाम । | 

द्युमे, (प. ) पथुमेह रोग । 

युर, ( पु.) तालमखाना । कोकिल वृक्ष । 

दुलार, ( पु, ) यड । गने का सत्व । 

दश्वाकरु, ( पं. ) कट्तुम्बी । वैवसत मनु का 
बेटा सूर्यैवंश का प्रथम रजा। 

दस्थालिका, ( सी. ) कति । काही । 

दख, ( करि. ) जाना । डोलना । 

हम्‌, ( करि. ) जान। । दिल्लना । डोलना । 

इङ्, ( क्रि. ) पदना । श्रद्धुत । 

हृङ्कः, ( प. ) सद्वैत । ज्ञान । 

दद्धि, (न. ) सेत । मनके भावको प्रकाश 

करने वाली शारीरिक क्रिया । मनोभिप्राय : 

श्राशय । इशारा । 

ङ्कः, ( ए. ) एक प्रकारका रोग । 

इङ्व्‌ः-दीः (पुं. खी) इङः रिगोट । तापत्त- 

" तक । तपसि का षृक्ष, चाहारं मँ इसका 

फल काम श्राता दै। 

दधचिकिलः, ( पु. ) कच्चा तालाब । कौचड । 

दच्छा, ( सी. ) श्रमिलषि । छल श्रीर उसका 
साधन । श्रासा का धमे । चाह । 

दख्छुक्ः, ( पु. ) वृश्च षिरोष । 

दच्छुलः, (पु. ) छोटा वृश्च जो जल के समीप 
उगता ह । हिञजल । 

दउय, ( पु. ) दस्यति । रर । नारायण ' 
परमातमा 1 पूञ्य। 

इज्या, ( क्ली. ) यज्ञ । दान । मिलन । प्रतिमा । 
गो । कुधिनी । ट । पुरस्कार , 

इश्च; ( पं. ) जलवृरिचक । पनी । 

इट्‌, (करि. )जना। 

इटः, (पुं, ) एक प्रकार की धासि । चटाई । 

इटचेरः, ( पः ) सोह या हिरन नो स्वतंत्र 

होढ दिय जाव । ^ & ` 

` इ, ( लौ. ) ( वेदिकं प्रयोग ) इल्‌, बलिं 





र्थन । धारोप्रवाह वेतुता पृर्थवी । भोगनं 


तमी ¦ की. ऋषु । पश्च प्रयोनीं पतते 


तीसरा प्रयोगं ( इठेजथति ) प्रजा । 

दडस्पति, (पुं, ) विष्णुका नाप । 

दडः, (पुं. ) श्रनि कानाम। 

द्डला, ( खी. ) पृथिवी । वणी । बलिप्रदान । 
गो । स्वं । बुधकी पल्ली । शरीर के 
दहिने भागकीष्दी नाडी । एकदेवी। मवु 
की पुरी । इसका दतरा नाम तैत्रावारणी 
भीहै । इसीके गभ से पुरूखाका जनम 
हृश्राथा । दुग कानाम) 

इडाचिका, (सी, ) बर । बेरेया। 

श्डिका, ( खी, ) धरती । प्रथिवी । 

हरण, (करि. ) जाना ; 

इत, (त्रि. ) गया । स्मरण क्रिया हृश्रा। गत । 
प्रप्त । 

दतर, (त्रि. ) नीच । पामर । निश्रश्रिणी का । 
दुसरा । भिन्न । 

इतरथा, . ( श्रव्य. ) श्रन्यथा । श्रन्य रीति 
से । श्रोर तरह से । श्रौर प्रकारसे। 

इतरेतर, ( त्रि, ) अन्योन्य । परस्पर ! त्रापमे । 

इतस्‌, (ज्रव्य. ) यहां से । पुमे, यह, 
इत श्रोर । इधर । इसमे । श्रवते ¦ 

इतरेचः › दुसरे दिन । श्रन्य दिवक्त । 

इतस्ततः, ( श्रव्य. ) इधर उधर । स्म 
उप्तम्‌ | 

दति, ( श्रव्य. ) समाप्ति ! हिवु । निदशन 1 
निकटता । मत । प्रत्यक्ष । श्रवधार्यं । 
व्यवस्था । मान । परामश । शब्द्‌ के यथाथ 
रूप को प्रकट करने वाला । वाक्यै श्रथ॑का 
प्रकाशकं । 

दइतिकचेव्यता, ( ल्ली, ) भरवश्य करने योग्य 
काम करने का क्रम । जिसके अनुसार एक 
काम के श्रनन्तर दूतरा काम किया जाय । 

इतिमभ्ये, ( श्रव्य, ) इतने मँ । 

इतिह, ( श्रव्य. ) उपदशंपरम्परा । देर से 

श्वा जने वाला उपदेश । एना हनाया , 

श्रच्छा वचन । | 

इतिहास, ( पु- ) भ्रन्ध जिसमें धमं श्रं 


श्यं 





ग्रीर काम मोष का उपदशं प्राचीन 
फथानकां ते युक्त हो । पराद्त्तान्तकय प्रदम 
शक । संस्कृत म पुराने इतिदापसत ग्रन्थ 
दो हीर । श्रथीत्‌ महाभारत श्रोर वाल्मीकीय 
रामायण । 

इत्यम्‌. (श्रव्य. ) इस तरह । इत प्रकार । एेस । 

इट्थश लिः, (4{.) अयोतिषर मे वषेफल के तीसरे 
योगकानाम। 

दत्वर, (त्रि, ) निष्ठुर कंमं करने वाला। 
करूर कम्म । नीच । पथिक । बेदी । 

इत्वरी, (खी. ) श्रमिसारकिा । चश्रषने 
प्रणग्री दारा निश्चित स्थान पर श्रपने 
भरणयी से नो मिलने जाय । य्यभि- 
च!रिणी । कलया घ्ली । | 

हत्य, (त्रि. ) प्राप्य । पर्हुचने के योग्य । 
जने योग्य । 

इदु, (करि. ) श्वय होना । 

इदम्‌, (त्रि, ) किसी रेसी वस्तु को बतलाने 
वाला! जो कहने वाले कै समीप हो । यह्‌ । 
यह । 

ददानीम, ( श्रव्य. ) सम्प्रति । श्रव । इस 
समगर । श्रम) | 

दद्ध, ( न.) धूप । घाम । श्राप । दीप्ति, 


प्रकाश । श्रार्‌चये। बुदा । निमेल्ल । साफ़ । | 
हप्र, (न) समिष्‌। समिधा । काष्ट । लकड़ी । ¦ 
इनः, ( पु. ) योग्य । एद । बक्षवान्‌ । | 


सादी । प्रतापी । सूयं । प्रभु रेप विरोष। 
` राजा । 
दनश्चविं, (करि, ) पहुचने का यज्ञ करना। 
पनि की चेष्टा करना । 
इन्दिरा, (स्री. ) लक्ष्मी कमला । धन 
क ध्षयथिष्ठत्री देवी । विष्डुकीस्री। 
न््विर, ( न.) ल्मी का प्रिय ' नीलो- 
त्यक्ष । नीला फमल । इन्दीवर । 
दस्तु, (पं ) चन्द्रमा । पृगशिर नशत्र । 
- एर संख्या । कपूर । वंढदुनी ते प्रृथि्री 
के गीच्ा करने वाल्ला ! 


खतुवेकीकोष । ८द 
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दन्दुकलिका, ( सी.) केतकी ।. निबाढ़ी 
केवड़े का परल । 

शन्दुकरान्त, ( पं ) चन्द्रकान्तमश्चि । यद्‌ 
मणि चन्द्रमा के सामने पिधलती हे । 

इन्दुजनक, (पुं. ) चौद को. पेदा काने 
वाला सपुद्र । श्रव्रिक्रषि । (इनके नेत्रसेभी 
चन्द्र की उत्पति किसी कल्पमे होती है) । 

दन्दुजा, ( ल्ली.) चन्द्र से निकली नमेदा 
नदी । चदिनी । 

इन्दुपुत्र, ( पुं. ) चन्द्रपुत्र श्रथौत्‌ बुध । 

इन्दुग्त्‌, ( ए. ) शिव । शङ्कर | महदिव । 

दन्वुमती, ( खी.) पूिमा। राजा भ्रज 
फ घी । 

दन्दुरल्, ( न. ) मुक्ता । मोती । 

इन्वुलेखा, (सी.) ' चदि की कला। 
सामलता । च्रमृतज्तता । 


 इन्दुवासर, (सं.) चन्द्रमा का वार । 


सोमवार । | 

दूम्द्, (पुं, ) देवताश्रो का सामी । परमेश्वर । 
ज्येष्ठा नश्त्र | ददश पूर्य्यौमेसे एक। 
चौदह की संरुया। 

दन्द्रक, (न. ) सभाभवन । कमेटी धर । 

इन्द्रकीलः, ( पु. ) मन्दर पवत । 

इन्द्रगोप, (पु. ) पटनीजना । बपत्ती लाल 
ऱ्े का कोड़ा । । 

दन्श्रज(लिकः (ति, ) मदारौ। जा्रुगर । 
छलिग्रा । ४ 

इन्द्रजित्‌, ( १.) इन्द्र को जीतनेवाल्ला । ` 
मेषनाद्‌ । रावण का पुत्र ।. 

इन्द्रधयुष्‌, (न,) सूयं की किं जो 
धटप्राकार बादृल्ली पर पंडकर विनिन्र रङग 
पर्ण क्एती दह । . . , | 


। इन्द्रनील, ( पं. ) मरकर्ते.मवि । मीम ` 
| इन्दनेश्र, (न,) एक हतर की गिनती, 


इन्द्रपवैत, ८ १.) महेन्छ पेत । ` 
इन्द्रपुरोहिव, ( प. ) इरति । 
ह्द्रप्ररथं, ( नः) दिली तम । 


। ६.4 


इन्छरभषज, साट । शुरुटी । 


चतुरवैदीकोष । ८७ 
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दषु 





इयत्ता, ( ल्ली. ) सीमा । पाप । गिनती । 


इन्द्रश, (ली. ) निर प्रति पाद मं | इरम्मद, ( पं.) निजली। वज्चामिनि । सषुद्र 


बारह श्रक्षर हौ--वह्‌ छन्द 1. 
इन्द्रवज्चा, (ल्ली. ) ग्यारह श्रयो के पाद्‌ 
वाला छन्दुविशेषं । 
दन्तशत्रु, ( पु, ) वृत्रापुर । 


इन्द्राणी, (खली. ) शची । सिन्ुतरार वक्ष ।. 


` बड़ी इलायची । पोडशमात्क््रोभं से 
प्रथम माता । लता विशेष । 
इन्व्रायुधः, (न. ) वज्र । दन्द्र-धनुष्र । 


इन्द्रिय, (न. ) ईश्वर.प्रणीत ज्ञान श्रीर्‌ ,, 


कर्म के साधन श्र्थात्‌ हाथ पैर कान | 


नाक श्नादि । 

इन्द्रियार्थ, (पुं. ) उच्धियो के प्रिषय। 
यथा-शम्द, स्पश, सूप, रम, श्रौर 
गन्ध । 

शस्द्रियायतन, (न. ) शरीर ¦ 

इन्ध, (करि, ) जलेना । चमकना) श्राग 
क] जलना । 

दम्धन, ( न. ) लकड़ी । इन्धन । 

द्भ, (पु. ) हाथी । निर्भाकि। शक्ति । नौकर । 
श्रधीनस्थ । च्राठ की गिनती । 

इभङ्णा, ८ क्ली. ) बडी पीपल । गज- 
पिप्पली । 

इभनिभिलिका, ( ल्ली. ) वनस्पति विशेष 
भिक्तके सेवन सेदहाथी भीमो जाय । 
भाङ्ग । विजया । बृटी | 

इभभषालक, ( प. ) दसितिपक । फलित्रान । 

 भहष्रत। | 

इमपोट।, ( ली. ) युवा हथिनी । 

इमपोतः, (पु. ) हाथी का बश्च । 

इभमा चल, ( ए.) । शेर । केशरी । 

इभया, ( स्री. ) स्वयेक्षीरी । 

द्य, (त्रि. ) बड़ा धनी । धनवान्‌ । मालिक । 

दभ्या, ( की. ) हथिनी । हस्तिनी । 

इभ्यक, (१. ) भनी । व 

यत्‌, (त्रि. ) इतना । एतावत्‌ ।. 


| 


का श्राग । बड़वानल्ल। 

दरा, (खी.) धरती । भूमि। वाणी । पुरा । 
मदय । जल । अन्न | कश्यपकीस्ी। 

रावती, (ल्ली. ) एकनदी कानाम। यह 
नदी परज्ञान म टै भौर इसका प्रतिद्ध 
नाम र्वी हे । दुर्गं । 

हरिण, (न, ) उपर भूमि । श्राश्रयश्लय | 
पूना । 

दरश, ( पु.) वरुण । ब्रहस्पति । राजा, 
विष्ण | | 

इयौरु-लु, ( ल्ली. ) करकंटी ¦ श्राल्‌ । 

ल्‌, (क्रि. ) धोना । फकना । 

इलयिला, ( सी. ) फुवरेरजननी । पुलस् 
कील्ली। मताकानाम इलविलाहोनेमे 
कुबेर का नाप एेलषिल् है | 

इला, ( ल्ली, ) भूमि । पृथिवी । गौ । वाणी 
जश्बूदीप के नववर्ष मेते एक । वेवखत 
मदक कन्या । वुधकील्ली। 

इलासुत, ( न. ) नव्वुदरीपके नवव्षौमसे 
एक । चार सीमा वाला देश । जगत्‌ फे 
नव लण्डां मे से एक। 

शली, ( खी.) छोय खब्रं । इरी । करवालिक । 

ली विलः, (पं) एक दैत्य जितेहृन्र ने 
परास्त कियाथा। 

इटवल्ल, ( पुं. ) श्रति चश्चल । एक प्रकार 
का मच्छ। एकं यनो च्रग्त्य द्वार 
मार गयाथा। 

च्‌, ( क्रि. ) फेलना। (्रन्य.) जेता । थोड़ा । 
मनो) बराबरी । थोड़ा! वाक्यालङ्कार । 

दू, ( कर. ) चाहना । पसन्द करना । चुनना। 
मांगना । प्राथना करना । सरकना । जाना । 

दृष, ( पु. ) श्राश्विन मास । भित मास में 
जय की इच्छा करने वाले यत्राकरते ६ । 

दषु, ( पु. ) नाण । तीर । पचि की 
सस्या । 


षु | खतुरष॑दीकोष । ८ 
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इषुधिः, ( पृ.) तर्स । बण रखने का 
स्थान । 
(रि. ) श्रादर किया गया । पृञ्य । 
श्रमिलित ¦ चाहा गया । प्रिय । यज्ञादि 
कमृ रदी का पेड । (पु. ) संस्कार 
( न. ) चाह ) धमे शय । 

दषकाः, (स्री. ) मिद्ध श्रदि का बना हृत्रा। 
एक प्रकारका मिद्ध का खर्ड । श्र्थीत्‌ 
ईड । खपरैल । 

श्ण, ( ल्ली.) शमी इश्च । 

इष्टापूर्त, (न. ) श्रग्निरोत्र तप । स्त्य । 
यज्ञ ¶ दान । वेदरकरा । श्रादित्य । वैश्वदेव । 
ध्यानादि कमै । गवली । कुश्रा । तालाब । 
देवालय । अन्नदानं । वाटिका रोपना 
श्रादि इष्टां कौ पतति । 

इष्टि, ( स्री, ) यज्ञ । दशं पौणमा यज्ञभेद । 
श्रभिलाषा । इच्छा | चाह । 

दष्वासन, (पं) धदुष। 

इह, ( श्रव्य, ) यह । इस समय । इस देशरम। 
इस जगत्‌ म । श्रव । 

इहलः; ( पु. ) चेदिदेश कानाम्‌) 

इहामुत्र, ( श्रव्य.) यह वर्ह! श्प लोक श्रौर 
परलोक में । 

डं 


ड, ( सी, ) लक्ष्मी तथा कामदेव का नाम।श्रतु- 
त्साह । पीडा । शोक । क्रोध । अनुकम्पा । 
कृपा । प्रर्यक्र । पुकरारना । 

हे, ( करि. ) जाना । चमकना । केलना । इच्छा 
करना । फेकना । मगना । गर्म धारण 
करना । 

दध्‌, ( कि ) देलना । ताकमा । जानना । 
्रिचार केना । [र 

द्श्चण, (न, ) देखना । दष्ट । मोल । . 


रेक्षणिक, ( तरि. ) मद्य के शारीरिक 


चिदा श्रवा जन्मकुण्डली फो देख कर 
शभाश्यम फल बताने वाला । दैषन्न । 


ताषुदरक जनने बाला. । सयुनोतिया । 
सगुन उठने चैला । उयोतिषी । 

देश्ता, ( सी. ) दशन । देखना । 

द्रव्‌, (करि. ) डोम । भुलना । हिलना 1 

ज्‌ (कि. ) जाना । भैना करना । 
दोष्रारोप करना । । 

दद्‌, ( क्रि. ) स्तुति करना; सराहना । 

द्डा, ( दी. ) सुति । प्रशंसा । सरादृना । 

द॑रमत्‌, ( प, ) निसका कों सवामी या 
प्रभुदहो । 

देति, (स्री. ) उसन्न हुश्रा । लेती सम्बन्धी 
छः प्रकार के उपद्रव यथा--१ रति 
वृष्टि । २ अनावृष्टि । २ मकड़ी । ४ बृह । 
५ ताता | श्रौर € रानश्रौ का दोय । 
यात्रा करना । कष्ट । 

इटश्च, (त्रि. ) इसके समान । रसा । इसके 
बरावर । इसके सदश : 

दृेष्तित, (त्रि. ) भरेति ।` बाहां दृशा । ` 
दृ । 

दर्‌, ( कि, ) जाना । 

रम्मे, ( न. ) वरेण । धाव । फोड़ा । छम । 

दष्य, (कि, ) डाई करना । होड करना । 

ईष्या, ( ली. ) डाह । दूसरे फी बढती षये 
देख कर जलना । बैर । 

दता, ( ली. ) पृथिवी । पाणी । गौ । स्तुति । 

श्लिः-ली, ( खी, ) दधियार । छरी । . 
करवालिका । 

दवत्‌, ( श्रव्य. ) इतना लम्बा । रेता 
भङ्कदार । 

शश, ( करि. ) शसन करना । शक्तिमान्‌ 
होना । स्वामी के समान ततोव.करना ॥ 
परानमी देना | 

दशान, (प. ) महदिव ।. परमेश्वर । धनौ । 
प्रयु । च्राद्र नक्षत्रं । शिव कौ धष मूतिर्यो 
मे सूयं क्म्रू्ि। शमी क्छ विष्णु 
दुगी । न 

दशिता, (सी, )श्र्ट.कद्धि्यो प्रे परल ६ 


त | 


ईश्वर, ( पु. ) महद्रिव । कामदेव । चैतन्य । 


श्रासमा ! परमेश्वर । पतञ्जल के पतावसार 
केश कमभिपाकाशर्यो से श्रस्पृश्य पुरुष 
विशेष ! पहिला । स्वापी । लतामेद । 

द्रष, (पु, ) सामी मातिर । महादेव । 
परमेश्वर । 


ईष्‌, ( श्रव्य. ) श्रह्प । धडा । कु । 
त्‌ 


देषत्कर, ( पु. ) लेशपात्र, धोडेते यनया 


भ्र्(स प्ते सिद्ध ही जनि वला । 
देषदुष्ण, ( १, ) यनुना । कु कत गमं , 
मन्दरष्ण । 
दषा, ( ज्ञी. ) हलद्ण्ड । इल की नोक । हल 
की फाल । 
हषिका,( खी. ) हाथी बलि की एतली । 
चित्रकार कीर्वूची । तीर । श्रस्न। 
दह, ( क्रि) श्रमिलपा करना । चादना । 
वस्तु पनेके लिये प्रयलर्शल हीना) 
इहा, ( सरी, ) चेष्टा । उदोग | प्रयल । वाज्छा । 
दहित, (त्रि. ) ददा हृश्रा। तजा हृश्रा। 
प्रार्थित ( स. ) श्रमिलाषा चाहु इच्छा 
किया हृश्रा। 
६] 
उ, हिन्दी वशैमाता का पाँचर्वा श्रप्रर 
ड, ( क्रि, ). शब्द्‌ करना । कोलाहल मचाना । 
धाकनां । गरजना । मगना । तगाद। 
करना । 
ङः, (सं. ) शिर कानाम। बह्मका नाम। चन्र 
का विम्ब । सम्बोधन का शब्दे । क्रोध । दुय। 
 श्रतक्षम्पा । श्राज्ञा। भिस्मग्र | हैरानी। 
उकाः, ( स. ) लाल धर पीले ङ्का 
 , षोड, 
उकुण, ( १.) खटमल । ख॑टकीरा 
, उङ्क, ( त्रि.) कथित । कहा गथा । कथने 
` कहन) एक श्र के पाद्‌ काः विक । 
 'डद्धि) (सी. ) कहना \ कंषन । 


चतुवैदीकोोष । ८६ 


| 


| 


= 


^ 
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उसि 





उक्थ, (न. ) नव प्रकार के सामवेद का एक 
भाग । सामवेद का प्रधान श्रङ्ग। पा. 
मताख्य यज्ञ । प्राण । कथन । वाक्य । 
स्तोत्र । प्रशमा । 


` उश्च, (क्रे. ) लिदकना । सचना । भिगोना। 


नम करना । उड़लना । कलाना। साफ 
करना । 

उक्षतर, ( प.) तीसरी अवम्था को पष्ट्चा 
हुश्च बैल । बड बरैल । 

उक्चन्‌, ( पं.) बडा! सोम । मरुत | श्रमिनि। 
ऋषमेषिपि । 

उक्षाल, (¶.) तेत । भयानक । ऊँचा। 
बढ्{ । सूर्वोनम । बन्दर ) 

उख, (क्रि. ) जाना । हिलना । डोक्ञना 


। उखः, (पुं, ) पकिपत्र । क्िष्ठी वस्तु की 


उवालने कः पत्र! बटलेह । भगोना । 
तसक्ला । वेदी । शरीरका श्रङ्क । 

उश्र, (त्रि. ) भयानक । निष्ठर । कैला । 
नली । दृद । तीक्ष्ण । तज्ञ । कद्ध! 
क्षत्रिय प्रिता जओरौर शद्रा मताके गमं से 
उत्पन्न सन्तान । षायु की मूर्तिं धारण 
करने वाले शिव । विष विशेष । नक्षत्र 
समूह्‌ । 


 उभ्रकारड, (पु, ) करेला । कारवेल श्रधात्‌ 


करेला का वृक्ष । 

उश्रगन्ध, (ति. ) तेज मन्धवाला । 
चम्पा । चमेली । श्रजेक वृक्ष । लशुम । 
हीग। | 

उग्रधन्धन्‌; (त्रि. ) नसका धठष वडा 
तेज हो । महदिव । इन्दर । 

उन्रश्रवस्‌, ( पं. ) रोमहषण का पुत्र । एनी 
हूर बात को तुरम्त श्रवधारण करने बज्ता। 

उग्रसेन, ( प.) क्स का पिता । यह यदुवरी 
धा श्रौर उसका दुरा नाम श्रहुक धा 
धृतराष्ट्‌ कापर | 

डद््‌, (करि. ) एकत्र फरना । योग्य होना । 

उच्ित,.(.तरि, ) योग्य । पुनासिब्‌ । 


उश्च 





ङश्च, (त्रि. ) ऊंचा । उन्नत । 

उश्चतरु, ( पुं, ) नारियल का व्च । 

उच्चक्षुस्‌, ( पु. ) श्रख उटाए्‌ हृए । 

उञश्चारन, ( न. ) उत्पाटन । उलाडना। 
श्रपरनी जगह से अ्रलग करना । किसौ मन्त्र 
प्रयोग से पागल कर देना । 

उश्चरड, ( प. ) वड़ा उग्र । बलवान्‌ | 

उच्चार, ध.) उचारण । कहना । विष्ठा । मल । 

उश्चावचः (तरि. ) बडे छट । ऊत नीचं । 

उच्यूलन, ( प ) उची चेटा वाला । भरुड 
के ऊपर वाला । भूषण । भण्ड 


का घडा । 
उश्चेधुघ, ( न. ) दर्डोरा । डोडी । परुनादी । 
उश्चेस्‌, ( श्रव्य. ) ऊच । वडा । लम्बा । 
उच्छिखः (त्रि. ) च्रागे से ऊचा। चोटी 
उठी हई । 
उच्छित्ति, (सखी. ) उच्छेद । नाश । विनाश । 
उाच्छिष्ठ, (त्रि. ) अटा) भोनन करने मे 
बचा हुश्चा । लोड हुषा | 
उच्छौषकर,( न, ) तकिया । बालिश । 
उच्छुष्क, ( न, ) सूता हृश्रा : 
उच्छून, (त्रि. ) एला हृश्रा । बदा हृग्रा) 
उचख्चरङ्घल, ( त्रि. ) विनयरहित । निरातङ्क 
मेक्राबरू ) बेलगाम । 
उच्छ्यत्त, ( प. ) नष्ट करने वाला । 
उच्छेद, (करि. ) कदन करना । ताडना । 
उखुखोथ, ( प. ) सूजन । 
उच्छोषण, ( त्रि, ) पएवाने वाला! सन्तापक । 
उण्ट्सन, (न. ) सस्त पड़जाना। 
उच्छासन, ( न. ) सापि लना । प्राण । 
उख्द्याय, ( पु. ). ईच । 
उच्द्धित, (त्रि. ) ऊचा। बदा हृश्रा। 


उच्छास, ( ए. ) भीतर जाने बालो श्वास । 


, श्राख्यायिका का त्रध्याय । प्राथ । 


उद्‌, ( क्रिः) दानो का बृटोरना । बधिना। 


समपि करना} 


= 
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चतुषेदरीकोध । ६० 


~ -- ~~~“ --- ~ 


` उत्थः 


उल्यिनी, (खी. ) उज्जैन नगरी । अवन्ती 
पुरी । विक्रमादित्य की राजधनी । , 

उस््रागरः, ( पु, ) मडका इश्ा । उत्तेजित । 

उज्जासम, (न, ) मारण । मारना । 

उनज्जिति, (ली. ) जीत । 

उञनम्भः, ( पं. ) लिल्लना । एूटना । षिकाश । 
जारं । 


उज्ज्वल, ( पृ.) चमकदार । चमकीला + 


दमक्ता हृश्रा । शङ्कार । 
उज्ज) (करि. ) छोड्ना । भृलना। 


|  उञ्छुन, (पुं. न.) हट श्रादि मं भिरे हृर 
उञ्चेः्रवस, (पु. ) ऊँचे कान पाला. इद्र, 


श्रना के बचे च्रौर जमीन पर पडे दाना 
को ननमा । 


 उरज्ञ, ( पु. न. ) पत्रकटी । पर्शशाला । 
` उड, ( करि. ) इकष् करना । 


उडु, ( खी.न. ) तारा। नत्र । जल। 

उङष, ( पुं न. ) चन्द्र वोद । चन्द्रमा। 

उडपति, (पुं. ) तारो का पति। चन्द्रमा । 
जल का स्वामी । वर्ण । | 

उडामर, (त्रि. ) श्रतिप्रचर्ड । बडे जोर 
का । सबसे ऊचा। 


। उडूयन, ( न. ) उड़ान । 


उत, ( श्रव्य. ) विकल्प । च्रौर ! भी । क्या। 
अथवा यातो, प्रश्न । त्रयथं। 


¦ उतथ्य, (पुं. ) श्रहिरासे श्रद्धा मे उन्न ।, 


बृहस्पति के बडे भाई का नाम। 
उताहो, ( चव्य, ) विकठ्प । सन्देह । प्रश्र । 
रक्षायारेत्ता। विचार । 
उत्क, (ति. ) श्रन्यमरनस्क । उत्करिढत्‌ । 


। उत्कश्चक, (प. ) चोली का न्द." कतां 


त्रादि पहूने हृए। ` ` ` 
उत्कट, ( पु. ) श्रत्यधिक । चतीध. | ऋतेः 
तेज । ( सं ) बाण ।  दार्वीनी । मत्त 
हस्ती । । 
उत्कररकित, ( पु. ) कटि" या गादा । 
उत्कण्ठ, ( प, ) उठी हरे मदैन बाला । 
उत्करढा, ( ली.) चाटौ इर बस्तु कोः न्वी. 


उत्क ॥ 


चतुषदीकोष । ६१ 


उत्ता 


अाकलकनधदाकनितिहयियियाि कनीनिके. 


पनेकी चिन्ता 1.िकिर। दुःख । विकलता । 
 किषीष्रिव वस्तु कोपनिकीशष्छा। 
उत्कर, ( पुं. ) धनदिः क एकत्र करना । 
केलाना ¦ हाथ पव पक्तारना । धस का 
| निखेरन। । रीला । 
` उत्कशै, (न, ) कन लेदुना । 
उत्क, ८ पुं, ) चरतिशय । श्रत्यभिक । बहुत 
 श्रषिक ! उन्नति । 
उत्कलः, ( पु. ) उडसा प्रदेश । शिकारी । 
भारवाहक । बोम टोते वाला । ब्राह्मणा 
की एकं जाति । 
उतङलिक।, (ल्ली, ) उक्रणठा ) केली । लहर । 
उत्कारः, (. पु, ) धार्नोको एकतरं करना 
श्नोर ऊपर उज्ालना । केकना । 
उक्किर, (प. ) यना की तरह पाना । 
उर्कौणै, (त्रि, ) फेलाया गया । फेंका गया । 
बेधा गया । गदा गयां । उल्लिखित । 
उर ्ीलित,( न, ) खुला हृश्रा। 
उकत्कुणु, (प.) ज । चील्दर ¦ केशौ वं 
उतपन्न होने काले कड़े । 
` उत्कल, ( ए. ) पतित । 
उल्क ईन, (न, ) फलङ्ग । छल । 
उस्कूल, (तरि. ) किनारे तक मरा हरा । 
उच्छति, (स्री, ) एक छन्द विरेष। 
उत्छृष्ट, ( पं, ) प्रिष्ठतर । 
उत्कोच, ( प. ) धूम । रिरवत । 
उत्कम, ( पु. ) उलट क्रम । बिदा । नियम- 
विरुद्ध । उद्ना । 


उत्क्रोश; ( पु.) कंन ।-विलाहट । ररी पक्ष । 


उरिक्षिन्चि, (उ. ) उल । फक । लुका । 
उष्खात, (श्रि. ) उत्पाटित + उल हृश्रा । 
ऊख; (पुं. ) कान .में- पहरने फ गहना । 
कंलगी । शिरोभृषरण । हार । 

 उकत्तछठ, (त्रि, ) सन्तप्त । तथा हृत्रा । गरम । 
` स्नान ष्िप्र हत्रा। सूषा मसि । 
उप, (पुं) बहुतश्रच्ला। ` ` `: 
उशमान) छयगता ।  : 


५ 


उन्तमाङ्क, (न ) मस्तक । सब सेश्रच्छा श्र । 

उत्तम्मरः (क्रि.) ठह्रना । पकड़ना । रकन । भ- 
रोसादेना। कुःसासेहव्ना। ज्रारापमरं करना । 

उत्तर, ( न. ) जवार । उत्तर नामक दिशा । 
उदीची । विराटराज के पुत्र का नाम) 
पठि । योग्य ¦ ऊंचा। च्रच्छा । श्रनितिमि। 

उत्तरकोशला, ( ली. ) श्रमोध्या नगरी । 

उत्तरकाय, ( पु. ) शरीर का ऊपरी भाग) 

उत्तरङ््‌, ( प. ) ऊच लहे वाला । दृ्षाज्ञ 
के ऊप्रर्‌ की लकड़ी । 

उत्तरच्छदः, (प. ) दकना । निद्लीने की 
च।दुर । श्रेगोद् । 

उत्तरमीमांसा, ८ सी, ) त्रगलां विचार । 
फरेसल की बात ) वेदान्त दशन । 

उत्तरा, ( क्ली. ) सपिरडीकरणस के श्रनन्तुर 
फी क्रिया । उत्तर दिशा । काल । देश । 
राजा परीक्षित्‌ कौ माता! 

उस्रात्‌, ( अव्य. ) उत्तर दिशा। उत्तरकी 
श्रोर । उत्तर काल । 

उत्तराधिक्रारिन्‌, (तरि. ) एक सलाधिकादी 
के श्रनन्तर जो दुसरा स्वलाधिकारी दहो 
सकता दै, वह उत्तराधिकारी कहलाता 
है । पीये काच्रधिकारी। वारिस । 

उतत्तराभास, ( १. ) दृ उत्तर । बुराजवाम । 

उत्तरायै, ( न. ) उत्तरी माम । वह समय 
जन सूये उत्तर कीश्रार भुकते हं । मकर 
सकान्तिसेलेकर मिधरुन तकः महीने । 
मकर सक्रमण का दिन । 

उत्तलीय, (न. ) ऊपर का कपड़ा । 
दुपट्ा । अङ्गा । चृगा । 

उन्तरेणु, ( श्रव्य. ) उत्तर ^ उत्तर क॑ श्रोर । 

उत्तान, (तरि. ) ,विस्ताररहित । ऊपर की 
च्नोर्‌ पह किये हए । 

उत्तानशय) (तरि, ) उपर को रंह करके सोने 
वाला । ह्यो बञ्चा । शिशु । 

उन्ताप;, ( पुं.) उशणता । गरमी । दुःख) 
स॒न्त्प्ि । 


डला 


चतुर्वश्रीकोष । १२ 


खय्‌ 





खश्चार, (वरि, ) तारा । बहुत ऊँचा, भ्रच्ठे | उत्सादन, (`न, ) निकलना । नाश 


तरि बाला ) उतार । 

उप्ताललः (त्रि. ) प्रतिष्टित  प्याल्ला । ऊचा। 
भयङ्कर । बन्दर । श्रदयुत्तम । 

उसौश, (भि. ) एकत । सफलीभूत । पार 
हुश्रा । दूटं गया । 

उत्तङ्क, ( त्रि. ) बड़ा ऊचा । 

उन्तष, (पं. ) धान की छलं) 

उन्तजन, ५ (खी. ) प्रेरणा । तेन करना। 
धनराना । चमक्राना । उस्साहित करना । 
पेना करना 

उत्थान, (क्रि. ) उठ खंड होना, उद्यप। 
लड़ा । मन्द्र । बेडा । सेना । मैदान : 

उत्पत, ( पुं. ) पष्ठी । विडिग्रा। 

उत्पस्ति, ( खी. ) जन्म । उद्धत । जीवका 
शरार से संयोग । श्रःविभौव। 

उत्पल, ( न, ) नीला कमल । दुबल । 
मसिरहित । कृष्ट रोग की दवा । 

उत्पाटन, ( न. ) उन्मूलन । उलाढना । 

उत्पात, ( पं. ) उपद्रवे । 

उत्पादक, ( पुं. ) पेदा करने वाला । 

उत्पादशय, ( ए.) उपरकौपैर करके सोने 

 वाला। टिष्ेमपश्री । टिय्हरा। 

उतस्प्रास, (पुं. ) दंसना । उपरास । 

उत्प्रेक्षा, ( सी. ) समानता । श्रषरिङ्कार भद्‌ 
जिस्म प्रख्य विषय का द्वाड कर श्रन्यके 
साथणएकदहीहोनेकात्रिवार किमा जाय । 

उत्छवन, ( न. ) फलब्गुन। । कृद जाना । 
त्रलाङ्ग भरना । 

उल्छषा, (खी. ) तोका! डमी । 

उत्फुल्ल, ( ति. ) विला हुच्रा । 

उद्ख, ( प. ) भरना । सोता । 

उत्सङ्कः, ( परं. ) क । गद । गोदी । 

डत्सर्ग, (पृ. ) केक देना । प्यागना। श्रषैष 
करन। । देना । न्याय । | 

उत्व, ( पुं. ) श्रानन्दकयी कार्यं । विना- 
हदि कमं । प्रसन्नता । प्व । त्योहार । 


करना । सुगन्धि लगाना । चदन(.। सेत मं 
दुबारा हल चलाना । मेका साफ़ करना । 
उबटना लगाना । 

उत्सारण्‌, ( न, ) निकाज्ञना । दुर इधना । 
नचालना । हिलाना । किसी वसतु कोहट ` 
कर दू्तरी जगह कर देना । 

उत्साह, ( पं. ) रयम ¦ राजाधों का विशेष 
गुण । क्सि कायै को वश्य करने क 
यत । परु । इष्छा 

उच्सिक्त, (ति. ) घमर्डी । ग्वींज्ञा । उद्धत, 
स्नान क्रियाद्ृश्रा। बदा हुश्रा । नियम 
भङ्ग करने वाल्ला । 

उत्क, ( त्र. ) उक्करिटठित । व्याकुल । 
उद्विग्न । 

उत्खष्ट, (रि. ) खोड हृश्ा। दिया गया) 

उत्तेकः, ( पु. )अदङ्कर । श्राधिक्व । उढाकर 
माहुर सचना । 

उत्सेध, ( प. ) ईचाई । शरीर । लम्बर । 

उव्‌, ( श्रव्य. ) ऊपर । बाहिर । 

ङ्‌; (न. ) पानी । 

उदक, (न. ) जल । पानी । 

उद्काञ्जलि, ( स्री. ) भञ्जली भर जलत । 

उदक्या, (सी. )जोक्ली चौथे दिन नहाकर 
शुद्ध हो । 

उदगदि, ( पं, ) उत्तर का प्रहाड 
हिमालय ! 

उदगयन, (न. ) उत्तरका श्राय जेना) 
सूये का उत्तर की शोर जाना । उत्तराय । 

उश्प्र), (पु. ) उटा इृच्रा। | 

उदङ्क, ( $. ) इष्ण । चमडे कानना पत्र। 

उदञ्च, ( पुं, ) ऊपर की श्रोर। उत्तर शश्रीर। 

उदश्चनः (न, ) ठकना । उलि ।॥. 

उद्य, (पर. ) प्रव का पवत \: उगनी , 
ऊँचा होना! द 4 

उक्रधि, ( पुं) षदः धः । सपूुद्र । ` 


, उग्रत्त, ( प.) बात । (नन्त षह) .. 


व्‌  चखलुर्येदीकोष । ६३ खद्‌ 


उदभ्या, ( की. ) प्या । न ~ । | उदितोदित, ( न. ) विदान्‌ । 


उदन्वत्‌ › ( ए.) मत्य । समुद्र । उक्क्षा, ( ज्ञी. ) ऊपर देखना । 
उद्पाभ, ( पुं. ) शोबच्वा । ददौ । खात । उदीच्य, (त्रि. ) उत्तरकलमं होने षाली 
गदा । "वस्तु । उत्तरीय । सरस्वती नदौ का उत्तर 
| 
| 
| 
| 
| 





उश््थानः, ( पुन.) पानी का कर्ड | परिचमी भाग । बला नामी गन्धद्रव्य । 
डवम्‌, ( न. ) लहर । पानी । उकीरश, (न, ) कहना । उश्वारण करना । 
उदभ्त, ( पुं. ) संवाद । । कलना! 
शुर, ( न. ) पेट । जठर । नाभि श्रौर स्तनो उदीरण, (त्रि. ) उदार। बड़ा । 
ढे मीच के शरीरका भाग । युद्ध । लड़ा । | उदुम्बर, (ध. ) गूलर का क्च याफल । 
पेटकारोग। उदुम्बल, (ग. ) तोँबेनेतार्र वाला! 
उच्‌रभ्मरि, (पु. ) पेट । मरभक्षा । उदुढ, (परि. ) भ्याहा हृच्रा। 
खशुयंधथते, ( पुं. ) नामि । उद्त, (त्रि. ) उदय हृश्राः उगा हुश्रा। 





उदरिणी, ( स्री, ) गमेवती । | ऊचा गया । 
उक्क, ( पु. ) श्रम्त । भविष्य । परिशम । | उद्नः निकलना । चदना । 
फल ) | उद्रमनीय, (न, ) दो साफ प्रे कषद । 
उदर्भिस, ( पृ ) च्रग्नि। कामदेव । शिष । | उद्ादढृ, (न, ) अतिशय । श्रत्यन्त । बहती । 
ऊंची लाट । । उद्भाव, ( पु. ) सामवेद्‌ गाने वाल्ला । 
उद्वसित, ( नर ) वासगृहं । षट । । उद्वार, ( १. ) उगाल । वमन । शब्द्‌ । धूक । 
उदहारः (पु. ) पानी जाकर लाना उद्वीीथ, ( पु. ) सामवेद का एक भाग । 
उका, (द. ) ऊवे स्वर से उश्वारण किया | उवूगखं, (नि. ) उद्यत । तत्पर । दयियार 
गथा स्वर । ऊँचा । मनोहर । बडा । उठाना | 
अलङ्कारमेद । ऊँचा शब्द । श्रच्छा । | उद््राह, ( पुं. ) स्वागत । 
चमकने वाला । बड़ा बाजार । ` उदृप्रीव, ( पुं. ) गरदन उठाये हए । 


उदान, ( प. ) शरीर के पचि पवनो मसे | उद्वहन, पीटना। मारना । टोना । 
एकं प्राण षायु । गलते क! देवा । नामि । | उद्घषेण, ( न, ) पीसना । रगड़ना । 


सर्पैभेद । सुजलाना । 
उकार, (पुं. ) दाता । व्ययी । पाती । | उदृघारक, (पुंन.) गिरी । चरखी । श्ररषट । 
तुर । गम्भीर । श्रसाधारण । पूरना.। संकाषट दूर क्ना। खोलना । कुञ्जी । 
उदासीन, (तरि. ) वीतरागी । संन्यासी । | उदुघात, (पुं. ) श्रारम्भ । पवि का फिञससना। 
उपदेशक । किसी ते सम्बन्ध म रखने वालं । प्राणायाम भेद । ऊचा। पुद्रर। शश्च । 
उदार्थितं ( पुं, ) वरतमङ्ग। यती । मन्थ फा भाग विशेष । 
उक्छहर्श, (न. ) छान्त । भि्ताल । त्यन्तर । उद्‌ घोष, घोष । 
पटतर । उ्रङध, ८ पर. ) श्रतधारण काये करने 
उव्‌वृवृत, ( तरि, ) च्छान्तस्प से दिखाया वाला, उजङ्क । | 
गया 1 उदर, ( पु. ) करोधी + रिसहा । 


 . दिति, (त्रि. ) कहा गवा । उड : निकला। | डदलन, (न. ) चीरना । फाङना । मलना 


ङेगः। बव = 3  मुमलना। 


उडा 


डदाम, (न. ) सुला हृत्रा । चुज्ञी । सषु 
कां भ्राग । | 

उदहामन, (त्रि. ) बन्धनररित। खुला इश्रा। 
स्वरतत्र । वरण का नाम । 

उदिष्ट, (रि. ) उपदिष्ट । चाहा गया । 
छन्दृशाश्चमे प्रस्तार के विशेष ज्ञान का 
सधन । 

उदहीपन, (न. ) प्रकाशन । रोशनी । भङ- 
काना । उत्तेजित । 

उदहेश, ( पुं. ) श्रठुसन्धान । ददना । सजना । 
इच्छा । चाह । निशान । लिये । संक्षेप । 
वस्तुका नाम लेना । निमित्त । लक्ष । 

उदद्राव, (पुं. ) भागना | दौडना। 

उद्योत, (पु. ) प्र्मश। धूप। 

उद्धत, ( पुं. ) राजाय का पहलवान । बालने 

मे भडः चश्चल । चनबिचारे बोलने 
वाला । अविनीत । अनसिखा । श्रहृङ्कारी । 
उठा हृश्रा । श्रतिनिष्डुर । उत्तेजनापू् । 

उद्धरण, दुटकारा 1 वमन | उक्रण हौना। 
उाडना | 

उद्धष, (न, पुं ) उत्सव । श्रानन्दर | पर्वै। 
तीज स्योहार । शरदोव्छव । 

उद्धषेण, (न. ) रोमाञ्च । शरीर कै 
का खडा हीना 

उद्व, ( पुं.) यज्ञाग्नि र्श्रछप्ण के प्रिय 
यादव विरोष । उत्सव । 

उद्धार, ( पुं. )जो उठाया जवे । जिति 
शोधन करना पडे) ऋण । द्वुटकारा | 
समदा । खीच कर बाहर निकालना । 

उद्धुत. (त्रि.) उठाया गया । ठड़ाया 
गया । पृथक्‌ क्रिया गया । रक्षा किया 
गया । प्रतिलिपि करना । खींच लेना । 

उदुबन्धन, ( न. ) च्रपने गलेमे रस्ी 
बधिता । फति लगाना। 

उवुव्राहु. (गु. ) बहि उटये हूए, | 

छउदुबुद्ध, (त्रि. ) विकातत ५“ लिला हृच्ा। 
णा हुशा। 


न 


राच्रा 


खतुर्षीकोष । ६४ 





उदृभा 





उद्बोध, ( पु. ) थोड़ा सम. । पहचान, । 

स्परण । 
( पु, ) त्रमाधारण म्रन्थसेबृहुर का 

श्लोक । फुटकल्ल । सूयं । प्रसिद्ध । . 

उद्धव, ( प. ) उत्ति । जन्म । निकलना । 
पेदा होना । 

उदधि, (ति, ) चकुर । भूमि णड़कर 
उत्पन्न हुश्रा ब्रक् । वनस्पति । स्थावर । .. 

उद्धिद्‌, (त्रि, ) व्रक्ष। फाड़ी। लता। यश्च । 

उद्भूत, (त्रिः ) उत्पन्न । प्रकट हृश्रा । 
प्रत्यक्ष जिसे हम देव स्के । 

उद्धद, (पुं. ) फुदारा । देह पर. रोश्रो का 
खड हाना । जन्म । उत्पत्ति । 

उद्‌ श्रम, ( पु. ) उद्रग। भ्याकुलता । षनराहृट। 
भूल । चिन्ता । पृमना । | 

उदभ्रमण, ( न, ) उडना । 

उद्‌ श्रान्त, (न.) तलवार धुमाना । निकलना । 

उद्यत, (ति. ) तयार हृत्रा । ऊँचा करिया 
गया । ग्रन्थ का श्र्याय। 

उद्यम, ( ए. ,) उद्योग । हिम्मत । कोशिश) 
तयारी । 

उद्यान, (न. ) जाना । सैर करना । उपवन । 
बगीचा । श्राशय । 

उद्योग, (पुं. ) मल । उपाय । बेश। 
उपरा । 

उदङ्क, (तरि, ) च्रधिक । बदा हृश्रा। 

उद्रेक) (धु, ) बाद ) उपक्रम । प्रारम्भ । 
नीम का पेड । 

उद्वत्‌, ( खी. ) उचा । ईचाई। | 

उद्धतंन, ( न, ) उवटना । उवृशन' सग्ाना । 

चन्दन लगाना । पिसतना । उद्खनुना.। 

उद्धान्त, ( पु ) वमन करना ! . बहर 

निकालना । 

उद्वासन, मारना । विसजन । मिद्‌( इना 

छोड़ना । | 


, उद्धा, ( पु, . ) वरिगराह्‌ । प्रर्किप्र.1 अ ५ 


उदु ब्राहु, (त्रि. ) युजा ऊपर क्रिये इ । 


उदधि 


चतुर्वैदीकोष । ६५ 


उपं 





उद्धिग्म, (त्रि. ) विकल । प्रबडया हृश्रा ) | उन्मुख), (त्रि. ) उचै पठ बाला । किरी 


उष्टेग युक्त । 

उद्खत्त, (त्रि. ) दुत दुराचारी । 

द्धेम, (पुं) भिक्रोह्‌ से दुखी होना । 
निश्चल । शध जनि वाला । 

उद्धेल, ( तरि. ) मयीदा भङ्ग करने वाला । 

उद्नः, ( न. ) पैर हाथ का बधन । दस्ताने । 
पगड़ी । खुला हृश्रा । पृक्ते । 

उन). ( क्रि. ) गीला करना । 

उन्दुरु, ( पु ) मूता । चूहा 

उशन, (क्रि, ) श्रद्रै । गीला । 

उन्नति, (ल्ली. ) उदय । बदृती । बृद्धि । 
गरडकीषी। 

उश्नद्ध, (त्रि, ) बदा हृश्रा । भली प्रकार 
बेधा हृश्रा। 

उश्नमन, (म. ) सीधा तडा करना । 

उश्नमित, (नि.) उठाया गया। ऊँचा किया गया । 

उश्नस, ( न. ) ऊँची नोक वाला । 

उन्निद्र, (तरि. ) लिला हृश्रा । निद्राश्ल्य । 
निद्रान श्रनि का एक रोगविशेष । 

उन्मश्व, ( पुं, ) पागसं । धतूरा । एचक्ुन्द 
फ पेड़ । अहृपीडित । 


उन्मद्‌, (त्रि. ) पागल । नितसे नशा चदा | 


हौ । मादक द्रव्य, 
उन्मनस्‌, (भ्र. ) षवद्य हृत्रा । निर्तका 
भ्य ङ्ाडोह्न हो 1 
उन्मथ, (च. ) वध करना। मार डालना । 
हस्या करमा। 
उन्माथ, (१,) मात का ठकडां रखकर 


बनले पथर्ो कीः कैसनि का नलया 


फन्द{ ) मारमा + नष्ट त्रष्ट फरनाः। पिषश 
कर्मा 1 | , 
उन्माद, ( पं. ). पागलपन । सिङ्ीपन। 
उल्प्ान,.(-न, ) तेषं \ तीशा मशा शदिः) 
` उन्मिषित, (धरि. ) प्रस्फुरित । विज्ञा हत्रा। 
उन्न, ( न, ) लेले हए । उन्मेषः । 
नैत श्ःस्ेद्लना। , * ` 


-.- ~~~ - ~ +------- ~ ---- 


कायम लगा हृश्रा) 

उन्मुलनः (न.) जड स उलाइ डालना । समूल 
नष्ट कर डालना । 

उन्मेष, ( पु. ) नेत्र श्रादि का खोलना। थोड़ा 
सा प्रकाश । 

उन्मोचन, (न.) खोलना। पृक्त करना । खतं 
करना । 

उन्मोरन, (न. ) तोड़ डालना । 

उप, ( अ्रव्य. ) सापीप्य । श्रधिक । सशय । 
श्रम्म । न्यून 

उपकर, (त्रि.) निकट ¦ गलके समीप । गवि 
का पिदछवाड़ा । घोडे की उदछछलेने की चाल । 

उपकरण, ( ने, ) सामम्री । साधन । 

उपकार, ( पुं. ) कृपा । श्रवुकरूलता । सदा- 
यता । केलये हुए पृष्यादि । 

उपकूल, ( न. ) किनारे पर उत्पन्न हृता । 

उपक्रम, (पुं. ) च्रारम्भं ¦ उदयोग । तयारिर्यो। 
भागना । बलं । 

उपक्रोश, ( पुं ) निन्दा । लगभग एक 
कोम । कोसमर । चिड़कना । कोसन.। 


उपक्रोष्ट, ( पु. ) गधा । निन्द्रक । चिज्ञाना ) 


उपकश्चषय, ( पुं ) श्रवनति । कमी । 

उपक्चेप, ( प, ) सूचना । 

उपगते, (तिर) स्वकृत । माना गया । परहुचा । 
जना गया । 

उपगम, (पु. ) समीप जारा । श्रङ्गीकार । 
मालूम करना॥ . 

उपगीति, (सखी. ) गना। च्रायांकन्दं का 
एक मेद्‌ । 

उपगुह्य, (ति, ) मिलने योग्य । 

उपगहनः, (न) श्र लिङ्गन । मिलना । पकड्ना । 

उपग्रह, ( पु, ) जलसराना । काराग्रह । धूम 
केत्वाददि उपग्रह । 

उपभ्राष्ट, (न. ) षड भेट । नज्ञराना । करप 
करा पत्र । | # 

उपध्न,-( न. ) तहारा । 


उप्‌ 


चतुर्वेनरैकोप । ६६ 


ष 


मिण 


उपघात, (पु. ) नाश । श्रपकार । तेग। 
चोट । 

उपचय, ( पं. ) उन्नति । बृद्धि । बढती । 
ज्योतिष मतातसार लग्न से तीरा । 
छट श्रौर ग्यारह स्थान । 

डप्चार, ( पं. ) चिकित्सा । तेवा । व्यवहार । 
धस । भटी प्रशसा से किसी को प्रसन्न 
करना । 

उपचित, (त्रि. ) दग्ध । सदा द्त्रा। 
कटरा किया हुत्रा । 

उपज्ञाति, (ली. ) एक प्रकार कान्द । 

उपज्ञाप, ( पु. ) भेद । पृथक्‌ दोना। धीरे 
धीरे जपि करना । 

उपञ्जीविकषा, ( सखः. ) जीविका । रोजी । 

उपञीवक. ( पुं.) श्रधीन। श्राप्नित । नौकर। 

उपक्षा,( सी. ) स्वये उपार्जित ज्ञान । 
प्रथम ज्ञान । 

इपृद्ोकन, (न. ) उपहार । भट । 


उचत्यका, (खी. ) पहाड़ की तराई की । 


. भूमि) 

उपदैश, ( पु.) रोग विशेष) गर्मीकी बीमारी 
चरती । उसना । उङ्क सारना। 

उपदशंक, ( पु, ) दरवान । द्वारपाल । 

उपदा, ( स्री. ) पूत । 


उपदेश, ( पु. ) सिखावन । शिक्षा । युष बात । 


का कहना । मन्त्र चदि देना । 

उष्रद्व, ( पुं. ) उत्पात । विन्न । 

पद्रवः, ( तरि. ) विकल । सङ्कट में पड़ा हृश्रा 

ध उपधा, (शली. ) छल. । प्रव्लन । 

उपधालु, ( प, ) सखशोदि सात. धातुशरौ के 
समान धातु । यथा-स्वणेमाक्षिक । तार. 
माक्षिक । तुत्थ । कस्थि। रीति । सिन्दूर । 
शिक्लाजीत । 

पश्चान, (न. ) सिरहाना । तकिया । प्रणय, 
विषे । एक प्रकार का वरत । 

पथि, (पु. ) कपट । लल! रथ का 
पिया । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


उपधूपित, ( त्रि.) मरने के निकट । ुःलित । 
सन्तप्त । 

उपनत, ( तरि, ) उपस्थित । श्राप्ठ। 

डपनय, ( पं, ) उपनयन । जनेऊ । फसल 
जाया गया । न्याय का एक श्र्वयन । शान 
लक्षण से उत्प ज्ञान कामद्‌। 

उपनयन, ( न. ) संस्कार विशेष । गरक्षसूत्र- 
धारण संस्कार 1 जग.ऊ पएहूनना । दिजतवं 
का प्रधान चह) 

उपनाह, (पु. ) बीन नजेमें तार बौधने की. 

„ जगह । पत्र । फोड़ शान्त करने की वरसतु । 
उप्रनिधि, ( १, ) श्रमानत । धरोहर । 


` उपनिक्षेप, (पु. ) चरमानत धरोहर । 


1 
| 
# 








उपनिमंश्रण, (न. )न्योता। . 

उपनिषद्‌; ( सखी.) वेद का वह भाम जित 
शिरोमाम कहते ह शरोर जिसमे ऋ श्रौर 
जीव के स्वरूप का वणन पाया जाता है । 
वेद के देप्तायप्रकाशक ग्रन्थ । ब्रह्मविदा । 
वेदान्त । परक । धमं । पास पहना । 

उपने, (न. ) चश्मा । एेनक । 

उपन्यास, ( पु. ) वाक्य रचना । सचनो । 
विचार । छल । भूमिका । 


| उपपति, ( स्री.) पति के समान माना गया। 


जार । गौण प्रति । रखेषा । 
उपपति, ( सी. ) युक्ति । सिद्धि + संमति । 
परिलाव्रट । सधन । सफलता । 


| उपपद्‌, (न.) पाक या पी गोला गया प्‌ । 


उपपन्न, ( त्रि, ) युक्तियुक्त । यथर्थ ¦ 

उपपातक, (न, ) कोट पपं । 

उपपादनः (न. ) युक्ति प्तक. किही तित्रय 
को मपर्छना। 

उपधुराण, (न. ) पुराणा के पीके के भन । 
इनकी संसर्या मी भ्रदारह ही है). . ` 

उपप्तव, ( १.) उल्कपात्‌ः। च । पूवैः 
हणं । गोलभक्षे । .  . `: | 


| उपष्लुते ८ ¶, तरि,.) पीक्ति । पलवते प | 


फसा -हुश्रा । नलमन्तं ।-अवद्ैत। 


पं 





त 1 ५ 


चख्मर्द, ( प. ) पिले धम को शिपा कर दूसरे 
ध्म को स्थापनं करना । श्रालोडन। 
मारना रलना । 
उपमेय, (त्रि, ) सर्वश्च । सब से ऊचा। 
` उपमन्यु, ( प, ) एक षि जिनका गोत्र 
शुक्र यजवद मे विरोष है। डादी । 
उपमा, ( ल्ली. ) समानता । सादृश्य । बरा- 
` भ्रौ । श्र्थालङ्कार मेट । उपमेय । 
उपमान, (न, ) मानता पूचकं । जिते 
उण्पा दी जाय नेसे “ सिंह के समान 
कटि ›› में जेते सिंह उपमान है । उपमा। 
उपमिति, ( स्वी. ) उपमा । बराबरी काज्ञान । 
उपमेय, (्रि.) सोटृश्य या उपमा का श्रवलम्ब । 
बरानरी का श्राश्रय । जैसे ^“ सिंह के 
तमान कटि ?* मेँ कटि उफोय हे । 
उपयात्‌, (प) सी के पाथ बिहार करने 
वाला । पति । 
उपयम, ( ए. ) विवाह । परिणाम । 
उपयुक्ः (तरि. ) ठीक ठीक । न्याय्य । खाया 
हुञ्र। । उपयोग मं लाया गया । 
भोगा गया । 
उपयोग, ८ प. ) भला श्राचरण । भोजन । 
जोड़ना । लगाना । प्रयोग करना । 
उपयोगिता, ( ल्ली. ) योग्यता। श्रावश्यकता । 
कृपा । श्रभिप्राय । 
उपरक्क, ( प. ) रङ्गीन ) राहुभरस्त चन्दर सूय । 
सङ्कट मं फसा दृश्रा 
उपरत, (त्रि. ) विरत । निहते । मरा श्रा । 
सन कामना से श्ट्य। ठहरगया। ` 
उपरति, (सी, ) विषो ते श्नियो को 
हटाना". । जीवन । प्रमुख श्रौर विषय 
 ओगादि की सामग्री भोर साधन प्रस्तुत 
होने प्र भी उनम्रे सक्त न होना। 
विरति । हटना । मृव्यु निस बुद्धि द्रारा 
भतुभ्य को यद्‌ ज्ञान उद्यन्त होताहै फ 
कमं से पुरुष का श्रं सिदध नीह 
इकतां प द्धि को उपरति कदे द । 








~~~~~ 





~~~ ~~~ ~-~-~-~----~-- 


खतुर्घदीकोष । ६७ उष 





उपराग, (पु. ) सूय श्रौर चन्द्रमरहण । 


राह उपद्रव । निन्दा । व्यस्तन । कष्ट । 
उपराम, (प, ) निवृत्ति! इटना । विषयों 
ते वैराग्य । श्राराम । शान्ति । 


उपरि, उर्पारे्टात्‌ › ( श्रव्य. ) ऊपर । 


उपरुदित, बिलबेलाना । 

उपरुद्ध, ( त्रि. ) निजका कमरा । 

उपरूपक, (न. ) दितीयश्रेणी का शचरभिनय। 

उपरोधः, (प. ) श्रवरोप । श्रपने प मे 
करने के श्रथ स्कावट । रोकना 1 बड़ाई । 
सह्यता । श्रास्य । 

उपल्ल, ( पुं ) पत्थर । रतत । 

उपक्लग्धि, ( ल्ली. ) पापि । ज्ञान । जानना । 

उपवन, (न. ) वन के समान । उद्यान । 
ननावटी वन । बगीचा । 

उपवे, ( पुं. न. ) तकिया । सिरहाना । 

उपवास, ( ए. ) श्राठ पहर तक विना कुछ 
षये रहना । लङ्घन । श्रनाहार । उपोषण । 
त्रत । 

उपबह्य (प. खी.) रजा की सवारी का 
हाथी । हथिनी अथवा पालकी ¦ 

उपविष्ट, ( त्रि. ) श्रसन पर बैठा त्रा । 

उपवीत, (न. ) गारं कन्ये पररा हृश्रा यज्ञ- 
सूत्र अ्रथवा जनेऊ । यज्ञोपवीत । दिनव 
का प्रपान चिह। 

उपन्रहित, (त्रि, ) वर्धित । पदा हृश्रा। 

ड पचेद्‌ ,(पु-वेदो से भिन्न किन्तु वेदों के समान 
नेसे-श्रायुवेद । धठंद । गान्धवैषेद्‌ श्रोर 
स्थापत्यवेद्‌ । भागवत के स्क०्र के 
श्र० १२ मेँ इनका निरूपण हे । 

उपवेशन, ( न, ) बैठना । 

उपशम, ( पु. ) संयतता । इच्दियां को वश 
मै करना । शन्ति । वृष्या का नश । 
रोगका प्रतीकार । 

उपशल्य, ( न. ) प्रान्त । मेदान । 

उपश्रति, ( ल्ली. ) भरह्गीकार । प्रतिज्ञा । भाग्य 
सम्बन्धी प्रशन । ख्याति । एनी बत्‌ । 


उषं 





उपश्लेष, ( पुं. ) एकं धरोर की मिलावट। 
श्राधार्‌ श्रौर आधेय का एक श्रोर मिलना । 

उपष्टम्भक,( न, ) खटा । लम्मा । धूनी । टेक। 
्रधिकता । रोकं 1 

उपसंग्रह, ( पु ) पैर दूना । शक कर 

नमस्कार करना । पौलागने । 

उपसंयम, ( पु. ) उपहार । लीचना । समाप्त 
करना । परा करना । रोकना । बधन । 
जगत्‌ का नाश । 

उपसंख्यान, ( न. ) षती । परहिरने का वल्ल! 

उपसंहार, (पुं) ज्रन्तिमभाग । समाप्ति । इकट्र 
करना । छीचना । 

उपस्ति, ८( स्ी. ) तेवा । मिलना । 
पूजा । 

उपल्तगै, (पु. ) रोग कातरिका । उपद्रव । 
शुभाशुभ की पचना देने वाल्ला । महाभूत 
विकाररूप उत्पात । व्याकरण का एक 
शब्द विशेष । 

उपसञ्जन, ८ न. ) श्रप्रधान । गौण। 
विरोपण । छोडना । प्रतिनिधि । एक के 
स्थान पर काम करने वाला । 

उपस, (न. ) मिला हृश्चा 1 दबाया इषा । 
मैथुन । भोग । 

उपसेकः, ८ पं. ) सीच कर पुलायम करना । 

उपस्कर, (पृ, ) मसाला । सामान । सामप्री। 
भूषण । निन्दा । कलङ्क 1 दोष । 

उपस्थ, (पु) सीकी योनि । पुरूष कालिङ्ग) 
दोनोंकानाम 1 

उपस्थातू, (त्रि. ) सेवक । नौकर । पुरोहित । 
भेद्‌ । पहुंच गया । 

उपस्थान, ( न. ) निकटः हना । नमस्कार । 

प्राना 1 प्रापि । बहुत लोग । 

उपस्पशै, ( १.) श्लूना । स्नान । भ्राचमन। 

उपस्पशेत, (न, ) दूना। विधि तै श्राचमन 
करना । | | 

उपस्पृष्ट, (तरि. ) स्नान किया श्रा । श्राचमन 
फिया हश । 


नाको, आथा म 


 चतु्ेदीकौीष । ६८ 


उपा 





उपहस्तिका, ( ज्ञी ) पानदान । 

उपहर, (प. ) युद । लङ्गा । एकान्त । निभेन । 
निकंट । | 

उपहार, ( पु. ) भेट । नञ्ञर । पुरस्कार । 

उपास, (पु. ) रस्य । ठद्। 

उपहर, (न. ) उतार । 

उपाक्षरण, ( न. ) जनेऊ पहन कर वेद पदेना। 
रावणी परथमा का वैदिक कम्मं संस्कार 
कर चुकने पर यज्ञ मे पशुहनन । प्रारम्भ । 

उपाख्यान, (म. ) ्राचेोन वृत्तान्त । 

उपागम्‌, ( पुं. ) सीकर । मान लेना । परु 
चना । निकट श्राना । 

उपाङ्ग, (न. ) भङ्ग के समान । एख्य का 
ताहाय्य । 

उपात्त, (त्रि. ) प्रपि । लियागया । मद्‌ 
प्रकट न श्रा हाथी । 

उपादान, ( न. ) पकडना । जेना 1 काके 
साथ मिला हृश्रा कारण । 

उपादेय, (ति. ) उकृष्ट । उत्तम । हेने ` 
योग्य । पस्थ ! मनोहर । 

उपाधि, ( पुं. ) पदवी । धमे की चिन्ता । 
छल । चह । नाम । कटरम्ब के भरण 
पोषण की चिन्ता से उत्पन्न धनराहूट । 

उपाध्याश, ( पुं, ) श्र्यापक । जीविकाके 

स्तिथि वेद्‌ ज्चथवे वेदाङ्ग की पदनि वाला । 

उपानद्‌, ( ल्ली, ) अते । 

उपान्त, ( पुज) निकट । समीप । श्रान्त 1 

` स्तिरा 'रश्रिकी कैर) 

उपाय, ( ए. ) उपगम । साधन । उद्योग । 
शत्रुको वश र्मे करने के चार उपाया 
सम, दाम, दण्ड श्रीर्‌ भेद । ॥ 

उपासन, (कि. › पैदा करना । 

उपालम्भ, ( प. ) निन्दीपू्वक द ` बचन । 
दोष । उशना । ` ` .. 

उपासक, (तरि, ) उपारनां कले वाका । 
तेषक । भक्षं 1 ˆ ` 

उपास्ति, ( सी) उपासना देकतोकौतेवा १... 


भे 


अतुरवैदीकोष । ६६ 


उद्व 


र ण ॥ मं १ 


छपेक्षक, ( भि. ) उदासीन । प्रतीकार लेने 
फे लिये उद्यत न दौने बल्ला ) 
चेक, ( ज्ञी. ) प्याग । उदासीनता । 
उवेन्द्र, ( पं ) विष्णु । वामन । 
उवेन्व्रषज्रा, ( ल्ली ) ग्यारह श्रकर के पाद 
वाला एक छन्द विशेष 
ङपोदृ, ( पु. ) विवाहित । समीपी 
उपोदुघात, ( पु. ) भरम्भ । चिन्ता जिससे 
कृति की सिद्धि हो । 
उपोधश, ( न. ) उपवास । त्रत । कड़ाका । 
उक्त, (त्रि. ) बोया हृश्रा धान्य । बीन डला श्रा 
उञ्ञ, ( क्रि. ) रोकना । कोमल होना । 
उभ, (त्रि. दि.) दो । यह समास मं उभय 
शब्द बन जाता दै । 
उभथ, (त्रि. दि. ) दोनों । 
उमयतस, ( श्रव्य. ) दोना श्रोर । 
उभयन्न, (शर्य. ) दोनों जगह 
उभयथा, ( श्रव्य, ) दोनों प्रकार । 
उम्‌ ८ भ्रव्य. ) रोष । करोध । स्वीकृति । प्रश्ने । 
उमा, ( स्री, ) पावती । शिव की पल्ली । हल्दी 
श्रलसी । कौत्ति। यश । कान्ति । सोन्दयं। 
शान्ति । ए । 
डमाधव, . ( पु. ) महदिव । उमाकान्त । 
उभश । 
उमासुत, (पु) उमापुत्र । कार्तिकेय । 
गणपति 1 
उम्भ, ( क्रि. ) भरना | पूरं करना । 
उर्‌, ( करि. ) जाना । 
छर्म, (प.) घाती के ब्त चलने वाला 
अथोत्‌ सप । 
` उरगाश्चन, ( पु. ) सपमी । गरड । 
उरण, (प) मेदा पेष) ` 
 उरश्न, ( 4.) गाद । मेदा । बहुत भूमने 
 . . . काला । 
` . उर्री, ( भम्, ) श्रहीकारं । स्वीकार 1 
 , उर्व, ( प,.) क्वच । छाती दको वासी 
बतु । | 


उरस्‌, (न, ) छाती । वक्षःस्थल । 

उरसिज्ञ, ८ पं. ) खाती पर उगने वाला । कुच । 
स्तन । छाती के बाल । 

उरा, (खी) भेद । 

उसक्रम, ( ए.) बडी शक्ति वाल्ला । विष्णु ' 

उस्‌, (न, ) चौडा श्रोढा। 

उरूकं, उलूक, ( ए. ) उल्लू । धुष्बू । 

उङूणस्‌, ( य॒" ) चोक्ष नाक वाला । 

उरोज्ञ, ( पु. ) सतन । कच । वृषी । ती 

के बृलि। 


उणनाम, (पु. ) मकड़ी । शरीर के भीतर 
जाले वाली । 

उर्णा, ( सी. ) भेक के बाल 1 ऊन । 

उद, ( क्रि ) मारना । 


उरा, ( क्ली, ) उपजाऊ  शस्यपूरे भूमि । 

उर्वशी, (ल्ली. ) विषम वासना,। उत्कट 
च्रभिलाषृ । एक श्रप्तरा का नम । 

उर्विया, (श्रव्य. ) दूर । श्रन्तर प्र । 

उर्वी, ( ल्ली. ) भूमि । पृथिवी । 

उल, ( क्रि ) देना । 

उलप, ( पुं. ) बेल । लता । 

उलूखल, ( न.) उलली । ऊखक्ञ । 
छक् । 

उदका, ( सी. ) रेवा के श्राकार मं भाकाश 
सेगिराहृश्रा तेज को प्षमूह्‌ । टूट कर 
गिरता हृश्रा तारा। 

उस्कामुरती, ( खी. ) गहद्नी । सीदन + 

उदमुक, ( न. ) श्रक्गार । 

उट्लङ्खन, (न) मङ्ग करना । मच्योदा तोडन 

उदलाप, ८ प. ) कराहना । गालिर्या । 

खट्लास, ( पु. ) प्रकाशः । चमक । सन्नता । 

उद्लिखित, (त्रि. } ऊपर लिला हृश्रा । 
लदा हृश्रा । चित्रकार किया हुभ्रा।. 

डदक्ञेख, ८ पुं. ) उश्चारण । बौलना। लिखना । 

ङदलोच, ८ पु, ) चन्द्र का प्रकाश । चादनी । 

उद्लोक्ल, ( ए, ) नडी सहर । बड़ी त्‌ । 


उर्व, ( न, ) समीशयं । 


टव 





चलुर्येदीकोष । १०० 


अं 


# | 





निणिग करततवय (त्रि. ) स्पष्ट । प्रकट । शराधिक्य । ॐ, ( फ ) महदेव । चन्द्रमा 1 बचाने वाजा । 


उशनस्‌, ( पृ. ) ययपुत्र शुक्र । शुक्राचायं । 
देत्यथ॒र । 

उशिन्‌, ( यु. ) उद्यत । तत्पर । राजी । 

उशीर, ( पं, न, ) खम । 

उष्‌, ( करि. ) मारना । जलाना । 

उष, ( क्षी. ) सवेरा । तंडका । परुकपुका । 

उष, ( पु. ) यण्युल । खारी मिद्ी । कामी । 

उषण, (न. ) तीत चीज जैसे मिचै, पीपल, 
सोठि इव्यादि । 

उषणा, ( ली. ) पीपल । 

उषवुध, ( पुं. ) श्रग्नि । चित्रक वृक्ष । 

उषस्‌, (न, ) प्रुष । प्रातःकाल । 

उषस, (स्री. ) दिन को नाश करने वाली । 
संमा । सन्ध्टा। 

उषा, &ली. ) सवेरा । बाणासुर की कन्या । 
श्रनिरद्धकींस्ली। 

उषापति, ( पु. ) चनिरद्ध । प्रयुम्न का पुत्र। 
श्रीकृष्ण का पौत्र । सूर्यं 

उषित, (तरि.). बसती । रखा हृश्र।। नला हृश्रा । 
स्थित । ठहरा 1 रहा । 

उष्ट्र, ( प, ) ऊट ! 

उष्ण,( ग. ) गरम । धूप । पियाज । नरकमभेद । 
दक्ष । चतुर । 

छष्णांशु, ( पुं. ) सूयं । गरम किरन वाला । 

उष्णीष, ८ पुं, ) गरम नाश करने वाली । 
पटका । पगङ्ी । मुकुट । किरीर । 

ष्म, ( पुं.) निदि । गरमी ! च्रतिप । धूप, 

उष्यपा, ( पुं ) भगुपुत्र । पितरोमते एक । 

उस, ( प.) रस वाली । किरनें । बेल । गाय । 
चमकदार । 

उखि, ( स्री, ) प्रातः बेला। चमक । प्रकाश । 

ङसिक, ( पुं, ) नटा बैल । 

| ॐ 


दक, नागरी व्ीमाला का छठर्व श्रक्षर । 
ॐ, ( श्रग्य. ) सम्नोधन । वाक्यं के श्रारम्भ । 
दमा । रक्षा। | १ 


ऊत, (शि. ) पूत से युथा दृशा । बुना हृश्ना। 

ऊद्‌, (त्रि. ) वित्राहित। उढाया इृश्ना।्े 
जाया गया । 

ऊति, (सी. ) सीना । बचना.। , 

ऊधन्‌, ( सं. ) छाती । दिल्ल । थन । रेन । 
मेघ ! बरदह । 

ऊधस्‌, ( न. ) मेड । लेवा । थन । 

ऊन,( धि, ) हीन । श्रसमाप्त । निर्बल । 
कम । श्रधूरा । 

उम्‌, ( श्रभ्य. ) प्रश्न । निन्दा । क्रीधवाक्य । 

ऊय्‌, तार्तो को फैलाना । बुनना। 

ऊररी, (श्रव्य.) चङ्गीकार । विस्तार, केलाव। 

ऊरव्य, ( प. ) भगवान्‌ की ऊरू से उत्पन्न 

` वेश्य । 

ऊरु, (पु. ) पुणे के ऊपरका भाग । जङ्। 
जोध । 

ऊररूपवैन्‌ , (पुं, ) पुटना । जच । 

ऊज्जीना, (क्रि, ) जोर करना । 

ऊख, ( पु. ) कतिक का महीना बलं। 
उरसाह । दिकेरी । 

ऊजरस्थल, ( प्रि. ) लवान्‌ । 

ऊर्जितः, (त्रि. ) प्रसिद्ध । बडा बली । 
ष्र्‌ । 

ऊरीनासि, (उ. ) मक्डी।भौोके बीचका 
गोलाकार रोम समू जो महापुरष होने का 
चिह हे। 

उरणौ, (तरि, ) उन । परशम। भँवर । दोनो 
भौ के नीचका रोम समूह “ उणौसनार्थः 
कादम्बरी । व 

ऊर्णायु, ( $. ) मेष । कमल । मक्ष । 
क्ण भरमेंदटरयने वज्ञा। ` 

ऊय, ( क्रि. ) दकना । 

ऊद, (त्रि, ) ऊपर क्षी शरोर । ऊषा । . 

ऊर्क, ( लौ ) मदाशतावरी कता । 


बेस '। 


9९ 


कु 


#। 


अलुधैदीकोष । १०१ 


ऋत्‌ 





ऊर्खंपाद, (पुं. ) शरभ नामक जीव जो 
हाथी का शत्रु है । सके श्राठ पर्व 
हेते ै। 


ऊध पुर, ८ पु ) ऊँचा \ु^ दर्डाकार या गक 


जेता सीधा तीन रेखा वाला ठीका । तिलक 
जिसे वेभ्य लोग धारण क्ते हे ध्रौर 
धार्मिक प्रधन चिह मानते हे, 

अदधैरेलस, ( पं. ). भिंत्तका वीयं उपर रहता 
हा । नीचे न भिरताद्ये । श्रर्ड ब्रह्मचारी 
जेते महदिव । सनकादि । सन्यासी । भीष्म 
पित।मह्‌ । 

ऊद्धलिङ्ग, ( प. ) महादेव । 

उदैलोक, (पुं. ) स्वग । 

ऊर्मि, ( प ) तरङ्ग । लहर । प्रकाश । वेग । 
पीडा । चाह । भूख श्रादि छः ऊर्मयो हे । 

ऊर्स्मिका, ( सखी, ) चरगूटी । 

ऊर्मिमालिन्‌, ( प 2 सष॒द्र । 


ऊर्मिला, (स्री. ) लक्षणनजी की प्ली 


का नोम। 
ऊम्यां, ( ल्ली. ) रति । रात । 
ऊष, ( पुं. ) प्रमात । चन्दन । छारी नदी। 
ऊषणं, ( त्रि. ) परिष । पीपलामूल । चीता । 
मद्य । तयि । 
ऊषर, ( त्रि, ) उप्त भूमि । जिसमें कोई 
चीज उत्पत्तन हो । 


ऊष्मन्‌, (पु. ) प्रष्मि । गरमी । 


| 
॥ 


` ऋ, नागरी षरेमाला का सत्वो अकर । 


ऊष, ( क्रि. ) वितकं करना । 

ऊह, ( पु, ) तक वितकं । श्रतुमान । भ्रध्या- 
हार ' द्वट् हुए शब्दांको लगा कर वाक्य 
पूरा करना । जोड़ । | 

ऊहटवत्‌, ( च. ) बुद्धिमान्‌ । तीव्र । 


ऊहिनी, ( ल्ली, ) सेना । रेर। 


ऊहा, (ली, ) श्रष्याहार । जोड । वाक्यभे 
लुप्त वाक्यो को भोढ़ कर भ्ये पूरा करना । 


चछर 


छ, ( किर) रहिसाकरना ! मारना । प्राति सेना 

श्ूकथ, ( न, ) धन । सोना । धर्मशाज्न सार 
दायरूप धन । बड़ा को नाने योग्बं धन । 

चरथ, गाना । चिह्लाना। 

ऋक्ष, (ए. ) रघ । नक्षत्र । मेषादि राशि । 
गजना । 

ऋषश्चगन्धा, ( न्नी. ) मदहाशेता । धीर- 
बिदूरी। 

श्ुक्षराञज, ( ए.) जाम्बवान्‌ । चदि । 


ऋग्वेद, (पुं. ) वेद जिस्म प्रधान विषय 


देवतश्रों की रतुति हे श्रथवा निमे 
परमात्मा की स्तति का वणेन है। मारत ङी 
सबसे पुरानी पमपुस्तक । 

¶्ुघाय, (न, ) तरक । कपना । क्रोध । 

धावत्‌) (न. ) तूफानी । 

ऋच्‌; ( कि.) स्तुति श्रना । प्रशंसा करना । 

चच, (सी. ) सूक । गीत । ऋग्बेद का 
मत्र । स्तुति । पूजन । वेदां कौ षा 
( मग्न )। 

ऋत्‌, ( क्रि. ) मोह करना । मूच्छित हाना । 
बे षुधदहो जाना। 

ऋज्‌, (क्रि. ) जाना श्रौर कमाना। 

ऋजीक, (न. ) चमकद्‌ार। मड्कीला। 

ऋछजाष), (न, ) कदा । धन । एक नरक । 

च्ूज्ञु, (ति. ) सरल । सीधा । 

चऋ्रञ्, ( त्रि ) ललोहो । एलं माईल । 

ऋण,( न, ) कर्जा । देना । जल । दु । 
दुगेकी भूमि। देव, ऋषि भौर पितरं 
के उद्वेश से यथाक्रम यज्ञ करना । वेद 
का श्रष्ययन श्रौर सन्तानोखत्ति नामक 
श्रव्यमेव कत्तव्य कमं । 

ऋणमागेर, ( न. ) प्रतिमू । जामिन्दार । 

ऋणादान, ( म, ) कर लेना । श्रद्धरह्‌ प्रकार 
व्यवहारो म से एक।.. । 

श्शिन्‌, (प.) छण रेने बल्ला । उधार 
कादने.करला । - 

ऋत्‌, ( करि. ) जाना । 


ऋत 





चुत, (न, ) ब्राक्षण की उपजीव्य वृत्ति। 
बराह्मण के भोजन करने योग्य भोजन । 
मोभ्र । कर्म का फल । त्रिय वचन । सत्य 
जो कायिक, बाचिक,- मान्॑तिकं हो । 
चमकता दृश्रा । पूज्य । सज्ञा । इमानदार । 

श्मतधामन्‌, (पुं) विष्ण । नारायण । 
निसका षस्य षर है । 

प्तम्‌, ( श्रम्य. ) सव्य । सच्चा । 

ऋतम्भरा, (जी. ) योगशाख्ाठसर सत्य 
को धारण श्रौर पुष्ट कले वाली चित्त की 
वृत्ति का एक भेद । 

च्ृति, (खी. ) सौभाग्य । कल्याण । मागै । 
स्पद्धी । निन्दा । जाना । बुरारं । 

चतु, ( पु.) वसन्तादि छः छतु । मौसम । 
कियो का मासिक समय जब रनोधमयुक्त 
शो शुद्ध होती ह । चमक । ठीक समय 
जेमे-चैत्र से दीद मतां मे एक एक 
क्रतु होती े। 

ऋतुमसी, ( ल्ली. ) रजखला । 

ऋतुराज, (१ए.) श्रतुश्रां का 
श्रथात्‌ वसन्त । 

चते, ( श्रव्य, ) विना । सिवाय । 

च््तेजा, नियमायुकूल रहना । 

प््रूतेरश्चस्‌, (न. ) भूत्रेतों को भगाना। 

च्तोक्कि, ( जली. ) सत्य वचन। 

च्पूत्वन्त, ( पुं. ) तुका भरन्त । वसम्तादि 
एक तु का समाप्त होना । ल्ली के रजो- 
धमते १६ वींरात्रि। 

च्छ्ूत्विज्‌, ( पृ" ) जो निरन्तर यन्न कता हो । 
यन्ञकतां । पुरोहित । 

ऋत्विय, ( प. ) नियमाघसार । निरन्तर । 
ऋधिक्‌ कमै को जानने वाला । 

ऋद्ध, (न. ) पका श्रोर मजा हृभा भन्न) 
समृद्ध । सम्पत्तिशाली । सिद्धान्त । बदा श्रा 

चदि, (सी. ) बदती । दैवमेद । भरोषध 
विशेष 1 दुग ! 


च्पधक,( क्रि. ) देना।. पाना । निन्दा 
करना । रङ्ना 


राजा 


अतुवेदभेकोष । १०२ 


#। 





च्ूभु, ( इ.) देव । देवता । चतुर । षालाक्‌ । 
जो स्वयै मं याश्रदितिमे हृरद । 

ष्मुश्च, ( पुं.) स्वगे । वञ्च । इन्त । 

ऋभ्वन्‌, (पु. ) पह दक्ष। 

ऋष्‌, (कि. ) जाना । गति। 

चूष्य, ( ए, ) एक परश्ार का बारदर्सिहा। 

ऋषभ, ८ पृ, ) वेल । एक श्रोषधि । नैनिर्यो 
का मान्य परा अवतार छषमदेव एनि 
विरोष । चच्छ । 

ऋषभतरः, ( प. ) कमजोर बे । 

ूषभध्वज, ( पुं, ) शिवजी । महदिव । 

चऋूषभा,.( सी.) परुष के रूपवाली ज्ञी । 
शिवा लता । 

ऋषिः, ( पुं, ) वेद । मंत्रदर्टा भरुनि। भवुष्ठ- 
नादि कमे बतलाने वाले सूत्रं के रचयिता । 
श्राचायै। गेत्र ग्रौर प्रवर के प्रवनैक। 
महस्यविशेष्र । 

चऋषियक्, ( पु. ) ब्रह्मयज्ञ । वेदाध्ययन । 

प्रुषु, गर्मी । श्रङ्गारा । 

शष्य, ( पृ. ) मृगभेद्‌ । एक प्रकार का हिरन । 

श्ूष्टि, ( ज्ञौ. ) दारा खङ्ग! दोनों भरर धार 
वाली तल्तवार । भाला । 

ऋष्यमूक, ( पु. ) पम्पा सरोवर के समीप 
पूते हए शृष्रों से लदा हुश्रा पवेत । 

परष्यन्छङ्, ( पं ) विभाण्डक पनि के पुत्र 
जिन्दोने लोमपाद राजा को शन्ता नामक 
कन्याके साथ विवाह क्रिया था धौर 
राजा परधित्‌ को सपे कटनेका शाप 
दिया था। 

श्ुष्वं, ( पु, ) बडा । ऊँचा । श्रच्डा । देखने 
योग । इन्दर श्रौर श्रमिकानाम्‌ । 


चू, नागरी वयमाक्षा का भारौ श्रश्र। 
ऋ, ( ल्ली, प.) नना (शव्य->षचना+ 
रा 1 निन्दा । डरना । भाती; देघ्य ` 

` श्रौर देवतां "कमाता. .स्मरणशक्षि ! ` 
नाना । भैरव । दत्व । दथा } 


। क चअतुर्धदीकोष । १०१३ 


पका 


कयि म ध ५ 


कष्‌, नागरी वीमाला का नर्वो शरष्र । श्रव्यय 
मे इसका श्रं होता `हे | देवता श्रौ 
दैप्यों की माता । पृथिवी । पवत्‌ । 


चु 


हू, नागरी वर्यमाला का दर्वा श्रक्षर । 

तू, ( श्रव्य. ) देवतां कौ माता । दैवक्ली । 
महदिव ( पु.) दस्यो की माता (क्ली. ) 
विष्णु ( पुं) संस्कृत ङा कोह भी शब्द 
लुयालुसेच्रारम्भनदीं होता। 


प 


प, नागरी वयेमाला का ग्यारदर्वा श्रष्षर । 

प, ( श्रम्य. ) दया । स्मरण करना । धृणा 
करना । बुलना । ( पं, ) विष्टु | 

पक, (त्रि, ) संख्या एक । पुरुं । केवल्ल । 
श्नौर । सचा । एक ही । समान । थोडा । 

एककः, ( त्रि. ) च्रसहाय । श्रकेला । 

पकचक्र, (न. ) एक पदिये वाला सू्ैका 
र्थ । एक पुरी का नाम। जह रहकर 
पारडवों ने बकापुर कोमाराभथा। चक्र 
वत्तं राजा । 


पक्र, (तरि, ) केला धूमने वाला । मपि । | 
पकञ्जाति, (पुं. ) भितका एकी बार जन्म 


` होता दै। श्ट्र। 
पकजातीय, (त्रि. ) एक प्रकार का । एक 
जाति का । बरानर । | 
प्कतम, (ति. ) श्रनेकं मे एक । 
पकतर, (त्रि) दो के दीच एक दोमे ते एक । 
पकषत स्‌, ( भव्य, ) एक रोर से । 
पकतानः,( कि. ) -जरद्धा करना । भरोसा 
करना । एकं प्र विश्वमसि करने वाला 
एकं दही भोर ध्यान वाला) एकदहीभ्रोर 
;: ध्यान क्षगनिवला । 
^ कज, ( धन्य. ) एक जगह । एकं रथान प्र । 
एक जमद प 


पकत्व, (न. ) श्रमेद ) एका । नेराबर । 
सायुज्य युक्ति । ध्येय भ्रौ जीव की भरभेरद 
दशा । 

पकद्‌रिडन्‌, (पु. ) एकमत्र दण्ड को 
धारण करने वाला । शिला यज्ञोपवीतादि 
रहित । संन्यासी । 

पकवन्त, ( पुं.) एकदत वाला ¦ गेश। 

पकद्‌ा, ( चन्य, ) एक बार । किर समय । 

पकटक्‌, ( तरि. ) एक नेतरवाला । काना । 
काक । श्रभिन्न भाव वाल्ला । रशव। 

पकथधा, ( त्रव्य. ) एकं प्रकार का। 

पकपल्ली, ( सी. ) पतिव्रता । सच्ची श्रौरत । 

पकपदी, (ल्ली. ) भोटा रस्ता । पगडडी । 

पकपदे, ( भ्व्य. ) सहसा । श्रकस्मात्‌ । 
अचनक । एकह मेर 

पक्रपिङ्क, ( प. ) पीली एकरश्राख वाला 
कुःब्र्‌ । 

पकमक्तमत, (पु. न, ) श्राधा दिन नीतने 
प्र भोजन करने वाला तरर फिर रतम 
न लाने वाला । 

पकयष्टिका, ( स्री. ) इकलरी । एक लरफी । 

पकराज्‌, ( पुं. ) सवैमोम । चक्रवर्ती । 
बारहू मणडल का श्रधिपति । 

पकथिशति, ( खी. ) स्फीस । सस्या 
विरोष । २१। 

एकवीर, (पु-) बडा वीर । एक प्रकार 
का वृक्ष । \ 

पकाशफ, (पुं. ) एक खुर वाके । गधा। 
घोड़ा । छच्र त्रादि। 

पकशेष, ( पु.) दद्र समास का एक भेद 
जिसर्मे एक ही बचररै। 

पकश्चति, ( ल्ली. ) प्रातिशाख्य मं प्रसिद्ध 
उदात्त, श्रतदुत्त च्रौर खरित का विभाग 
किये विना बोलना । 

पकस्त्म, (तरि. ) एक शरोर मन वाला। 
एक ग्रचित्त । 

पकाकिन्‌, (ति.) केला । श्रतदाय । 


पका 


चतुर्ववौक्रोषः। १०७ 


पकाः 





 पकाक्च, (त्रि. ) कना। कौच्रा । एकः 
शख वाला । 

पकाग्र, (तरि. ) एकमन । एकचित्त । 

एकादशी, ( ल्ली. ) प्रत्येक पक्ष की ग्यारहषीं 
तिथि । वैष्णवो के उपवास का दिन, 

पकान्त, (जि, ). श्रत्यन्त । भ्रावश्यक । 
श्रकेला । दद्‌ । 

पकान्ततस्‌, ( श्रन्य, ) अव्यभिचारी । जरूर 
होने वाला । केवल । 

पकराश्न, (त्रि. ) एक बार खानेका त्रत । 

पकाना, ( खी. ) एक वषै की श्रवसा 
कीगी। 

एकायन, (त्रि. ) एकही विषयमे लगा 
हृश्ा । एकाम्रमन । सपार वृक्ष 

पकावली,८( सखी. ) एक लर का हृार। 
चछरथौलङद्ार का मेद्‌ । 

धपक्राश्चय, (तरि. ) च्रनन्यगति। 

पकाद) ( पुं. ) एक दिन । 

पकाहार, (पुं. ) दिन भरम एङ बार भोजन 
करने वाला । 

पकाीभमाव, ( १. ) एकव । एेक्य । 

परकीय, ( त्रि. ) एक का सहायक । एक 
पश्च का। 

पकोटिष्ठ, (न. )एक के उदेश प्ते क्षिया 
हूर श्राद्ध । वारक श्राद्ध वाल्ला । 

पकोनाक्र॑शति, ( खी. ) उन्नीस । १६। 

पञ्‌, ( करि. ) क(पना । चमकृन। । 

पङ्‌, ( पुं, ) मेदा । बहिरा । डोर । 

पडकः, (पुं. ) मेड । बडे सगां वाला 
भेड[ । भेड । 

पष्मुक, (ति. ) गगा । श्रौर बहरा 
श्रादमी । | 

परश, ($.)कलि रङ्गं का दिरिन। 

पणतिललक, ( पुं. ) दिन के विह वाला। 
मृगाङ्क । चन्द्रमा । 

पणाजिन, (न. ) हिरन का चमडा। मृग. 
चमे । । 


एन, (त्रि. ) हिरन । चितकनरा रङ्ग । 


+ पतद्‌) ( ति, ) सामने । यह्‌ । 


पतर्हि, ( श्रव्य, ) श्न । 

पतवे, (क्रि, ) टदलना । 

पथ्‌, ( क्रि.) बद्ना । 

पथस्‌, ( न, ) भाग मंड्कने बली वस्तु । 
लकड़ी । इन्धन । 

एधित, (तिर) वृद्धि युक्त । नदा हृश्रा। 

एनस्‌, (न. ) पाप । श्रपराध । दोष । 

पना, ( च्रव्य. ) यह वह । 

एनी, ( खी.) बरदह । 

एमन्‌, ( पु. ) माग । रास्ता 

परका, ( स्री. ) गोठ रदित तृण । एक प्रकार ` 

` कौ घाम । 

परणड, ( पु. ) एक पेड । 

पवांरक, ( प. स. ) ककंड़ी । 

पला, (सी) इलायची । 

पव, ( च्रव्य. ) सादृश्य । समानता ! पारिमव। 
तिरस्कार । निश्चय । हा । 

पवम्‌, ( च्रव्य. ) इस प्रकार । रोर ! सीकर 
प्रन । निश्चय । 

एष्‌, ( क्रि. ) जाना । 

पषण, (पु. ) लोहे का बाण । -च्छा | (ल्लीर) 
पुत्र, लोक रोर धन की कामना । पुनर 


का.कयि । 


ठे, नागरी वणेमाला का बारहरवौ भक्षर । (अन्य.) 
स्मरण । बुलाना । शित्र । सम्बोधन. 
सूचक । 
पेकमसत्य, ( न. ) एक श्रशय । एकमत्‌ । 
दकागारिकि, (पु) चौर।.. , `; 
पेकाग्र, (तरि, ) ष्पार्न। एकी षोर ` ` 
मनक्गाहृश्रा। | , ` 
पेकात्म्य, ( न.) एकया करनी । श्रद्रितीय 
` श्रासमाकाहोना। _ 
पेकाङ्ग, ( प. ) अररक एक सिपाही ।  . . . 


देका 





पेकास्तिक, (त्ि.) न सकने वाला । नितान्त । 
द्द्‌ । श्रव्यभिचारी । 

पकादिक, (भि.) एक द्विनमे हने वाला। 
एकं दिनि का) 

पक, ( न, ) ्रमेद्‌ । मल । एकल । 

पेश्चव, ( धि. ) गने का रस । गुड़ । 

पष््षाक, ( प्रु, ) र्यङुतेशसम्भूत 1 सूय- 
वेशौ राजा 

पङ्कुव्‌, ( न, ) इङकरौ वृष का फल (लदा). 
गोट का फल 1 

पातहासक, ( त्रि ) इतिहासस्तम्वन्धौ । 

पतिहास्य, ( न. ) इतिहा । 

पेदपद्य, ( पु. ) परस्य विष्य । घ्ठोर । 

पन्दब, ( पुं, ) चन्द-सम्बधौ मृगशिरा नक्षय | 

पन्द्रजास, (न, ) नाद ! दीठबन्ध) 

पेन्द्र, ( पु. ) काक । काञ्रा। 

पेन्द्रिय, ( पु. न. ) विषय भोग । 

परायण, (पु, ) इनद्रके दाधौ का नाम। 

परावत, (पृ. ) एकसपका नमि) इन्द्र 
धतु । सपुद्र त निकला इन्द्र का हाथी । 

पारेण, ( न. ) सेधा नेन । पहाडा नोन । 

प्रेय, ( न, ) श्रन्सम्भूत । मदिरा 

पेल, (प. ) श्ला काबेटा । बुधकापुत्र। 
राजा पुरूरवा । 

पेलेष, (पु, ) शोर । कालादल । दक्ता यक्षा 1 

पएेलविल, ( प. ) बर । इलविला का पुत्र । 


पेश, (य. ) महदिव जो का शिव नीका।.. 


 पेशान~ 7, (न. क्ली, ) जिसका शिवं देवता 
हे उत्तर श्रार पृवकी दिशा) 

पश्य, ( न. ) शक्ति । साम्यं । 

पेष्वय्य, (न. ) विव च्राठ शकार की 
विभूत्या । 

पेषम्‌, ( श्रव्य. ) षसमान वर्ष । 

पेषकः, (पु, ) नरकल का बना हृभ्रा । 

पेशिः, (पु. )& का बना हुभ्रा। 

पेदलौकिक, (नि.) इत लोक मे हनि वक्ष । 
इस ठीक का । 


चतुषदौीकोष । १०५ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


द्योष 





पेिक, (न. ) इस लोक का । 
क 
शा 

श्रः नागरी वणमाला का तेरहूर्बो अक्षर । 
(श्रव्य.) स्मरण । सम्बौधन । दया । वाना 1 

श्रो, ( न, ) ब्रह्मा । जगत्पति । 

श्रोक, ( पृ. ) पक्षी । वृषल । श 

श्मोकस्‌, (न, ) घर । एल । 

श्राकादना, (खी. ) केशकीट । भू । लील । 

श्राख्‌, ( क्रि. ) एलाना । सनानां : हटाना । 
सामथ्यं रना । 

मोघ, (पु. ) पानी की धार । शीघ्र नाचना। 
गाना , बजाना ¦ 

श्रोङ्कार, ( प, ) श्रो । प्रणव । 

रोज, (क्रि. ) बले करना । जोर करना। 
( स. ) ऊना । 

श्रोजस्‌, (न. ) दीति । चमक । प्राणबल । 
सामथ्यै । शक्ति । ल्योतिषर शाल्लातुसार 
ली, ररी, भ्वी, ज्व शाद 
विषरमराशि । धातुपुष्ट करने ब्रालीं श्रोषधि । 

श्रोजिष्ठ, (तरि. ) बहुत तेज वाला । भरति 
बेल वाला । वड़ा पर्ल । 

द्योण, ( के. ) निकालना । दृटाना । 

श्रोत, (ति. ) श्रन्तव्यीत्त! बुना हृश्रा। 

श्रोतु, (त्रि. ) तनि बानेके सूत । विडाल । 
विल्ला । 

द्रोदन, ( पुं. ) मात । गीला श्रन्न । 

श्रम्‌, ( श्रव्य. ) प्रणव । श्राकार । प्रश्न का 
स्वीकार करना । हा कना बोङ्कार 
वाचक बरह्म । ्रारम्भ । स्वीकार । दगना। 
मङ्गल । ब्रह्म । जानने योग्य । निकालना । 

श्रोमन्‌, (पं. ) कृपा । सदायता । 

श्रोष, ( क्रि. ) दाह । जलाना । 

श्रोषधि, ८ श्री. ) दाहं कोधारण श्ल 
वाली । वृक्ष जो फलक पकने तक दी 
रहते हं धन! जो । दवारे । सुलद , 
वनस्पति । 


शोध खतुयदीकोष । १०६ 


शीर 





श्रोष्रधिप्रस्थ, ( पुरन, ) हिमालय । 

श्रोषस्‌, ( श्रव्य. ) शीघ्रता से, 

श्रो, ( पु. ) होठ । दता का प्रदा । 

आष्ी, ( सखी. ) बिम्बफल नामी दृक्ष । तैला- 
कचा । कदु 

्रोष्ठ्य, ८ पु. ) श्रकषर जिनका उच्चारण हं 
की सहायतासे हतार, 

श्रोष्ठपमकला, (सरी. ) मिम्ब री लता। 
कुदुरू की बेल । 


१ 
पप्रा 
शमो, देवनागरी वयमाला का चौदहर्वो श्र्षर । 
क क, , 
ओक, ( न. ) वृषपमूह ¦ पलो की हेड । 
बेलसम्बन्धी । 


कै ^~ [५ वा 
द्यास्य, (त्रि. ) बले यातस्ते मे रधी | 


हुई वस्तु । 

च्मौघ्र्थ, (न. ) उग्रता । तीत्रता | 

छोच, ( पुं. ) मल की गाद्‌ । 

रोचि ती-्यौचित्य,( स्री. न. ) म्यायल । 
सत्यत्र । योग्यता । 

श्रौखेःश्रवस, (पु. ) इ्द्रके षोडेकानाम। 

श्रोज्ञ्वल्य, ( न. ) चमक } उजक्ञापन । 

श्रीडुम्दर, (पुं. ) चतुर्दश य्मोमेसेएक 
प्रकर कायम । कुष्ठरोगभेदं । गूलर का। 
तमि का मृ्युकादषता। 

द्माखव, ( त्रि, ) नक्षत्तसम्बन्धी । त्च का। 

श्रौत्करख्य, ( पुं. ) उत्कण्ठा । इच्छा । 
लद । 

श्मो्तानपादी, ( प. ) उत्तानपाद राजा की 
सन्तति । धुव नमी राजा। न दिले 
वाला तारा । धरुवतारा । 

श्लोष्तमि, । पु. ) तीसरे मठ कानाम्‌ । उत्तम 
का पुत्र । 

शौत्पत्तिक, ( पु. ) प्राकृतिक । प्रकृति 
सम्बन्धी । 

छरीत्पात्तिक, (पु, ) अरपताधारण । विस्चेष । 

भ्रोर्सर्भिकः, ( त्रि. ) सामान्य विधिके यैग्य। 


| 
| 


~~~ ~~~ +~ = 


| 


प्रकुतिकं । व्याज्य । स्वाभाविक | ह्रश्ने 
योग्य । | 
श्रोत्सुक्यः (न. ), उक्ण्ठा । श्वा । 
श्रभिलाषा । 
श्रोदक, ( न. ) जलोद्धव । नल मै उतपन्न 
होने वाल्ला । 
श्रोदनिक,( ति. ) रसोध्या जो भात बनाता । 
श्रीद्रिक, ( पु. )` खाज । पेट । केवल वेट 


भरने की चिन्ता षराल्ला । 
\ ~ इ 


| श्रोद्‌ार्य, (न, ) उदारता । मह । बङ्षन । 


र 


छ्रीदासीन्य, ( न. ) उपेक्षा । उदासीनता । 

श्रोदास्य, (न. ) वैराग्य । विरक्ति) मनन 
लगना। 

श्रौ दुम्बर, (प.) गूलर कौ लकड का बना ह्र । 

श्रोद्धत्य, ( न. ) उदर्डता । श्रविनीतल्व । 

द्मोदािक, (न, ) विवाह के समय मिली 
हुई वस्तु । 

श्रो पचारिक, ( पु. ) उपचारसम्बन्धी । 

श्रौ पधर्म्य, ( न. ) भटा सिद्धान्त । 

्रापथिक्र, ( पुं. ) धोखा । बल । प्रपत । 

श्रोपनिषद्‌, ( पु. ) उपनिषदो दरा ही 

जानने योग्यं । 


 श्रोपनीविक, (भि. ) पोती की ग के पास 


लगा हृश्रा ! 
श्रोपम्य, (न. ) सादश्य + समानता । 
श्रौ पयिक, (त्रि. ) उपाय से प्राप्त । ठीक) 
न्याय से ्राप्त वस्तु! ` 
श्रौ पवस्तक, (पु.न.) श्रारम्मिकं । धारम्मका 
श्रोपषाह्य, ( न. ) सवारी के यौग्य-। 
्रीपसर्भिक, ( पु. ) वात श्रादि सनिपातसे 
उत्पन्न रोग । | 
श्रोपहारिक, ( पु. ) भेट या पुरस्कार सम्बन्धी। ` 
श्नौपाकरण, ( न. ) वेदाध्यम का. श्रारम्भ । 
श्रोरश्, (न,) कम्बल, ऊन का वनौ । 
आओीरच्चकः, (न. ) मशका खड. .. 
नीरस, (¶,) म्प्ही लीके ग्म 
उत्पत सन्तान 1. सा पुर । 


भ्रीं 


असौ, (पु ) उनी ! 

द्रोध्वदेिक, (त्रि. ) श्राद्धादि कमे । त्रेत 
कर्षं । मरने के बाद प्रेतसेस्कार ते लगा कर 
मङ्गल शाद्ध पर्यन्त फी जनि वल्ली क्रिया । 
द्‌ शगात्रविधि । 

शर्व, (पु. ) उपै की श्नोलाद्‌ ) ब्राइवानल । 
पहाड़ी नमक । पृथिवी का। 

श्मौषेशेय, (१) उर्वशी से उतपन्न ! 

श्रोलुक, ( न. ) उत्तुध्र। का समूह 

ननो कय, ८ पु. ) वैशेषिकं दशैनकार कणाद 
परनि । 

श्नोशनस्‌, (न. ) शुक्र ते कदी हृदे राज. 
नीति ।.. 

श्योशीर, (न. ) चैर की उण्डी । शय्या श्रौ 
[ठ । शयन । षिसतर्‌ । प्राप्न । 

श्रौषध-धी, (न. नली. ) दवाई । पद्ध क हुई 
दवा । 

प्मौषस, ( य. ) प्रातःकाल का । 

छमौषटू, ( थ. ) ऊंट ते उच्च दूध । 

शरौ ्रूक, ( य. ) ञं का गिरोह । 

प्रोष्ड्य, ८ नि.) हठ कौ सहायता से 
उच्चारित श्रक्षर । 

श्रौष्णय, ( न, ) गरम । गरमी। धूप। 
सन्ताप । 

श्नोष्म्य, ( न. ) सन्ताप उष्णता । 


क 


कृ, व्यञ्जनां मे प्रथम श्रक्षर । पर्चिं वर्भोमं 
प्रथम श्रक्षर 1. ` 
क, ( पु. न. ) कोन । क्या। जल । ब्रह्म । 
वायु । श्रासा । प्म! दक्ष प्रजापति । 
पूरं । ग्नि । विम्णु । काल ! राजा। 
भोर । शरीर । मन । धन । प्रकारा श॒ञ्द। 
` मुल ।. शिर । रोग । 
। कस, ( पुं. ) उभ्रसैन काः पुत्र रजा केस । 
तेभ बढ़ने बाली षतु । क्ति धतु । 


सनेव श्ोँदीका बना इभा मरा 


1 
+ 
° ~~ ->---~+~-~-~--~--~-~----------------------*--- ~ ~~-.-~-~~-~~-----^~~-------~--------------~-----~-~- ---~-- ~ ~___-~-~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~ 
द न क ~> ------ ~~ ~~~ -- ~~~ - 


्यतुदंदीकोष । १०७ 


कवत 





पान्‌ के लिये बरतन । कथरा । धाद़क फे 
नाम से प्रसिद्ध तल । 

कसक, (न, ) नेत्र रांगके लिये हीराकष्ठ 
नामक एक विशेष श्राषपि । जस्तका 
सार । कापीस । 

सकार, ( पुं. ) केरा । बरतन पुनाने वाली 
एक जाति । | 

फसजित्‌, (पं. ) श्रीृष्य । 

ंसाराति, ( पुं ) श्रीकृष्ण । 

कक्‌, ( क्रि" ) चाहूना । जाना । 

ककर्स्थ, (प. ) सयैवंशी एक राना । 
जिक्तकी सन्तान रेवै की दृङ्की परनेठ 
कर्‌ शन्‌ व्रिजय कृष्ने के कार्ण कडु 
उपपि धारण फो थी । उष्वह् का 
पीता । इसी कुल मं श्ररामवितारं 
हुभ्रा था। 

कङ्क, ( #. ) ईसना । 

ककुद्‌, ( ल्ली.) चाता धरादि रजच्रिह । 
प्रपान । पत॑तकी चोटी । वेल के कन्धे 
का मांसि। 

ककुद्मत्‌, ( प.) नेल । कुभ्च वला । परकेत । 
कमर्‌ । 

फकुडती, (प्ली. ) सतत राजा की कन्या 
यती, जिप्तको साधते कर राजात्रक्ला 
से पृष्ठने गया ग्रौर लौट कर बलदेवनजी को 
व्याहू। । कमर्‌ । 

ककुम्द्र, ( न ) वूपक । खृन्रा । रनि । 

ककुभम, (ल्ली. ) दिशा । शोभा । चम्पे के 
पल की माला । शाद्ल । रागिनीभेद्‌ । 
पाड की चोटी । वृक्षविशेष । 

कक्ुव्जय, ( प. ) दिग्विजय । 

कक्षाल, ( पं. ) गन्धद्रव्यं । 
शीतक्चीनी । 

कक्ष, पु.) कियो के डपडे के पष का 
श्र{चस् ! लता | समीप का भाग । राजा 

` काश्रन्तःपुर्‌ । भुनाश्रौ कामूह्ल। क्प ।, 

च्लि । हाथी वाधनेकारस्सा। काबी। 


वनकृपूर्‌ । 


= 


क्षी 


चतुर्वेदीकोष । १०८ 


कट 





पाप । वभ । धरर्क[ दीवार । कोच निकलने 
का रोग । तड़गी। तह । परत । 

कक्चोत्था, ( क्ली, ) नागरमोथा । 

कक्ष्या, (घी. ) हाथी धिनि का चमडे रका 
रस्सा । राजप्रास्ताद्‌ का बड कमरा। 
बराबरी । साहस ! ( सी. ) उत्तरीय वक्ल। 
ऊपर का कपड़ा । तराजू । 

कश्‌; (क्रि, ) क्रिया करना । चलना) 

कङ्कः, (पु. ) काक नामकं एक पक्षी, हसी 
पक्षी केपरोँसे बाणं के पङ्क बनाये जाते 
हँ । युथिष्ठिरका वह्‌ नाम जो उन्हँने 
विरध्नगर मं पर्हैचनेपरस्वयं रखा था) 
ङ्ट, ( पुं. ) कवच । वम्भं। 

कङ्कण, (म. ) विवाह फे समय स्री पुर 
दनि के हाथमे बाधा जने वाला सात 
गट का सूत्र । करभूषण । दाथ का भूषण । 
फकना । ककनी ! 

कङ्कत, (न. ) कवी । बालो को साफ करने 
वाला । 

कङ्कतिका, ( खी. ) नागबला । कष । 

कङ्ती; ( खी. ) क्षी । 

कङ्कपत्र, (पु. ) तीर । बाण । 

कङ्ूमुख, ( पु, ) सडांती । सष । कङ्ूपक्षी 
के पुष जेस । 

कङ्काल, ( पं. ) हडियों का प्र । 
वषड । ॑ 

कङ्काल मालिन्‌? ( पृ. ) अरसिथिषरिन्नर की 
माला वाला । इन्द्र । शद्र। 

कङ्क, ( प. ) कएनी-एक 

` श्ननान । 

कन्व, (क्रि. ) शब्द करना । बंधना । वैर 
करना । 

कच, (पुं, ) बाल । ब्रहस्पति का पुत्र । 
सूषा धव । मेष । बादक्ञ। टयिनी ॥ 
सजत्रद । | 

कु, ( सौ, ) कसूर । हल्दी । 

 कश्चर, (त्रि, ) मलिन । मल्ला । छाल 4 


भरकर का 


न = 


त दि जा ० ० ~ 


कश्चित्‌, (श्रष्य. ) हषे । मङ्गल । 
प्रशन । 

कच्छ, ( पुं ) स्थान जहा पानी ही पानी 
हो । तट । छाल । कवा । पुक्तारद्रम । 
केसर का पेड़ । कानी । 

कच्छप; (पुं. ) कूम । कवा । कुमेर स 
धनागार । मदिरा निकालने की कल्ला । 
वृक्षविशेषर । मक्षयुद्ध । 

कच्छुर, ( तरि. ) लम्पट । व्यभिचारी । 
व्यभिचारिणी न्नी । 

कञ, (न, ) कमल । पद्म । 

कलः, (न. ) भ्रञन । कानल । बदल । 
मच्छी पिशेष । । 

कञ्जलरोचक, ( पं. ) वट । दीपिक 
का नैठकी । कञ्ल को चमकाने वाज्ञा + 

कञ्चक, (पुं. ) सोहि का वर्मं । कैबृली । 

` चोली । श्रङ्गिमा । कुत । 

कथ्थुकिन्‌; (पु. ) व्योदीदार । द्र्बान । 
सोपि । जार । जौ । वरम्मधाय । रनवास- 
रक्षक । चणक नामक युनि । श्रङ्गरता 
पहरने वाला । | 

कञ्जक, ( पुं ) मेना । कोयल । 

कञ्जार, ( ¶. ) सूय । बह्मा । उदुर्‌ । पेट । 

कट, ( कै, ) जाना । बरसना। इस्तिगरड- 
स्थल । बहुत । कहिं । चय । पैकी 
र्थी । त्ता । श्रोषरध 1 मरघया । कमर । 
कपर कारमांप्ति। 

कटक, (ली, ) तेना पर्वत का मध्यमाग। 
जोशन । हाथीदति । परिया । राजधानी । 
थद का नमक । वृत्त । भूमि । 

करङ्कूःट, ( पु. ) शिवजी का नाम्‌ । 

करपृतन, (सं, ) र्चपषिरेषर । 

कटप्र, ( पु. ) महदेव । विद्याधर ।.भायावी 
राक्षप्त । पसि वेलने वाल्ला । कीया । 
जुश्रारी । 

कर भङ्क, (पु, ) सेनाकेहंलेसे राजौ का 
नाश । हधि से धान को निका । 


{1 


करा 


अतुषैदीकोष । १०६ 


करिठं 





कशटायन, (न. ) तृण जिनकी चटाई बनाई 
जाती र । खस । 

कशा, (प, ) भप्त का बन्चा। पड़ा) पड्वा। 
कदाई । खप्पर । नरक । 

कच्चि, ( खी. ) कमर । चूतड । 

करित्र, ( इ.) कथिख । करे । 

फरिष्ञ, ( पु. ) करेला । 

करिसुञ्र, ( न. ) करंपनी । मेखला । गोट । 

कटु, ( न. ) क्वा । तीता । दुभन्ध । कट्की 
लता। चम्पक । चीनकपूर्‌ । परोल । नीम । 

कटुकन्द्‌, ( १.) कडवी नड वाला । सेजन।। 
श्रदूरक । लहसन । 

कटुकीरक, (पु. ) मच्छर । 

कटुक्ाण, (पु. ) तेत श्रतराज्ज वला । 
तीतर । स्टीरा। परिन्दा। 

कटुभ्रन्थि, ( प्रं ) पिप्पलीपूल । पीपल 
क[ जड़ । साठ कौ जड़ । 

कटुच्छंद्‌, ( प.) तगर का पेड । 

कटुत्रय, (न, ) कडवी तीन चीत । मठ, 
पीपल, काली पिरच । 

कटुदला, ( सी. ) ककंटी । कंड्यारै वृषी । 

कटुरः (न. ) मठा। ब्व । हंस्का। 

कटुरसः, (पु. ) मंडक । तेज शब्द्‌ वाला । 

कट्ुवीजा, (सी. ) पीपल । कडू बीज 
वाह । 

कैडकुर, ( न, ) पाठा । धा । चटनी. 

कंठ, (क्रि, ) बडे चावे याद करना! 

कठिन, ( य॒ ) क्र । नेरहम । कठोर । रोका 
हृश्रा । ( घी ) थाली) 

कलिमा, ( सी ) खडिघा। 

कटार, (ति, ) कठिन । पणं । भरा श्रा । 

कड्‌, ( क्रि. ) फाढ्ना । भेदन । रक्षा करना । 

 बचाना ) अर्च होना । वाना। 

कड, (पु. ) गृङ्ञा। “ 

कङ्कर, ( न, ) भूसा । षात्त | 

, कडङ्गरीय, (त्रि, ) भुत खाने वकि पशु 

अदि) - 


~~~ ~------------- -------- ˆ -- ------ ~~~ ~~~ -~~~-~~~-~--~-~-~--~---~--~--~---~- ~~~ 0 क 
~ --~-~-~--~-- = 


कडार, ( पु. ) पीला रङ्ग । दास । 

कड, ( करि ) कंड़। होना । 

कणु, ( क्रि. ) जाना । ( पुं) श्रणु । किका। 
्रनाज का दना । बहूतधोडा । वन का 
जीरा । 

कशणज्ीरक, (न. ) छोय जीरा । 

कणभक्ष, ( प.) काली चिदडिया । कणाद्‌ 
मुनि, रन्हीने वैशेषिक दशैन की स्वना 
की हे। 

किक, (पुं, ) श्राय । कमिक । भ्रति 
सूक्ष्म । च्रश । 

किशर, ( पुं. ) श्रनाज क) बाल। 

कणेर, (पु. ) कनेर क। पड़ । वेश्या, 
हथिनी । 

कराखकः, ( पुं. ) एर कौ नोक। कय । रोमान्च। 
मच्छी कोद । लग्नसे थ्या, शर्वो 
रर सातवे स्थान । द्र । शत्र । 


कण्टकद्रुम, ( पु. ) शाल्मली बध । 


----- -- ------~= - ------------~=-~------ ~ 
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~~~ ~~~ ---~ 


करटकाशनः, (ष, ) ३८ त्रथौत्‌ जो कयं 
क ताय । 

करारकित, (तरि. ) रेमएदे हुए एं निप्कै। 
प्रसन्न । 

कररकिन्‌, ( पृ. ) मछली वरप । वजर 
का पेड । गुरू का पेड़ । बपि । बेर । 

करारपज्नफला, (क्ली. ) ब्रह्मदरडी । कंटि- 
दार्‌ फल श्रौर पतते वाली । 

कराटफल, ( पु. ) यलरू । धतरा । करहरा । 

करटाल्यु, ( पुं. ) करील । बैगन । 

कराठ, (प) गरदन का श्रगला भाग । 
गला । सर्माप । होपकरुरड फे बाहिर की 
शङ्गल भर भूमि। 

कर्डारक, ( पुं, ) घुज।। यात्रा कासतामान 
रतने का यला । 

करडाल्ल, ( पं. ) लाज! लड़ाई । ऊट । नाव्‌ । 
गौ श्रादि पशुश्रों के गरदन के नीचे लट. 
कने वाल! चमड । | 

करिठका, ( ली.) इकल्तरा । कण्ठी । माल्ता। 


कराड 





न ए ( पुं. ) सिह । शर । मत्तगज.। 
कबूतर्‌ । 

कराठेकाल, ( पं, ) मददिव का नाम। 

करडन, (न. ) फथ्कना । कुटना । बरना । 

फरडनी, ( खी. ) उलकली । उलूखल । 

करिडका, (स्री) वेद्‌का एक भाग। 

कराड, (ली, ) शरद को सुनाना! 

करडघ्न, ( पु. ) सफेद सरसा । 

कराटूति, ( खी. ) खुनलाना । 

करडाल, ( पं, ) उल्िया । कण्डी । उट । 
ल्‌ । 

करब, ( प.) एक पनिषा नाम जिन्हने 
शकुन्तला को पाला था । पप । श्रपराध। 

कतक), (पु. ) निमेली वबृष्टविशेष । पानी 
साफ करने वाली वसवु । 

कतम, (व्रि, ) बहुतोंमंसेएकया कौन? 

कतर, (ति. )दौमेते कौन! 

कति, (जि. ) कितने १ 

कतिपय), (त्रि. ) कितने । कुद । 

कत्तोय, (न. ) शराव । मदिरा । बुरा 
पानी । 


कत्थ, ( क्रि, ) सराहना । श्रभिमान करना । | 


कथ, ( करि, ) कना । बोलना । 

कत्थन, ( न.) घमण्ड करना ! 

कतपयम्‌, ( चव्य. ) किसी प्रकार । 

कथक, ( पुं, ) कहने वाला । कत्थक्ड । 

कथन, ( न, ) वणेन । 

कथञ्चन, ( श्रष्य ) किसी प्रकार । 

कथञ्चित्‌.(्व्य.)कणिनिता। बड़ सावधानी ते । 

कथम्‌, ( व्य ) किस प्रकार । 

कथमपि, (श्रव्य, ) बड़े प्रयत से । किसी 
तरह । । 

कथभु, ( श्रव्य. ) किस प्रकार । केसे । 

कथभूत, (नि. ) किस प्रकार । कैसा । 

कथा, (न्नी. ) कहानी । परबेन्धर्वना 1 

 वादरूपःवाक्य। 

कथानकः) ( स, ) चोटी कटनी । किस्मरा । ` 


खतुर्वेदीकोष । ११० 


| 
| 
। 
। 
। 





कमं 





॥ र ि 


कथाप्रसङ्ग, ( प. ) कथा म निकी 
चचह । शहृत बौलमे वाला । उन्मत्त । 
पिद । । 

कवु, ( क्रि, ) रोना । धेडाना । घनङ्म जाना । 

कद्‌न, ( न. ) पाप । लङा । 

कदश्न, (मस. ) वुरा श्रन्न । रामदाना 1 
सिधाडा । 

कदम्ब, (पुं ) एक पेड। 

कद्शे, ( पुं. ) नीच प्रयोजन । दुष्ट 
मतलब । 

कद्थन,(न.) पीडित करना । श्रस्याचार करना । 

कद्‌थ्यै, (तरि, ) द्र । नीच । कञ्जम्‌ । 
धनफेसामनेष्ली पृ्रदि को भी वच्छ 
सममने वाल्ला । 

कदर्य, ( पुं, ) दरिद्री । लालची। . 

कदली, (ल्ली, ) केला । हिरम भिशेषर 1 
भरडी । 

कद्‌, ( श्रघ्य, ) किम समय । कष 

कद्‌ाख्यः ( पु ) कट वृक्ष | 


। कदाचन, ( श्रव्य. ) किष समय | कर्‌ । 


कदापि, ( श्रव्य. ) फिप्त समय भी) 
कभ भा। 

कुष्ण, ( न, ) यनयुना । कछ ऊष 
गरम । 


। कद्रु; (पुं) पीला रह । नयो क माता 


का नाम । पृथिवी । 
कद्र, (सनी, ) कश्यपकीद्धीश्रौर नागों की 
-मता। 
फद्धद्‌, ( त्रि. ) गाजी गलोज कसे वाल्ला । 
कन्‌, (क्रि. ) प्यार करना । रसन ह्यना 
सन्तुष्ट होना । 
कनक, (न. ) सोना । धूर्‌ । क्रंशुक पेड । 
कनकक्चार, ( प, ) शुहामा। | ध 
कनक्रस, (पुं, ) शरतास 1 
कनकाचल, ( पु. ) षुमेड पवेत । ` 
कनकारक) ( पु.) कोविदार ज । कवन 
क वृक्ष । | 


कन 


कमल, (प. ) हार के समीप गद्षातट 
पर न्ता हूशखरा एक तीथं । 

कना, { ज्ञी, ) लकी । 

कनिष्ठ, (ति. ) अतिघोय । 

कनी, (खी. ) लडकी! 

कनीयस्‌, (तरि, न. ) तवा । दो में दयोय । 

छन्तु, ( प. ) एषा । कामदेव । 

कन्था, (सी. ) मिह की दीवाल्ल । कन्द । 

चौथ की धी दड़ी । 

कर, (पुं) गाजर । एक प्रकार कौ जड़ 
विशष । बादल । 

कन्दर, ( पु. ) गुफा। 

कल्धराकर, ८ पुं, ) भनेक युफा्चा वाला 
स्थान । पहाड़ । 

कन्दसाल, ( पु. ) पाकुड । श्ररोट । 

कन्द, (पु, ) कामदेव । बुरा श्रृङ्कार 
उतपन्न करने वाला ! 


कन्द्प-कूप, (पृं. )खौका चिह। योनि, 


कपत । 
म्दपञूषल, ( पु. ) पुरुपविह । लिङ्ग । 
कन्दली, (खी. ) दिर्णविरोष । वृक्षविशेष । 
पताका । सुरड । पद्मवीजं 1 
कन्दु, ( पु. ली. ) कदा । ताज । 
कौर्दुक, ( पुं ) गेन्द्‌ । 
कन्धरः, ( पुं. ) बादल । कन्धा । अ्ीष्रा । 
कन्ध, ( क्ली. ) गला । गरदन । 
कश्च, (न, ) पातक । पाप । मूच्छ । नेहशी । 
कन्थ, ( पु, ) सबसे छोय । 
कन्यका, ( ल्ली. ) लषकी । कुमासै। 
कभ्या, ( ल्ली, ) श्रविवाहिता लडकी ) 
कमारी । दस कषक करी लङ्क । 
शिका नाम । देवी । कैद इलायची । 
` कन्याकुब्ज, (प. ) एक देश ।. कनो । 
हौ परषायु ते तौ कन्यच्चों को कुबड़ी 
वना दियाथा। 
, कल्या, ( ए. ) स्थान नरं लङकि तेत 
` -क्तभव्न.। 


चतुभदपीकोष । १११ 





| 


ए 1 क क णण 
1, 


कपी 





छप्‌, ( करि. ) चलना ! हिलमः। । 
कप, ( पुं. ) देवताविरेष । 

पट, ( पुं. न, ) हरल । प्रवञ्चन । ठगी । 
कपटरिन्‌, (वरि. ) छती । लुच्ा । युरुडा । 
कप, ( पुं ) कौड़ । शिव की जटा । 
कपरदिन्‌, ( प. ) महदिव । शिव । 
कपाट, ( सी ) किवाड। 
कपाल, ( पु. न. ) खोषड़ी । एप्पर्‌ । 
कपालभत्‌, (पु. ) शिव । महद्रैव । 
कपालमाल्िन्‌, ( पुं. ) शिव । इगो । 
कपालिका, ( घी. ) टीकरी । 
कपि; ( पुं. ) बन्द्र ¦ लाल चन्दनं । श्वर । 

विष्णु ¦ पूप । 

कपिकेतन, (पुं. ) त्रनुन । फपिष्वज्‌ । 
क पिल, ( प. ) गोरा तीतर ! पपीहा । 
कपित्थ, ( पुं, ) केथ । वृक्षभेद्‌ 
कपित्थास्य, (पु. ) एक प्रकार का बन्दर । 
कपिभ्रिय, (¶.) केथ का वृक्ष । भ्रामक वृष! 
कपिरथ, ( पं, ) रामचन्द्र । श्रद्ैन। 
कपिल, ( पु. ) रग्नि । सा्खवशान्न के 
निमता एएनिविशेष । वादव । दै 
विशेष । पीलागङ्गं । सोने केरङ्क फी एफ 
गौ । एक नदी । धूप । पुण्यक नापक 
दिग्गज फी हथिनी । 
कपिलधास, ( सी. ) खर्गनेदी । मन्दाकिनी । 
काशा का एक प्रहिद्ध तीथं । 
क पिल्लाश्व, (प.) पलिरङग फे धोड़े वाक्ते 
इन्द्र । देवराज । 
कपिलो, ( न. ) पीतक्त धातु । 
कपिवकञ, ( प, ) बानर फे समान ए 
वाला । नारद । 
कपिवक्ली, ( सखी. ) गजपरिपली । 
कपिश). (पु. ) नदीविरोष । माधवी हता । 


 कपिशीषे, (न. ) कोटरे कैग 


कपीज्य, (". ) एक पौधा । क्षीर वृक्ष । 
कपीन्द्र, ( प.) बन्दरोकाद्दयारा।. 
एम्‌ । 


कपी 


चतु्ैदीकोष । ११२ 


कर, 





कपीष्ठ, ( पुं. ) केथा क पेद । 

कपय, ( त्रि. ) कुत्सित । निन्दित । कुरूप । 

कपोत, ( पर ) कृतर । पश्र 

कपो पालिका, ( ज्ञा. ) पक्षिया के बैठने 
का मचान या छतरी । 

कपोतवर्णा, ( ली, ) घोट इलायची । 

कपोतारि, (पं, ) बाज पक्षी । 

कपोल, ( पुं. ) गाल । 

कफः, ( पुं. ) श्लेष्मा । बलगम । 

कफ-कूिक्रा, ( सी. ) लार । धूक । 

फार, ( पु. ) कोनी । बाहिक बाच कौ 
गरि । 

कफविरोाघन्‌, ( पुं. न, ) कफ का शत्र । 
काली मिरच । गाल पिरच । 

ककारि, (पुं, ) राढ । क्फ काम 
श्रदुरख । 

कबन्धं, ( पु. ) धड़ । विना क्तिर के शरीर । 
वायु द्वारा सकने वाला । उद्र । पेट। 
धूमकेतु । राहु । जल । राक्षसविशेष । 

कम्‌, ( क्रि. ) चाहना ! (श्रव्यं. ) वश्य 1 
पादपूरण । पानी । यु । मस्तक । निन्दा । 
महल ) 

कमठ, (पु. ) कलवा । कमण्डलु श्र्थात्‌ 
एक प्रकार का पात्र जिक्तमं सन्यासी पाना 
रखते हं । 

कम्ररडलु, ( पु न. ) सन्यासिर्या का पानी 
रखने का पात्र । स्र वृक्ष । चतुष्पाद्‌ 
जन्तुविशेष । 

कमन, (त्रि. ) कामी । सुन्दर । श्रशोक वृश्च । 

कमनरुद्धद, (पुं. ) बयला 1 सन्दर पते वाला। 

कम्मनीय, ( य॒, ) मनोहर । चाहने योग्य । 

न्द्र । बहुत उत्तम । 

कम्रल, ( न, >) नल को सजने वाल्ला । पश्र । 
कमल एूलं । तवा ! दवद । हिरनविशष । 
सरस पशो । (न. ) जल । 

कमलख, ( न. ) कमलां का समूह्‌ । 

क प्रलाः, ( ल्ली, ) लक्ष्मी । शृन्द्री शली 


ॐ 


[ ॥ 


[ 


कमलालया, ( खी. ) कमलो मे रहने वाक्षौ । 
लक्षमरी । 

कमलासन, ( पुं. ) कल फ भासन बि । 
ब्रह्मा । ({) लक्ष्मी । 

कमलिनी, ( सी. ) कमलो का समहु, 
कमलो वाजी लता। 

कम्रलोष्तर, (न, ) कुपुम्भ फा पुष्प । 

कमित, (त्रि. ) कामौ । चाहने वाल्ला । 

कम्प, ( पु. ) कपकपी । वेपथु । 

कम्पिल, ( पु, ) करश्च । प्रामधिराष । 
रोचनी । कमलायुर्ड । 

कम्प्र, (त्रि, ) कम्पित । कापा हृश्रा । 

कम्ब, (क्रि. ) गति। जाना) 

कम्बल, (पए. ) उनी मो वल्ल नजो धोदन 
विद्म काकाम देता ह । हिरनविरेष । 
सपि कामोदा बधा । श्राप्तन । 

कम्बु, ( पंन. ) शद्ध । गज ¦ हाथी ।घोपरा । 
चित्रविचिष्र । 

कम्बुषुष्पी, (ज्ञी ) श्पुष्पी । शष्के 
श्राकार के पुप्प वाली । 

कम्बोज, ( पं. ) एक देश कानाम जी 
भारतवपषं फे उत्तरम रै) एक प्रकार का 
हाथी । एकं प्रकार की शङ्क । 

क्न, (त्रि, ) कामी । षुन्द्र । भोगी श्ष्ला 
करने वाला । 

कर, (पु ) हाथ 1 किरन। वह स्पयानो 
राजा श्रपना सव्वं समम कर रेता है। 
राजस्व + महृपूल । श्रोला दधी की 
पड । ग्यारहवे नक्षत्र का नाम । 

करकः, ( पुं. ) करज का पेड। पष्ठी । भ्रनार 
का पढ । बकुल वृक्ष । शरीर । मारियक्ष 
फी छापी । नेरी । कंमयडलु । भोला । 
गढ़ा । । ५ 4 

करकरटकः, ( पु. ) नेव । नीह । ` 

करकाजल, (न, ) बर्फ । भोरे का पानी । 

करकाम्मस्‌, ( ¶. ) शोल के समान जल ` 
माला । मरियन्ञ।-नारिकेक्ष। ` 


कैर 


खतुर्धैकीकोषं 1 ९१६ 


रेः 





करग्रह, ( पु.) पथित्रहण । षिक्राह । 

करङ्कः, { पुर) पात्रभदु । उभ्ब । कमण्डलु । 
लोपश । खोल । , 

करुद्ध, ( पुं. ) सिहादा 1 सिन्दूरपुष्पी । 

करज्ञ, ( प, ) नख ¦ सिर च्धवा प्रानी का 
रङ्गने वाला | कञ्च । कररन्चा । 

कम्ञज, (पं) वृ्रतिरोष । करहरा का 
पड । । 

करट, (पुर) कौश्रा! काक्र । गनगर्ड। 
कुम्भ वृक्ष । त 

करिन्‌, ( पु. ) हाथी | 

करण, ( न. ) व्याकरण का एकं कारक । 
क्यं । देतु! क्षेत्र । इद्धि । शरीर) 
वेश्य परुष द्वारा शमा खी मे उतश्र सन्तान । 
दरोगशक्ष। । कायस्थ । लिया । 

करशणाधिप, (पृ. ) जीव। श्रामा। ईद्र्या 
का स्वामी । 

करराङ्, (पुं) बसि की उलिषा या छोरी 
पेटी । मधुमक्छी का छत्ता । बतक्र नेता 
एक पश्री । यकृत । 

करतल, (न. ) भमि । मन्ीरा। 

करताली, ( सी. ) करतलध्वनि । ताली । 

करतोया, (खली. ) कामरूप देश की एक 
नदौ का नाम । 

करपन्र, (न. ) चरा | पानीका एकं लल । 

करपश्रवत्‌, ( पु, ) ताड का पेड । 

कर यञ्जव्र, ( प. ) भली । 

करपात्र, ( न. ) स्नान करते समय पानी के 
टि मारना ।-श्रभजली । -इाथका पत्र । 

करपीडन, ( न.) - विवाह । हाथ ..मरोड 

~. देना । क 1 

कर्पुर, (पु, ) भञ्जली । 

करभ, (१. ) हाय का विशेष माग--! हाथी 
का बाः उटकागश्वा। | 

करमाल्ः+(-प,) परवा । -पूम। ` . 

कररतुक्; (से, ) एक प्रकार.का इथिषष । 

, करस्वित, ( गर. ) पित्रित । मिला हृश्रा। 


| 1, 


| 


करम्भः-बः, ( प. ) दधिमिधित तक्‌ या 
दही से सना हच्रा कों भोजन का पदा 
कीन्चड़ । 

करसुहू, ( पु, ) नाद्‌ । नख 

करवाल, ( पं. ) तलवार । नख । 

करवीरः-कः; (सं, ) तलवार । श्रसि। 
क्रस्थान । भारते के दक्षिण मागम एकं 
नगर का नाम। 

करहारः; (पु, ) देशविशेष । कमल ढी 
जड़ ¡ मदुन वृर । 


¦ कराङ्खणुः, (५.) हाट ¦ वात्तार । पद । 


राजस्व उगाहने का स्थान । 

करायिका, (स्री) प्रौ ¦ ब्मोदी जातिका | 
सारस ।, 

कराल, ( पु. ) भयानक । चौडा । हुकीला । 
श्रस॒म । विस्तृत । कुरूप । वृक्षविङष । 

करालिका, ( स्री. ) तलवार । वृष्भेद्‌ । 

करस्फोट, ( परं, ) ताल ठोकना। पश्ःस्थल। 

करिका, (सखी.) हाथ के नलो मे किमा 
दुश्रा घाव । | 

करिणी, ( खी, ) हयिनी । 

करिदारक, ( पु. ) पिह । 

करिम्‌, ( पुं. ) हाथी । च्राठ क संख्या । 

करीर, ( प. ) बां का श्रुश्चा । 
करील का कड । किल्ली, रसितिद्‌न्त- 
मूत । 

करीषः, (पुं, ) सूखा गोबर । 

करीषकशा, ( ली. ) श्रोधी । वूकान । 

करीषिणी, ( सखी. ) लक्ष्मी । भन की 
चधिषठात्री देवी । 

करणु, ( प, ) दीन । श्रनाथ । करय। वाक्ञा \ 
दया । ~. 

करूणा, ( सी, ) दया । मया । छोह्‌ । 

करूष, (पु. ) एकदेश कानाम.। 

करेटः, (सं. ) दधि क्षो श्रदुली का नो । 

करेणु, ( पुं, ) हाथी । एथिनी। 

करेदु, (पुं, ) हाथी । हथिनी । 


कशो 





करोड, (पुं. न.) सिरकी इडी । खोषडी' 

ककु, ( करि.) रंना । (पुं. ) भाग । 
चित्ता घोड़ा । दपण । शिक्षा । केकड़ । 
करकट पेड ! कय ¦ मेष से चौथी 
रशि । षडा । 

कर्कट, ( प. ) केकडा । चौथी राशे । 
शाल्मलौ बुर । एक प्रकार फा गन्ता । 

कक्रटि-री, ( सी.) ककड । 

कर्कट, ( पृ.) सारसविशेष । ` 

ककैन्धुः-धूः, ( सी. ") बेर । उना । कटिदुर्‌ 
पेड । 

ककर, (पृ, ) कडा टद । इ । लोपशी 
के टूटे दङके । चमड़े कौ रस्सिया । तस्मा । 

कशः, ( पु.) करख । सशी । तीतर श्रा । 
गना । खङ्ग । कटोर । ताहसी । निदैय । 

ककक्सार, (न.) दधिमिधित भोजन का 
पदाथ । 

कर्केतनः, (पु. ) एक प्रकार का बहुमूल्य 
रकन । 

ककार, (प.) एरु प्रकार का उग्र सर्प 
जिक्तके देखने हौ से विष शदताहे। 
गन्ना । बेल का वृक्ष । 

क्यूर, ( पृ. ) कवर । एक गन्धद्रभ्य । 

करकः, ( प ) इमली 

कञ्‌, (कि. ) दुःख देना । कष्ट देना । विकल 
करना। 

कण, ( कि. ) फाष्ना । छद्‌ करना । 
पुनन ॥ 

कश, (पु. ) कान । सूत्र । राजा करी) 
त्रिभुज क्षेत्र । उड़ । 

करीकोरी, ( जी, ) कनलज्रा । 

कणगूथै, (न. ) कान कोठेठया पैल, 

कणधार, ( पु. ) नाविक । मक्षाह्‌ । ` 

कशोपाली, ( सनी, ) कान का गहना । माली । 
बाला । [र 

करपूरक, (पुं) कमि का गहना 1 कदम्म 
वृश्र । श्रशोक वृक | नीकं कमक, . 


खतु्षैश्मोकोष । ११४ 





~ ~ -----न 


कदि | 
करीकलः, ( पृं.) एक प्रकार की मन्रती 1" 
करीवेध, ( प.) कनशिदाव । सस्र 
विशेष । 
करणार, (पुं. ) रमिश्वरसे से कर अगि 
तकं कदेश! काव्य की एकं रीवि। एक 
राग कानाम। | 
करिी्यी, (प. ) एक प्रकर का तीर । 
चेरी श्रादि विद्या के पिता मृदेव की 
माता कानाम। 
कणिका, (खी. ) मध्यमा शक्ल! हषी 
कौ सूड कौ नोक | कंणामरण । पभ्रवीभ 
कष । लनो । कुटिनी 1 
करकारः, (पु. ) कनेर का एल । कनेर 
क पड । | 
करत्‌) ( करि. ) शिथिल होना ! दला पड़ना । 
हृशना । | 
कर्तः, (पृ. ) बद्‌ । युका चीर काढ, 
कर्तन, (न. ) काटना । पू से तूत निक्षने 
का व्यापार । कतिना । 
कर्तरी, (ली. ) केषी । कतरनौ । बरही । 
छरी । 
कर्तव्य, ( त्रि, ) कलने योग्य 
८ हीन सेत्रा न कतग्या 
कत्तग्यो महदाश्रयः । ” 
कर्तु, (त्रि. ) केता । करे वाला । क्रियाका 
स्वतेत्र श्राय । बर्मा, विष्डु चरं रिषे 
कामी नमह । पुरोहित! ` 
कतुक, ( पु. ) करने बलि । 
कश्च, ( पृ. ) जादू । हन्द्रजल का दलः ` 
कतेका, (सो. ) घोटा छत्र । बकाः ` 
कदू, ( कि. ) (वेट का) किना । 
गुमड़ करना । { काकः कीतर); कड 
काड करना । ` ` “..: | 
कव्‌ः-कदैरः, ( पु. ) कीच । कीक 1 
कर्दम, ( पु, ) कीचर । पाए एक अभावेति 
का नाम्‌ 1. भगवत कपितं. के. पिता) 
मेसि ।. ` 





कं 


कदमक्र, (स. ) फलविशेषर । सपेविशेष । 

कर्द, (पु. न. ) विथु । कपडे की 
धश्च । स्पाल । गेरुचा रङ्गं का कपड़ा । 
उपल्ना! 

कपण, (पुं, ) एक प्रकार का शक्ल । 

कपरः, (पुं. ) कदाही । परा । कपर । 
शद्लविशेष । मेकदर्ड । रीद की ईडी, 

कर्पास, ८ पु न. ) कपत । 

कपूर, ( सं. ) कपूर । एगन्धद्रव्य ' 

कर्फःरः, ( सं, ) दपण । शीशा । वद्य । 

कव, ( करि. ) -जाना । डलना । समीप 
होना । 

कवु-कबूर, ( १.) चित्तीदार । मूर । 
( सं, ) पाप । भूत प्रेत । धतूरे का पापा। 
जलल के भीतर उदपन्न चावल । साठी के 
चावल । सोना । जलं । हृरतःल । 

क्म, (न, ) कम । 

कर्मकर, ( पुं ) मजदूर । न।कर । 

कर्मकार, ( पु. ) क्रियाक्म । वेद्‌ 
फा वहु भागो कमे का प्रतिपादन 
करता हे, 

कम्परकार, (पु) कों सता काम करने वाला) 
कारीगर । यह शब्द विशेष कर बेगार 
मे काम कले वालों के कपि श्राता ई 

कस्मठ, (पुं, ) कायै कले मे कशल । 

, क्ियाहकशल | कमक्रेर्म पट! 

क्मरय, (4,) काम मेँ योग्य । कमं 

+ दुरं । पट । मज्ञवूरो । 

कर्मधारय, (प, ) एक तरकार का समास । 

कमन, ( न, ) क्रिया । 

नीमा, ( जी ) कमेकारडसमभेः 

वेद्‌ भाग. एर विचार कने बाला चीर 

| जैमिनि डाग रथा भया भरन्युविरोष. । 

 कमोकिपाक, (:. ) -शमायुम कमे का 

` फल स्प सल श्रौ एः । जीव, के 

कमौदुकषार ¶तकी दशा को बताने बाला एक 

अन्ध । 
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कसः 





, कम्मंसन्यासिम्‌ , ( पु. ) विधानपूैक वरद 


विदित कर्म्मो को स्यागने वाला । सन्यासी । 
यती । 

कम्रसिद्धि, ( ल्ली.) इष्ट श्रनिष्ट फल कौ 
उपलम्ि या प्राति । 

क्््मार, ( प. ) कारीगर । लुहार । वृ 
विशेष । एक प्रकार फा बसि, 

कर्मिष्ठ, ( ति. ) क्रियद्करल । कायम 
संलग्न । काम करनेर्मे पटया चतुर । 

क्म॑न्द्रिय, (न. ) वे इद्धिर्यो जिनसे क्रिया 
सिद्ध दो यथा-दूथिः, पर, नक्रः कन 
श्रादि । 

कव, ( कि.) श्रमिपान करना । घमण्ड करना । 

कृं, (सं. ) प्रेम । इच्छा! एक प्रकार का 
मूसा । 

करवट, (ष.)दोसां मामे प्रधान स्थन 
जहौँ बाजार या पठ लगती दी । पुर। 
नगर । पहाड़ का उतार या टालुपरन । 

क्षर, (पु. ) ररत । पाप । सनिर्गा । 
चीता।( १?) दुगौकानाम। रात्रि । एक 
रश्मी । चीताक मादा । 

कष्‌, ( करि.) सचना । शराकषैण करना ¦ 
जोतना । 

कर्षे, ( प. ) इल । सोलह मारे का एक 
माप । तोला । 

कर्षक, ( पु. ) लीचने बाला । किसान । 
कसौटी । 

कर्षफल, ( पुं. ) ददा। 
विशेष । 

कर्विरी, ( खी. ) श्रोप्रधविशेषं । लगाम । 

कूः, ( ली. ) हल । नदौ । नहर । (पु ) 
कुरडे की श्ाग । फृपिकमे । भ्राजीनिका । 

कहि, ( श्रव्य. ) किस समय । कव । 


श्रापृलुक वृक्ष 


कर्िंचिद्‌, ( रव्य. ) किसी समय । 


कल्‌, ( कि. ) गिनना । प्रेरण (करना । 
बजाना । पकडना । दोना । ज्ञे जाना। 
रखना. । | 


कलं | चतुर्शीकोष । ११६ 


केलि 





कल, ( धृ. ) मधुर चौर श्रस्पष्ट । धीमी, | 


फमल, श्रनन्ददायिनी ( श्रावास) । 
श्रनपच । साल वृक्ष, 


। 
| 


कलकरट, ( प) कोकिल । हंस । पारावत । ¦ 


फवूतर । मधुर कण्ठ वाला ! 


---~ ^>, 


कलकल, (प. ) दाही । कोलाहल । दक्षा , 


गक्ञा । गु्तगपाड़ा । 
कलधोष, (पुं.) मीठे कण्ठ वाल्ला । कदल । 


कलङ्क, ( ए. ) दाग । धव्ना। चिह । श्रपयश। | 


दोष । व्रुटि । लेहैकी जङ्ग! कारं, 
लज्ज, (धृ. ) पक्षी । विषैले श्रहल से मारा 

श्रा हिरन या कोर श्रम्य जन्तु । तमाषु । 

ताश्रकरूट । दस रुपये रका माप। 
कलत, (य॒. ) गखा। 


तलवार रखने की मियान । दले ।- शूट । 
माग । 

कलदहस, ( पुं, ) राजहंस । परमामा । ह्वा 
तम । राजा । 

कला, ( ली. ) किसी वसुका एकं शोय 
शरश । चन्द्रमर्डल क सोलह्षो भाग । 
राशि के तीस्व भाग हाटकं चश । 
चतु॑। कापव्य । छल । विभूति । सामथ्व। 
नौका । गिनती । मरैपि कीसी । कला 
चौपठ होती ह-गाना, बजाना श्नादि। 


कललाद्‌, ( पृ. ) त्रश लेने षाला । सुनार । 


कलानिधि, (पु. ) चन्द्रमा । 


कलायुनादिन्‌ , (ए. ) भौर । गौरखया पक्षी । 


कलाप, (पु. ) समूह । मोर की पू्ठ। गहना । 


कलश्र, (न. ) चूतड । मार्ग्या । पक्ञी । सी! ` 


कलधोत, (ए ) चौद: 

कलध्वनि, ( पृ. ) मधर 
कमूतर । मोर । काईल ! 

कलन, (प. ) तरेतका भद । चिह। एक 
मास का गभे । पकड़ना । गिनना । सम 
भना। जानना | 

कलभ, (प. ) हाथी फा बच्चा जो पोच व 
काहौनुकादो । धुरे कापेड) 

कलम, (पु. ) चव्रल,जो महैजून म बोम 
जति श्रार्‌ दिपम्प्र जनवरी मे कटि जाति 
है । लेनी । नरकुल । चौर । युण्डा । बद- 
माश । 

कैलम्ब, (वृ. ) तीर । कदम्ब का वृक्ष । 


पीपा शब्द । 


म्रवला । तकंस । चौद । एक त्रि । 
व्यराकरसव्शेष । 


| कलापक, ( पुं. ) जिस्म चार श्लोक क 


एको श्रन्वयहो। 
कलापिन्‌ , ( ए. ) वट निस्तका शाखा मोरष् 
के समान हा-बोंड । कोल । 


 कलाभ्चत्‌ ,( षृ, ) चन्द्र | चदि । कल्लाधारी । 


॥ 


श्रमीर्‌ मठुष्य । 
कलावत्‌, ( पुं, ) कला वाल्ला । चन्रमा । 
` कलाधारी । बड़ा श्रमी । 
कलाविकः, (पु. ) पगा । 


 कलाहकः, ( प.) काहिली । ९४ प्रकारका 


यँह से बजने वाला बाजा। 


` कलि, (पुं. ) मगडा । युद्ध। चार युगे में 


कलरव, ( पु. ) मनुर पीमे शब्द । पिडुक्रिया । 


क।ईले । | 
कलल, (प. न.) गनका भिल्ली । स्री | 
क] शुत श्रङ्ग । 
कल विङ्क-ङ्क, ( पु. ) गौरदया पक्षी । इन्द्रनौ। 
चह । ध्व | 


न्न ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 


कलशा,-( पुं. ) कला 1. धड़ा । मापविशेषं ` 


जेतमे चातीक्षसेश्हो, 
कलं दु, (प.) भगङ़ा । तकरार । विवाद । लंडाई। 


से चौथा युग। बहैडेका वृ । पतिका 

वह पहल निक्तपर १ का चि ही । 
 शरवीर । तीर। (ल्ली. ) कक्षी। | 
कलि-कारकः, ( १.) कलिन्कलहं । कराने , 
वालाभ्नारद्‌ | भूम्या पक्षी । 
कलिङ्ग, ( ठ. ) चतुर । चालाकः कल्वए का. 
पेड । शिरीष च । वध बुः कृष्पके 
दुसरे तीर तकं शरीर जगी के पृं माग, 
पालादेश्‌ 1; `. 





कलिं 


कलित, ( त्रि, ) प्रापषति। शत । कथित । 
विचारा हृश्चा [बोधा गयी ` 

कलिन्द, ( पु. ) सूयं । विभीतकं वृक्षे । 

कलिन्दकन्या, ( सी. ) यघुनां । जघना । 

कलिल, ( ति. ) सधन वन । मिश्रित । 
गृहन । 

कलुष, ( प. क्ली. ) मिष । भता। पाप । 
पाप 

कलेवर, (न. ) शीर । देह । 

कर्क, ,( पु. न. ) बिभीतक । पेड़ । विष्टा । 
कान कामरेहौ । ठेठ । कोट । भेल । पाप) 
पालण्ड । घी तेल श्रादि का श्रवशिष्ट शरश 


किक, ( पुं. ) विष्णु भगवान्‌ का हने वला | 


दसर्वा ्रवतार्‌ । श्रन्तिम्‌ श्रवतर । . 

क हिपिन्‌, ( पुं. ) भगवान्‌ का दसवां श्रवतार 
जो कलि के श्रन्त मं सम्भल नामक 
नगरमंहोगा | 

करदप, ( पुं, ) वेदाङ्ककामेद्‌ । बौधायन.कृत 
च्रनुषठेय क्रम विधान । सूत्ररूप मेँ कम्म 
तुष्ठान पद्धति । व्रह्मा का दिन । प्रतय । 
कट्प्वृश्र । न्यायशाल्ल । विकल्प । 

कट्पकः, ( पुं. ) ना । कल्पना करने वाल।। 
काटने वाल्ला । नरश्चा। 


करंपतरू, ( प, ) नन्दन कानन का एकवृक्ष, | 


जो मने वालि कौ रउच्छातरूप एल ¦ कवडः, ( १.) इल्ला के लिये जल । 


देता है । कल्पक । 
कर्पन, ( न, ) काटना । रचना । 


बटन । श्रतुपितिभेदे । 
कदवान्ते, ( प्र. ) कल्प. का चन्त । प्रलय | 
नशि |` 


कटमाष, (प. ) रक्षस । चित्रवशे। काला 


रङ्ग । शल्ता पीला रङग) 
करटभावकराड, ( पु. ) कले गते वाज्ञा। 
शिवि भी १ 

` कश्यं, (न, ) स्मेरा । भिक्स । प्रातःकाल । 
` “ भ्रमात्‌ । शहद । बीताहुच्रा दिन । तयार । 


चतु्धदीकोष । ११७ 





कैवं 





रोगरहित । चतुर । पुखी जन । बहरा भ्रौर 
गगा । शिक्षाप्रद । षुखसंबाद्‌ । 

कल्या, ( ज्ञी. ) हरीतकी । हर । बधाई । 

कल्यजग्धि, ( द्वी. ) करवा । कलेऊ । 
प्रातःकाल का भोजन । 

कल्याण, ( न. ) हम । एवय । साना! 
मङ्गल । सर॥ । 

कट्याशङ्तं, (ने, ) लाका । शाषातु- 
सार क।थ करने वाता । 

कटंल, ( #. ) कूजना । विल्लाना। शब्द्‌ 
करना । ( पृ) बपिर । बहिर । 

क्ञोल, ( पुं.) कद लहर हृष । खुर । 

मेर । “' न्नायुः कत्नललोलम्‌ । '' 

क त्ले। लिनी, ( खी. ) नद्‌। । 

कटहार, ( प. ) सफेद कमल । पान मं 
उगने वाले पेड का पकेद एूल । 

कव्‌, (करि. ) प्रशंसा करना । वणन करना । 
सङ्कलित करना । पित्रेत्‌ करना । 

कवक, (५. ) पुहमर । 

कवचः, (पु. ) वम्भ॑ं । फौज बाना । जिरह्‌- 
बृदतर । सम्नोया । भोजपत्रादि पर सिख 
क शर्रर पर पारण शियाद्टश्रा यत्र । 

कवर, (पु) चय (द्यर काया तस 
वे।र्‌ का) । 


कवत्नु, ( पु. ) द्ष्कमं । बुरा काम। 
कवनम्‌, ( प. ) जल । पन॑ । 


कश्पना, ( सी, ) रचना । उपाय । जाना । , कव, ( पुं, ) लवण । नोन । श्रलके । 


। कवरी, (क्ली. ) युषी हर चोटः । 


कवरकी, ( प. ) कदी । बन्धुश्रा । 

क्वर्भं, (प.) क" मेलेकर ““ङ'' तक 
पांच धवक्चर । 

कवल्ञ, ( पु. ) मास । मत्स्यमेद्‌ । केर । 

कवलिक्ा, (ली. ) पटा । धष याचौर पर 
मोधने का कपड़ा । 

कवलित, ( ति, ) खाथा हृश्रा । .निगक्ञा 
हश्रा। चवाथा हृश्रा । फेला हृता । व्याप्त । 


कष 


जानेया 


कवपू-कवष, ( प.) स्वि के घुले का 
चरवराहट का शब्द्‌ । टल । 
फषसः, ( प. ) वस्मे । क्वच । करटली 


भाड़ | 


कवाट, (न. ) कपाट। वाङ्‌ । हषा रोकने 
ॐ लिये काठके ठक । 

कवर, ( पु, ) कमल । पश्र । 

कवारि, (न. ) साथी । ध्र श्रोर तिरस्कार 
के थोग्य शत्रु । 

कि, ( प. ) शुक । कविता रचने वल्ला। 
भास्कर । काव्यरकत्ती । ब्रह्मा । श्रगे पष 
फा हालत जानने बला । पक्ष श्रं 
देखने बाला । लगाम । परित्‌ । 

कविका, ( सी. ) लगाम ) 

कविता, ( प्ली. ) ५यस्वना। 
८८ सुकरत्रिता यद्यस्ति रन्येन किं । `` 

कवल, ( न. ) कमल । परथ । 

कवोष्ण, ( न. ) युनयुना । कु कुद गमे । 

कम्य, (न, ) पितरंके शियि तयार किया 
हृश्रा भरन्त । 

कश्‌, (करे. ) शब्द्‌ करना । 

कश-शा, (नली. ) कोड़ा । चाबुक । ध । 
गुण । रस्ती | 

कशस्‌, ( न. ) जलल । पनी । 

कशिक्रः, ( १.) न्याला। 

कशिषु, (पुं, ) मक्त । श्र । कपड़ा । खाट । 
विस्तरा । 

८५ स्यां क्षिते & कशिपोः प्रयश्निः । "" 
कशोर, (पुं.नन.) पीठी इड । पररुदर्ड । 
नह्मद्र्ड । जल म उदन्न मूलमेद्‌ । 
कश्मल, (न. ) पृष्यौ । मेह । पप । मेल । 
कषरमीर, (पु. ) कश्मीर नामक एर देश 
जो भरतवपै के उत्तर परशिचिममेहे। 
कश्मीरज, (प.) कङ्कम । केसर । भसे 

कश्मीरजन्पा त्रौर  काश्मीरजन्भा भी 
कहते ह । 
कश्यय, (१,.) एक पुनि का नाम भो 





1 1 य क कक क = > ~ ~----~------~-=न-^“ ~~~ ~~~ ~~~ --------------~ 
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खतुेदौकोष । ११८ 





क्षद्‌ 





दिति भौर भदिति फे पति श्रीर देववादधा 
दैत्यो के पिता र। एकं प्रकरका.षृग। 
कच्छप्‌ । मघ्नली । „ 

कष, (क्रि. ) मलना! मारना । छरोदना । 
होवा मारना । जोव करना । कसौटी प्र 
सोने फो मज्ञना। | 

कषण, ( पुन, ) कश्वा वि्तना । शुजलाना । 

कषा) ( पुं. ) धमि । पूय्य॑। 

कषाय, ( प, ) श्योनाक वृश्च । राग । 
क्रोध । कतैल्ता । रसविशेष । लल 
पाला मिधित क । कादा । गोद । मैख। 
खरती । मूसैता । सांसारिक पदार्थो मे 
श्रदुरग । नाश । कलियुग । ` 

कषायित) (ज्रि. ) रङ्ग हधा । लोहा । 
करेल ङ्का किया हृतच्रा । गेष्म खा 
इश्रा। 

कथिका, पश्वी । चिडिया । 

रष । (जीण) 0 वष 

कषे(शे) रुका, (क्ली. ) पीठदी हृ 
मेरुदण्ड । 

कठ्कषः, (प. ) एकं प्रकर का नहूरला 
कीड़ा । | 

कष्ट, (नर) पीडा । दुःख । चिन्तित । उपद्रवी । 

कस्‌, (करि. ) रिलना । चलना । समीप जाना। 
नष्ट करना 

कस, ( पुं. ) कतोटी । परथर भित्र पर 
छरे दरे सोने की परीधाकी जाती हई। 

कस्मा, ( खी. ) एक निषे मकदी । 

कसिपुः, ( से, ) चाहारं 1 मत । 

कसेखः, ( पृ, ) एक प्रकार शी वसि । 
पुषरो के ताने का प्यारा -अक्क्रन्दु 1 `. 
( केरू ) । ॥ 

कस्तम्मी, ( सी, गद्ीके बस्ती. 
लकड़ी जित षद्‌ बन्भःएठ नता है । 

कस्तीर, ( प, न.) रीन ।.यक्षी। 

कस्तूरिका, (सीः) स्तूपः प्रषक । 
पूगमद ! भूमि = 


वै 1 कानी 
४ 
॥ 
८ षि 





काटः, (पु. ) मेहा । 
कह्वः, (प. ) एक प्रकार कामेत ) 
काशि, ( पुं. ) प्पाला ! कटोरा । गेला । 
कंसीयं, (न. ) कासा । सफेद तना, 
कांस्य, (न. ) पीनाका पात्र ! तबा श्रौर 
रोङ्गाके मेल से बना हृश्रा धुषिराष । 
कांस्यकं, ( न. ) पीतल । 
कस्विकार, ( पु. ) केरा ` धातु के बरतेन 
बनाने वाला । 
काकः) ( पु, ) कौभा। खञ्ज । लङ्गडा । 
काकचिश्चा, ( जी. ) यज्ञा । रत्ती । 
काकण्द्धव्‌, ( ए. ) खश्नन खग । ममोला । 
काकताक्लोय, (न. ) न्थायविशेष । कोए 

क भतिद फल का श्रचानक गिरना, 
काकतिन्दुक, ( प, ) कुत्सा । 
काकपक्ष, (प. ) कंधों के पङ्गं । लकां 

की दोनो कनपुयियां के बालों को काक- 

पक्ष कते १! षट । 

“८ काकपक्षपरमेत्ययाचितः 
काकपुष्, ( पु, ) काहल । 
काकमीर, ( पुं, ) उल्लू ! धुण्धू । 
काकली, ( जी, ) पुक्षम मधुर शब्द्‌ ! 
काकलीक, मधुर धीमा शब्द । 
काकलीरथ, ( प, ) कोल । 
काकास्तिगोलकन्याय, (पं. ) कोए की 

एक ही भलि का बिन्दु दानां श्रर चला 

जाता हे, इती तरह का उभयसमन्धी 
ष््टन्त । 

काकिणी, (जली. ) एक परोका चौथा 
भाभः-। भीत. कीक । एक दमैः । 

५ काकिनी "मौ ङाक्िथी ही ङे धर्यं 

श्रताषहै। . 
काकिशः, (प) हर । गले का गहना, 
` दने कञ्परीःभाग! ` ` 
काकी, (सी; ) मादा हीषा । कोरे 

नेता रङ्गे वालौ बायती सता । एकं प्रकार 

की रेल) 


8, 


सतुर्यदीकोषं । ११६ 


[व 
~= ~ 


~~ --~-=-~ +~ ----- ~~~ ~~~ 


कश्च 





| काकु, (सी. ) वक्रोक्ति) भय, कोध, शौक 


केउदरेग मँ खर की बदलौश्रल, 
गनगुनाहट । जिह्वा । 

काकुत्स्थ, ( 4. ) क्कुरस्य की सन्तान । 
सूय्य॑वंशी राजाश्रौ कानाम। 
 ककुतस्थमालोकयतां नृपाणाप्‌ ¦ 
इ्वाक राजा । रामचन् । 

काक्रुव्‌, (न, ) तलु । जिह्मा का च्राभ्रय- 
स्थान । तल्ुश्ना । 

काके, ( ए. ) निम्बोरी । नीम 1 नीम 
की निम्बीरी कीर्धोको बडी प्रियह। 

काकोद्र, ( ए. ) संप । पपृ। 

काकोल, ( प. ) पाडी काक | सप । 
एक प्रकार का पएुच्र्‌ । नरक्भेद्‌ । 
विषरभद । ( क्ली. ) श्रर्वगन्धा ! 
वाय्ती । 

काम्‌, ( करिण ) चाहना। 

काक्षः (रि. ) बुरी श्रष्ठि ष्राह्ला । 
मङ़ा । एचःताना। केनश्रलियों से दे्ठना । 

काक्षी, (खी. ) एक प्रकार की चगन्धियुक्त 
द्रव्य । दुष्टटष्टि वाला । 

काक्षीव, ( १, ) सहजन का पेड । 

कार्षा, (ज्ञी, ) च्छा । चाह्‌। 

काश्चोरूः, ( पृ, ) बगुला । 

काखः, (पुं. ) एक प्रकरकी मणि । वश्च 
रोगविशेष । रेत श्रौर एक प्रकर के 
खार ते उत्पन्न एक पदार्थं ¦ मोम । खार । 
पिद्टी। 

काचलवण, ( न. ) कालानान । शोरा । 

कालित, (त्रि. ) दके पररली हरे वसतु। 

काञ्चन, ( पुं न. ) एक पृष्च। चम्पा । नाग- 
केषर । उदुम्बर । धत्तरा । सोना । दीपि। 
चमक । 

क्चिनकः; ( प.) कोषिदर कापेड । पक्षी 

विशेष । कषनार का पेड | दता, 

काश्चनाल, (प. ) कोविदार शष ) कषनार 
वृक्ष । 


काचि 





कञ्चि-शी, (ल्ली. ) काधनी । इकलरा 
हार । षुँषची । रती) दक्षिण की एक 
पुरी का नाप जिषकी गणना सप्त 
परिय मे हे । 
डः, (प, ) करूष । कुत्रा | 
काङडक, (न. ) वरापन । कटरता । 
काठ, ( पुं. ) चद्धान । पत्थर । 


का(टिनं-न्यं, (न, ) कटोरत।। कङपिन । | 


८८ काटिन्यपुरुस्तनम्‌ "' 
निष्टुरता । कटिनाई । 
काण, { पु. ) काना | कौघरा। | 
कारगुकः, (पु. ) काक । पगा । हंसमदं। 


बया जो ताल व्ृश्र पर लटकता हृश्रा , 


धांसला बनाती ३ । 
काशोयः-रः, (पृ. ) कानीखो का पुत्र। 
काशेलो, ( क्ली. ) दुराचारिणी च्रथवा विशा 
सघातिना ल्ली । श्रविवहितास्ची। 
कारड, ( पन.) चध्याय । शाखा । स्तम्भ । 
तिनके श्चादि का यच्छा । तौर । श्रवप्तर। 
पत्थर । नादयां का समूह । निजन स्थान । 
चलरोट का वृश्च । जल । नाह याग 
फा हड । 
घाड़{ । बुरा । पापौ । 
कारडकटुक, ( प. ) करला। 
करडक्तार, (पु, ) तीर वनानि वाल्ा। 
` पपरी । 
कारडगोचर, (पु. ) सेहि का तीर। 
काराङ्पटः, ( पुं. ) पदां । कनात । 
कारङ्पृष्ठुः, (त्रि. ) योद्धा । सेनिक । 
वेश्यान्ञीकापति। चरौरसपुत्रको छोड 
किसी का भी दत्तक पुत्र । अकुलीन । 
जाति, धमे भ्रथवा श्रपते कम से ्युत। 
कारडषत्‌, ( पुं, ) धडपषधारी । 
कारङलः, ( पु) नरछुल की उनज्तिया। 
कारङीर, (पु) तीरन्दाच्च। बाण धारण 
करने वाजा (न, ) श्रपामार्मं ( श्री. :) 
क{रबेल । पनीट । 


मापव्रेशेष । चापलता । 


खतुषंदीकोष 1 १२० 


ऋकार अं त कक क थ १4 


काद्‌ 


कारडोलः,( पु.) कर्डो । रकल की देकरी । 
कारश्च, ( १.) तृणमेद । ताज्रमलानं । 


| कारव, (ए. ) कण का शिष्यया विधां) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 





~~~ 


॥। 


तै ~~~ ----- - ~ 


यञरवेद्‌ की एक शखाविशेष । कैर 
का पुत्र । 

कात्‌, ( क्रि. ) तिरस्कृत केरन।। भपमानित 
कर्न । 


५८ युन्भयेश्वर्यमततेन यरः सदसि क्तः 1” 

कातेश्र, ( न. ) एक व्याकरण पम्रन्थका 
नाम । 

कातर, (त्रि. ) श्रधीर। भीर । इरपोकं। 
दुःखी । शोकान्वित। डरा हृश्रा । बान्दो- 
लित । धवडा्या हृश्रा । बेन । पानी 
एर बहुत तैरने वाजा शरोर न बने 
वला । एक प्रकर की बड़ी पली। 
नव । बेडा । 

कावण, (न. ) धुरी षास । बुरा तरेण । 
खराब तिनका। 

कात्यायन, ( ए. ) कात्यायन सूत्र नामक 
धर्मशाल् के निमीता एक परनिविशष 1 
वररुचि नामकं व्याकरण के वार्तिक के 

बनाने वाले । 


| कलत्यायनी, ( क्ली. ) त्रभे या दृद्धा 


विधवा (जो काल वज्ञ धारण क्थिहो) 
याज्ञवल्क्य कं पली का नाप । पविती 
जीकानापम। 

कातुः, ( ए. ) कूप । ङा । 

काथंचित्कः; (पु. ) बङी कलिना से पूरा 
देने वलि। । किसीतरहका।. 

काथिकः, (पु, ) कथा कहानी कहने चाल्ता । 
कथुक्षड़ । 

कादम्ब, ( प, ) कलस । मण) भना) 
कटम्बवृध । कदम्बृक्ष का एल । ` 

कादेम्बकः, ( १.) धीरं , द : 

कादम्बिनी, ( शी- ) मिषभाला । बाकी 
भेखी । ^“ मदहीयततिदन्ननी -मतुःकापि 
कादभ्विनी 1 ` 


` चद्‌ 


चं सुषेदशोष । १२१ 


कास 





कादम्बरी, ( ली. ) नशीली मादक बस्तु जो 


कदम्ने फे दृक्ष से निकाषा जाती हे, 
~ छरा । महिश । दौभी के गण्डस्थल का 
मदु } षिदाकी धषपिष्ठात्री दैवा सरस्वती 
का नाम । कीदलिया । वषा का जक्ष 
जो गदो मे एकतर होता दै । सारिका । 
 कावाचित्क, (तरि. ) कमी कमी होने वाला । 
 काद्र्ेयः (प) स्श्यप कीष्ली क्द्रूकी 
सन्तान । कौलिष नाय जिसका श्रीकृष्ण ने 
नाथा था । सपं । 
`. कानफ, ( पुं, ) नहला । जयपाल बीज 
काननः, (न. ) वन । षर । बह्याका पु । 


| 
| 


काननाग्नि, (प, ) शमी वृक्ष ।वनकीश्राग ,+। 


धः (निष्िक, (न, ) छरनिया । समते ष्ठोरी 

हाथ की श्लौ । 

कानिष्ठिनियः-यी, ( पु. ) समसे बेटे पुत्र 

की सन्तान या श्रोलाद । 

कानीन, ( पं. ) श्रविवाहितास्लीका पुत्र। 
ध्यासकानाम ।क्यीफानाम । 

कान्तं, ( पं. ) प्यारा । प्रिय । पति । चन्द्रमा । 
व॑स॒न्त श्तु । एक प्रकार का लोहा । चन्द्र 
चथा सुय्येकान्तमणि । कार्तिकेय श्रौर 
शुष्ण का नापि । केर । पनादूर । प्रियद्ग 
वक्ष । नारी । | 

कान्तलोह, ( पुं, ) श्रयस्कान्त । सुम्बक 
परथर । लोहसार । 

कास्ता, { ज्ञी. ) प्रयती । पल्ली । प्रियङ्ग 

शत्रा । ददी इलायची । एक प्रकारक 
गन्धस्तु + भूमि । प्रथिवी । 

कास्तारः, ( प, ) सथन श्रौर बडा घन । दुरा 
माग । बडु । खुखाश्षः। लाश रक के ग॑त्ते। 

`, बोस ! कौनिदार्‌ । कचनार। उपद्र । 

 फान्ति, ( सी, ) एन्दएता। मनोहरता । 

. मक ! दीप्ति । चरभिललषि । चाह । शोमा। 
दूर्गाकानम। _ ` 

कान्तिदा, जी, ) शोभा देने बही 
तौपराभौ सता+ 
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कान्द्व, ( न. ) फफ याबृह्टे मं रथी 
ग वस्तु मिठाई श्रादि। 

काम्दधिक) (भरि. ) दलवा । 
वाला । 

कोल्दिशीक, (त्रि. ) भयस्ते पलारित, 
डरसे भागाहृष्ा। 

कान्यक्रुष्ञः, ( न. ) वई देश जह वायुं 
दवारम कन्या कुबष्ीहोगयी थी। देश 
भेद । कल्नौज । बाद्मणविरष ¦ कन्नोजिः; 
ब्रह्मण । 

कापरिक, (त्रि. ) कपटी । चली । दुष्ट । 
चापल्‌स । धर्म॑शर्ट । बिद्या । 

कापथः, (पु. ) बुरा माय । निन्द पथ। 

कापालल-कापालिक,(पुं, ) खीपडी सम्बन्धी । 
रवियों कौ सम्प्रदाय के श्रन्तर्गत 
एक सम्प्रदायविशरेष, नो सदा घोपडी 
श्रपने पास्त रखते श्रौर उर्मि धकर 
अथवा रख कर लाते पीति ह । एके पकार 
कौ कोद । वामाचारी । 

कापालिन्‌, ( प. ) शिवजी कानाम। 

कपाली, (ल्ली. ) लोपदी की मज्ञा । व्डी 
चतुर श्ली। 

कापिक, { पं. ) बन्दर जेते चाकार वाला। 
या बन्दर नेपा व्यवहार करने वाला । 

कापिक्ल, (पु. ) पात र्ग । पलि रङ्ग वाला । 
कपिले कथित शष षौ पद्ने वाक्षा। 
साख्य शस का ज्ञाता । 

कापिश, (न, ) मदिरा । पथ । 

काचुरुष, ( पुं ) बुरा श्रादमी । उरपीक 
मयुप्य। 

कापोत, ( न. ) क्वृतरों का ुर्ड । 
एुरम। । कवूतर नैरो रङ्ग वाल्ला) 

कफल, ( सं. ) कडश्रा बीज । 

काम, (न, ) वैषयिकं श्रमिलापा का नाम 
कापि हे। विषयवासना । सम्भोगक्निष्ठा। ` 
कदेव । भतयन्त्‌ जाला । † 


पिटाई बेश्वने 


कामि 


पणौ 


काप्रकला, (खी. ) काम कौल्ली रति का 
नाम । कापप्रिय।। 

कामकार, (त्रि. ) सेच्छाचारी । स्वतंत्र । 

कामकेलि, ( पुं. ) पुरतकिया । कामकीड़ा | 
सम्भोग | 

कामचार, ( पुं.) यथेच्छाचारी । श्रपनी 
मनमानी करने वाला । 

कामद, (त्रि. ) श्रभीष्ट पूरा करने वाला । 


कापम्रदुघा, ( सखी.) एुमीगो । कामपेतु। 


सवगैफागोा। 
कामदुह्‌, ( सी. ) कामपेबु । 
कामध्व्रसिन्‌, (पु) काम को ध्वं करो 
वाले । शिवि जी) 
कामपाल, (पुं) बलराम । बलभद्र । 
कापरनाश्रां की रक्षा करन वाला । 
कामस्‌, (श्रष्य. ) श्रहमति । सम्पति । 


पराम । चेहा । पोत । स्वीकार । हँ । चहि। 


कामरूप, (पु. ) इच्छातसार रूप धारण करने 
वाला । एक देशकानाम नजो श्राक्ताप 
श्रन्त्गेत है । मनोहर सूप याला | 


कामलः, ( प॑. ) कामी । एक प्रकार 
का रोग) 

कमस्ुत, ( पुं. ) भ्रनिरुद्ध । 

कमसखा, (पुं) कामदेव का मित्र) | 


ऋतुराज वसन्त । कामको प्रदीप्त करने 
वाला चन्द्रमा । 

कामसूत्र, (न, ) वल्स्यायन सूत्र जित्तमे 
कामशासख प्रतिपादन किया गयाहे। 

कामानस्ध, (पुं. )काम सेज्रपा। जो श्रपने 
शब्दे दृस्रको श्र॑धाकरदे । कोडल 
विचेरदहीन । 

कामिन्‌, ( प, ) चकवा । कवृतर । स्ारप्त । 
कामी । भीरुघ्ी । मदिरा! 

कामुकः, (तरि. 3) श्रशोक वृक्ष । माधवी लता) 
चटक ! चिद्या । बहुत सम्भोग की 
इच्छा रखने वाला । द्रव्य कमन की 

। इच्छा रने वाली बी । 


चखतुेदीकोष । १२२ 
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क्षार 





काम्पि्य, ( पु. ) कम्पिला नदी का तवती 


देश । युरडरोचना नामी जषता । 
क(म्बविक, (पुं. ) शङ्काकाम कले वता । 
शङ्ककार । | 
काम्बोज, (पुं ) कम्बोज देशका धोक । 
पुक्नाग वृक्ष । कम्बोजदेशवासी । म्ेष्छु- 
विशेष । हेयपुच्छी । 


| काम्य, (न.) फलकामना से किया गयां 


कम्मोवुष्ठान, यथा-तप, यज्ञ, पाठ, 
पूजनादि । काये जिप्तके करने मे बडा 
केश हो । षुन्दर्‌ । 

काय, (पुं) श्रलादि से बदते वज्ञ । 
शरीर । वृश्ठ क्म धड़ । सपुदाय । ख्य । 
प्रधान । षर । चिक । बर्थ । मूलधन । 
ब्रह्मा । 

कायस्थ, ( पं. ) शरीर मे स्थित। परमातमा 
लेखक का काम करनेवाला । जात्ति- 
विशेष । हरीतकी । भमलकी । लेखक 
जाति जिनकी उतसत्ति क्षत्रिय पिता रौर 
शद्रा मातासे है; 

कायिक, (त्रि, ) शारीरिक । जोदेह से 
क्रिया जाय। 

कार, (पु, ) मारने योग्य । निश्चय ¦ उपाय। 
काम । पति । सामी । प्रयु । द 
विचार । शक्ति । सामथ्यं । कर । महपूल । 
मफ़ का दर । हिमालय । भ्रोज्ते का 
पानी । मारना । यति, 


| कारक, (ि.) करने षाज्ञा । करियाननक । 


व्याकरण मे कारक उसे "कहते है जिसका 
करिया ति सम्बन्ध हो। फत्ती, कमै, ्षपादान 
श्रादि सात कारक ह। 


| कारणदीपक, ( न, ) श्रलङ्कारशा्ञ क 


चथोलङ्कारभेद्‌ । 
कारजः, उङ्गलियां से सम्बन्धयुतः। 
कारण, (न, ) हेतु) विना जिसके कयं शी 
 उदत्ति नो सफे । सिन 3 इन्व । 
शरीर । तत्वे । किमी न्क फी मूल 


कार 


धटन। । चिह । प्रपण । प्रमाणपत्र । 
पीडा । (करि. ) मारना } हनन करना । 
कारणमाला, ( ल्ली, ) श्र्धालङ्कारमेद । 
कारणोसर, (न. ) कख श्रभिप्राय मनम 
रत कर उत्तर देना । वाद कीक बात 
को सखीकार करके उरप्तफा छर्डन करना 
` लैसे-“मै मानता कि यह्‌ पुस्तकनजोमेरे 
पसर, रमा है, प्र रम ने एमे 
यह्‌ पुस्तक उपहारममदे डली रं 
काररडक ( पं. ) सविशेष । 
कारमिदिक्षा, ( ली ) कपूर ¦ कापर । 
कारम्भा, प्रियङ्ग वृश्च । 
कारवः, (पुं. ) काक । कश्रा। 
कारस्करः, (प) किम्पाल वृश्च । 
कासा, ( सी. ) कारागार । बन्दागृह्‌ । काणा का 
` तुम्बी । एुनासिनि । पीड़ा । कष्ट । दूती । शब्द्‌ । 
वाणा कीगूज्नको कम करने का श्रौज्ञार । 
कारापथः, ( प, ) देशभेद्‌ । 
कारि, (लली.) किया । कम्‌ । शिल्पी। कारीगर । 
कारिका, (सी. ) काम । क्रिग्रा । नटी) 
श्रल्पक्षर युक्त बहत रथे बताने वाला 
श्लोक । कारीगरी । यातना । नाई 
श्रादि काका । ब्याज । वृद्धिविशेष । 
भरहरि को रची कारिका व्याकरण पर 
है । सांख्यकारिका सांस्यदशेन पर दै । 
छारीर, (न.) बसत ध्रथवा नरढुल के 
प्तुरो की बनी। 
कारी, (ली, ) वृष्टिकेलियेयज्चका करिया । 
वानी भसौने बाक्ली यन्ञक्रिया । 
कारीष, (न. ) वे मोन्र कादर! .. 
कराड, (त्रि, ) शिल्पी । -कारीगर । कवि । 
` ` उपया । भयानक । विश्वकमौ का नाप । 
कास, ( पु. ) फलका कोई सा ए । दधी 
का बं | पहाड़ी । फेन । गरू! तिल्ल। 
मस्सा । नागकेसर । 
 कारशिकः, ( पु. ) दयालु स्वभाव वाला । 
 ,-कोदरयः (न. ) द्या । श्रतुक्म्पा । 


चतुवैदीकोष । १२६ 


। 


दायं 





छाररिडका, काररडी, ( सी. ) जक । 

कारक, ( पुं. ) सफेद श्रश्वजेसा। 

कार्तवायः, ( पु. ) रहयरान कृतवीये का 
पुत्र । सदेस्रबाहु । सदान । 


-कात्तंस्दर, (न, ) सवण । साना \ पतुरा । 


कं {श्न ब्रश । 
कार्तिकः, (पं, ) कृत्तिका नक्र म उत्प । 
स्वापिकार्विक ! कात्तिक पू।शमा। 
कातैकेय, ( पु. ) शिवपुत्र । स्कन्द्‌ 
कातिंक । 
कार्तिकोत्सव, ( प, ) दीपोत्सव, जा कातिका 
शक्ता प्रतिपदा को हतां ` 
कार्स्न्य, (न. ) सा< सार । सम्पृणोता। 
सपूचापन । 
कार्दम, कीचडयुक्त । काच से सनाया मर। 
कदम प्रजापति सम्बन्धी । 
कर्पटः, (पुं. ) प्रार्थी । उम्मेदवार । 
कार्पटिकः, (ति. ) तीथैयत्री, जो तयः 
से निवह करता ₹ह। तीययाधिया का 
समूह । श्रतुभवी महप्य । पि्लम्यु । 
काप॑राय, ( न. ) सूमपन । कन्जूमपन । 
दीनता । श्रपीनता । चित्त का दूल्कापन । 
कापर, (पु. ) सब्रयुदध । 
कापास, (पुं. ) रुई । कपास ; 
कार्पासी, ( खी. ) वृक्षमेद्‌ । कपा । कपास । 
कार्म, (पु, ) परिश्रमी । मेहनती । 
कामण, (त्रि, ) किरा मे चतुर । योगविदा । 
मंत्रविया 
काञुक, (पुं. ) धन्वा । धटुषर । कमान 1 वाप । 
कायं से पट्‌ । महानिम्ब । सकेद्‌ सदिर । 
काय्यै, ( न. ) करतैव्य कमं । कम । पशा । 
व्यत्स्ाय । धार्मिक श्रवुष्ठान । विनश्वर्‌ । 
द्मवयवं वाला । मगडा । करने योग्य । 
कार्शानव, ( पुं. ) श्रनिनपुकज्ञ। गरम। 


। रवामि- 


, काशय, (न. ) निषेलता । दुबलापन । कमी ।, 


धोडाधरन । 


कापी 


भनक्त 


"1. ( पु. न, ). सोलह पैसा । सोलह 
पण । कृषक । सोना । घप्र । 

कार्षिक, ( पृ. ) एक तौले मर । 

कालः (पुः ) कलिरङ़् वला । कुष्णवणै । 
समयं । किपी कायं यावस्यु के लिये उष- 
युक्त समय । भाग्य ¦ नेत्रम जो काला 
भाग होता है । कोल ¦ शनैश्चर रह । 


शिव ¦ रक्तवित्रक । काममर्द , षण धड़ 
श्रादि समय । 


सलकञ्ज, ( न. ) नीला कमल । 

कालकरट, ( पु, ,) मोर । नीलकण्ठ । पक्षी । 
शिवजी का नाम । छन्नन । दादूह्‌। 
कलविङ्क । 

छालङ्कुट, (पं. ) विष । विषजो स्मुदमन्यन 
के समय निकला पाज्रोरजिसि शिवजी ने 
पान क्र रियाथा। 

कालनेमि, (प.) १ रक्षत फा नाम । 
हिरिरयकशिपु का पुत्र । दैत्य । 

दलप, ( प. ) तगर कावृृक्र । फले पतत 
वाला व्रश्च । 

कालपुच्छु, ( पु. ) काली पू वाला । बरद 
सि्‌ । 

क{लप्रृष्ठ, ( पृ) मृगमेद । काली पीठ वाला। 
कङूपश्वा । परुष । 

क(लरात्जि, ( ली. ) कल्पान्त रात्रि । कार्तिक 
क धमत्रास्या की रत्रि। 

काललीह, ( न. ) काल। लोहा । 

फालसूत्र, ( न, ) नरकविशेषर । 

कालस्कन्ध, ( पु. ) गरली शाता वाला । 
तमाल्ल ब्रश । उदुम्बर । 

काला, ( खी. ) नील । मनीठ। कालानजीशा) 

 श्रश्वगन्पा । 

कलशि, ( न. ) चुर्‌ चन्दन । 

कालाग्नि, (पु. ) मृदुको देने वाक्ञी चाग । 
ग्र्यागि । कालानल्ञ । 

कालिक, ( पु. ) गगल पधी । ङृष्य चन्दन 1. 

कलिङ्ग, (पृ, ) दाधौ । सप, राजकर्कटी| 


खतु्धवीकोष । १२७ 


---- ~ -----_~_-~---------~-~-- ~~~ कः 
~ => ~ --- ~~ -----~-----~-- 





कास 





कालिन्दी, ( ज्ञी. ) युनानदी + ` 

कालिन्दीभेक्न, (ष. ) बभ्र ।. 

फालिमम्‌ , ( प्र. ) कालापन । कृष्णता । 

कालीः; (क्षी. ) काचे रङग वाली । देवीभेदं । 
मत्स्यगन्पा । सस्यवती । नये -बादर्लो की 
माक्ञा गाली गल्लौज । रात्नि। कालाञ्जनी । 

कालेय, ( पृ. ) कुत्ता । हल्दी । 

काट्पनिक्, ( नि. ) कल्पित । बनावदी ) 

काल्या, (सी. ) गौ, जिसे गभे धारण का 
समया पर्हूचादश्े। 

कावेरी) (घ्ली.) दक्षिण कीएक नदी का 
नाम । वेश्या । दृल्दी । 

काव्य, ( प) पथमयी रचना । कविताके 
गुणयुक्त अन्थ । दैत्यों का यर्‌ । शुक । 

काव्यलिङ्क, ( न.) एक प्रकार का धथ 
लद्क।र । 

काश, (क्रि, ) चपरकना । 

काश, ( प.) फेफडे का रोग । तृणपुष्य । 

काशिराज, ( प, ) दिवोदास । धन्वन्तरि । 

काशी, ( खी. ) वाराणसी पुरी । बनारस । 

कार्मारः, (न ) $ङ्कुम । कमल वये जङ्‌ । 
पुहागा । एक देशं । कश्मीरदेशवासी । 

काश्यप, एनिविशेष । पृगविशेष । एक 
प्रकार की मच्छी । गोतरभेद । कश्यप 
का वंशधर 


काश्यपि, ( पुं. ) गरुडके ज्ये प्रता श्ररण। 


( सूय का सारथे श्रनूर्‌ ) ¦ 
काश्यपी, ( ली. ) पृथिवी । 
काष्ठ, ( न. ) कठ । लकड । शधन । 
काष्ठकदली, ( खी. ) बनेला केला । 
काएकीटः ( पु ) एन । 
काष्तक्च्‌, ( १.) रथ बनानेवाला । दोयल्ञा । ` ` 
का्ठलेखकः, ( १. ) देखो कषटकीट.। | 
काष्ठा, (सी, ) दिशा । पय्यैवसनिः। दीमा। 
चिह । समय का परिमादषिरेषं 1 कता 
का तीस भाम । जलः सध्ये) 
कास, ( पुं, १ केफवे का रसः+ कादरी । 





` कास 


` कासघ्री) (ज्ञी, ) कणटक्ररी । कर्डमारी । 

कासरः, (पु. ) भषा। “ 

कासारः, ( ए. ) दरालाब । इद्‌ ।. सरोवर । 

कासिकः(, -( लीः) खौँसी । 

कासी, ( न. ) दीराकपत । एक प्रकारक 
धातु । कौसीष् । 

कसु, ( सनी. ) षबराद्ट का बोल । चमक । 
बृद्धि । रोग । ` 

काहल, (न, ) सूखा । एमीया हुच्ा । उपद्रवी । 
बङा । विलतृत । नहत । पुग । कौभा । 
नगा । बाजा विशेष । 

काहलिः, (ए. ) शिवजी कानाम। 

किंवत्‌, ( धव्य ) दीन । तुच्छं 1 नीच । 

किवदन्ती, (खी. ) जनश्रति । लोकापवाद । 


फिवा, ( श्रव्य, ) विकल्प । सथवा । या! वा । 

किशार, (पुं) धान की बाल । वीर । 
कङ्कपश्रा । 

किंशुक, ( पु.) वक्ष निमे एद ताल 

` पुष्य लगते है, परः उन पुष्पों में महक नहीं 


होती । पलाश पष्प । दक के पल ।. 


५ विद्याहीना न शोभन्ते निगन्धा इव 
किशुकाः ?? । 


किकिः, (१. ) नारियल का वृक्ष! चातक । । 


प्री । 
किञ्षिसः, (प) एक प्रकार काकीडा। 
किङ्करः) (त्रि, ) नार्‌ । 
किङ्किणी, ( ज्ञी ) करषनी 1 क्रोध रट । 
| 
किद्किर, ( ए.) कोयल । नौरा । षोड । 
कामदेव 1 `: 
` कि्किरात्‌, ( प.) धशो$ दृष । तोता । 
रक्तमाी । कोमल । कामदेव । 
किञ्च, ( सन्य. ) श्रारम्म । . संधुञ्चय । कु 
र । १ 
, -किञचन, (धन्य. ) योडा । श्रपूयं । 
किञ्जद्रक,.( पुं, ) केसर । एल की पूरी । नाग- 
केतं! ` 


चतुर्वदोकोष । १२४ 


। 


क्रि 


1. 1 





किट्‌, (करि. ) समीप जाना। डरना! 

किरिः, (पु, ) षश्रर। 

किरटिभः, (पुं. ) खय्मल । 

किरिमः, ( १.) एक प्रकार की कोद्‌ । 

किट, (न ) लेह की जङ्ग या पैल । 

किर, (पुं. ) मातस्त की गोठ! मूत । तिल । 
लकड़ी का काड़ | 

किरिवन्‌, ( १. ) षोड़ा । 

कित्‌, (करि. ) सन्देह करना । 

कितव, (पुं. ) जवारी । ठग । नीच | पतुरा । 
उन्मत्त या सनक च्रादमी । 

किथिम्‌, ( पं. ) धौडा। 

किन्तज्चु, ( पुं* ) च्राठ पावका कीडा। मकदी। 

. बहुत छोटे शरीर वाला । 

किन्तु, ( श्रव्य, ) सेफिन । पर । परन्तु । 

किशर, ( पु. ) देवताश्च का गवैया, जिसका 
ल धोड़े जेता श्रौर शरीर मभ्य नेम्‌ 
होता दे । । 

क्किक्नरेश, (पु ) किन्नरों का सामी । कुनेर । 
धन का दाता । । 


। किन्यु, (अव्य. ) प्रश्न । वितके । स्थान । 


सादृश्य । क्या ? 
क्रिनाट, (स्री, ) पेड की मतर लाल । 
किम्‌, ( श्रष्य. ) क्या । वितकं । निन्दा । 
किरु, ( भव्य. ) सम्भावना । सन्देह । विमरप। 
किञ्युत, ( श्रव्य. ) प्रशन । वितकं ! सन्देह । 
विकल्प + भ्रतिशय । फिर क्या ? 
कम्प, (ति. ) सूम । कृपण । 
किपुखुष, ( प. ) देवयोनिभेद । हिमालय 
शरोर हैमक्ट के षच । नववर्षं नामी जमु 
द्ीपका एक वपे । धुरा भ्रादमी । 
किभूत, किस प्रफार का ? कित तरह का | 
कियत्‌, ( त्रि, ) कितना ? 
कियाहः, ( पुं, ) लह र्ग का षोड । 
क्छिर, ( प. ) शङ्कर । एुश्रर । 
किरण, ( प. ) किरेन । चै । 
किरणमय, चमर्काला । प्रकाशयुष्ष । 


किर 


चतुषेदीकोष । १२६ 


कीन 





किरणमालिन्‌, ( पु. ) सूयं 1 
क्रिरात, (पुं. ) छेटे शरीर बाला । भील) 
बनेला पुरुष । सास । शिव कानाम। 


करिराताज्ञुनीय, (न. ) भारवि रचित एक 


उच्च काव्य का नाम जिसमे भरन चोर 
भीलरूपधारी शिव जी के युद्ध फा वणेन 
किया गया 
फिरातिः, (खी.) गङ्गा दगा का नाम। 
भिक्षनी । मोरढल या चौरी लेन वाली स्री! 
कुटनी । श्राकाशगङ्भ । 
किरिः, ( परं, ) एत्र । 
किरिटिः, (पु. ) छहरिकेवृश्र काफल) 
किरीरः, ( पुं. ) पुक्ुट । पगड़ी । पुकुट के 
नीचे की रोपी) 
किरीटिन्‌, ( पुं, ) पृकरटधारी । श्रयैन । 
किमिः या किममी, (घी. ) बडा कमरा। 
इमारत ¦ सोने या तोहे की प्रतिमा । 
पलाश वृ । 
किर्मीर, (पर. ) रक्षिसविशेपर, जिते भामिने 
 माराथा। रङ्गनिरक्रा । नारङ्गी का व्र्ष । 
कियाणी, ( ५. ) बैला शक्र । 
किले , (करि-) सफेद हीना। जम जाना। 
वेलना ` श्रवुरोप करना । कैकना । 
भेजना । | 
किल, ( च्रभ्य. ) निश्चय । पलताना 1 प्रिद्ध। 
सव्य । कारण । शूठ । 
फिलकिञ्चित, (न.) लियोका विलासभेद्‌ । 
किलकिला, ( खी, ) फिलकारी । प्र्तनता 
का बोल । 
किलाटः, ( प. ) जमा श्रा दूष । 
किलाटः, ( पं. ) पके हए थ का पिण्ड । 
दुध का विका । मलाई । मावा । बोया । 
किलारिन्‌, (प. ) पि) 
किलास, (पं) कोदी । कौद्‌ का सफेद 
चकत्ता । 
फिलिजम्‌, ( ल्ली. ) चटाई । हरी लकष का 
तस्ता । 


किलि, ( न, ) धञ्गीर का वृक्ष । 

किल्विन्‌, ( प. ) घोबा । 

किल्विषं, ( न. ) श्रपराध । पाप । रेग। 
धर्म शरोर श्रधम फा फल । भ्रनिषट। पस्षर। 

किंशलय, ( प, न. ) पज्ञव । पत्र । पत्ता । 


किशोरः, (पु. ) हाथी का नश्चा । बालक 
जिसकी चवस्था पोच वर्षं से श्रधिक चा 


पन्द्रह वष सेकमहो। दस वर्ष से १५ वषं 
तक की उम्र वाला किशोरावस्थाका कटा 
जाता है । सूर्य॑। 

किष्कू, ( क्रि, ) माला । 

किष्किन्ध-न्धेय, (पुं. ) धोददेश का एक 
पहाड़ । वहीं केम शफा । | 

किष, ( पु. सखी.) बारह अङ्गल का माप। 
नार्‌ । हथ कापरिमाण। 

किसल-किसलय, ( पंन, ) नवपष्षष । 
कोमल पत्र । शङ्कुर । 

कीकट, ( पुं, न. ) दीन । दरिद्र । घोडा । विहार 
देश का नाम। ^“ कीकटपु गया पुरमा" । 


कीकस, (पुं, ) कडा ।द्द। इङ 


की किः, ( पुं, ) नीलकण्ठ । 

कीचकः, ( पुं. ) पाला बातत बोँष की, हषा 
फ लगने से सनसर्नाहट या खडछङाहट । 
जातिविशेष । विराट्‌ राजाका साला श्रोर 
दरीर उनकी सेना का प्रधान सेनापति 
केकय देश काराजा। 

कीचकजित्‌, ( पु. ) भीमसेन । 

कीज, ( पु. ) श्रद्भुत । विलक्षण 1 

कट्‌, ( करि. ) रङ्गना । बिना। 

कीट, ( पु, ) कड़ा । घ्द। कीड़ा । | 

क।रद्न, ( प.) कडको निना करे ष्रता 
गन्धकं । 

करजाः, (सी. ) कजं ते. निकली .हर। 
लाल । ८ 

कीरमशि, ( प, ) खयोत । शुर :. .' 

कीश, ( नि, ) किस प्रकार । $ैते । कता? 

कीन, (न, ) मि। 


कीना 





कीनारः, ( पु, ) घधम पुष । नीच मदुष्य । 
कीनाश, ( पुं, ) यम । वानरवरिोष ! लितहूर । 
मपरा । ष्टोरा कम्‌ । 

कीरः, ( पु, ) तोता । देशतिरोष । मंत । 
काश्मीर देश श्रोर वहं के निवापी । 

कारद्षठः, ( पु, ) भाम का वेड) 

कीरिः, परशंता । भजन । गीत । 

कीणे, (भि, ) विरा द्मा । इका हृश्रा। 
भरा हृश्रा । रतः हश्रा । घायज्ञ ! 

कोतना,.( ल्ली. ) यश । नेकनामी । 

कीरिं, ( स्री. ) यश । 

कीतित, (त्रि, ) कहा गया । प्रसिद्ध क्रिया 
गया । 

कीतिशेष, ( पुं. ) मस्य । मौत । 

कील, ( क्रि. ) धिना । कोसना। 

कील, (पु. ली.) श्राग की लाट । शच, 
खम्भा । लेश । कौलं । माल्ञा । टिहुनी । 
शिव कानम। श्रु । पूरषड़ीका कौट 
व कालु । 

कीलकः, (पुं. ) कील । मेव । गऊ का 
चृ । 

कीलाल, ( न. ) जल । रक्त । मृत । पश । 
मधु । 

कीलालजम्‌, (न, ) मांस) 

कीलालधिः, ( पुं, ) समुद्र । 

कीलालपः, ( पु, ) रधम । देव । 

कीशः, ( पुं. ) नङ्गा । ( सं. ) लेगूर । बन्दर 

सूय । एक पी 

छु, (कि. ) शब्द करना । दुख से शब्द 
करना _ 

कु, ( भ्व्य ) पाप । निन्दा ! घोडा । हटाना । 
भूमि । त्रिञुन का चाधार । 

ककम, एक प्रकार फी मदिरा। ,.. 

कुकीलः, ( पु. ) पर्वत । | 

कुङव्‌, ( पु. ) श्रादरपूैक शलंकृत कन्या को 

 . देने वल्ल । 

कुकुन्दर) .( पु, ) जघनकूप । 


खतुर्वदीकोष । १२७ ` 


` कज 
[~ 

कुकुर, (प. ) दशाह देश । यदुवंश का एक 
राना निस ययाति के शापे राज्य नही 
मिलाथा। 

कट) (पु, ) भ्रागकी चिनगारी। पुरगा पक्षी । 
कुक्षटवत, ( न, ) वतविशेषर । यह त्त 
` सन्तानप्रापि के लिये जेठ श्र)र भादयकी 

युक्त! सप्तमी के दिन किया नाताहै। 

कुटी, ( सी, ) पुगी । परेलू घोटी शिपकली । 
शु ्रिरोष । 

कुकभः, ( पु. ) जङ्गलो पर्गा । वारनिश , 

कुक्करः, ( ए. ) कृत्ता ! 

कक्षः, ( पु. ) पेट । 

कुश्षिः, ( पं.) उद्र । पेट । गभीशय । किसी 
वेस्तु का भीतरी भाग । युफा । तलवार 
कौ स्यान । तह्न । पेटका वार्या श्रौर 
दाहिना भाग । 

कुक्षिम्भरिः, (पु. ) देवता शौर अतिथि 
फो ठग फर केवल श्रना वेट भरने वाते । 
स्वार्थी! पेट । ~ 

कुङ्कुम, ( न. फ केपर। 





। छुङ्कमाद्रिः, (प. ) एक पर्वतद्मा नाम्‌ । 


कुच, ( करि. ) चिडियरा की तरह साठी बजाना, 
चिकनाना । मोडना । रोकना + बन्द्‌ करना 
लिखना । ष्दाहो कर चलना । यस्ता 
करना । मिलना । तिरा होभा । 

कुच, ( पु ) स्तन । दूची । चू चौके ऊपर 
की धुर्डा या बोडी । 

कुयफल, (पुं. ) च्रनारका एल । यानो 
फल कुचो जपा हो । 

कुचर, (त्रि. ) अन्यके दोषों को कहने वाला । 

कुचर्यां, ( सी. ) कुव्यवहार । कषाल । 

कुरुं, ( न. ) कमलमेद । 

कुञ्‌; ( क्रि. ) चुराना । 

कुज, ( प. ) मंगल भ्रह । नरकाद । बृक्षमात्र । 
सीता ! कात्यायनी (सनी, )। | 

कुजम्भलः, ‹ प ) पर फोड़ कर चोरी करते 
वाला चोर । नक्रम्‌ लगने वाला चोर । 


धतुषदीकोष । १२८ 





5 कुऽभटिका, कुडभरी, ( ली" ) 


कुदास। । नीहार । पाला ) ऊर । 

कुशन, ( न. ) छटिलता । श्रनाद्‌र्‌ । ने्रसेग। 

कुञ्चि, ( प. ) $ष्लि होना। श्राठमूठ कानाम्‌ । 

कुशिक, ( प. ) काला जीरा। मच्छाकाभद्‌। 
कुकी । ताली । बसि की शाला । रत्ती । 

कुत, ( न. ) सिकुड़ा हृश्रा । तगर का एूल । 

कुञ्ज, ( पुं, ) हाथी । ठा । लतात्रारत श्रच्छी 
दित श्रि बीच म खुला ह्ा स्थान । 
लताग्रह्‌ । लतावितान । हा्धीरदृति । 

दुञ्जर, ( पु. ) हाथी । 

कःञ्जरच्छाया, (पु. ) योगविशेष जो त्रयी 
दशौ कै दिन मघा नक्षत्र के होने पर 
होता है । 

कुञ्जराशन, ( पु. ) बड का वृष । 

कुट्‌, (क्रि ` तिरा होना । कृटिल होना । 

कट, (पुं. ) धड़ा । दुग । गद्‌ । हथोडा। 
वृक्ष । धर्‌ । पवेत । 

कटक, (पु. ) विना बातत काहल । (:) 
म्भा जिस्म मथनी की रस्सी लपदी 
जाती ह । = 

रङ्कः, ( पु. ) छतत । छप्पर । 

कुरङ्गकः; ( पु.) छोय धर । पड़ी । कुटी । 

कुटपः, (पु. ) डव । तौलविशेष । घर के समीप 
का नाग । ऋषि । तपस्वी । कंमल । 

दरः, ( पुं, ) देखो कटकः । 

कुटः, ( पु. ) एगो । सीमा । 

कुटल, ( न. ) छत्त । छप्पर । 

करिः, ( पुं ) शरीर) दृक्ष। री । पद । 
घुमावं । 

कुटिरम्‌ , ( न, ) भोपडी । कटी । 

कुटिल, ( नि. ) टेदा । धोलेवाज । 

कुरिल्िका, ८ ली. ) शुपके पके भेते 
शिका श्रपनी शिकार की शरोर जाताहै 
जाना । जुहर क भद्री। 

छुरी, ( सी, ) पुमाव्‌ । पदी 1 षरा । 
मदिरा । कुटिनी । । 


~ नि अक 
=~-------- -.----~------~--~~-~--~-----~--------- ~ --~--~------- ~~~ ~~ ---------------------~-~--~-----------~ प 


कुटुङ्गकः; ( प. ) वेला अथवा रंतोश्रा घे 
च्च्छदित गृह याकुटी. 1 किसी शष पर 
चदी हरं बेच ¦ वता । चप्यर, । छत्त । 
पदी । खत्ती । | 

कुटुनी, (ल्ली, ) छटनी । वह दुराचारिषिी 
ली जो ्रन्य न्ञि्यो को चुपके चुपफे व्यभि- 
वार के शिये श्रन्य पुरषो फे पस पषटुववि । 

कुटुम्ब, ( न, ) गृहस्थी । पोष्यवगे । नति. 
दार । सन्तान । 

कुट्ट, ( करि. ) कराटना। विभक्त केना । 
पीना । दीषारोपख करना । जज्ञाना । 
बदान । 

कटक, ( पुं, ) श्रङ्गमेज जिसका वशेन सौल।- 
वती मं दिया इश्रा ₹ै। 

कुट्टनी, ( स्री. ) देखो $टनी । 

कुटमित, (न, ) भित्र के साथ मिलने की 
इच्छा रहते हए भी, न मानने के लिये 
हाथ हिलाना । विलाक्षभेदं । 

कुटमल, (पुन, ) लिलने पर धाई ह 
कली । नरकविशेष । 

कुदारः, ( प. ) पहाड़ । सम्भोग विज्ञाप । 
ऊनी कम्बल । भ्रकेलापन । 

कुद्िम, ( प. ) कटे परथरों से नश हश! । 
रलो की खान । भनार । कुरी ) 

कुडिहारिका, ( जी. ) दासी । टशुनी । 

कुटीरः, ( पुं, ) पाश । ,. 

कुटीरकः, (न. ) मोपडी । 

कुट्‌, ( क्रि, ) पमराना । श्रालस्य करना 
डडना। . 

कुटः, ( पु, ) यृक्च। 

कुटिः, ( पु. ) चिदया विशेषे \ | 1 

इरटाटङ्कः-का, ( प. ली, 2 इन्दर । 

कुटारः-री,( पल्ली, ) एक-अकारःश्ी 
कुल्हाड़ी । वृक्ष । ; . . 

कुडारः, ( पुं, )भाभर।. पेड; शसं 
बननि बाला ; 
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कुटिः, (पुं 2.4 शान) 


चतुद लेष । १९६ 


| 
कुत्तर 





| कुटेरः, ( पु, ) श्रगिनि। 
कुटेसः, (पुं. ) पद्व था चौरी से उत्पन्न वा । 
कुड्‌, ( क्रि. ) जलाना, घबङना । बचाना । 
लाना । बालक होना । 
कुङ्ङ्गः, ( पु, ) कज । लत । 
कुङ्प-व, ( पु. ) एक पाव । सेर का 
 चौथियाष माग । 
कुडमल, (पुं न, ) िलने के समय का 
श्राति हह कती । नरकविशेष । 
करडिः, ( से. ) शर्तीर । देह । 
कुडिका, ( सी. ) कटौती या पथरौरी । 
कुडी, ( स्री, ) कुटी । भोपडी । 
कुड्यं, (न, ) दीवार । कौतूहल । व्यसन । 
कुर, ( क्रि, ) सहारा देना । सहायता देना । 
शब्द्‌ करना । सलाह दना । बातर्चात करना । 
श्रामंत्रण देना! नमस्कार करना । 
कुणकः, ( प, ) किसी जीवजन्तु का हाल 
का जन्मा बचा 
करुरप, ( पुं. ) प्राणरदित । मृत शरीर । एुरदा । 
दुगन्धयुक्तेः । भाला । 
कुरारु, ( य, ) चिल्लाता द्ृश्रा। 
कूशिः, { पु. ) नितहरी । फो जो हाथके 
उज्गली के नाखुनो के किनारे होता है । 
करटक, ( पं, ) मो । चर्वील्ञा । 
क्ुरड, ( पुं, ) मौभरा । दाला । रसै । मन्द 
बुद्धि । निर्बल । 
कुराठकः, ( ¶ ) मू । 
कुर, ( करि.) नलाना । खाना । टेर 
लगन. । रक्षा करना 
कु रडलिन्‌ , (पृ. ) पेरा देने वाला । सप । सौप। 
कुंडलिनी, (ली, ) तुत्रिक शक्तिषिरेषं । 
सँपिनि। 
` कुरिडका, ( सी. ) षडा । कमण्डलु । 
कुरिङन्‌, (पुं, ) शिवमी.कानाम | वर्णं 
सङ्कर पोढडा । पनिविशेष । 
कुरिरं, (न. ) विशम की रानधानी का 
| नमि .। ्मिविशेष । | 


| 


1 


करिडर-ङुरुडीरः) (पु. ) टद । मजवृत 
मनुष्य | 

कुतपं, (पुं) सथ्य । श्रगिनि “ ब्रह्मण । 
त्रतिथि । गो भाङ्ा । दौ! बाना । 
नेपाली कम्बल । कुशतृण । दिन के दोपहर 
की पिछली धड़ी से तीसरे पहर की पहली 
धड़ तक्‌ का समय । 

कुत्‌, ( श्रष्य. ) प्रश्न । कसिं । कसे । 
कर्हो । किस स्थान पर । क्या । केस 
कारण ते । कैसे । 

कुतुकं, ( न. ) इच्छा । श्रमिलाषर । कौतुक । 

कुतुप, (प. ) शेगसाच्मडे का कुपा । 
घी रने का बरतन । दिनि का श्राटर्वोँ 
पद्रतं । 

कुतूहल, ( न, ) श्रद्त । विलक्षण । श्रपूवं । 

कुज, ( श्रव्य. ) कहा । केव । 

कुत्स्‌; ( क्रि. ) गाली देना । निन्दा करना । 

कुत्सा, ( सी. ) निन्दा । परिवाद । 

कुत्सित, ( न. ) निन्दित । निन्दा कियाहच्रा। 
बुरा कहा गया । कमीना । श्रुद्र । 

कुथ, ( कि. ) सड्ना । दुगेन्ध निकलना । 
फफूदी लगाना । 

कुथ, (पु. खी. ) हाथी की मल \(;) कृश 
तृण । | 

कुद्ारः-लः-लकः, ( पृ. न. ) कोविदार वृश्च । 
कचनार का पेड । काकानाप्ता ' कदली । 
धवे का घडा । 

कुद्रङ्ः-गः, (पृ. ) चोकीदारका घर । मकान 
निप्षम किसी वस्तु का ताक्न वाला 
रहता हे । 

कुध्रः, (पुं. ) पहाड़ । पवेत । 

क्ुनकः, ( पु ) कका) काश्रा। 

कुनसखः, ( पुं. ) नखा का रग जिस्म नल 
कार बदल जाता दै । कनल रोग वाला 
मभ्य | 

कुनालिकरा (ली. ) कोल । 

क्ुम्तः, ( पु, ) प्रास नामी शक्ल । माला। एक 
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घो जानवर । कीट । श्रन्नयिरेष । मल । | कुभृत्‌, ( पुं) पदा । राजा 
गवेधुका धान्य । तहन । कोप । प्रेम ¦ कुमारः, ( पु, ) बालक । जिसकी उन्न. प 
कुन्तलः, "( पुं, ) केश । पीने कापत्र। हाध। वषे ॐ नीचे हो । युवरोज । कार्तिकेयः 
देशविशेष ! दल । जौ । गन्धद्रव्य । जो युद्ध के धपिष्ठाता देवता ६। अग्नि । 
कुन्ति, ( प. ) देशविरोप । राजा क्रथके पुत्र तोता । ब्क्षचारी । सिन्धुनद । रष 
का नाम, वृक्ष । 
कुस्ती, ( जी. ) श्रसेन राना की भोरसी पुत्री | कुमारकः, (पुं) बालक । भख कौ 
निष्का नाम पृथाधा, श्रीर्‌ कुन्तिभोन ने पुतली । 


उमे तिज सन्तान की तरह प्रण किया | कुमारिका, कमारी, (सी. ) दस ते बारह 
पारड़ की पटरानी । | वर्प की श्वविवाहिता कन्या । भविवाहिता 
कुन्थ, (करि. ) घायल करना । पीडति होना । | लक्की । कारी बङकी । दुगा । कंदं एक 
कुन्द, ( 4. ) एूलदार एक दृक्ष । कुन्दरू नामक | पौधों फे नाम। सीता बड़ी इलायश्ी। 
गन्धद्र्य । विष्णु भगवान्‌ कानाम्‌ । कुमेर | भारतवर्षकी दृभ्रिणी श्रन्तिम सीमा पर 
के नौ धनागारं मेते एक । नौ की संख्या । स्थित अन्तरीप । श्यामा पक्षो ,। नव- 

| 

| 

| 

| 


कमल । राद । भूमियत्र । करीर वृक्ष । मल्लिका । पृतङुमारी । नद्‌ विशेष । वर्य 
कुन्दमः, ( प. ) बिल्ली । का पल । 


कु्दूरः, (पुं, ) विष्णु का नाम । तृणया 
धासविशेष । 

कुर्वुः,) (पु, ) वृह । धूंस । 

कुपु, ( करि, ) कुद होना । कुपित होना । उत्ते- 
नित होना । श्रान्दौलित होना । चमकना । 


कुमुद्‌, ८ पु. ) श्रृपाु । श्रमित्र ¦ लाली । 
ुषुदुनी का सफेद पश । केर । करुहार । 
वारनमेद्‌ । देतयषिशेष । 
| कुमुदिनी, ( ल्ली. ) कमलसमूह । तङ्ञाग 
जिम कमलो की बहुतायत हो । दता । 


बोलना । कुमुद-नाथ-पति-बन्धु-बाग्धव-घुद- 
कूपाणि, (ति, ) टदे हाय वाला। नायकः, ( पृ. ) चन्द्रमा । कपूर । 
कुपिन्द्‌, ( पु. ) तत । जलाहा । कुमोदकः; ( पु.) विष्डुका नम) 


क्ुञ्बः, (पुं. ) खिधोंके धिर पर शदे जने 
वाला वेश्जविशेष । लाठी श्नथवा इरे 
का ऊपरी भाग । मोटे कषडेकी ङुत्ती। 
यज्ञकुरड के चरो चार का श्रहाता । | 

कुम्भः) (पुं, ) षडा । हाथी के. मथि षर ङे 
दी मांसपिर्ड । इदयं का रोय । कम्मं , 


कुपिनिन्‌, ( पुं.) मध्वा । धमर । 
कुपिनी, (स्ली. ) एफ़ प्रकारका बय नाल्ल 
जिससे घोटी मन्नल्ियोँ पकड़ी जाती ३ । 
कुपूय, (ति. ) दुष्टाचरण वाला । बुरे चाल 
चलन वाला । नीच । श्रकुलीन । धृणित्‌ । 
कुप्य, ( न, ) उपधातु । जस्ता पातु दी 


धरोर सोने को धोड्कर कोई धातु । | `का पुत्रं । वेश्सपरहि + भण्याकमःका शूक. 
छेरः, ( पु. ) यक्रराज । पूं । बुरे शरीर | भरं भिस सवास रेकी नाती है 1. 
वाला ! सेर की तौल । ज्योकषिषतोदसारं प्यारी 
ज्ञः, (पुं. ) थोड़ी कोमलता वला । | राशि! धृष न ` 
कुबड़ा। तलवार । श्रपामा्म । कुञ्भक, ( पु.) भशवा का चह्गविहेष 


कुश्च, (पं. तरि. ) वन । इवनङ्खरुड । हठा । कम्भकशे, {प | षक समानि कन 
नाली । सूते । छकड़ा । गहणी 1. : वाला । रवर का भीट म 


7 
कुर्न ॥ ४ 
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कुञ्भकार, (पु. ) जातिविशेष, जो षडा श्रादि | कररडः, ( ४. ) फोते मवने की बीमारी । 
मनवे श्रथात्‌ ङश्हार । हङ्कम नामक पष्ठी । | कुरर, ( पुं. , उक्तश पक्षी । चकष । 


कृम्भयोनि, (प. ) ङभ्भज । चमरतय छनि । 
द्रोणाचार्य । द्रोखपुष्पी । 
कुस्म सम्भव; भमह्य एनि का नम । 
 कुस्मदासी, ( जी. ) कटनी । 
कुम्भिका, ( जञ. ) छोटा बरतन । हरिया । 
` वेश्या । ने्रोग । 
कुम्भिन्‌, ( पृ. ) हाथी । नक । मघली । 
एक प्रकर का विषेला कीड़ा । युम्युल । 
कुम्मिलः 9 ( पु. ) चोर । शलाकाथै शुर>े 
वाला । साला । गभेमसि पूणे होने के पले 
ही उत्पन्न हृ बालक । 
कुम्भी, ( पु. ) शेय जलपात्र । मिद्ध के 
रसो के बरतन । भरनाज के तौलने का एक 
नोट । श्रनेक पौधों का नाम। 
क्ुस्मीधान्य, (न. ) छः दिनि के कचं के 
योग्य षड प संग्रहीत श्रनज। 
कुःस्माधान्यकः, ( पु. ) गृहस्य जो धान्य 
एकत्र करता ३ । 
कुरम्भ(नसः, (पृ. ) एक प्रकार का विषैला सष । 
कुर्मीपाकः, (पु. ) नरकः जहो तेल के तपे 


हए षडे मे पकये जाति ह । या जहौ म्हार 
के षडे कौ तह पापी जीवर तपयि नतिद। 


कसमीकः; पलाग इक । गड्‌ । 

कूुञ्मीरः, (पु) जल का जन्तु । बकी मधली । 
तदुषा । . | 

कुम्सीरकः, कम्मीखः, कुम्भीलकः, (प. ) 

` श्वौर। मंगर । नक्र, 

` कुर्‌, ८ कि, .) शब्द, करन।.+. वजप । 

कुरङ्करः, 1; { ४, ) सारस । 

कुरङ्गः, ( ए, ) हिरन, विशेषं कर वह भितका 

 .: .. कैता्छयेकाहो; . ` : 

. इुरचिदलः, ( ए. } कंका ! कंकेराशि । 

`; कनतेःदेव।, | 

^ "करदः, ($, ) मची ! अमार्‌ । जूते बनाने 


1 

व ॥ ~ 
५ ५१ व, 

१५१ > ११ ^ 

१८५ ६, प [ ध, 
"4.९ १५ ^ । 
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न मक 


कुरूः, ( पुं. ) वतेमान दिक्ली के समीप का 
देश । इस देश के राजा । पुरोहित । भात 
कण्टकारिका । जम्बुद्धीप का वषेभेद्‌ 1 

कुरु, ( न. ) पाप दूर करने वाला स्थान । 
वह्‌ स्थान जहाँ कौरव पाण्ड्वा का लोक- 
क्षयकारी इतिहास प्रसिद्ध हृश्ा था) 

कु सवक, ( प ) कडची । पुष्पक । 

करुरविस्त, ( प. ) तौलविशेष । चार तौले 
सोने की तोल । 

क्रुरुरिन्‌, ( पुं. ) णक फोड़) 

क्ुरुरी, ( सरी. ) एक प्रकार कौ चिङिया। 

करुरुलः, ( प ) चोटी । माये पर की श्रहके । 

क्षु रवं, (से, ) एक प्रकार की नारी ! 

कुरुविन्दः, ( पं, ) लाल, काला नमक । 
दपण । 

करबुद्ध, ( पु.) भीष्म पितामह । कोणो 
म्‌ बूदे। 

कुरूप्य, ( न. ) रागा धतु । 

्ुपरः, ( पुर ) पुध्ना । कोहनी । 

कर्पास, ( प. ) चोली । कंषुकी । 

कुर्वत्‌, (त्रि. ) काम करने वाला । नीकर ¦ 

कूल, ( न. ) वंश । घराना । देश । समूह । 

कुलक, (न. ) समूह । रेतेदो तीन चर 
श्लोके का समूह जो एक मे मिहे हृए हो । 

कुलकुरडलिनी, ( सी. ) तानिर्को की उपास्य 
शक्ते । शिवशक्तिविरोष । 


कुलघ्न, (ति. ) ल को नाश करने बला । 


वषै कर्‌ 1 


कुलज, (त्रि, ) खनदानी । भ्रच्छे धरनि 


का । कर्लन । 


कुलजन, ( पृं, ) वृक्षरिशिष । 


कुला, ( ज्ञी. ) बदच्तन्‌ श्नौरत । धर धर 
धूभने वाकी । 


कुलत्थः, (पुं. ) इत्था नम से प्रतिद्ध भ्रः 


विशेष । 


चतुरचेदीकोष । १३२ 
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कुलतन्तु, ( पु. ) क्श करे चलाने वाला । 

कुलतिथि, ( ली.) चौथ । श्र्टमी । दादशी। 
चतुदशी । वह्‌ तिथि जिस दिन. फुलदैवता 
की विशेष पूजाकी जने का नियम दहो । 

कुलधभे, (पु.) वंशपरम्परा मे श्राम्नायसे 
प्रचलित धमे । कुलाचार । रीति , 

कुलपति, ( पु.) १०००० ार्तरो का श्रन्न 
वृल्लदे कर विया पढ़ाने वाला एुनि । घराने 
का पुक्षिया । सेनापति । 

कुलपर्वत, ( पुं. ) सात मड २ पर्वत 

कुःलविप्र, ( पु. ) प्ररहित । 

कुलाटर, ( पुं. ) एक प्रकार की छोटी म्ली । 

कुलाय, ( पु.) षेसला । शरीर । यज्ञषिशेष । 

कुलायिका, ( स्री. ) पक्षाशाला। चिडिया- 
साना । ~ 

कुलाल, (प. ) कुम्दार । उल्लू पक्षी । 

कुलाह, ( प. ) दल्फे पलि रग फा काली 
जधि वाला षाड । 

कुलाहक, ( पुं. ) गिरगिट । 

कुलिक, (प) एक नाग । एक साग। एक योग । 

कुलिग, ( पुं.) गैरेथा चिक्य । (त्रि, ) 
बुरे चिह वाला । 

कुलिगी, ( न्नी. ) काकरासिगी । 

युलिंश, (पु. न. ) वज । एकं मघली । 

कृलिशद्रुम, ( पु. ) धूहर का दृश । 

कुःलिशासन, ( ९. ) शाक्यपुनि । 

कुली, ( खली. ) गोखरू । बडी साक्षी । 

कुलीन, (तरि, ) सानदानी । प्रतिष्ठित । 

क्ुलीनस, ( न. ) जल । 

कुलीर, (पु. ) कोक्ड़ा नाम का नलजीव। 
करकट । कैकड। । 

कुलुक, ( न. ) नीम का मेल । 

कुरलुक मह, ( पए- ) मदस्पृति प्र टीका 
लिने वाले परिडित । इनका समय शसा 
फी सोली शतान्दी कहा जता है । 

लेश्वर, ( पृ. ) महदेव 1 परमे `का 
मालिक । वंशा का मालिक । 


~~न ----~---्क---~ ~~~" ~~~ --~--~--~~------~---------------~--~ ~~~ --~ ------------ 
भ 
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| 


| 
| 


कुर्फ, ( प, ) एक रोग । वेरो के युलफ (गे) ! 
कुटमल, ( न, ) पाप । 
कुटमाष्र, ( पृ. ) घुने उडद । सपरसी । 
कूट्य, (न. ) हडी । एक प्रकार की शन्न की 
पाप । सूये । मांस । मान्य पुरुष । 
कुल्या, ( खली, ) नहर । छ्त्रिम नदी । 
कुवलय, ( न. ) शेत कमल । कोकाबेली । 
नीला कमल । पृश्वीमरुडले ¦ 
कुःवलयादित्य, (न. ) एक राजा । 
कुवलयानन्द, ( न. ) श्रप्यय्य दीक्षिते रचित 
एक श्रलद्कार अन्ध । 
कुवलयापीडङ, (न. ) कंस का हाथी, जिते 
कष्ण ने मारा । | 
कुवाद, ( पं, ) वरी बातचीत । श्रफ़वाह । 
कुचिन्द्‌, (पु. ) उलाहा । कपड़ा बनाने 
वाला । 
कुःविवाषह, ( पु. ) निन्दनीगर व्याह । ने-मेल 
न्याह । 
कुवत्ति, ( खी. ) बुरी प्रवृत्ति । लर 
ज्‌ पिका । 
कुवेणी, (सी. ) मछली रखने की गरेकनी । 
कुश, ( पुंज न.) तृणविशेष । रामचन्द्र के 
बड़े पुत्र । द्वीपविशेष । जल । पापी । 
मतवाला । ` 
कुःशध्वज्ञ, ( पुं, ) राजा जनके छोटे मार + 
कुशपः, ( पुं. ) पानपत्र  प्याज्ञा। .,. ` 
कुशल, ( न. ), कल्याण । मंगल । (त्रि. ) 
चतुर्‌ । | 
कुशस्थलं, ( न. ) कन्नौज । 
कुशस्थली, ( सी. ) द्ारकापुरी । | 
कुशलप्रश्न, ( पुं. ) सेर खर पृष्ना। .“ 
कुशली, ( पुं. >) छशलयुक्ष-। ( जी, ) परभर- 
चटशकाव्ृक्ष।  . ~. ; ` 
कुशा, ( ल्ली. ) समाम ।'रस्सी । = 
कुशाध्र, (पुं, ) बहत महीन । कुरे कैः नोक 
के समाम 1 छरंरे श मो \-युद्धि (ति. 
तीक्य बुद्धिःषाला । 
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कुखुमपुर, (न. ) पठन) । विहार की पुरानी 


कुशा यतुवदीकोषः } १३३. 
 . कुशारणि, ( पु. ) द्वा छि | 
कुशावती, ( सी. ) रामचन्के पुत्र कृश की ` राजधानी । 
` रजिर्धानी । सखमशर, ( पुं ) कामदेव । 


कुशिक, ( पुं. ) जमदग्नि पुनि के पिता। 
` विश्वामित्र के पिता । कष्टौ । बहैडा। 
सर्जशृक्ष । 
कुणिष्य, (त्रि. ) बुरा शिष्य । 
कुशी, ( पुं. ) वाल्मीकि एुनि । (क्षी, ) इन 
की फाल । लोहषेकार । 
कुशीिद, (न. ) लल चन्दन | ब्याज । सूद्‌ । 
करुशीलव, ( ए. ) बाल्मीकि पुनि । रामच. 
के पुत्र लव कुश। चारण । भाट । याचक। 
नाचने गाने की वृत्ति वाले, कथिक । 
(त्रि. ) बुरे शील बाला । 
कुशल, ( पु. ) धान की मूती की श्राग । धनन 
भरने की कोठार । 
कुरोशय, ( न. ) कमल । सारस पक्षी । 
कनैर का वृक्ष । 
षाकु, ( पु. ) बन्दर । रग्नि । सूये । (ति.) 
परट-सन्तापा । 
कुषीद, ( न. ) ग्याज । सूद । 
कुष्ठ-कुष्, (न. ) कोद का रोग । एक प्रकार 
काषिष। 
करष्ठकेतु, ( १. ) षेखसा का साग । 
कुष्ठगर्धिनी, ( सी. ) श्रशवगन्धा । ध्रसगंध । 
क्ष्ठारि, ( पुं, ) कथा । पैल । मन्धक । 
कुष्ठी; ( त्रि, ) कदी । 
कुष्माण्ड, ( पु. ) ङ्दङा । शिव का. एक 
गख । । 
करुष्मार्डी, ( ली.) चस्िकरा । एक श्रोषध। 
. $म्हडा । एक यरकाकम्‌ |. 
कसित, ( ए. ) शदर । बसी हहे मस्ती । 
कुसिम्बौ, ( सी" ) सेम कौ-दकीरी | 
कुसीदं, (न. ) ह । ग्याम। 


(न, ) एल । फल ।.ि्यो का रन । 


ध नश्ररोग.। एल्ली। =. : . .. 
| ॥ ङुसुमकामुक ( १, ) कामदेव ।` " ध 


(मा्‌ ००००० जान योय जानाः 


कुरुमाकर, प. ) वसन्त ऋतु । 

कुसुमाञ्जलि, ( पुं. ) पएष्पाञ्नलि । 

कुखुमाधिप, (प. ) पूलोका राजा गुलाब 
श्रथवा चम्पे का पूल। 

कुखुमाल, ( पृ. ) चीर । 

कुखुमासव, (न.) शददं । प्रज्ञा के रस का मदय, 

कुसुमेषु, ( पु. ) कामदेव । 

कुखुमोश्चय, ( पु ) एला का यच्चा । एलो 
का टेर। 

कुसुम्भे, ( न. ) बहत पएूला वाला वृक्ष । कुमुम 
का वृक्ष । कमण्डलु ¦ सोन । 

कुसति, ( स्री. ) ठगी । दुष्टता । जादू-योना । 

कुस्तुभ, ( पु. ) विष्णु । सागर । 

कुस्तुम्बरी, ( क्ली. ) धनिया । 

कुह, ८ पु.) कुबेर । श्रार्चयै । ( श्रव्य. ) 
कछ, कुत्र ‹ कर्यो 'केश्रथेमे । 

कुहक, ( न. ) इन्द्रजाल । माया । बल । 
पूर्वता । (त्रि. ) धूते । 

कुहकस्वन,;( पुं, ) पगा । 

कुहक, ( पु. ) तालविशेष । 

कुहन, ( पुं. ) मूषा । सपि । (न. ) मिहे 
का एक प्रकार का वतैन । कोचि का पत्र! 
(त्रि. ) ई्य करने वाल्ञा । 

कुहर, ८ पु. ) नगविशेष । यफा । िद्र। 
बिल । 

कुहा, ( खी, ) कुहासा । हरा । 

छुट, ( ज्ञी, ) श्रमावास्या तिथि । फोपलका 
शब्द्‌ ।, । 

कुह करट, ( पुं. ) कोयल । 

कुहेलिका, ( स्री, ) श्राकाश की धूल । 
कुरासा । 

कू, ( क्रि. ).राष्द्‌ करना । 

कूकद्‌, ( पुं, ) गहना कपड़ा पूना करकन्या- 
दान करने वाला । चिह ! पह्वान। 


कुथ 


चसुर्घदीक्ोष । १३७ 


छ 





कख, ( पुं. ) स्तन । 

छूिकाः, ( सी. ) चित्र बनाने की कूची । 

कूजन, (न, ) पक्ियो का शब्द । धरपषट 
शन्द । 

कूट, ( पु. ) श्रगरय ऋषि । पवैत का शिखर । 
धर । निश्चल । देर लेहे फा प्रदर ॥ 
पालरड । मया । श्रप्ल बातको या 
पील को छिपाना । तुच्छ । पूं । मृग 
कोरफतनेकी कला पुरद्यार । 

छूरयुद्ध, (न. ) लिप कर लड़ना । 

छूटरचना, ( क्षी, ) जालसाजी । 

कूटसाक्षी, ( ¶. ) टा गवाह । 

चूरटस्थ, ( पु. ) श्रत्मा । भाकाश श्रादि त्व । 
ग्याघनल नापर का गन्ध पदाथ । 

कटे(गारः (न, ) कीड़ामवन । नक्रली धर्‌ । 
चौलर्डो । 

कूणिका, ( सी. ) शिखर । पएूल की कली । 
वीणा कौ लबी लड़ी । 

कूप, (पु. ) कश्च । नाव बोँधनेका लमा 
तेल का कृष्या । मस्तूल । 

दूयखानक, ( पु. ) कुत्रा खोदने बाला । 

कूपार, ( ए. ) सपुद्र । 

चूर, ( पुं. न, ) भन्न । भात । 

कूचे, ( पु. न. ) दादी-मूष । मोह का मभ्य । 
घल । मोर टी पष्ठ । दुम्भ । चरश। 
ध्वी भर इश । शिर । भासनविरेष । 
फूची। 

कूचशीष, (पु. ) नारियल । 

कूचिका, (स्री. ) दुग्धविकार । चिश्र लिखने 
की कूची । फली । गहना साफ़ करने 
क| कुची। 

कूदंन; ( न. ) लेसना । कूदना । 

करवै, (न. ) भह का नीच। 

कूपर, ( पु. ) इदनी । 

कूपांस, ( प. ) चोली । श्गिया । | 

कमे, ( पु. ) भा । एक प्रकार की धुद्ा । 

` एक प्रण्कायु कानम्र।. 


फूमेचक्र, ( न. ) स्येतिष में भरिद्ध एक 
प्रकारका चक्र । कं्ुए क भकार श 


चक्रं । 1 - 
कुमेपुराण, ( न, ) १८ पुराणों म एक 
पुराख । 


कूमेपृष्ठ, ( प.) हरा मरा वृ । क्ष्कदएुकी 
पीठ । (न. ) प्तकोरा । रषा । 

कूल, ( न, ) नदी का किनारा । ताज्ञब्‌। `` 

कूलंकष, ( पु, ) सथर । 

कूलंकषा, ( ज्ञी, ) नदी । 

कूवर, ( पुं. ) वड । वजा नाम ते प्रसिद्ध 
पष्प । गदीका धुरा । (र. ) रम्य । 
छन्दुर । 

कूष्मारङ, ( प. ) ककड । पेठ । इमड। । 
शिव काएकं गण । | 

कूष्मारडवरिका, ( ली. ) कमकौरी । 

कहा, ( ल्ली. ) ढदासा । §हरा । 

कुक, ( पुं, ) गक्ष । 

कुकण, ( पृ ) क्यार नाम का पक्ष । केकडा 
नाम का कीड। 

कुकर, ( पुं. ) शिव । एक प्राणवःयु । कनैर 
का वृक्ष! 

कलाः, ( खी" ) पीपल । 

कृकलास, ( पुं, ) गिरमिट । 

रकवाङ्कु, ( पु 9) मोर । धस । 

ऊकवाकुष्वज, ( ए, ) शिषके पत्र स्वापि 
कातिकेय 1 

कृकारिका, (ली, ) षहा । गरदन काऊेबा 
दिस्छा । 

कष्टः (न. , कष्ट । दुःख 1 दुःख के करण, 
एक प्रकार का त्रत । प्रप \ संकट । पूत्र- 
ङ्ष्ड् रोम । कषिनि 4 ^~ , ` द, ` 

छच्छुसान्तपन, ( न.) एक.क्रतत । | 


रच्द्वातिरख्छ, ( ए. › प्रजन्त : क 


कठिन से कठिन + एक अकरः का ऋ 
कणु, ( पु ) चितेरं । विश ॥ 1.1 बाज्गिः। 


‹ ष्‌, कारन \ 
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छत, ( न. ) सत्ययुग । पूरा । (ति..) भष 
गया । फल । विहित । 
कुतकः, ( न.) बनाषरी 
कृतकर्मा, (त्रि, ) निपुख । चतुर । रिकषित । 
पुर्यासमा । जो कामि पूरा कर शका । 
कृतकृत्य, ( चि, ) कृतार्थं । धन्य । विद्यन्‌ । 
, जो काम पूरा कर बुद्य। 
` छुतक्ोरटि, (प. ) एक पएनि का नम । 
कतश्चय, (तरि. ) प्रतिज्ञा करने बाला । वदा 
करने वाला । जिति च्रव्रकाश मिला दहो । 
कृतघ्न, (त्रि. ) किसी फे कियि उपकार कैः 
भूष जनि षाला । 
ङृतक्ष, (प. ) विष्णु । श्रामा । कत्ता । 
(ति. ) दूसरे के मिथि उपकार की जानने- 
मानने बाला 1 
छु तक्षता, (त्रि. ) दुसरे के कयि उपकारको 
जानना श्रौर मानना । 
छृतशास, ( पुं, ) पनरह प्रकर के दसो मे 
से एक प्रकार का दास्‌ । 
कूसधी, ( त्रि, ) उत्तम परिडित । शासराभ्यात 
से निभ श्रन्तःकरण वाला । 
एुतनाश, ( पं. ) भरपना नश श्राप करने 
बाला । कयि हृए कानाश। 
कुतमाल, ( पुं. ) कनेर का वृक्ष । 
तमाल, ( ली. ) एक नदरी । 
तकमो, ( पु. ) एक कषत्रिय । 
तविय; ( भि. ) जितने भल मति तिया 
का भअरभ्याप्ि कियाहो। 
कृुतवींयै, ( प. ) सदश गाह घञ्न का पिता। 
कतयेष्ी+. (: तिर) छश्च । ` उपकार को 
` मानने षहा! ` 
। ङ वस्वर, ( पं ) सु की खान, 
 कुस्स्व, ( त्रि. ) वाण चलाने मे.धिदस्त । 
` कतक, (न. ) शाये-कारणफः 1 किमि गये 
, भ्रौरन क्वि गये कमं । । 
~ कृताञ्जलि, ( ति.) दाच नोक हए । हजा- 
की कता।. , 4 


धतुर्वदीक 
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तात्मा, (प. ) साफ हदय वाल) रदान्तः- 


करणं । 

कृताव्यय, (पु, ) क्म का नाश । 

कृतान्त, ( पं. ) दैव । पाप यमराम। 

कताय, ( प ) पसि । 

छता, (त्रि. ) भो काम कृर चुक। । निस्तकी 
कामना पृथे ष्टो गयी। . 

कृतार्थता, ( शी. ) सफलता । 

र्ति, ( ज्ञी. ) करतून । पर्ष का उद्योग । 
२० श्रक्षर फ चरण वाला एक छन्द । 

कसी, (त्रि. ) परिडत । योग्य । जानकर । 
पुण्यात्मा । साघु  कृनाये । 

ऊष्त, ( तरि. ) काया गया । 

कुसि, ( त्रि. ) मृगाज । खाज्ञ । भोजपत्र । 
कृत्तिका नक्षत्र 1 

छरतिका, ( ल्ली. ) २७ नक्षत्र मेँ से एक नक्षत्र 

स्िकासुत, ( प. ) चन्द्रमा । कार्सिकेय । 

कृत्तिवासा, ( पुं. ) चरम श्रोदने वाले । बाध- 
म्बरधारी । शिव । 

क्त्य, (न, ) काम । करने लायक्र । प्रयोजन । 

कृत्यवित्‌, (तरि, ) करतैव्य को जानने वाला । 
विपि का ज्ञाता। 

इत्या, (ली. ) जादू येना कं; देवता । 

ङूभिम, (न. ) गोद लिया गया लडका । एक 
प्रकार का नमक । (त्रि. ) बेनावदी। 
नक्रली । 

छरत्स्न, ( न, ) जनल । कोष । (त्रि. ) सारा । 
सम्पूण । 

छरत्स्नवित्‌, ( त्रि, ) सव॒ जानने वाला । 
परमासा । 

न्तन, ( न. ) काटन।। 

कृप, ( पु. ) शरद्रान्‌ के पुत्र श्रोर द्रोणाचाये 
के साले  ग्यासदेव । 

कृपण, ( प" ) कोडा । दीन । सूम । बुरा। 
चोला । मूष । ` 

कृपा, (क्षी. ) देया ) बदले की इण्त 
रख कर दृष्या पर श्रवप्रह । . ` 


हप चतुर्वेदीकीष । १३६ केन्र . 


ेकोकनयणयिभकमिकिमकोमिम 





पार, ( प. ) खद । तवौर । कृष्णला, ( खी, ) धषी । 
कृपाणी, (खी. ) कुरी । कैची। , |, कृष्णवकत्र, ( पुं. ) लंगूर । (चरि, ) कले 
कृपालु, (नि. ) कपा से युक्त । कषप । ह वाला । 


| छष्णवत्मौ, ( पु. ) श्रग्नि । राहु । इरी राह 
पर चक्तने वाला । चीते का वृक्ष | 
| ष्णसार, ( पु. ) पृगविरोष 


कृपी, ( सी, ) द्रोणाचयेकी स्री । 
कृपीर, ( न. ) पेट । पानी । जगल । हेषन । 
कृपीरयोनि, (पं. ) काष्ठ से उन्न होने 





कृमिच्ना, ( खी. ) हल्दी 
कृमिल), ( खी. ) बहुत वच्च जनने वाली ल्ली! 
कमिशेल, ( पु. ) बत्री । 


कृष्या, ( ल्ली. ) जोतने लायक पृथ्वी । 

कृुसरान्न, ( न. ) विचड़ी । | 
। क्लृप्त, (ति. ) रचित । बनाया गया । 

छवि, ( पं.) तति। | केकय, ( प, ) एक देश । 

छश, (त्रि. ) थोडा । सक्षम । दुबला । केकयी, (ल्ली. ) दशरथ की बोटी रानी। 

छृशानु; (पु ) श्रनि । चित्रक वृश्च | | मस्त कौ मता। 


वाला, श्रग्नि | | कृष्णा, ( ली. ) द्रोपदी । यपना दाख । काला 
कृमि, ( प. ) कीड़ा । ला; गधा । पेटका | जीरा । 

करमिरोग । कृष्णाजिन, ( न. ) कले वितकमरे -पृगका 
छमिकरटक, ( न. ) गृलर । बिड्ग । तमडा । , 
करुमिकेषोत्थ, ( न. ) रेशम । रेशमी वल्ल । कृष्िक्ा, (स्री, ) रर 
ङमिघ्र, (प. ) प्यान । कोज्ञकन्द्‌ । बहेडा । | कृष्णेतर, (त्रि, ) जो काला नद्य । (पु. ) 

बिड़ंग । शुक्कपभ्र । 


कृशायुरेताः, (प. › शिवजी । केकर, (पु. ) ठेरा। ऊची नीची श्र की 


कृपू, कखं(चना । पुतली वाला पुरुष । 

कछरुषक, (पु. ) समय । किष्ठान । हल फी | केका, (ली. ) मोरकी वाणी । 
फाल । | केचन, (श्र. ) कोई । 

रषि, (सखी. ) लेती । वैश्य काकम्‌, केचित्‌, (श्र. ) के । 

कृषीवल, (ति. ) वेती कसे वाला । देति- | केशिकः, (न्नी. ) कपड़े कशा कटी । तब । 
ह्र । क्रनति । 


कृष, (त्रि. ) खीचा गया । ङता हृश्ा हेत । | केतक, ( पुं. ) क्यौड़ा ¦ केतकी । 
कृष्ण, ( पुं. ) कला । विष्णु का एक श्रवतार। । केतन, (न. ) मकान। धर । भरडा । विह । 





ध्री्भ्ण । वेदव्यास । श्रजैन । कोन्ना । निमन्त्र । 
` कोयल । लोहा । श्रन्नन | कञ्जल् । केतु, ( पु. ) ण्डा । रोग । कात्ति । चमक) 
ष्णकम, (त्रि, ) दुराचारी । पापी) | चिह । शत्रु । नवर मसेएकप्रह। 
कर्शकाय, (पुं. ) मेता (ति. ) कलेर केतुमाल, ( न, ) जन्बद्रीप के नव खर्में 
के शरीर वाला । से एक खण्ड । | 
छष्णज्ञरा, ( स्री. ) जमाती । केदार, ( पुं. ) एक .पवैत । एक शिषक्तिम । 
ङृष्णपक्ष, ( पुं. ) चधेरा पाल । पानी भरे तेत । पृथवी .क  स्पनदिशिष । ` 
छष्स॒पर्सी, ( सी. ) श्यामा तुलप्षी। ` तेत की. क्य । 


रष्णबुच्छु ? ( पु, ) लमडी 1 र केन्द्र, ( न ) म्यस्य -। ल्यः स्थान । । 4 


$ ५ 
\ ८ 
केत द 
< ५ 
भ \ 
५ 
१४ +^ 
॥ 
८ 4 





भन्मपत्र के शेग्न, चदुर्, सपम चीर 
दशप स्थान । . ` 
केमद्रुम, (४. ) अ्योतिष.के धनुततार जन्म 
काल में पड़ने वाल्ला योगविरेष । 
केयूर, ( न. ) बाजद ¦ 
केरल, ( ए. ) मलावार देश । पतित क्रिय 
 जातिविरोष । एके सम्भदुय । एक ^ र्न ' 
काम्रन्ध। 
केलि, ( प. ) कडा । ईंसी-मजाक । (ज्ञी. ) 
ध पृथवीं । 
केलिकला, ( ज्ञी, ) सरस्वती की षीय । 
रति-कला । 
केवल, (त्रि, ) एक । धकेला । सिप्र । शान 
भेदं । शुद्ध । 
केश, ८ पुं, ) बाल । वरुण देवता । 
केशकलाप, ( पु. ) केशकलाप । बालों का 
डा 
केशपरणी, ( ली. ) लयजीरा । 
केशमाजंकः, ( न. ) कंषा ! 
केशर, ( पुं. ) पिह के कन्थे परकी नदर । 
बृ्विशेष ¦ घोड़े की गदेन प्रर के माल । 
एुपारी का पेड़ । 
केशरी, ( १. ) सिह । पडा ! तपषूंज । इदमान्‌ 
के पिता) 
केशव, ( प.) विष्णुकानाम। जो बरह्मरदरा 
दिकं पर द्या करता ह । केशी दैत्य 
को मारे काला रीकृष्ण ।( त्रि. ) निके 
„ केश भ्रष्ठ! पूं । 
केशवशा, ( प. ) लो की सजावट । चोरी 
बधन |. , 
करिका; सी, ) सतीवह ` - ` 
` केशी, ( प.) एक देतव निम्ए । शर । थोडा 
 केशिगिष्वनः, (प, ) केरी देय को मासे 
 :" वलिं कुष्थचन । . ~ ` 
केसर, ( ४..) केतर । बङुल उक्षे । सिह श्रौर 
 -बेदिङे कन्म के माक्त। कतीस ।- हव्षं। 
कमत के एल के भीतर की एवो । 
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कोट 
केसरी, ( पु. ) एह । षोढा । इदमान्‌ के 
पिता । 
केकेयी, ( ल. ) दशरथ की छोटी रानी । भरत 
की माता) 
कैटभ, ( पू. ) एक दैत्य । 
कैटभारि, ( पु. ) विष्णु 
कैर, ( पु. ) कायफल : नीम । मदन वृक्ष । 
कैतव, (न ) कपट । घल । रुग्ना । वैद्यं 
मणि । धतूरे के पएूल श्रौर फल । 
कैमुतिकः, ( पुं, ) एक प्रकार कान्याय । नैत 
“ यदिरेसानहोतातो रेता हेता” 
कैरव, ( पु. ) रात्र कपटी । (न. ) कोका 
बेली । 
कैरवी, (पृ, ) चन्द्रमा । ( स. ) वेदनी 
कैलास, (पु) ्चोदीङेरग का पहाड़, भिस 
पर शिव श्रर कुनेर जी रहते ह । 
कैलासपति, ( पु. ) महदिव । कुमेर 
केवते, ( पु, ) मलाह । मोम । 
कैवल्य, ( न. ) परक्तिमेद । भकेते हना । 
कैशिकी, ( सी. ) नव्यशल कौ एक वृति । 
कैशोर, ( न. ) किशोर भरवषस्थ, भो दसस 
पन्द्रह वषै तक रहती हे । 
कोक, ( पुं. ) चकवा पक्ी । भेडिया । खभूर 
कावप । मटक । कामश्च का म्रथ। 
कोकनद्‌, (न. ) लाल कमल । 
कोकबन्धु, ( पु. ) पये । 
कोका, ( पु. ) सफेद पोष्य । 
कोकिल-ला, (ए. सी, ) कोयज्ञ 
कोकिलाक्ष, ( पु. ) तालमखाना । 
कोकिलावास, (प, ) धामकापेड। 
कोङ्कणः, ( पु, ) देशविशेष, सश्च पवेत भौर 
सद के नीच की भूमि! 
क्रोच, (पु. ) एक वणैसेकर जाति । एक देश 
कोट, ( पु, ) द । कोट । $टिलता । 
टर, ( प ) उधकामङ़ाकेद। समूह्‌ । कुटी । 
कोटरा, (ली. ) बाल-मह्‌ । नाणाष्ठर की, 
माता 


कोर 


कोष 
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कोटवी, ( ली. ) चण्डिका । नगील्ली। 

कोरि, (सखी, ) पठुष का श्रम्रभाग । हथि- 
याराँंकी नोक । एक करोड की संख्या । 

कोरिर, ( १.) न्यल्ला । इन्दर! बीरबहूटी । 

कोरिशः, (भ. ) करोड़) श्रग्रभागमात्र मी। 
किञ्चित्‌ भी। 

कोरीश, ( त्रि. ) करोडपती । 

कोर, ( पु.) कोना । सारगी बनने की 
कमान सी लकड़ी । लाठी । मंगलं अह्‌ । 

लग्न से नवम श्रौर पश्चम स्थान । 

शमश्च । 

कोणकुण, ८ पु, ) लमल । 

कोद्‌एड, ( प ) मेह । (न. ) धप । 

कोद्रव, (पु. ) कोटौ नाम्‌ क श्रन्न। 

कोप, ( पु.) कध । सति 

कोपन, (ति. ) कधी । 

कोमल, (न. ) जल । (चि. ) नरम । 

कोयष्टि, ( पुं, ) नल पर उड़ने वाला पक्षी । 

कारक, (पु. न.) कली । कमल की डंडी । 

कोल, (ए. ) एएश्रर । चीता । शनैश्चर , 
गोद्‌ । डँगी । भील । पिच । बेर का 
फल । 

कोला, (सखी. ) पीपल नाम की श्ौप्रध 
राजा सुरथ कौ राजधानी । 

कोलापुर, ( न. ) कोल्हृुर दक्षिण दिशा 
भरसिद्ध लक्ष्मी देवी का स्थन । 

कोलाविभ्वसी, ( पुं. ) एक पहाङ म्लेच्छ 
जाति । 

कोलाहल, ८ पुं. ) शोरयल। कलकल । होरा । 

कोविद, ( पुं. ) परिडत । त्रिवेकी । ` 

कोविदार, ( पु. ) लाल कचनार । 

कोश, ( पुं. ) सज्ञाना । तषार की म्यान। 
मद्यपान काष्याला। च्रर्डकोष । जायफल । 


४ 


म्‌ 


' सम्दूक | 
कोशल, (पु. ) श्रयोध्या प्रदेश ' 
कोशलिक, ( न. ) घूम । रिश्यत + 


कली ¦ गुतस्थान । शन्दुतसह्‌ मन्थ । एवं । . 
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कोशातकी, ( ली, ) तुर । 

कोष, ( पु. न. ) कोश शब्द देघो । 

कोष्ठ, ( ए. ) कोटरी । ययोदी । जन्त भरने की 
कौठार । पेट । कोट । 

कोष्ण, ( न, ) युनयुना । 

कोसल, ( पु. ) कोशक्ष शब्द दैखो । 

कोहस, (पु. ) एक प्रकारका बाजा। नाय्य 
शाख के श्राचायै एक पुनि ' मघ। 

कोक्षटिकः ( पुं. ) पण्ड । संन्यासी । 

कौक्षेयकः, ८ पुं. ) तवर । 

कौटल्य, ८ पु, ) वात्स्यायन घूनि का एकं नाम, . 
जिन्दं चाणक्य कहते ह । 

कौरिल्य, ( पुं. ) चाणक्य पनि । (न, ) 
कुटिलता 1 

कौप, ८ पु. ) राक्षस । 

कौरिडन्य, ( पु. ) एक धनि । 

कौ तुक, ( न. ) श्रपूर्वं वस्तु या कार्यं देलने- 
पुनने का चाव । तमाशा । उत्सष्‌ । 

कौतूहल, ( न. ) कौतुक ¦ चाव । 

कौन्तेय, ( षुं. › कन्ती के पत्र पाणडव । भ्रदधैन । 

कौपीन, (न. ) तगो । गुप्त भ्रंग) पाप । 

कौमार, (न. ) जन्म ते पोच वषैतक की 
श्रवस्था । कुश्चरि{पन । ल्ढकपन । 

कोमारिकेय, ( पु. ) क्री जी का लकका) 


कौमारी, ( ली. ) देवीविरेष । 


कौमुद, ( प. ) कात्तिक का महीना। 

कौमुदी, ( सरी. ) चोद्नी । व्याकरण का एक 
मन्थ्‌ । 

कौमोदकी, (सी. ) विष्णु की गदा! .. 

कौरव, ( पु. ) रजा कुर फी सन्ति । योधम 
श्रादिके । ह ,. 

कौरव्य, (पु. )) कोर । , . - 

कौल, ( तरि, ) कुसीन । शृवनदानी 1 ऋहमज्ञानी । 
तान्तिक । 


कोलटिनेय, ¬ सती भीख मौनि बाली जी 
कौलेय, ः । क लिड | ग्यभिश्रसिसी 


केलि 


५. 


कौलिक, ( पुं ) लाहा । कृलाचार! (त्रि. ) 

शक्ति $! उपासक । प़रडौ । 

कोलीन, ( न. ) निन्दा । लोकापवाद । युद । 
लिपने योग्य ! कुकर्म । कुलीनता । सप, 
पशु भौर पक्षिया का युद्ध । प्राणियों.का 
ञुश्रा। 

 कोलान्य, ( न, ) फुलीनता । 

कौवेरी, ( खली. ) मेर कौ पुरी । उत्तर दिश; । 
कुबेर की । 

कोशल, ( न. ) काम कने की च॑तुधई । 
भलाष । मङ्गल्य । 

कोशल्या, (ली. ) महाराजा दशरथ की पटरानी । 
श्रीशमचन््रजी की माता) 

कोशाम्बी, ( खी. ) वस्स राजा की नगरी, 

कौशिकः, ( प. ) विश्वामित्र पनि । व्योला । 
तापि के पकडने वाला। भदा । गूगल ! 
दन्त्र । उल्लू पक्षौ ! सज्ञाची । 

कौशिकी, ( ली, ) दुग । एक नदी । नास्व 
शास्न की एक वरत्ति। | 

कौैशीतकी, ( सखी. ) एक उपनिषद्‌ । श्रगरत्य 
पनिकस्ली। 

कौशेय, (भरि. ) रेशमी कपड़ा । 

कौसुम्भ, (न. ) कुषम कारेगा कपड । 

कौसृतिकः, (त्रि. ) मायावी ' 

कौस्तुभम, ( पु. ) सपद से निकली हृ 
भीविष्ु के हृदय का भूषणं एक 
मशि । 

क्रकच, (प. ) श्रार । गदी त्र 
विशेष! , ` 

ककलच्छुद्‌, ( पु, ) क्योडा । 

कथपोत्‌, ( प. ) भिरंगिट । 

क्रकरः (पु. ) करीं का वृष्ष । रैव । 

तरतु, ( पृ ) यञ्ञ । संकल्प । एनिविशेष । 

` ` -इद्धिर्या । विष्णु । | 

करतुिष्‌, ( ४. ) चषुर । नास्तिक । शिव 1 

कैतुसुज्‌, ( प. , देवता । । 


श्वुरास, ( १. ) राजसूय यज्ञ, भश्यमेभ यज! 


चतुर्वेदीकोष । १३६ 
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क्रथनः, ( न.) मारना ' 

करन्द्न, (न, ) रोना 

छम, (पु. , तरीक्रा। सिलसिला । नियम । 
हमला । पैर रखना ¦ उब । 

क्रमशः, (श्र, ) क्रमसे। 

क्रमागतः, (ति. ) क्मसेश्राया दत्र । 
सिलसिलेवार । क्रमक्रमसे। 

क्रमुक, (पु. ) एपारी । लोप का पेड। 
कपापत का फल । 

क्रमेल, ( पु. › ऊट । 

क्य, ( पं. ) स्ररीदना । मौह लेना । 

क्रयविक्रय, ( पु. बिन । न्ररीदु- 
फ़रोरूत । 

क्रव्य, ( न, ) माप्त 


, "क्रव्याद्‌, (पृ. ) रक्रस । गिद्ध । शेर 


क ~ ~~ ~~ 


(त्रि. ) मापि नि वाला! 

क्रशित, (त्रि. ) दरबल । 

कऋशिमा, ( घी. ) दुबेलता,। 

क्रान्त, ( प. ) घोडा । (तरि. ) दवायाहृश्रा। 
लाधो हृश्रा । परेरा हृश्रा। 

क्रान्तदशी, (त्रि, ) कती बातो को जानने 
याज्ञा । कवि । 


' क्रारिति, (स्री. ) चदा करना! श्राक्रमण | 


श्राकाशगोलक मे सूय कैः चलने फी कुष 
टेदी गोल रेखा । 
क्रिमि, ( पुं. ) कीडा। सूक्ष्म नीरे । लाव । 
रोगविशेष । 
क्रियमाण, (न. )कियाजारद्‌ा। 
क्रिया, (ली, ) करना । पूरा करना । 
कार्यारम्भ । वेष्टा । पृतकसस्कार । 
क्रियाफल, (न. ) कमे का फल । 
क्रियायोग, ( पुं, ) कमयोग । 
क्रीडनक, ( न. ) लिलोना । 
क्रीडा, ( सी, ) वेल । श्रनाद्र | 
क्रीङोपस्कर) (न. ) वेरं कौ सामग्री । 
क्रीत, ( तरि, ) खरीदा इश्रा । पोल जिगा गया ।: 
क्रक, ( ए. ली, ) कोष पष । 


शख 
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क्ख, (त्रि. ) खरा । 

कष्ट, ( न. ) शब्द करना । बरलाना । रोना । 

करर, (वि ) कठिन । पोर । गम । लाल 
कनैर । बान पष्ठी । कंक पर्षा । पाप- 
भ्र ¦ 

क्ररकमा, (तरि. ) करर-निद्धर काम शरन वाला । 

क्रेता, (वि, ) खरौदार । 

क्रेय, ( तनि ) खरीदने की श्वीज्ञ। 

क्रोड, (ए, ) शकर । शनिप्रह । (श्लौ. ) 
गोद । 

करोडाङरूघि, ( प. ) कषुरा । 

क्रोध, ( प. ) यस्स । 

क्रोधन, (त्रि, ) क्रोधी । 

कोश, ( पु, ) एक कोस । पुहूवै । 

क्रोष्टा, ( प ) सियार । 

क्रौञ्च, ( पुं. ) करर पक्षी । एक पर्वत । एक 
दैत्य ! एक द्वीप । 

` करौ ्चदारण, ( प. ) कार्तिकेय । इन्दर । 

क्तौःखादवन, ८ न. ) कमल की डंडी । पीपल । 
कमल $ बीज । 

क्प, (पु. ) ग्लाति केना । श्रायास । 
परिश्रम । 

ङ्गास्त, ( चि. ) थका हृभा । मुरभायां हभा । 

, कान्ति, ( ल्ली, ) धकावट ! पुरम! जाना । 

ङ्किश्न, ( त्रि. ) गीला । 

रिष, (त्रि, ) केश को प्राप्त! कठिन । 

क्रिशि, ( ल्ली. ) केश ! सेवा! 

ङीष, ( पुं. ) नपुंसक । हिजङा । पराक्रम- 
हीन ) कायर । 

क्लृप्त, ( न. ) रचित । कल्पित । निर्मित । 

क्ष्‌, ( पुं. ) पसीना. । यीलापन । कष्ट । 

उपद्रष । कर । 

केश, ( पुं. ) दः । व्यधा । 

क्ेशापद, ( पु.) पुत्र । (त्रि. ) केश मिटाने 
घाला। . 

केभ्य, ( न, ). काय्रपना ¦ पौरष न होन । 
दीनता । नपुंसकता । नि 


क्क, (ध्र. ) कशं । | 
कचित्‌, { (भ.) श । 


क्र, ( पुं. ) वीणा का शम्द। हर एक शब्द्‌ । 
कथित, (त्रि. ) पकाया गया । 

कथिता, ( सी, ) कदी । | 

क्राथ, ( पु. ) कादा । बहुत प्रकारं गहे बरु । 

क्षण, ८ पु. ) पव । उत्सव । चवप्तर । मभ्य । 
घडी । सदृज्ञा । चिन । 

क्षणद्‌, ( पं. ) ज्योतिषी । पानी । 

श्णवा, ( ली, ) रात्रि । 

क्षणप्रभा, ( ली. ) निजश । 

क्षशभंगुर, (भरि, ) निन भरम नष्टो जाने 
बाला । 

क्षणिक, (त्रि. ) दमभरका। 

क्षशिकबुद्धि, ( नि. ) जिसकी वद्धि लिन २ 
भर पर बदला करती दै 

क्षत, ( न. ) धाव । (त्रि. ) खरि । नष्ट । 

क्षतच्न, ८ पु. ) इकरोधा । पाव को पूरने वाला + 
मरहम । 

क्षतञ्ज, ( न. ) इषिर । पीं । 

शति, ( क्ली. ) षटी । हानि । 

स्ष्ता, ( प.) श्ट ते कषत्रिया मे उत्प्न। 
दारपल । सारथी । दापतीपुत्र । विदुर 
न्क्ष । म्ली । जलतांची । | 

क्ष, ( प. ) पत्निय । ( न,.) तगर । शरीर । 
धत्रिय नाततिकेकम। 

क्ष्रवन्धु, ( प. ) अधम कषत्रिय । भरपरने कमं 
न करने वाल्ला शत्रिय । 

क्षभविद्या, ( जी. ) षठवेद । बुद्धिधा । 

क्षत्रिय, (पु. ) दूसरा षै । , . 

ॐ | (जी) विरा भीः) - 

क्षतियी, (ली. ) ेत्रियकीली। 

शस्तश्य ( त्रि. ) ष्मा करने योष्यं । 


क्षन्ता, (त्रि. ) कमो केले वीक्ष । 


क्षप, ( ति. ) निर 


परक; ( प, .) गरम) तैरमीसी । ` 


क्षपा, ( ल्ली, 2 रात्रि! हीः 
कपाद्छर, ( पु. ) चन्द्रमा । कपूर । " 
क्षपाच्यर, ( पुं.) रास ।( त्रि. ) रात की 
धूमने वाला । 
ह्वा, ( पं. ) राक्षसं । (त्रि. ) रात कौ भूमने 
वाक्षा । 
कंपित, (तरि, ) दर हश्रा। नष हशना । विस्मृत । 
क्षम, ( न. ) उपयुक्त । (त्रि. ) समथ । ` 
क्षमता, ( जी, ) सामथ्यं । योग्वैता । शक्ति । 
क्षमा, ( ल्ली, ) मृमि.। शक्ति होने पर मौ दस 
के पराध को टा देना । माणी । 
छमी, ( तरि. ) क्षमा करने वाला । 
क्षय, ( पु. ) विनाश । एक रोग । तेपेदिक । 
श्चयपश्ष, ( प, ) ष्ण पक्ष । धथेरा पाल । 
क्षयिष्णु, (त्रि. ) यः होने घाता । 
क्षर, ( पुं. ) मेष । (ज्रि, ) नार होने वाला, 
क्षरण, ( न. ) बूना । टपकना । 
श्ताञ्च, (न. > धत्रियकाधमयाक्म। 
श्चास्व, ( त्रि ) निवृत्त । क्षमा करने वाला । 
दाम्ति, (खरी, ) क्षमा । स्र) 
श्चाम;, ( ति. ) दुमल्षा । कमजोर । 
क्षार, ( पुं, ) खार । धूत । नैमक । कचि । 
भस्म । नवाखार । सञ्जी ! 
क्षारकदैम, ( पुं. ) एक नरक । 
क्षालन, ( न, >) धोना । साफ़ करना । 
क्षालित, { भिः ) धीया हृश्रा । साफ़ किया । 
क्षिति, ( ल्ली. ) पृथ्वी! निवास । क्षय, 
निचि, (१.). रसविशेष । मेगल भद्‌ । वृष । 
` शकाश के पथ्यस्थल से ९० भंशान्तर पर 
 कीश्रदीरेखा" (त्रिः) पृथ्वी से उतत्वल। 
` क्षितिधर (पुं. ) पाड । रोषनागं। विग्गन। 
 स्ितिपाल, (ए.)षना+ः ` ` 
 . किति, (प?) . ` “ः 
` (सिपि, (ली, ) नवः चरने के ` ड । 
`, शन्न. भली ठेतनिःकाकोध। ` 
: शि, ( भि, ) केला मया । घनान । (म. ) 
पाशी ति । 
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| क्षिघ्र, (न. ) जल्दी ¦ वेग वाला. । नश 


| 


विशेष । बारविशेष । 
क्षिप्रकारी, (ति, ) जल्दी करने वाका । 
क्षीण, (ति. ) दुबला । कमज्ञार । नाञ्जक । 
गरीब । खोया हृश्रा। भरा हृ्ा । नष्ट हश्रा । 
क्षीयमाश,( त्रि, ) धीणहोरहा। नष्ट दोरहा। 
शीर, ( न, ) दुध । जल । तीर ¦ 
श्चीरकरट, ( ए, ) मालक । दुधपहा ' 
क्षीरपरणीं, ( ल्ली. ) पीपल । बगैद्‌ । मदार । 
निन वक्षो या वनस्पति्यो के पर्तोमे दृष्टो, 
क्ीरसार, ( प, ) मक्खन । धी । 
क्षीरसागर, (पु. ) दूषका समुत्र, जिसमे 
नारायण शेषशय्या पर शयन करते है । 
श्षीराश्धितमया, (्ी.) ्षीरसागरकीकम्या 
लक्ष्मी । 
क्षीव; (त्रि. ) मतवाला । 
छर, (नि. ) उदासीन । भ्रम्यास किया गया । 
मारा गया । षृणं किया गया । पसा गया । 
क्षुत्‌? ( ल्ली" ) भूख । 
शुत, ( न. ) घीक । 
शुद्ध, ( तरि ) कर । कृपण । छोटा । धोबा 
नीच । द्रि । 
्ुदघरिटिका, ( जी, ) पुरू । 
वता, ( खली, ) श्रोद्यापन । नीचता। करता । 
छ्युधा, ( स्री. ) भूख । 
छ्ुधित, ( तरि. ? भूता 
युप, ( प. ) बोरी शाखा शरोर नङ वाला एक 
वृक्ष । भादी । एक पर्वैत्‌ । एक कषत्रियं । 
युश, ( पुं, ) मथानी । (त्रि, ) क्षोभ को प्राप्त । 
मथा गया । कंपित । स्याल । पवा गया । 
श्ुभित, (नि. ) हिलाया सया । धन्दोलित । 
छ्युमा, ( ल्ली. ) भ्रलसी । सन । 
युर, ( ध. ) भस्तुरा । एुर । गोखरू । बाण । 
ध्रा । उस्तरा । 
चुर, ( पु. ) एक प्रकार क बाथ । धुप । 
ष्युरिका, (जी, ) इरी । पर्शकी का साग ।६ 
हुल, (नि. ) योङ । श्रा ! नोमं। ` ` 


(4 
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ष्कः, (त्रि, ) नौचं । थोडा । दुःखित । दुष्ट । 

छ्े्र, (न. ) शरीर । सेत । ल्ली । तीयेस्थान । 
मेष श्रादि राशिर्यो 

हैषज्ञ, ( पु. ) चपनीस्लीमं दूरे से उत्पन्न 
कराया गया पुत्रे । (त्रि. ) जी लेत म 
उपजा हो । 

छश्रक्ष, ( पुं ) जीवात्मा । (त्रि. ) निपुण । 
किसान । 

स््रपाल, ( पु. ) भेर । (ति, ) तेतकी 
रदवाली करने वाल्ला । 

क्षित्राजीध, ८ ए, ) किप्तान । 

क्षेत्रिय, ( पु. ) श्रतध्य रोग । परज्ञीगामी 
पुरषं । 

सतेन्रश्षु, (प. ) सशरीर । 

क्षेप, ( पु.) धक्षिप । निन्दा । श्रहुकार । 
विल्लम्ब । फकना । भितना । 

क्षेपक, ( त्रि. ) फैकने वाला । विलम्ब करने 
वाला । घमरडी । युण्डू । ( न. ) पुस्तक 
मे ऊपर मे मिल्लाया गया पठ । 

क्षेपण, (न. ) प्रेरणा । गोका नामक यन्त्र, 
जिस रत कर कंकड़ दूर तक केके जाते ह । 
फैकना । बिताना! 

शिम, (न, ) कल्याण । मोक्ष । 

श्चमक्री, ( सी. ) कल्याणं करने वल्ली । 
भवानी । 

सेमेन्द, ( पं. ) कश्मीर का एक भागी परिडित 
ग्रन्थकार । 

ञ्चरेथ, ( न ) शष्सी । ( त्रि. ) दृष मे पकाया 
गया 1 

छ्षोड, ( प. ) हाथी बोधने की जेजीर । 

सोरी, ( ज्ञी. ) पृथ्वी । जमीन । 

श्ोशीश्रासीरः ( प, ) सपुद्र । 

क्षोद, ( ९.) धूल । धूण । लोदभिनोद । 

श्रोभ, ८ पं, ) चित्त की चव्लता । धबङ़ाहुट । 

कोद्र, ( न, ) शहद 1 पानी ( पु. ) भृत । 
चम्पा का वृषः। एक वयेपंफर जाति + 

, दोद्रज, ( न, ) मेम, 


क्षौम, (प, न, ) स्थमी कपड़ा । तन का 
कपड़ा । | 

क्षौर, ( न, ) हजामत । 

क्षौरिक, (पु. ) नाई। 

श्णुत, (त्रि ) सान भरा इभा । पना। 

श्मा, (ली. ) पृथ्वी । परती । 

क्मातस्, ( न. ) पृणीतत । 

कष्मापति, ( १. ) रामा । 

कष्माथत्‌, ( प ) परड़ । राजा । 

श्वे, ( प. ) विष । श्रक्षरों की ध्वमि । एल 
मेद्‌ । पुष्पमेद्‌ । (त्रि, ) दलम । टिल ! 

श्वेङन, ( न.) त्याग करना । चोडन।। 
्हिहनाद्‌ । 

श्वेलिका, ( ली, ) कडा । लेल । 


ख 


. ख, (न, ) घ्रकाश । शस्य । स्वगे । इन्धि । 


सूयै । पुर । शरीर । भिन्दु । मेष । ए । 
लगन से दशम राशि । श्रबर । 

खग, ( पु. ) सूयं रादि ग्रह ) पक्षी । बाण । 
देवता । बायु । राक्षस । (त्रि. ) भकफश 
म चलने बवाक्ञा । | 

खगपति, ( ए. ) गर्द । ` 

खगासन, ( पं. ) विष्णु । उदयाचल । 

खगेन्द्र, ( पु. ) गरड ¦ 

खगोल, ( पं ) भाकाशमरडल । 

खखर, ( प, ) छग शब्द देखो । 

सचितः, (तरि, ) व्याप्त । वेधा हृश्रा । मिला 
श्रा । | 

खञ्ज, ( प, ) कलकी । चिमचा 1 मधानी । 

खजिका, ( क्ली. ) लान । घुजक्षी 1 ` ` 

खज्योति, (४. ) ग्रु ` 

खञ्ज, (ए. ) तेग! - 

खञ्जन, ( पु. ) सङा पधी । 

खञ्जरीट, ( ए. ) वन । | 

खट, ( १.) श्रन्धा कभा. कक । इले | 
धात्‌ । धी 
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सखटकरा, (ली. ) एडिया भिद्धी । कनं का 
केद । घाम । 

खद्टिक, ( प. ) लिक । चिडीमार । 

खष्टिका, ( सी. ) घोटी खाट । र्थी । 

खैङ्का, ( ली. ) परलेग । तट । पचन । 

सद्धा; ( ए. ) एकं षरयेवंशी राजा, भिसने 
पनी श्रायुष्य दौ षडी शष जानकर 
स्वग से षर मोग योध्या मंश्रा स्त्यागी 
हो कर पक्ष हृश्रा । मभ्य की ह्यो का 
ढांचा । रीदं । एक शस ¦ 

खट्भाङ्गधारी, ( प ) शिव । 

खडद्ारूढृ, (त्रि. ) खाट पर चदा इश्रा। 
निषिद्ध काव करने बाला । 

सखङ्ाक्षिका, ( ल्ली. ) विक्की । 

खी, ( ली. ) खड़िया। 

खङ्क, ( न. ) लोहा । ( पु ) गक ! खोक । 

खञ्ज पिधान, (न, ) म्यान। 

लगड, ( पु. ) ठकडा । रोड । नपुंसक । 
रल का एेम । 

सरडकसै, ( प. ) शकरक्न्द । 

खर्डतासल्ल, ( पु, ) एक प्रकार की ताल । 

खरडधारा, ( स्री, ) कवी । 

खरडन, ( न. ) तोदना । दवक्दे २ करना । 

काट डालना । 

खरडपरश, ( ४. ) शिष । 

शखरिडित, (त्रि. ) तोडा गया} काया गया। 

सखरिडिता, (स्री. ) वह ल्ली, जिसका पति 
रात. भरं श्रन्य्ञीके यरो रहे। 

खत॑माल,.( ..) मेष ! धुरभो । | 
सदिरः ( पु, ) तिर । कत्वा । ह्र । चन्द्र । 
| ग्वदिरिका, (जी ) लाल । 
खद्योत, ( प.) शद्‌ । प्यं । 

` धूप, ( प. ) इवाईे । बन्दुक । 

खनकः, ( पु, ) मूसा । सैष लगाने वाला ) 

: - चौर। (त्रिः) पृण्वी को लोदने बालता । 

 . अनेन, (न, ) सोदना । 
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खलँ 

सखनयिन्री, ( ल्ली. ) कृदार । काषडा । 

खनि, ( ल्ली, ) खान ! 

खनित्र, (न, ) कुदार । खोदने का श्रौजार । 

खभ्रान्ति, (पुं. ) चीर्ह 

सखमणि, ( पु. ) सूं । 

खर, ( पृं, ) गधा । जनस्थान-निवार्स राक्षत । 
कमेव । कौशा । क्ष्ण । वह्‌ धर, 
निक्तका द्वार परिचिम एष है । 

खरदृषण, ( पु. ) धतूरा । खर श्रौर दूषण 
नाम के रक्षित । (त्रि, ) उमर दोष वाला । 

खरध्वंसी, ( प. ) रामचन्द्र । 

खरी, ( स्री. ) गधी । 

खर्‌, ( पु. ) धमंड । शिर / षोडा । दति । 
श्वेत वणे । कामदेवे । मूलं 1 कर । 

खञ्जन, ( न. ) घुनलाना । 

खज, ( ल्ली. ) खनलज्रा कडा । खजुर का 
पेड़ । खुजली । 

ख्जष्न, ( पु. ) मदार । दूरा । 

खजर, ( प. ) बिन्दू । जूर्‌ का फल । वादी । 

खजरी, ( स्री, ) बनखज्‌र । 

खर्पर, ( पुं, ) चोर । धूते । लप्पर । (न. ) 
एक धातु । 

खवे, ( पुं. ) बौना कुबडा । एक निधि। 
सद काटि सेख्या । 

ख्वैट, ( पुं. न. ) चलना । पहाड़ के पत 
काम्राम । वह्‌ भ्राम जिप्तके पसि शहरद् 
नदी तथा पवैत भी वहाँ हो । मंडी लगने 
वाला मम । चार सौ गोव के बीचकी 
ज गह्‌ । 

ख्वेशाखः, (त्रि. ) बोय । ठेगना । बोरी. 
उलि के बृ । 

खल्‌, चलना । हिलना । 


| खल; धान दूने का स्थान । श्रो्री । की । 


पृथ्व । तिल का चूं । नीच । श्रधम। 
मिदैय । बेरहम । 
५५ सर्पैः क्रः खलः क्रः सर्पात्‌ करतरः खलः 
पविषशः सरः लः; केन निवार्यते ॥ " 





खर्वा, ( द्री.) चेटि भगोंकौ ज्ञी । बवनी + 
नाटी क्ञीविशष । 

खवुरा, ( ज्ञी. ) तरदी ष, 

खबुंजम्‌, ( न. ) वजा । प्रसिद्ध सताफढ । 

खलपूः, ( ति. ) जगह का साफ़ कटने बाला । 
फरीस । भाद्‌ देने वाल्ला । 

स्वक्षः, ( पुं, ) सूय । तमाक् का पेड । धतूरा। 
भूमी । स्थान । पीसी हई गीली लुवदी । 

सलता, ( खी, ) दुता । भाकाशबेल् । 

खततिः, ( प. ) चला । गजा । 

खलु, ( श्रव्य. ) निश्चय । पूष्चना । वचन के 
शोमा कने वाला । विशेष इच्छा } निषेध 
करना । शब्द्‌ को पूरा करने वाला । कारण । 

समेम्‌, ( न. ) पुरुषाथे । रेशमी। बन्न । 

खलमूर्तिः, ( ४. ) पारा । दुषटमूरत । 

खलकपोत, (४. ) धान शयने की नमह्‌ । 
यथा केदूतरएकदी बारश्रा कर एकटे गिरते 
है तथा विशेषणो का एक स्थल मे श्रन्बय 
हीना इसी तरट्‌ एक न्यायभेद । 

खंट्या, ( स्री. ). खलो क नो सपदाय । धान 
छाट्ने का सष्ठुदाय । स्थान । 

खल्ल, ( पृ. ) एक तरद का कपडः। काम। 
गदा । चातक पक्ची।! पपीहा ¦ मसा। 
दवाई । मजने का पात्र । ल । श्रीसि । 

खवाष्प, (नर). रात्निको बदने वाला ्राकाश 
से। श्रोत । बरफ़ । 

खशा, ( पं. ) हिमालय के पास क। देश । देश 
विशैषभेद्‌ । पतित । क्षत्रियभेद्‌ । 

खसखस, ( प. ) पेस्ते का नीज वृष्षभेद । 
जिसका दृध श्रम टै । 

सभिकः, ( पुं, ) लावा । खील । जौ तनिक 
वायु लगने से उढने लगते है । 

खरि, ( पु.लली, ) रथी। धरदौ ले जाने कीवस्तु। 

खाडव, (प. ) चरस्य । देदृली शहर । 
नगरकेपासकावन। 

खलाधारा, (छी, }) तेल पनि वाशी तिल 
चा माषा है, 


जलुददीकोष । १७५० 


+. 
ध 
(भनि 





खलिः, ( पुं, ) तेल का कीट। खरी जो बोपायो 
को विलाई जाती.है।, - | 

खलिनः, (प,न.) कविकामे । धोड़े वाक्ते देय । 

सात, ( न, ) गदा । तेवा चाद्वि! 
८“ पूरौ खातादि कमं च इति स्मृतिः.” । 

खातक, (प, ) परिखा । वहि ।. कणी। 
केदार । 

खाद्‌, ( क्रि. ) खाना । 

खादकः ( पु, ) कमेदार। तने वाला । (ति. ) 
लादिकान्ञी। | 

खादिरः, (त्रि. ) तेर। लैर की लकडी का 
बना हृश्रा यजञस्तंभादि । | 

खारी, ( ल्ली, ) श्रनाजके नापका प्रमाण । 
तौल श्रथौत्‌ १२ मनदरमेरजो होतार, 

सखारोक, (नि,) लारी । १६ व्रण .परिमश) 
धान केबोनेकालेत। | 

खाकर, (पु. ) गदहे ₹। बोल्तना। जो दूरसे 
शख के समान मालूमहौ। 

सिर, ( करि. ) भयभीत ह्ैना । 

खिद्‌, ( करि. ) दीन होना । 

खिन्न, (तरि. ) दुःखम पडा हृश्रा। श्राल्षती । 
तेदयुक्त । 

खिल, (करि. ) कनको के इंगन।। दानार 
जेना । 

सिल, (ति. ) इल नहँ चला श्रा तेत 
च्रादि । थोडे मे ततल ! अथमने कटै गये 
का परिरेष्ट चरा धयन्‌ । 

गु, ( क्रि ) शब्द्‌ । श्रावाज करना । 

श्वुञ्‌, ( कर. ) चोरना 

सुर्‌, (क्रि. ) फा्ना । दउकेडे र करना 

बुर, -पु.) पशु रे खुर। नख । नसा (मिमे) . 
गन्धद्रव्यं । नही । नारका शङ नलं | 
कटने वाला । हरा मार बनने कां । पगे 
का पाया इत्यादि । | 

सखुरणस्‌, ( ति. ).भिसक नाक-खुर केः समाने 
हो चिपदी नाक -षोला यावो नाक 
याक 


चेरा 


ममाणो मनमया 


गनुरालिक, ( पृ, ) मो सुरोकी कतारों से | 
अमकता हे । नाऊके शश्च रतने का स्थान । ` 


संनोह । यच्छी ¦ नाराचाक्च। बाण । 
तकिया । 
खुद, (क्रि. ) छलना । 
सेर, (पुं) जो श्राकाश मं परिचरे । 
शिव जी । सू््यद्रि मह । वि्याधर। पुद्राभेद 
( सी. ) लेचरी षुद्रा योगशाश्च मँ ! ` 
खलिनी, ( जी. ) तालमूली । दुष्टो का समूह । 
धानो फे खल्ल । 
खलिवद्धनः, ( प. ) दांत के रोगविशेष । 
मारुतनापिकोदन्तो जायते तीत्रव्रेदनः । 
ललिवधैनस्ञाऽसौ जाति रुक्‌ च प्रशाम्यति ॥ 
खलिशः, ८ पु. ) लिशामाच्‌ इति गौडमाषा 
असिद्ध मत्य । कंक्प्ररी के चचकोमभी 
, कहते है । 


खतुैदीकोष । १४५ 





1 


रसाय 


ष 
परायः दूने की बीमारी मं हेती §ै उसकी दवा 
कूट सेधानमक नूक्र तिल का तेल्ञ पदा केर 
मालिश करना सहता हृश्रा श्रपिक गर्म 
नही म्ना । 

खलवाटः, ( ५.) इन्द्रलुष्रोग । बार भड। 
हच्रा क्तिर्‌ । 

खल्विका, ( स्री. ) पिसान वरह भृनने का 
ब्रतन । कड । तस्ता ! 


 खवल्लरी, ( स्री. ) खाकाशबेल । 


खलीकारः, ( पु. ) श्रपरकारी । द्रोह करना ¦ ,. 


खक्षः, ( पुं, ) निन्दा करने बाला । 


विप ज्रि । लगाम । 
खलु, ( श्र. ) वाक्य के सनाने पं । पृष्ठना | 
शान्ति मं । कहने की इच्छात । मानम! 


म । विनती करने मे । निश्चय मं। 
खलुक, ( पु. ) श्रन्धकार । 
खलुरेषः, ््‌ ) दरणि के जात्िभेद । 
खलुरिका, ९ सी, ) शखाम्यापत करने की 
जगह । 
खंलेधाली, ( शली, ) पैलो के गधे का गाडा 
शरा का श्रथीत्‌ रदा बैशो का । 
-खलेदीः; खलेशयः; (पृ ) इष्ट श्रशय । 
खस्था, (ली. ) दा जी । सलौ का तणुदाय । 
खरल, ( ए. ) कप काभेद्‌ । गदटा । 
निन्न । चमङ़ ¦ पपीदा.। दवी धोने 
कां पौत्रं । खेले । मक्षक ८ भिस्ती फे 
कमिवाली /। ` | 
-:श्वक्ञी; ( ली.) इली चदा हाप पवक 


क 
१९९ 
५ 


खलीनः, (ए, न.) पोडेके एवमे जो ` खश्वासः, (8 


खल्ल, (खी. ) श्रमरेल लो पडापर द 
रहती हं । इस! यण वेयनिषरटट मं धसा 
लिता ह-- 

खवा मणी तिक्ता पिच्छिलाक्ष्यामयापहा। 
तुवराऽग्निकरी हया पिलरलेष्मापनाशिनी ॥ 
सखअवारि, (न, ) श्राकाश का जल । 

खशा, (सरी. ) तालपत्री । पुरानाम सगन्ि 
पदाथ । क्यप क्रमि की । दक प्रनापति 
की कन्या यक्ररप्तकी माता। 

) वायु । हवा । 

खष्पः, (पुं. ) क्रोध । बलसे करना) 

सखसकन्द्‌ः, ( पु. ) भरीरकंचकी का वृक्षः 

खसमः, (पु, ) गादरमताषलम्बी । बुध्न । 


वर्मनमे । पदर की पूति मे। वाक्यपूरण ` खेसम्भघा, (सी, ) बुद्ध जातिविशेष । 


खसा, ( खी. ) राक्षसां को माता! 
खसात्मजः, ( प्र. ) राक्षसी कापुत्र। 
 खसूमः, ( पं. ) विप्रचित्ति क बेटा | 


` खस्खसः, ( प. ) पेस्त का दाना । 


खस्खसरसः, ( ए. ) चरफीम। 
खस्तनी, ( खी. ) ज्नमीन। 


¦ खस्फटिक, ( पु. ) चन्द्रकान्तमयि । पूर्य 


॥ 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


कान्तमणि । 
खाखसः, (पु. ) सवक क दाना । 
प्रपाण वेयनिषरटः । उक्त च-- 
स्यात्‌ खाष्ठसकलोद्भूतं वल्कल शीतलं लुः) 
ग्राहि तिक्तं कषायं च वेातङ्कत्‌ कफकापिहत्‌ ॥ 
धातूनां शोकं रूक्षं मदुकृखानिववर्नम्‌ ¦ : 
मोहकरं शच्यं सेवनात्‌ पृ्लनाशनम्‌ ॥ 


खञ्जा ` 


चतुर्बदीकोष । १४६ 


खारः 





खाङ्ाहः, (प. ) सफेद प्रार्‌ पीला रगका 
धडा परिध्रितंस्ग क) 

खाजिकः, ( पुं. ) लावा पान इत्यािक फा । 

खारिः, (खी. ) खराब अह । शराव का 
सत्त । | 

खारी, (खी. ) । 

खाश्वम्‌, ( न. ) चृणंविशेष ' यथा-- 
कोलामलकजे वर्य शुरव्यलाशकरान्वितम्‌ ! | 
मातुलुद्गरतेनाक्तं शोषितं सूय्यररिमभिः ॥ 
एवं तु नहुशाम्यक्तं शेषितं च पुनः पुनः । 
हषलवणसंगुक्त चूं खाण्डवश्रच्यते ॥ सणाः॥ 
लाण्डवं परुलवंशयकारफं रुचिधारणम्‌ । 
हद्रोगशमनं चेति मुलवैरस्यनाशनम्‌ ॥ 








| 
| 
| 
| 
भोजनान्ते विनेषेण भोक्तग्यं खाश्डवं सदा ॥ | 
रखलाडयः, ( पं, ) दवराज इन्द्र का वन । | 
श्रोत्‌ नंदन नाप का वन। | 
खाडव, ( सी, ) परीविशेष। | 
खांह्िकः, ( पुं. ) वंडपालक । ठंडनीवनी । | 
ंडराज्य । संडियों का समह्‌ । 
खातक्रः, (पृ. ) णी । संहि कुय के पास 
| जो गद्दाजलका हौ प्रतिदूप कहते दै। 
खटकः, (पु. ) टल । फलक । दुर्गा के | 
ध्यान म हे-तेटकं पू्यचापं । | 
सद, ( पु. ) दुःख । शोक । हृदय फौ घनराहट । | 
सय, (न. ) संर । परिखा । सोदने लायक । | 
खल्‌, ( क्रे. ) दिलाना । जाना । । 
खलन, ( न, ) कीड़ा । वज्ञ । वेलना | | 
खला, ( खी. ) कीड़ा । ल तलना 1 
सद, (क्रि, ) रेवा करना । . 
खखर, ( पु. ) शोध्र चलनेसेमामो श्राकाश 
म चलती टे! अश्वतर । लश्चड । श्रस्तर ) 
एक तरह फा परशु । 
खट्‌, (कि. ) चाल ढकी रकावट । 
खोरि, (ल्ली. ) चतुरन्ली । वृद्धिमती । ध्रौर 
सचरी स्री । । | 
स्वद्‌, ( कि, ) संगा । लूला । सज । 


योर्‌, ( करि. ) चल की रुकावट + चालक 
टना | 

ख्यात, ( त्रि, ) जाहिरात । प्रिद वात्ता) 
मशहूर । कथित । कहा गया । 

ख्या, ( क्रि. ) कहना । 

ख्याति, ( सी. ) स्तुति । प्रशसा ।' तारीफ । 
मशहूरी । कहना । 


। ख्यापक, (चि, ) मका कले वाला । परसिद्ध 


केरने वाला । 
खातम्‌, ( न. ) पुष्करिणी । तलेया । गडदा। 
खातकः, ( पु. ) क्रदार 1 परिदा । खर । 
खाप्न, (न. ) न्ती । फर । कदार । 
जमीन सोदने के शन्न । 


; खातभुः, (सी. ) संहि । कयं के सपीप जल 


सकने की जगह । गङ्टा। 

खादकः, ( ति. ) लाने वाला । भक्षक । नेसा- 
विकरियेगोविनिमैरदला मोमांसलादके । 
तं चान्द्रायणं कुयोदवपे साक्षाद्रधी मवेत्‌ ॥ 
इति गोभिः । | 


| खादंनः, ( प. ) दति । श्राहार । ठाना । 


खादितः, (श्रि. ) लील जानां । निगल्ना । 
ता गया । 

खादिरः, (पु. ) यज्ञका खमा । लेरका 
विकार । 


खािरिसारः, ( पुं. ) तेर या दैरसार। 


रखादुकः, (त्रि. ) जीवधात की च्छा वा 
श्रद्धा । 1 ् 
खादयः, (त्रि. ) खाने लायक चीज्ञ। 
सानः, (पु, ) दिदूधम्मं लोप करने भाले 
म्लेच्छजातिविशेष । ~ 
खलानिः, ( ली, ). खान । धातु भोर जदीष्ि- 
रात निकने की छान नमह को कहे 
खानिकम्‌, (न. ). मते केदतेःषोग्य ` 
चयात्‌ घाला ¦ वाल" ताला ` ` ` 
सानेद्कः, ( पुं.) नारियं । वक्व) . 
सलापमा, (सी, ) भगा नदी) 


। सारः) ( पुः) सदी परिमाश । 


आरि 


खतुर्येदीकोष । १७७ 


ख्याति 





 श्ञाररिपथः, (ति. ) सोरी परिमाण भन 
की जो रतेईं करने वारा । रसेडिदार । 
ढह 
आौरीवापः, (ति. ) बोरा । येला। 
 खीक्षीरः, ( पुं, ) गदहे के जात्‌ -शम्द्‌ । 
खाञ्जरः, ( पु) लाञ्जैर योग ज्येतिषशाल् 
पै. है । यथा- 
योगे विशदे लभिजित्‌समेते 
ताज्जरमकषति विषमे शशी चेत्‌ । 
श्ाबुजेर्यम्‌, ( न. ) स्वने का बनता है इते 
रसाला का मेद माना हे । यथ- 
मधुरदधिनि मध्ये शकैरां सभियोञय 
शुचि विदलितखण्डं प्रकिपित्‌ खाधुजयम्‌ । 
करविलुलितमेे्बासितं नाभिगन्धे- 
जिगमिषु जठरामिनि स्थ।पयत्येव तनम्‌ ॥ 
रसतालं खाबँनस्येदं विष्टम्भि रचेकारकम्‌ । 
हयं च कफदु बल्यं पित्तप्नं मूत्रङृदरम्‌ ॥ 
खिखिः, (सखी. ) लोखरी । स्मारी घोर 
नाति होती है लोमदी कही जाती है । 
सविद्धिरः, ( पं, ) लोमड । खटवाद्ग शिव जी 
का शन्त एकं प्रकार का है ¦ हौमिर 
श्रथात्‌ हाञेर भा०। 
खिदिरः, (पु. ) चद्रमा । कुयुन्छन्धु । 
खिद्यमानः, (तरि. ) तेदसदहित । दीनता- 
रसित । उपतापसहितः। 


खिद्व॒ः, ( ए.) रोगी । दरी । थका पे युक्त । ` 
सिज्नः, ( की. ) त्रालसी । सेदयुक्त । हीना- | 


: जवस्थावालानजो है 
सिरि, (त. ) धवं का दृष । चिचिडी । 
 अपापर्मि।  _ ". 

श्जिलम्‌, (ति. ) हर ते, भोती. हहं मीन । 
बह्मा) सूना । खक्गी। कम्‌ । पहिले नं 
कहागया ते बकी नो का जाय \ 

` ` ` -शीदरक्षः। शिवसंकहयारदिकि । । 

-खिलीकतः, (नि, ) कठिन कृति । 

` शुञ्जाहः, (4. )-कलि रा का पोड़।। . 

( श्भा; ( 9.) देवताड कापेश। , _ 


छ 





| 
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रुरल, (ल्ली, ) तीर चलाना किलना । 
अभ्यस्त करना । + 

खुराका, (पुं. ) पशु को कदे र । 

गुरालकः, (पुं) लष्रैका याग, 

खुरलिकः, (प. ) नैका सेनः! बाय) 

गुरासानः, ( पु. ) देशविरेष । युरातान 
देश हे ।! यधा- 
दिङ्युर्पीठं समारम्य मदेशान्तं महेश्वरि । 
शुरासानाभिधो देशे म्तेच्छमागेपरायणः॥ 

ुक्वम्‌, (न. ) नल नेमि का पुगेधद्रत्य । 
नीच भें । श्रल्प । 

धुक्ष कः, ( पुं. ) नाच ' स्वह) । थोडा । 

सुल्लमः, ( ए. ) मा । सस्ता: 

खसखीरकः, (४. ) शब्द्‌ सदिव लाटीया 
खड़ी । 

खगमनः, ( १. ) कालकंट माम का परु । 

खचर, (पु. ) श्राकाश पं किचरने वाल्ला । 
शिव । स्यौ रह । विदापर । मुद्रा 
वशेष । 

खट्‌, ( करि. ) लाना । भोजन कतना । 

खट, (पुं. )जो च्रकशमं पमे । स्यादि 
ग्रह्‌ ¦ कफ । भपभदु । मृगया । (भृ. ) 
नीच । 

खटकः, ( पु. ) दाल ¦ फलक । 

खल्‌, (कि, ) जाना । दिलाना। 

खलम, ८ न. ) वल । कोड । 

खला, (ख. ) तेल । कडा । 

खव, (कि. ) सेवा करना । 

खर, ( प. ) खश्चर्‌ । श्रश्वतर । 

खोद, (मि, ) चाल का रुकना । 

सोाटि-्दा, ( स्ली, ) चठरासी। 

खोड, ( करि. ) चाल का रुकना । 

खोड, (त्र ) खज । लङ्गड़ा । ष ' 

खरल, (त्रि. ) खज । श््गड़ा । तूला । 

ख्यात, (त्रि, ) प्रसिद्ध । कहा गया । कथित्‌ 1; 

स्या, ( किर ) कहना । ध 

स्याति, ( सी. ) प्रशंस! । प्रसिद्धि । स्तुति । 


श्याप 


चतुर्वदीकोषं । १४८ 


भश 





ख्यापक, ( त्रिः ) प्रकाश करने वाल्ला । | 


प्रसिद्ध करने वाता । 
म्‌ 

ग, (त्रि, ) तीसरा व्यञ्जन ¦ कगे का तीत्तरा 
श्क्षर । यह केवल समासमं पी श्राता 
हे । जो, जाता र । जनि वाला । हिलना । 
होना । ठ््रना । रहना । गन्धव । गणपतिं 
का नाम । छन्दश्चाल्ल मं यर्‌ चक्रं फे 
लिये चिह। ( पं, ) गति । 

गगन, ( न. ) चदश । शत्य । स्वगं । 

गगनध्वज, ( पुं, ) मेष । सूं । 

गगनेचर, ( पुं, ) सूय्यीदि मह । नशरव्र। 
तारा । प्री । देवता । राशिचक्र । 

गग्घ, (करि. ) रना । पिदृना। 

गङ्गा; ( सी. ) जादी । त्रिपथगा । भागीरथी । 
दुगा । देवी । 

गङ्गाज, ( पु.) गङ्गा का पुत्र । भीष्म । 
कार्तिकेय । | 

गङ्गाधर, ( पं. ) शेव । समुद्र । 

गङ्खापुञ्, ( पु ,) भीप्म । कापिकेय । दौग्रला 
वणेसङ्कर । घाघ्यिा । 

गङ्ासागर, (पं. ) वह पिव तीर्थस्थान 
जरह पर गङ्गा सागरमें मिलती हे। 

गङ्खोल, ( पं. ) रत्रविरेष । गोमेद । 

गच्छ, (पं, ) वृध । पेड । गणित मे श्रङ्क- 
भेद । 


गज्‌, (क्रि. ) मद से शब्द्‌ करना । मस्त, 


होना । दहडना । गरनना । 
गज, ( प. 2) हाथी । गिनतीविरेष । श्राठ । 
मठभ्य के ३० श्रक्घल तक का परिपाण। 
एक दैत्य जो महदिव दवाय मारा गयाथा। 
गजकरूमाशिन्‌ ; ( पु. ) गरड का नाम। 
गजगामिनी, (खरी. ) गज के समान भूम 
कर चलने बली खी, 
गजच्छाया, (खी. ) श्राद्ध कने का समय 


विशेष । सृथेष्रहण का समय । कुश्रौर. के. 


1 
| 
| 
॥ 
\ 
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श्राद्धपक्च मं रस्त नक्षत्र लग जानेके बाद 
कापतमय। | | 
सैदिकेयो यदा भावं असते पवैसन्धिषु । 
गजच्छाया तुसा प्रोक्ता श्राद्धं तत्र प्रकल्पयेत्‌ + 

गजता, ( खी. ) दाधिय। का समूह । हीः 
पन । मस्ती । 

गजदन्त, (पुं. ) दार्थीदोति । ग्येश जी 
क माम} 

गजयपुट, (प. ) हाथ भरका गदा) 

गजप्रिया, ( ली. ) श्लकी मामक शश्च । 

गजबन्धिनी, ( सी, ) हाथी बोधने का षर) 

गजाजीव, (प ) महवत्र । हाथी पालने 
वाला । हूसितिषालक । 

गजारि, ( प. ) सिह । 

गजानन, (प. ) गयेशनजी कानपि) 

गजाहय, हसितिनापुर का नाम । 

गज्ज, ( पं, ) भारडागार । कान । गोशाक्ता । 
नीचो का षर । मदिरापात्र । कला! 
( प्ली ) दूकान । हाट । मण्डी । 
बाज्ञर । | 


। गड; ( क्ति, ) सचना । बाहिर निकाल्ना । 


रस निकालना । 

गड, (पु. ) मद्धलीविरेष्र । विध्न । श्रट- 
काव । खंडि । व्यवधान । अन्तर 1 बीच 
मे पड़ गया । देशभेद । | 


। गडि, ( पुं. ) च्छा । कामचेःर । बेल । 


गड, (पुं, ) माप्व्रद्धेक रोय । गलगण्डं । 
कुबडा । बर्ली। 

गडुरि-लि-का,( खी. ) भेदी पक्षि 

गरग्र्‌, ( करि. ) गिनना + 

गण, (प, ) शिव जी का श्रतुर्चरं +. 
ष्या । गिनती । सैन्यसख्याविरेष निर्म 
१२२ वैदल, ८२ पढे, २७ रथ धौः २७ ,. 
हाथी होते हें । धत्रीं का सपू प्रास) ` 
 छन्दोप्रन्थ-का रृन्द्विरेष }. मेश. भी 
कानाम। | 

गणक, ( पु, )दैवज्ञ ज्योतिषी । गिनने ब्त 


गैं 





गणदेवता, ( ज्ञी. ) देवसपूह । 


१२ सथ्य, ११ रद्र, ३६ तुषित, 
६४ भाभास्वर, २२० महाराजिक । 
श्नादरित्यविश्ववस्तवस्तुषिता भखरानिलाः । 


महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥ | 
गरानाथ, (पु. ) गणेशं । शिवि गणका 


मालिक । सेनापति । 

गरणरूप, (पुं, ) श्रकं का पेड । मदर! 
 श्रकठवा । 

गर्न, (त्रि, ) बहतो केलिये दिया ह्र 
श्रन्‌ । 


खतु्वंकीकोष । १४६. 

अ 
यथा-१२ | गतागत, (न.) गया श्रौर श्राया । पक्षी 
श्रादिस्य, १० विश्वेदेवा; ८ वद, ४९ वायु, | 
। गतात्तेवा, (खी. ) बोम ल्ली । ग्म धारण 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गणिका, ( खी.) वह खी जिसके बहृतस्ते ` 


पति दहं । वेश्या । रर्डी । हथिनी । 
गणित, (न, ) श्रद्कुशाक् । 
गणेर, (त्रि, ) कनेर का वृक्ष! हथिनी । वेश्या 


गरेश, ( पं. ) गणो का खामी । स्वनाम स्यात्‌ 


` देवेता । 

गरड, (प. ) हाथी का गल । गडा । 
चिह । वीर्‌ । घोडे का भूषण । बुलबुला । 
स्फोटक । कोड़ा । पिदरं । योगविशेष । 

गरडक, ( पुं, ) पशुविशेष । गडा । चार 
की भिन्ती ( गर्डा)। रुकावट । श्र्ग 
तरिशान । 

गराड्की, ( सी, ) एक नदी नितं 
शालमरम की शिलाए मिलती हं। 

गराडगाश्न, ( न. ) सीताफल । चचक । 

गरडमाला,( ली.) रोक की पक्ति । तेग 
विशेष । ` 

गरड्ैल, ( ६.) पव॑त से गिरे इए मेण 

| पत्थर । तलाद्‌ । भंस्तैके । 

गरड, ( पु, ली. ) गो । उपधान । तकिया । 

 गरद्पद्‌, (प. ) केशरा । 

 गरड्क; (पु) पटं भर पानी । हाथी 

। द की नोक | दायी षद्ल । 

गत, (त्रि, ) जाना गया । लाम्‌ किया मया) 

< -गिरगयाः। समातहश्रा। 


~~ . ---~--- --------~---~------~- ----~--~--~ --------- --~ --~------~------- ~~ ~=“ ---~ -- --------- 
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गन्ध 


[1 


की चालु विशेष । 


न करने वाली स्री । जिसका रजोधमं बन्ट्‌ 
हो गयाहो। 

गति, (घ्वी, ) जाना । पथ । ज्ञान । 
पर्हुचना । दशा । यात्रा । उपाय । कर्- 
फलं । 

गद, (पूं. ) रोग । श्रीकृष्णके घटे भहईका 
नाम । विष । कटूना) 

गदा, (क्ली, ) लोहे का अन्न । पाटला पेड़। 


। गदाच्रज, (पु ) गदु का षडा भाई । 


श्रीकृभ्ण । 

गदाधर, ( पं, ) श्रीकृष्ण । 

गदाराति, ( पुं, ) दवाई । 

ग्द, ( पुं, ) च्रव्यक्त श्रौर श्स्फुट 
गिद्िड़न। 

गद्य, ( त्रि. ) वह रचना निस्में 
नहो। 

मी, (ख). ) बेलों की गाड़ी । जामे वाली । 


राष्द्‌ । 


कविता 


गन्ध्‌, ( कि. ) वेर करना । 


गन्ध, (पु. ) लेश । गन्धक । ब्रहृह्ार । 
पुहानना । महक ! पिसाद्रत्रा चन्दनादि । 

गन्धकन्चूणे, ( पु. ) बारूद । 

गन्धकाष्ठु) (न, ) अयुर्‌ चन्दन | 

गन्धक्ला, ( सी, ) नासिका । नाक । 

गन्धतेल्ल, (न. ) त्रतर त्रादि । 

गन्धत्वचू, ( ल्ली. ) इलायची । 

गन्धद्‌ला, ( शची. ) अ्रजमोदं । श्रजवाईन । 

गन्धन, ( न. ) उतसाह । दिलेरी । प्रकाशन । 
युगल । हिंसा । मारना । 

गन्थपाषाण, ( प, ) गन्धक । 

गन्धवन्धु, (पुं. ) श्रामका पेड़! 

गन्धरमांसी, ( खी. ) जटामासी । 

गन्धमादन, ( पु. न, ) पवैतविशेष। भौरा । 
बन्द्र्‌ । मन्धक्‌ | 

गन्धमादनी, (सखी, ) लख । या: 


शर्ध 





गन्धमुखा, ( ल्ली ) चद्ुद्र । 

गन्धसुग, ( प. ) कस्तूरी मृग । 

गन्धराज, (न. ) चन्दन । धग्यूल । वृक्ष 
विरोष। 

गन्धर्व, ( पु.) मृगमेद । घोड़ा । स्वगे फे 
गायक । | 

गन्ध्ैलोकः, ( पु. ) युदयलोक के ऊपर धरर 
विद्याधरं के लोक के नीचे का ज्ञोक। 

गर्धक्षैवेव, ( पुं. ) सामवेद का उपवेद । 
सङ्गीतविया । 

गन्धवती, (सरी. ) ग्यास्षदेव की मता । 
पुथिवी । वायु चौर वर्य की नगरी । 
मय) 

गन्धवदकल्ल, ( न.) दारचीनी । गन्धदारं 
चिलके वाली । 

गन्धवह, ( प, ) वायु । नामक + ` 

गन्धवषाह्‌, ( पुं ) हवा । नातिका । 

गन्धत्रीजा, (खी. ) मेथी का साग । 

गन्धशाल्ली, (पुं. ) चावल भिनमं बद 
प॒गन्ि दती है 

गन्धसारः, ( पु- ) चन्दन का वृक्ष । 

गन्धसोम, ( न. ) कपुद का पूल । 

गन्धा, (सी. ) चम्पे की कली । 

गन्धाजीव, (पुं) गन्धी । गन्ध पदा 
बेच कर श्राजीविक्ा करने वाल्ञ | 

गन्धाद्यः, (पु. ) चन्दन वृक्ष । नागरङ्गं 
दक्षि । 

गन्धार, ( पुं. ) राग । सिन्दूर । देशभेद । 

गन्धिनी, ( स्री, ) मव) 

गन्धो्तमा, ( क्ली, ) मदिरा । शराब! 

गभस्ति, ( पुं, ) किरण । पये 

गभस्तिमत्‌; ( पुं.) दये । प्रभाकर । 
तेजस्शी । 

गभरितहस्तः, ( पु. ) सूये । दिवारर । 

गभीर, (त्रि. ) बहुत गहरा । गहन । 

गम्‌; (करे. ) जाना। 

ग्भ, (पुं) डतरा भिरे + जाना! पाम; . 


गरदैभ, (पुं 
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गमक, (तरि. ) बोधक । समकने बल्ली । 
प्रमाण । जतने बोज्ञा । | 

गम्भीरः (ति. ) नीचे फा स्थान । मन्द । 
गहरा । नम्बीर । कमलल । न्वेद का 
मंतजविशेष । । 

गस्भीस्वेदिन, ( प ) चिरकाल से शिकिति। 
हाथी । 

गय, (प्र. 2) एकदत्यका नाम । एक बन्द्र्‌। 
राजा विरे(ष । 

गया, ( खी, ) तीविरेष नो मगध देश भ ह। 

गर्‌, ( करि, ) निगलना । बौलना । पुकारना । 

 बुलाना (पु. ) विष । रोग । पचता करण । 

गर्त, ( न. ) विष । पिना का भूल । 

गरिमन्‌, ( १, ) भोख । बडा । 

गरिष्ठ, (ति. ) बहुत बड । 

गरुड, ८ पुं, ) विनताके गमे से उतपन्न । कश्यष्‌- 
पुत्र । पिम्डुवाईन । सर्प का ¶ती पिरान । 

गरुडध्वज, ( पुं, ) विष्णु । | 

गरुदपुराण, ( न. ) श्रशदश पुराणम ते 
एक । 

गरुत्‌, ( ५. ) पर । प्च! 

गर्त्मत्‌; ( पं ) पर भला । गदड । प्रत्पक 
प। । 

गर्म, ( पु. ) ब्रह्मा का पुत्र । पुनिमिरेष । "यग 
वाये यदेश ॐ प्रसिद्ध एरो्ति। 

गम्र, (की, ) कलश । षड्धा । मच्छ 
विष । ( पुं, ) जवान पशु । गगदी । 

गञ्, ( क्रे, ) बड जोर का शब्द करना। 

गजञैर, ( न, ) माजर । 

गर्जित, ( न.) मेष का शब्द्‌ । मत्त रसती । 
गृरजना ॥ 

गर्त, (पु. ) गदा । सियो का नित््ददेश 
रोगविशेष । . 

गह, (क्रि, ) र्द करना । , , ,.. 

गधा) खरं । अविहा) कषद । 

गदैमी (लो, ) रषी 


। गरैभारुड, ( स. ) पाकं शं श । 





गध । । 
% ~ 


गई, ( करे, ) लाम करनेकी इछा करना । 
गर्दै, ( पु.) बडी चा ।. भ्रतिशय सृहा ! 
वृक्षविशेषः 1 . । | 
गर्न, (त्रि, ) लोभी ! 
गभ , ( करि. ) जान। । गति । 
गर्भ, (ए. ) मांसपिर्ड ! क्षि । बा । 
: नाटकम्‌ सन्धि कामेद । भरन्त । चाग । 
पुश्र। गङ्गा चादि नदिर्यो क पकस का 
. स्थान) | 
गमक, ( पु. ) केशो के बीच की माला। 
गर्भगृह, (न, ) घर के बीच का कोटा 
गभाशय । 
गभेष्‌, (पु, ) वृक्षविरोष । 
ग्मवती, ( ली. ) गम बासील्ञी। 
गभस, ( पुः ) प्रधूतिकाल उपस्थित होने 
कै पले ही क्सी कारण से गभेस्थ 
मालक का बाहर गिरना ।. 
गर्भाधान, (न, ) गभे का ठदराना । सोलह 
| संस्का मंस एक संरकरविशेष । 
गभौशय, (न. ) रभ की किली। 
मर्भिी, ( सी. ) गभेवती ल्ली । 
गवै, ( करि, ) श्रभिमान करना । 
गरष, ( पुं, ) षमरड-। श्रभिमान । श्रहृङ्कार ! 
ग्ट, ( ए. ) चोकीदार । दुरबान । दार 
पाल । 
गहं , ( करे, ) निन्दा करना । 
गयी, (श. ) निन्दा के योग्य । नीच । 
भयोगय । 
ग्यैधादिन्‌,.( प. ) निन्दा वाक्य बोरे 
बहि) . 
गल्‌, (किर ) घाना) 
भ, ८९.) कण्ट । मजा ! बाना । मच्ठी 
- रधृना। 
गंलकाम्बल, ( पु.) गो. ॐ गले के नीचे 
` . कथ्छ्ता हन्ना) 
-भलमरद्ध, ( पुं, ) रेगविशेष 
-.गक्ञनन्, ( ९, :) गता पककना 1. एक पकार 
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कारोग । कृष्णपक्ष की भ्थी, जरी, 
प्मी, क्षमी, १य्शी श्रादि दिन गलमरह 
करे जति ई । एेसा दिवस जिन्षमें चभ्य- 
यन श्रारम्भ दोकिन्तु श्रगले दिनि दही भन- 
प्याय हो जाय । त्रपने श्राप विस 
विपत्ति । मछली की चनी । 

गलस्तनी, ( ल्ली. ) बकरी । जिसके गेम 
थन हां । 


गलहस्त, ( पुं. ) श्रदधचन्द्र ! गलहत्था । 


गरद्निया । 

गलित, (त्रि. ) पिघला हृश्रा । पतित । 

गल्या, (स्री. ) गलो का प्मूहे । 

गल्ल, ( प. ) गाल । गण्ड ' कृपाल । 

गज्ञक, ( प. ) पानपात्र । शराब का 
प्याला । । 

गव, ( प. ) वानरपिशेष । 

गवल;( पुं. ) बनेला भेसा । 

गाश्च, ( पं, ) खरखा । खिडकी । 

गवेष्‌, ( क्रे, ) सोजना । द्दना । 

गवेषणा, ८ सी. ) श्रन्वेषय । खोज । 

गद्य, (य. ) गो सम्बन्धी । दूष । दुही, 
मक्खन । गोबर । गोमूत्र ' पीला । 

गव्यूति, (ज्ञी) कोशयुग । दो कोस । 
जिम स्थान पर गाए भितं । 

ग्ट , (क्रि. ) गादा होना । कटिनता ते प्रवेश 
करना । 

गहन, (न. ) जङ्गल । गहर । दुःख । 
दुगैम। 

गहर, ( ए. ; निकुब्च । युफा । वन । रौना। 
पाल्रड । करेन स्थान । 

गा, (करि. ) जाना । स्तुति करना । 

गाङ्केय, ( ए. ) भीष्म । गङ्गपुत्र। सोना 1 
धतूरा । 

गाह, ( शु. ) श्रतिशय । द्द्‌ । पक्षा । हवित) 

गाशिक्षय, ( न, ›) वैश्या । रण्डी । 

गारिङ, ( थ. ) मोर वाल्ला । 

गारिडषः ( पुं, ) धेन । पतुषधारी ।*. 
श्चैन वृष । . | 


गात्र 
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गात्र, ( करि. ) शिथिल पड़ना । टीला 
पड़ना । 

गात्र, (न, ) देह । शरीर । हाथी फे श्रगि 
की जहा | 

गाथा, (स्ली. ) प्रकृत । देशी भ्रा मं 
रचा हृश्रा श्लोक श्रथवा गीत, 

गाध्‌, (क्रि, ) ठहरना | खथना । पनेकी 
इच्छा करना । 

गाध, (पृ. ) स्थान । लिप्सा । उछ ऊ 
गहर । 

गाधि, (पु) क्नौज का चन्द्रवंशी एक 
राजा । विश्वामित्र के पिताका नाम्‌) 

गाधेज्, ( पं, ) विश्वामित्र । 

गाधेय, ९ पुं. ) विश्वामित्र 

गान, (न. ) गीत । ध्वनि । पुर । 

गान्विनी. ( खी.) गङ्गा । यादवृवंश म 
४ की जननी । 

गान्धर्व, ( प. ) गन्धरवसम्बन्धी । -विवाह, 
विवाह जो वर कन्या की इच्छावुसर श्रा 
हो । -वेद, सामवेद का एकं उपवेद्‌ 1 
सङ्गातशास् । 

गान्धार, ( पुं.) रागविशेषर । कन्धार देश 
म उत्पन्न । ( न ) गन्धक ।. 

गान्धारराज, (प) दुर्योधन का नाना 
पुबल, उसका पुत्र शकुनि, दुर्योधन का 
मामा । 

गान्धारी, (खी. ) दर्योधन की माता । 
धृतराष््काल्री। 

गान्धिक, (पपु. ) गन्धी 1 इतरः तेल नेचने वाला ¦ 

गायत्री, ( ल्ली.) जो गति हुए को बचवि । 
वेद का मंधविशेष । खःवा च्राठ श्रक्ष्रौ 
फेपाद्‌ का कन्द) 

गायन, (त्रि. ) गानोपजीवी । गान द्वार 
पेट पाले बाज्ञा । 

गारुड, ( न, ) मरकफतमणि । विध्र का 

भत्र । खयै | 

गारुहिक, ( पुं. ) विषवेय । 


~ -~---- ---~-------~---~----- ------~---------------- --- 


गारुत्मत, ( न, ) जिसका देवता गस्ड हो । 
मरकतमि । | | 

गार्हपत्य, (१,.) एक प्रकार के यज्ञका 
श्रमिनि। 

गार्हस्थ्य, ( ठ. ) गृहस्थो का श्रवुष्ेय कमे । 
गृहस्थो का धम । | 

गालव, (पुं. ) लोधका पेड एकष्ुनिका 
मम्‌ | 

गालि, ( पु. ) शाप । निन्दा । बुरा वचन । 

गाह्‌, ( क्रि, ) बिलना । भल्ली भति 
दघ्ना । 

गिर-रा, ( खी. ) वाक्य । वचन । वाणीं । 

गिरि, (पर) पहाड़ । पर्वत । दस्नामी 
गुरं संन्यातियों मसे एक की उपापि। 
( ल्ली. ) बालमूषिका। ` 

गिरिज, { न. ) बादल । लोहा । शिलाजीत। 
गोरी । पर्वती । 

गिरिदु्गै, ( न. ) पहाड़ी गद्‌ । 

गिरिभिद्‌, (१.) च्दर। 

गिरिश, ( ए. ) पर्थत पर सोने बाला । शिव । 

गिरिसुत, (प ) पतैत कापूत्र । मेनाक 
नामक पाड । ( ज्ञी, ) परवती | 

गिरीश, ( पं, ) महदेव । शिव । 

गिलित, (य. ) खाया हृभ्रा। 

गीत, ( न" ) गाना । 

गीता, (ली. ) गर घोर शिष्य की कल्पना 
ते उपदेशकेस्पमंदीहृरै.िक्षा। 

गीति, ( स्री, ) गाना । च्राग्यौ चन्द्‌ विरोष। 

गीर, ( सी. ) ताना । सतुति । बडा 

गीवां, (पु. ) याणी ही जिसकाशरहै 
देव । 

गीष्पति, (ए, ) वाणिया.फा साप. देव 
गुर ब्रष्स्पति। ` . ` 4: 

गु, (करि, ) शब्द करना). मलक चोक्ता) 


गुग्गुल, ( $. , .गग्धद्र्य । यह धूनी, 


देनेके कम पै साया जता है बह ` 
परस्ता 1: 
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गुध, ८ पु. } यच्छा । स्तवक ! बाइस लड़िया 
काहार । भोर कापर । मोतिर्यो कां हार) 

 शुट्स, ( पुं ) तालं बृ । इतका प्र्येक पत्ता 
गुष्ठे जैसा रोता है । 

गुरुछफलं, ( सं. ) रीठा । करा । इमली । 
श्रग्निदरमनी । केला । दाष । 

शुभ, ( करि, ) भावाज करना । गजना । 
कुना । 

गुञ्जः (सी, ) लताविशेष । मापमेदं । 

` नग । मीदी भ्रौर धीमी श्रावाज्ज। 
कलारी । रत्ती । 

गुटी, ( ज्ञी. ) गोली । वदी । मूर्ति । 

गुट, (क्रि, ) लपेटना । 

गुड, ( क्रि, ) लपैटना । तोडना ! रोकना । 

गुडः, ( पुं. ) गोल । हाथी का फन्दा । गुड्‌ । 

गुडत्वक्‌, (स.) मीठी छाल बाला ! दालचीनी । 

गुखडपक्ष, ( पु, ) मधूक । महश्रा 

गुडाकेश, (पु. ) नीदको वशपेंकरने वाला। 
शिते । श्रञ्चैन । | 

गुडुखी, ( सी. ) गिलोय । शच । 

गुण, (पुं. ) रोदा । प्रयज्ना । धलुषर खीचने 
की रस्सी । तन्तु । इहराना । दबा षास । 

गुणकः, ( पु, ) वह्‌ राशि जिसके साथ यणा 
जाता है । 

गुरड्श्षक, ( ९. ) मसतूल । 

शुशित, (थ. ) चोध्लि । पूरित । 

गुणिम, ( पुः ) धतुष । 

गुणी भूतव्यङ्ग-थ) ( न. ) भरलङ्कार मे कहा 
हमा मध्यम कान्य । 

गुरिडकः, ( प. ) पिते हए चावल भादि ; 

गुद, ( कि. ) सेलना। ` 

` शुद्र, (न, ) छदा । मल) ` 

गुदकील, ( पु, ) मवासीर रोगं ।. 

शुध्‌, (क्रे, ) रोकना । लवेना । 

गुप्‌, (क्रः) निन्दा करना (याना । घमराना। 

श्रप्त, (यै, ) रक्षित ।  शिषायां हरा । बैश्य 

तशा + 


| 
| 


| 
| 


~ 1 ॥ ¢ 
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ग 


चको 





गु्ि, ( सखी.) किषीराजाका निज नगर। 
दुसरे का नगर । रश । पहरा । बन्दीगररै। 
पृथिवी का गढ़ा । मेला डालने का स्थान । 
यम । 

गु, (क्रि. ) भ्रन्थ। गटना। 

गुम्फ, (पुं ). बाहु का भूषण । बाजू । 
जोशन । डादी | 

गुर्फित, (यु, ) यथाहश्रा। 

गुर्‌, ( क्रि. ) मारना । जाना । यत्र करना । 
कष्ट देना । हानि पहचान । 

गुर, ( पुं, ) जो घ्रञेन को दूर्‌ कर, धम्म 
पुश करता दहै : पिता। वैद पद्रानि वाला 
श्राचायै। शाख पदनि वाला! सम्प्रदाय 
चलाने बाला । बृहस्पति । पुष्यतारा । दो 
मात्रा! दोर्मस्वर वाला वणं । बिन्दु चरर 
व्रिसर्म वाला एकमात्र द्रोणा चाय । बलवान्‌ । 
भारी । पूजने योग्य । माननीय । बड़ । 

गुरुतटपग, (ए.) र की मेज प्र्‌ जाने बाला । 
सौतेली माताके पात जाने वाज्ञा। 


` शुज्जरः) ( प. ) जरात देश । 


= ~~ ----.----~---------------- 


। 


। 
। 
| 
1 
। 
| 


1 


। 


1 


गुर्विणी, (स्री. ) गभेवती खी । 
गर्वी, (खी. ) गमभेवती । बद्रल्ली । श्राद्र 
योग्यल्ली) 


। शरक, ( पु. ) पवा की गंठि । गह्य । गिटश्रा। 
` गुरम, ( पु. ) प्रधान पुरषो से क्त सकाका 


दल जिसमे & हाथी, € रथः २७ घोडे, 
४४ पदल हों । सेगविशेष ¦ कड़ी । 
तिक्ली का रोग। 

गुरममूल, (न. ) चरदुरक । 

गुरमवक्षी, ( खी. ) सोमलता । 

गुवाक, ( पं. ) एपारी । पूगीफल । 

गह, ( क्रि. ) संवरण करना । धिपाना । 

गुह, ( पु. ) कारिकेय । घोडा । श्वेरपुर के 
निषादो का राजा शरोर श्रीरामचन््रजी का 
मित्र) यदा 1 विष्णु । सिदपुष्छी बेल । 

गुहाशयः, ( प. ) श्र्षन । धिह । दयं +; . 
जीव्‌ । ईश्वर श्रत्‌ नो गदे म सोतादे। ` 


गहय 


चतुंदीकोष । १५८७ 


गोक 





गृष्य, ( नि. ) पालण्ड । परमासा । एकान्त । 
भग । लिङ्ग । (न, ) रदस्य । पाने के 
योग्य । 
ग्यक, ( पुं, ) एल जिसका छिपा दृश्रा हो । 
देवयोनिविशेष । कनेर के धन को बचाने 
बाले । 
भू, ( क्रि. ) मल्ल त्यागना | 
गढ; (त्रि, ) यपत । ज्िपाहृश्रा । टका हृश्रा। 
गहन । एकान्त । 
गूढज, ( प. ) विपाकर पेद इश्रा । बारह 
प्रकार केपूत्रोंमंसे एक, 
गूढपाद, (प, ) सपं ' संपि। 
गूढपुखष, ( प* ) जासू । भेदिया 
गूदमेथुन, ( प. ) काक । 
गृढङ्खि, ( पु. ) कच्छप । कुश्रा । 
गूथ, ( पु. न. ) विष्ठा । मल । 
गर्‌, ( कि. ) उद्योग करना । मारना । जाना । 
शु, ( क्रि, ) सींचना । 
यञ्‌, (क्रि, ) शब्द करना । 
गञजन, ( पं. ) गाजर । विषैले पशु का मांस । 
गृध्‌, ( क्रि. ) लोम करना । लाक्तच दिखाना । 
गृध्चु, (य. ) लोमी, 
गध, ( पुं. ) गीध 1 शकुनि । लोभी । 
ग्रा, ( पु. ) गरुडपुत्र जटायु । पक्षियों 
का राजा। 
गरष्ठि, (खी. ) एक बार ग्यनि वाल्ती गो। 
नराहकान्ता । काश्मरी । 
शष्ट, (करि, ) महण करना । लेना । पकड्ना । 
गृह, (न, ) धर । कलघ्र । स्री । नाम । जब 
यह शब्द एक धरकेश्वयर्मे प्रयुक्त होता 
हे तब यह नपुंसक लिङ्ग होता रै भौर भव 
एक्से अधिक धरं के पथे म प्रयुक्त 
किया जाता है; तन यह्‌ पुलिङ्ग होता है । 
यथा मेषदूत पै-- 
¢ तत्रागारं धनपतिग्रहान्‌ । 
गृहपति, (पृ.) षर का स्वामी \. भत्री। 
 धम्‌। | 


~~~ ~~~ - ~ 
~-----~=~-^~--~~~-----~ 
-- -~--~-~~---*-~~~--- 


गरहमणि, ( पु ) प्रदीप । दीपक । दीवा । 

गरहग्गः, ( ए.) ङा । 

गृहमेधिन्‌ , ( प. ) एरस्थ । ` 

गृहमेधीय, ( पु ) गृहस्थो के धं । 

गृहयालु, (त्रि) लेने बाला ` 

गृहस्थ, ( पु.) घरमे रहने वाला गृदी। 
दितीय त्राश्रम वाला । 

गृहागतः, ( प. ) श्रतिथि । धागन्तुक । 
पाहुना । 

गरहाषमग्रहणी, ( स्मै. ) देहली । देहरी । 
दृहरी ! डवदी । 

गृहिणी, (खी, ) षर वाली । पल्ली ¬ घर. 
तम्बन्धी कायम चतुर ल्ञी। 

गरिन्‌ , ( पु, ) गृहस्थ । 

गृहीतः, ( भि. ) स्वीकृत । प्राप्त । जाना हृश्रा। 
पकड़ा गया । 

गृहनर्हिन्‌, (पु. ) षरमें ङग मारने वाला 
ग्रो युद्कषेत्र म पीठ दिखाने बाज्ञा। 
भीर । ङरर्पोक । 

गृ, ( पु) षरमें फसाहृश्रा । पशु + पक्षी । 
मलद्वार । वेदविहित कमो के प्रयोगो 
को बतने वाला अन्धविशेष । पराधीन । 
धर का। 

गृ, ( क्रि. ) जताना । शब्द करना । निग 
जाना) 

गेन्दुक, ( पु. ) मेन्द । गदा । 

गेय, (त्रि. ) वेया । गान । गीत । 

गेह, (न, ) धर । 

शै, ( करि, ) गाना । 

रिक, (न. ) गरू । सोना ¦ 

गो, (पुं. ) बेल । स्वर्ग ! किरम । वञ्च ! जल । 
पशु । चन्द्रमा । वायु । पूयं । श्रषध 
विशेष । गाय ट्ट 4 तरं \ दिशा । 
मता । वाणी । भूमि।. . ` 

गोकरौ, ८ पुं, ) गौ जैसे कान षाला । बह्मा 
खश्च । एक तीये का नाम ) पद्ुभेद्‌. । 
ग्थदेवता का शरिद । १ 


गोकती 


खलुचैवीकोष । २५५ 


गो 


यायाय प्र 


गोकील, ( ए.) मूरल । इल । 
गोकल, ( न. ) वह स्थान नँ गोध्रोका 


# 


गोनस, ( पुं.) जिसकी नास्ता गो के समान 
है । एक प्रकार का सपि। 


तथदाय हो ¦ गोट । मौशाला । यथना | गोपति, (पु. ) गोचरं का पति । बैल । 


के समीप नन्द गोप का निवासस्थान ! 
गोघ्न, (प. ) कतारं । श्रतिधि । 


साण्ड । शिव । पृथिवीपति । ध्रीकृष्ण ¦ 
तूथ । इन्द्र । कप्रभ नम्‌ श्रौषध । 


गोचर, ( ४.) गौश्रो के चरने की भूमि । | गोपा, (खली. ) श्यामा लता । 


चरागाह । इन्धिरयो ॐ विषथ । जन्मराशि 
से उत्त उस स्थान मे प्रयांदि म्र 
ज जाना । 

गोजिह्या, ( खी. ) लताविशेष । 

गोणी, ( ली. ) पराम पात्र । च्रावपन पञ । 
एक प्रकार का माप। 

गतम, ( प. ) बरह्मा का पुत्र । पुनिविशेष । 

गोश्र, ( पु. › पृथिवी को पचाने वाला । पवैत। 
वन । लेत । घर । वंश । नाम्‌ ¦ रस्ता। 
शाता । जातिसमूह्‌ । मढुकथित शार्डिल्यादि 
सौ्ीस आादिपुरष । 

गोश्रमिद्‌ , ( प. ) पहाड़ को फोडने वाला । 
इन्द्र । 

गोत्रा, ( खी. ) पहाडों वाज्ञी । धरती । धरा । 
गौश्रों का हैड । 

गोदन्त, ( न, ) हरिताल । गौ के दतां के 
समान श्रवयव वाला) गोकादति। 


गोदारण्‌, (न, ) लागल । इल । कदाल । | 


गोषावरी, (शनी. ) दक्षिण भारत की एक 
नद्यै जिप्तके तट पर बते हए धरख्य नगरां 
मसे एक नात्तिकंहै। 
गोधा, ( ज्ी.) भुना को बचने के लिये 
नवमडे का पष्ठ जिते धठुषधारी युना पर 
-बोष्तिदे। . , ` | 
गोधूम, ( प.) शनक) गेहं । एक प्रकार 
का धमि । र 
गोधूलि, ( ए. ) गोचर मूमि से गोधरो कै 
 श्रनिकी बेला । तूर्यास्त का स्मय । 
 - कौम) | 


, भोन्वीय)ः( प. ) गोनद देर के समीप |, 
5 `,“ उस इभा । भ्याफरयकतो पाणिनि नि । 


गोपानसी, ( खी. ) ञ्जा । परदा डालने 
फ लिये दीवार पर गडी हृईं लकड । 

गोपाल, ( पुं ) गोप । श्रहीर। राजा ! नन्द्‌ 
राजा का पुत्र । 

गोपुर, (न, ) एरर । शहर का दर । 

गोप्य, ( य॒. ) रक्षा के योग्य । धिपानि यौग्य । 
( पुं ) गोषीसमूह्‌ 

गोमती, (ल्ली. ) नदीविशेष 1 वेदका मंत्र 
विशेष । 

गोमय, ( प. न, ) गोबर । गौ जेता । 

गोमायु, ( ४.) श्गाल । गीदड़ । सियार । 
गन्धव । । 

गोमिन्‌, (त्रि. ) गोधरो का स्वामी । गीदड ' 

गोमुख, ( पु. ) यक्षविशेष । नक्र । तेदुश्रा । 

. तिरलाधर । एक प्रकारका बाजा । लेपन। 

जपमाला की गोली । रपी । गङ्गोत्री । 

गोमूत्रिका, (खी. ) लताविशेषप । काव्य 
क रचनाविरेष । गणितं मे अहृस्पष्ट.क। 
एक रेखा । 

गोमेद, ( प. ) मणिविशेषर । जवाहर । ६५ 
भेद । टपू । 

गोमेध, ( पं, ) यक्ञविशेष जिसमे पशु क 
स्थान पर मौ रखी जाती हे । 

गोरोचना, ( खरी. ) हल्दी जो गौ से उलन 
हृ हो । मौ के मस्तक से निकला पीले 
रङ्ग का पदाथे। 

गोल्ल, ( पं. ) चायं शरोर से गोल । मदन का 

पेड़ । पति के भरने पर जार से उत्पन्न 

हा पुत्र । भूगोल । श्रकशमण्डल । 

एक राशि पर छः भ्रहोका एकत्र होना 

गोलक । लकड़ी की रेद्‌ । 


केली 





गोलाङ्गल, (प. ) मौके समान काली रप 
वाला । लङ्ग वानरविशेष । 
गोलोक, ( पुं, न. ) वैकुण्ठ की दिनी श्रोर 
, का स्थान । लोकविशेष । 
गोयडन, (पु. ) व्रज का एक पवैतविशेष । 
गोरो का बदनि वाला । 
मो्द्धनधर, ( पुं, ) पत उउनि बाला । 
श्रीृष्य । गोवधेननाथ । गिरिधारी । 
गोचिन्द्‌, (पु. ) श्रीकृष्ण । बृहस्पति । गौरो 
का स्वामी। 
गोष्ट्‌, (क्रि. ) इक्टरा हीना । 
गोष्ठ, ( न. ) गोशाला । गाल । गूजर ! 
गोष्ठी, ( ली. ) समा । समिति । 
गोष्पद, (न, ) गौकेखुर काचिकजो नम 
धरती पर बन जाताहै। देश जिते गौं 
सेवन करती दां । 
गोसव, ( प. ) गोपे यज्ञ । 
शोस्तन, (पुं. ) “गौ के स्तन नेषा शुच्छ। 
वाला । गौ का स्तन । चार लड़का हार । 
गोस्तनी, ( स्री. ) एक प्रकर की दघि । 
गोस्थानक, ( न. ) देखो गो । 
गौड, (पु) नगरविशेष । जो बङ्गाल से 
भुवनेश तक है । उस देश फे श्रपिवासरी। 
विन्ध्याचल के उत्तर जो देश र उस्म 
बसने वलि ब्राह्मणविशेष्‌ । 
गौडी, ८ सी. ) मयविरोष । मिग । 
श्रलङ्कार मे एक रीतिवेशेष । 
गौर्‌, (त्रि. ) श्रषुख्य । बोध । दूप्तरा । 
व्याकरण मे प्रधान का विरोधी । 
गोरपश्च, ( पुं. ) निवल पक्ष । 


गौशिक, (त्रि. ) घोटा । लघु । तान शणो 


( स्व, रज, तम ) वाल्ला । 
गोखम, ( १.) गौतम के वंशधर श्रथवा 


उनर्क। शिष्यपरम्परा के लोग । नचिकेता 


का पित्ता जिसका नाम शतानन्द था) 
शाक्यसिंह ¦ भरद्वाज ऋषि । बुद्धदेव का 
नाम । न्यायशस्केमप्रयेता। 


चतु्ैदीकोष । १५६ ` शर 





गौतमी, (क्ली, ) गौतमसम्बन्धी । गौतम- 
रचित सोक्षह पदार्थो तली विया । गोदा- 
वरी नदी 1 राक्षद्रीविशेष ।द्रीणकी सी 
कृपी । बुद्धदेव की विया । गोरोचना । 
कणएव मुनि की बहिन । दुग । 

गौधार, ( पु. ) गोधापुत्र । गिरगिर । 

सौर, ( पुं, ) सफेद वणे 1 सफेद सरतो । 
चन्द्र । धव वृष्षु । विशुद्ध । साफ़ । लाल । 

गौरव, ( न, ) बङ्प्पन । मान । 

गोर, ( क्ली. ) पव॑ती । शिवपल्ली । रन 
रहित श्वठ वषै की श्रवषिवादिता कन्या की 
संक्ञा । ट्टी ¦ गोरोचना । नदी । 
मजी । तुलसी । पुवणे कदली । श्राशश- 
मौसी । रागिनीविशेष । 

गौरीशिखर, (न. ) दिमालय की एक 
चोटी । जहाँ पर गोरी ने तपकियाया। 

गौह्ठीन, ( न. ) पुरानी गीशाला । 

प्रथ्‌ , (करि. )टेदा करना। तरका कएना । 
मथना । रचना । 

प्रथित, (ति, ) रम्किति । मारा गया 1 
द्बाया गया । 

प्रस्थ, (पुं) यम्फन । धन । शान्ञ । 
श्रतुष्टप्‌ छन्द वाक्ञा पद्य । पस्तकट्चना। 

प्रभ्थि, (पुं, ) गौठ । दृक्षविशष । बधन । 
सेगविशेष । यैली । धन । पोशाक । 
शधैर के जोड \ दिटार । श्ट । 

ग्रन्थिभेद्‌, ( प. ) गठकय । चोर । - 

प्रन्थिमूल, ( न. ) गजर । ` 


 प्रन्थिल, (न. ) गर्दीलला । पिणशीूश । 


मयु । अदुल्क। 
ग्रस्‌, (कि. ) खना । 
ग्रस्त, (न. ) खया गया । धधा -बीह्ञा " 
हुश्ना बोक्षय । ष 
प्रहु, ( कि.) पक्रडना। . 


प्रह, ( १.) पम्यीदि नयप्र यके वसवी . । 


हो कर पकवना 1 श्रचुपरह्‌ । युका उदक, | 
बालकों शो दःखदायी पूनादि बाल्परदुः 1: 


प्रह 


प्र्शु, ( न. ) खीङृति । मा लेना । जेना । 
श्नाद्र । बन्धन । चन्द व पूर्य्य का प्रास । 
इन्तरिय । | 
प्रहिणीहर, (न, ) शौग । प्रहणीरोगको 
दुर करने बाली । 
, श्रहपति,( पु. ) प्रहा कासखामी । सू, 
ग्रहाधार, (पं.) ग्र का श्राधार । शव 
नामक नक्ष््रविरेष । ॥ 
अन, (ष.) गवि । समूह्‌ । खरमेद । रागका 
उठान ` ब्रह्मणादि वर्णो प वाप्षस्थान। 
वह -स्थान जहो तेत ह श्रौर जक्चं विशेष 
कर शद्ध रदते हां । 
प्रामगह्या, (खी. ) माप की रक्षा के लिये 
ग्राम के बाहिर रहने वाली सेना । 
भ्रामरी, (पृ, ) नापित । नारं । परति । 
प्रथन । कोतवाल । वेश्या। नीतिका( ह्ली) 
प्रामधर्म, (प. ) गौव का धमं । मेथुन । 
प्रामयाजक, ( पं, ) आमवासी श्रनेक वर्णो 
को यज्ञ करनि वाला नीचभेटि का ब्राह्मण | 
ग्रामीण, ( ए. ) योवि-का। कुत्ता ^ काक । 
भराम्‌ का शकर । ग्रामोद्पन्न । 
प्रास्य, (त्रि. ) म्रामौत्पन्न ! गविका। प्राकृत । 
वार + नीच । मूद । मिशुनादि राशिभद्‌ । 
भार्ड च्रादि का गाद्खीसूचक वचन । 
ग्रावन्‌ , (पुं. ) पत्थर । बादल । च्द। 
प्रास, ( १.) कवर ! कौर । 
भ्रष्ट, ( पुं, ) पकडना । लेना । जानना । 
` भगर । नक्र । जल्ञजीव । 
प्राक; (प.) स्पेरा । राजपश्षी , मोल सेने वःला। 
ब्र; ( नि. ) केने योग्य । उपादेय । 
भीषा, (ज्ञी, ) गरदन 
.. श्रीष्म, ( पु ) -निदीषं । पसीना । पसीना 
निकारने वाला सय्यीतापे -भादि गट. का 
महीना । 
(करि. ) घोरी कलना । ४ 
रेव (न.) गक्तेकाः धाभूषणविरोष्‌ । रीवा 
` सम्बन्धी! 
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परेवेय, ( न, ) कर्ठाभरण । गजे फा गहनां । 

ग्लस, ( क्रि. ) खाना । 

ग्लद, ( करि, ) पकड्ना । जु । 

ग्लह, (प. ) इर का दवि । सुश्रा । पोँसा। 

ग्लानि, ( स्री. ) धृणा । धनराहट । थकन्‌ । 
हानि । बीमारी । 

ग्लास्यु, : तरि. ) ग्लानियुक्त । धका दूश्रा । 
घवराया हृत्वा । 

ग्लुखः, ( करि. ) चोरी करना । 

ग्लुञ्च्‌, ( करि.) चोरी करना श्रोर जाना । 

ग्लेप्‌, (कि, ) देना । निषेन हीना । दुः्घी 
होना । कोपन! । नानां : दिलेना । 

ग्लेतू, ( किं. ) सेवा करना । पूजा करना । 

ग्लेष्‌, ( क्रे › द्दना । खीजना । 

ग्लै, (क्रे.) कष्ट का श्रुभव करना । षनड़ान। + 
थक जाना । 

ग्लौ, ( पु, ) चन्द्रमा । कपूर । पृथिवी । 


घ 


घय, कवरी का चौथा थक्षर। 

घ, ( प.) घण्टा । वधैर्‌ राब्द । यह्‌ समास म 
शब्द्‌ के पीके जोड़ा जाता है। मारना। 
ताडन करना ) नाश करना । 

घष्‌, ( करे, ) प्रकाश डालना । बहूना । 

घग्घ, (क्रि) सना । उपहसि करना । 
खिद्ाना। 

घट्‌, (क्रि, ) काम करना । यल करना । 
शब्द्‌ करना । 

घट, (पुं. ) वड़ा । जलघड़ी । इम्भराशि 
का सङ्केत । परिमायविशेष । 

शरक, (तरि. ) दलाल्ञ । वाक्य के वीच मे पदन 
वाल्ला पदाथ । दियासल्ला बनाने वाला । 

धटना, (क्ली. ) एकत्र करना । जोड़ना । 
हाथियों का प्मूह । रचना । यज्ते । 
नाना । 

घटा, ( घ्नी. ) यल । समभा । समूहं । बाद 
का समूह 


घटि 
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धटिका, ( जी. ) साठ पल का समय । धड़ । 
नितम्ब । चूतङ् । पानीका लो धडाया 
डोलची + एडी) 

घरी, ( शची. ) एक हलो ष्रतन । जलषड़ी । 

घटीयंश्न, (न, ) कूप म से जल निकालने 
का यंत्र । गिरीं। उद्घाटन । खोलना 

घट, ¢ क्रि" ) हिलना । 

घट, ( पं.) घाट । महसूल उगाहने का 
स्थान । 

घट्टित, (त्रि. ) निर्मित । बनादहृत्रा । रंगा 
गया । हिलाया गया । षीौटा गया । 

घर्‌, ( कर. ) दीति । चमकना । 

घरट्‌, ( कर, ) बोलना । चमकना । 

घराटा, ( शी. ) षर्टी । घड़ियाल । धति- 
बला । नागबला । 

घरटापथ, ( पुं, ) नगर का ख्य माभ । 

घरिटिका, (ल्ली. ) लोदी षर्टी । बोट 


+ धर्टी के धकार की होने $ कारण तालु- | 


व्निनी जीभ । 

घन, ( पं ) मेष । बादल । मोध।[ । प्रवाह । 
दृद । कठिन । फैलाव । शरीर । लोहि 
का पुदगर । कफ । श्रभक । समान 
जाति के तीनश्रङ्ग का श्रापस म गुणन । 
गाढा । भत ह्ृश्रा । बाजा । मध्यम नाच । 
लोहा । 

घनकफ, ( ए. ) श्रोसे । 

घननामि, (पु. ) पृर्र। 

धनपदवी, ( ज्ञी. ) श्राकाश श्रथीत्‌ भादल 
का पथ। 

धनरसः, ( पु. ) बादलों का स भथीत्‌ जल । 
कपूर । ` 

यनवल्ली, ( क्षी, ) विजनक्षी या बादर्लो की 

` बेल । 

धनसार, ( प ) कपूर । पारा । नल । एक 
प्रकार का इृ्ष 

` -धनगिम, ( 4.) वरषोकाल , 


घनाघन, ( पु. ) इन्द्र । बरसाञ भादल ! मत्त | 


हस्ती । एक दृसरे का परस्पर धकियाना । 
निरन्त्र । 

चनात्यय, ( प, ) वह समय जब बादल चिप 
जोध ्रथोत्‌ शरत्काल । 

घनामय, ( पुं ) खजूर का पेड । 

घनोपल, (प, ) श्रोला । पिल । 

घम्बू, ( क्रि, ) जाना । हिलना । 

घश्ट, (पु. ) जति । च्ी।' 

घथैर, (पु. ) नद्‌ । हार । एक प्रकार का 
स्वर्‌ । 

घधैरिका, ( ली.) छोरी षर्टी । एक बाना । 
भने दए धान । एफ नद्‌ । 

घर्ष, (करि. ) जाना । 

घम्म, ( पुं, ) पसीना ) धूप । गरमी । 

घर्षणी, ( क्ली. ) दस्दी । 

घस्‌, ( करि, ) खाना । 

घस्मर, (त्रि. ) खाने वाला वाञ । 

धस, ( प. ) द्विन । मारने वाल्ला । 

चारिक, (पुः ) धरण्या बजाने वाल्ला । 
धतूरा । 

धात, ( पु ) प्रहार । चोट) मारना । यणना। 
गना करना । शवङ्क को पूणं करना । 
तार । 

घातिन्‌, ( त्रि, ) मारने वाला । पातक + 

घातुक) (त्रि. ) बरूर ¦ मारने बाला । हसा 
करने वाला । 


| धार, ( पुं. ) सेचन । सचना । दिढ़कना । 


घार्तिकः, (पु) षीका बना छायिरेष । 

धास, (प. ) गौ भ्रादि के खनि योम्य 
चारा । 

घु, (क्रि. ) शब्दक्टना। ` 

घुर्‌, ( कि, ) लौटना । प्रधि इना! 

घुट, ( प. ). चरणमरन्थि.। घटना । एडी 1 

घुर्‌, ( के, 9 पूमना । लेना । 


` चुर, (ए.) इन । चककी खानि धाया ककि 4. 


चुर्‌, ( क्रे }) शब्द्‌ करना । वडा शाब्द | 
करना! श्रना । 


धुषु 

घुधुर, ( पं, ) शक्रर का शब्द । 

घुष्‌ , ( क्रि. ) प्रशंसा करना । प्रकट करना । 

चघुखण, (न. ) केसर । कुङ्कुम । 

चूक, ( प. ) उस्लू । पेचक । 

धूर्‌, ( क्रि. ) मारना । पुराना पना । 

धूर, ( कति. ) धूमना । 

ध्यु, (क्रि, ) सीचना। 

घरण, ( क्रि ) चमकना । 

घ्रा, ( ली. ) कारुण्य । दया । निन्दा । धिन । 

धि, ( पु. ) तरङ्ग । लहर । किरन । पूयं । 

चुत, ( न. ) चमक । धी । पानी। , 

धतकुमारी, ( स्री.) धीढुश्ार । िमींकन्द | 
श्ोपधविशष । 

तासी, ( ल्ली, ) श्रप्तराविरेष । राव । 
घी वली । चमकने वाली । 

घुषू, ( करि, ) रगङ्ना । 

घृष्टि, ( ए. ) बराह । एभ्रर । 

घोट-क, ( पुं ) श्रश्व । घोडा । 

चोरकारि, ८ पु. ) भेत । 

सोणा, ( खी. ) घोड़े के नुने । नाक । 

घोरिन्‌, ( ए.) लम्बी नाक वाला । इश्रर । 

घोर, ( पुं, ) शिव । छषिषिरेष । विष । 
सर्त । भयानक । दुगेम । 

घोररयासन, ( पुं. ) भयानक शब्द्‌ वाला । 
तियार । गीदड़ । 

घोल, ( पं, न.) मद्र  लस्ती । 

धोष, ( पु, ) षहो या गेोपों का गब । 

बदलो की गजेन । लताविरेष । व्याकरण 

मं बाचप्रयज्न का एकं मेद । 

घोषणा, ( ल्ली. ) रीड । टिदेरा। ` 

छना, ( क्रि. ) गन्ध लेना । षन । 

 प्राणतपैश, ( पु. ) गन्धि । 

घ्नान्य, ( निर ) षने योग्य । 

ॐ, ईस शष से चारम्भ होने 

` ` शब्द नीरे, | 


वाला केर 
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ङ, ( पु, ) विषयेच्छा ' भोगलिम्ता । शिव नी 
करा नाम्‌ | 
छः, ( क्रि ) शब्द्‌ करना । 


च्व 

ख, ( रव्य. ) श्रौर । पादपू । ( पु. ) चन्द्रमा । 
शिव का नाम । कटघरा । चोर । (यु, ) 
बुरा । दुष्ट । 

खण, ( कि. ) चमकना । प्रसन्न होना । तृप 
होना । 

चकास्‌, ( क्रे, ,) चमकना । 

चकित,( न.) भय । डर । डरा हृश्रा । 
हैरान हृभ्रा । विरिमिद । एक छन्द जिसके 
पत्ये पाद पे सोलह श्रक्षर होते है , 

चकोर, ( पु. ) एक पक्षी । 

खक्ष, ( क्रि. ) पीडित हाना ! कष्ट उठाना । 

चक्र, ( न. ) चकवा पक्षी । परिया । सैनिकं । 
राज । एक प्रकार का पालण्ड । चाक । 
जिससे कुम्द्‌र बरतन बनाता है । एक 
प्रकार का श्रह्ल ¦! भवर । काव्यरचना 
विशेष । कोल । समूह । गवि । पुस्तकं 
का भाग । नदी का शब्द्‌ । 

चक्रक, ( पुं. ) जिसफी पहिया धूमे जेस 
शब्द निकलता हो! एक दोष । एक प्रकार 
का तकं । 

चक्रधर, ( पु. ) विष्णु । सपं । रजा । 

चक्रधारा, (ज्ञी, ) पिये का श्रम्रमाग । 

चक्रपाणि, ( प.) विष्ण । 

चैक्रपादः, ( पुं, ) रथ । गड । 

चक्रबन्ध, ( पु. ) स्यं 1: 

खक्रमेविनी, ( ज्ञी, ) रात । 

खक्र्चम, (पु. ) पीसने की चक्षी । 

क्ररन्‌, ( प. ) महाराजाधिराज ॥ 
राजाध्ो का श्रधीश्वर । च्रापपुद्रान्त्‌ 
भूमण्डल का स्वामी । छस्य । 

यक्रधाक, ८ पुं. ) स्वनाम प्रसिद्ध पक्षी । 

चक्रधाड, ( प, ) लोकालोक पवेत ! मण्डलै + 


सकर. 


खतु्धदीकोष । १६० 


अर्त 


चक्रब्ृद्धि, ( ज्ञी. ) सूद दर पूद ! व्याज पर 
न्याज । 
चक्रष्यूह, (पुं ) युद्रकषत्र मे शत्रु मे लङने 


के लिये विशेष विधि से सेना 


करना । 

खकरा, ( जली, ) नागरमौथा । काकड़सिगी । 

चक्राङ्गः, ( पुं, ) रथ । गाङ्ी। हं । 

खक्रिन्‌, (पुं, ) विष्णु । संपि । चक्वा। 
कुम्हार । चुगलखोर । सूचक । तेली । 
चक्रवर्तीं । श्रवनीपति । चक वाल्ला । 

खक्रवत्‌, ( प्रं. ) सदा धूमने वाला । गधा। 
राजा विशेष । 

खक्ष, ( क्रि ) कहना । षछोडना । विचारना । 

चक्षणः, ( न. ) कट्ना । बोलना । भूष बढ़ने 
वाली एक प्रकर की चटनी । 

प्यश्चुघ्‌+ (न. ) देना । श्रा । प्रकाश । 

खष्युःप्रवस्‌, (प. ) रेता जीवनो ब्रां 
ते एुनता हो भीत्‌ संपि। 

चष्युष्य, ( प. ) सुरमा ! काजल । 

चङ्क्रमणः (न. ) बहत पमन । बार नार 
घूमना । 

खश्चसी, ( शी. ) भरी । 

खथ्चल, (पु. ) विषयी । वायु । चपल । 
भ्रस्थिरं । कामुक । 

चञ्चा, (लखी. ) चटाई । चौकी । घषासकी 
गुड़िया । 

चश्च, ( पु. ) परियों कौ चच । 

चर्‌, (क्कि. ) भरना । तोडना। फोडना। 
टाकिना । 

चटक, ( पुं. ) चिडिय(, 

खरकाशिरस्‌, ( प. ) पिप्यलीमूल । 
मघ । 


चटु, (पु. ) प्रियवचन । त्रतियों का एक 


श्राप्तन । उदर्‌ ! पेट 
चटुल, (त्रि, ) चन्रल । फुरतीला 1 

बिरली । । 
ह्‌; ( कि. ) कोष करना । 





चरण्‌, ( क्रि, ) जाना। मारना । शब्दकरना । 
देना । 

सणक, ( पु. ) षने । तृणभेद । एक पनि 
कानम जिसके वंश मे चाणक्य का 
जन्म हृश्राथा। . 

चरक, (पुं ,) इमली का दृश्च । यमदूत । 
दैत्यव्रिशेष । त्रक्ष्य । तेज । 

चरडाशरु, (प. ) पयं । दिनकर । प्रभाकर । 

चरडस्मकः .( प. न, ). ऊती । षो 
कोट । 

चरडाल, (प. ) सङ्कषय निका जन्म 
ब्रह्मण पिता श्रौर शद्रा माताद्वारा हो । 
जातिविशेष । 

चरड़ी, (क्ली, ) दर्ग देवौ । क्रोध वाली । 
सप्तशती मेँ चर्डी देवौ को कथा होने 
उस पुस्तक का नाम ही चण्डी पड़ गया है । 

चत्‌, ( क्रे. ) मोगना । जाना | 

चतुःशाला, ( सी. ) चौखण्डी । षार लणड 
का मकान 

चतुर्‌, ( ति.) चरकी गिनती । चार सख्या 
वाला । 

चतुर, ( पं. ) दाथीखाना। काम में कुशल । 
दक्ष । श्रोता के सामने । चालाक।. 

चतुरङ्क, (न. ) भिस्के चार श्रङ्ग हों + 
हाथी, घोड़ा, गाड़ी, वेदसं इम चार र्गो 
से एसञश्चित सेना । 

तुर, (त्रि, ) चतुष्कोणं । चौकोना । 
चार फोन वाला ज्योतिष मे श्न 
परौधा तथा श्रावं स्थान । 

खतुरानन, ( पु. ) चार एव कक्षा । अकम, 
चतु । 

चतुथे, (त्रि, ) षौषा। 

चतुर्थाश, चौथा सग । चर. भायोमैते. 
एकं 1 


चतुर्थी (शी. ) चौ तिपि; 
| चतुदेस्त, (प. ) चार दति वक्षा स्नः 


रावत सामक हाथी । 


नठु 


व््तुदशन, ( त्रि. ) चौदह 1 
अतु, { श्रम्य, ) चार प्रशरते। 
अतुभेव्र, ( न्‌. ) धै, श्रथ, काम, मोश्चनवार 
कल्या १ ` - । 
जतु, ( पुं, ) चारं हाष बला । विष्णु । 
्तुर्युण, (न. ) सस्य, त्रेता, धापर श्नोर 





कलिरूप चारो युग । 

खलु, ( १.) भार प्रकार का पुरुषं | 
भ्रधौत्‌ चपै, ध, काम मोध 1 

खतर्धिशति, ( ली. ) चोरीस । 

खतुर्षिध, (पु) चते वेदो र जानने 
बाला । 


खतुविध शरीर, ( न. । जरायुज, श्ररडज, 
स्वेदज श्रौर उद्धिद्-ये चार प्रकार के 
शरीर है । - 

खंतु््, ( ए. ) उत्पत्ति भादि कये के 
स्यि श्वार विभाग बाला भयात्‌ 
वाषुदेव, सङ्कपण, प्रयन्न भ्रौर श्रनि 
रूप विष्णु । ॥ 

खलतुष्क, ( न. ) चार खम्भों वाला पर । 

चतुष्टय, ( तरि. ) षार हिस्से वाला । 

चतुष्पथ, ( पु. ) चौराहा । चार धाश्रमो 
वाला । | 

अतुष्यद्‌, ( प. ) भरोपाया । चार पैर वाक्त 
एके कर्ण । 

चतुष्पदी, ( जी. ) चार पौषि वाली । चार 
अरणो का रलोक जिम ३२ भष 

खलुखिदात्‌, (तर, ) वोतीत । 

अत्र, (न. ) यशकेशियि शद पृथिवी । 
अगन । ब्म । . | 

चत्वारिगात्‌, ( ली") वलीत । 

खरथाल्ल, ( ए.) रोमक्रड । इर । 

खदु, ( नि. ) मगना । पस होना । चमकना । 

, चम्‌, ( क, ) मारना । शब्द कला । ` 


. शक, ( नि.) नाना । 


अतुवैदीकोष । १६१ 





चमन. 


खस्द्‌स, ( पुन. ) चन्दन । एक बानर ।. 
एक बी । 

चन्दनयेनु, ( सी. ) चन्दन लगी गौ 1 सी गो 
उते कहते है जो सधवा चोर सन्तानवती 
ह्वी दवाय पद्यु के अनन्तर स्वभैप्रा्ि 
की कामनासे दी जाती दहे, 

न्द्र्‌, ( पु ) कपूर । हग । पानी । इन्दर । 
काला र्क । मोरका चदि! बङी इलायची । 
चन्द्रमा । पृगंशिर नक्षत्र । 

खन्द्रक, ( पु. ) सफेद मिचं । मघलविशेष । 

चन्द्रकला, ( ली. ) चन्दर का सोलद्षां श्रा । 
द्रविड़ देश का वादूतिरेष । 

खन्द्रकान्त, (प. ) मणिषिशोष । कमलं । 
न्द्न । रात । वदन ' चन्द्रकीश्ची। 

चन्द्रकान्त, (न. ) चोद । चन्द्रमा की 
चमक । 

चनदरकिन्‌, (प. ) मयूर । मोर ' 

ष्वन्द्रगुत, ( प. ) मग देशका एकं राजा 
विरोष । चित्रगुप्त ; 

चन्द्रधाला, ( ल्ली. ) बड़ी इलायची । 

चन्द्रभागा, ( ्ी, ) काश्मीर देश की एक 
नदी कानाम। 

चन््रमरडलः, (न, ) चोद्‌ का गोल श्राकार्‌ | 

चन्द्रमस्‌, (पु. ) चन्द्रमा । चद । 

चखन्द्रमोलि, ( प. ) शिव । शङ्कर ! 

खन्दरवक्मरी, ( ज्ञी. ) तोमलत। 

वन्द्र्रत, ( न. ) चान्द्रायण नामक त्रत । 

चन्द्रशाला, ( जी. ) प्रस्तदोपरिस्थ गृह । 

चन्द्रशेखर, ( प. ) शेव जी ' प्व देश का 
एक पर्वत । 

चन्द्रसम्मव, ( ए. ) बुध । नम्भेदा नदी । बर 
इलायची 1 ` 

खन्द्रहास, (पु) वह । रूपा। ( खी, ) 
गुडूची । गिललोय । | 

चन्द्रा, ( सी. ) एला । चन्द्रातप । चन्दोवा । 

चन्द्रापीड, ( ४) शिव ! तारापीड रजा 


का पुत्र । 


॥ 
। 
। 1; { र = 
# 


अलुैदीकोष । १९९ 





स { स्री, ) चौदनी । बरद! इलायची । 
छन्द निप्तके प्रत्येक पदे मेँतेरह श्रक्षर 
होते हे । 

खन्त्रोपलं, ( प. ) चन्द्रकान्तमणि । 

वप्‌, ( क्रि" ) पीसना ! शान्ति देना । उत्तेजित 
करना । 

अपल, (पुर) पारा । म्ली । क्षणिक । च्ल । 
धनङाया हृच्रा । दुर्विनीतं । भ्रशिश्ित। 
सक्ष्मी । निजली । कुलटा सल्ली । पीपल 1 
भोग । मदिरा । जीम । छन्द्विशेष । 

खपे, ( ध. ) थप्पड़ । 

अम्‌; ( करि ) खना। 

चमत्कार, (पुं. ) विलक्षण । षिस्पयकारी 1 
चरपामभिव्घ । ` 

अमर, (पुं. ) भैसेकेसूपरङ्र जैसा हिरन। 
जिसकी पंके बालके चैवर बनयि नति र । 

मस, ( पुं, न. ) लकड़ी का बना श्रा यज्ञोय 
एक पात्र । लड । चमचा । 

चमीकर, ( पु. ) सोने के उपजन का स्थान। 

मु, (ज्ञी, ) तेना। 

मूर, ८ पु. ) पृणविशेष । कचनार का वृक्ष । 

चम्पक, ( पं. ) केला । देउ का वृक्ष । चम्पे 
के पूल। 

चम्पकमाला, (लञी.) सियो के गले का धाभूषय 

| विशेष । चम्पाकली । छन्दोविशेष । 

चम्पाधिप, (पु.) चम्पादेशका सामी, कसी 
राजा । 

खस्पू, ( खी. ) काव्यविशेष । जिसमे मदपय 
मिध्रितदां। 

चम्बू, ( क्रे, ) जाना । 

यय), ( पृ. ) कोट । समूह । चौकी । 

चयन) ( न, ) एक प्रकर की रचना । चुनना, 
एकत्र करना 

खद्‌, ( क्रि, ) नाना! 

अर, ( ५. ) राजदूत । मेदिया । ज्योतिष 
म लम्नविशेष । (नि. ) भरने वाला । 
जने वाल्ला । 


दरक, (पु. ) वैवकापारवविरोष '। शार । ` 
धिषा हृश्चा दूत । पापड़ । भिश्चकः। 
सन्यासी । ` 
अरण; (पुं, न.) वेर । वेदक एक भाग, 
शालास्पौ म्रन्थविरेष; उसको . पएदृने 
वाला । गोत्र । ( करै, ) जाना । लाना । 
(न, ) धाचार । सखभषि। 
चरणभरन्थि, (पु, ) पौव की गौठ । यल्फ। 
चरणायुध, ( ए. ) पौष रे भायुभ निक, 
थात्‌ एसो । कुक्कुट । ि 
चरणव्यूह्‌, (पु ) वह भन्थ जेसमे वेद की 
शालाश्च का विशदरूप से वंन है । 
वेदध्याप का र्वा प्रन्थविशेष । ` 
सर्म, (ते ) अन्त्‌ । अवतान । परिन्भ । 
भनतमि । | ॥ 
चराखर, (न, ) चलने श्रौर न चलने 
वाला । दुनिया । जगत्‌ । ( पुं, ) स्थावर 
जङ्गम । श्राकाश । शिविजी की जद । 
अरित, (नि. ) चतागया।पा ज्ञिया। कर 
किया । जाना गथा । श्रवृष्ठान । काम । 
स्वार । विश्ारना। लीक्ञा। कहानी }  चाक्ञ- 
चलन । स्वभावं । व्रतादि कमं म यलवान्‌ 
होना । . 
चरिष्णु, ( त्रि, ) चलने वाला । वालाक । 
इतस्ततः डेक्ठने हारा । 
अर, (पु, ) होम मं डरने का पदार्थं 
विशेष, यह अस धी मे तधा नाता है 
चोर ऊपर ते उसमे दुष विका जाता हे । 
अच्‌, ( के. ) पढना । कहना ! मिढकनां । 
चचरी, ( सी, ) टेरे वात । इष ते केना \ 
मिमान वुक्ठं वचन । अन्दत्िरोष | 
चचां, (ली. ) दमौ । वन्दनादि शपैीरषर 
लगाना ! चिन्ता । विचार । जिक्र, . ` 
चत्व, ( कि.) जनि 1 खान । ४ 
चस्म॑कार, ( ए. )-चमर्‌ । भोची । 
चम्मेरावती; { ली, ). नदीविरेष 1 
चस्मेद्रएड, ( ₹) चा हपट । कोका 


खस्मेन्‌, ( न, ) दाल ,। घाम । इने वाली 
श्धिय । 
चम्मैपावुका, ( सी. ) अता । दती । ` 
चम्मेभरसेविका, ( सी, ) सुदार की धौकनी । 
भल्ला । 
वर्मन्‌, ( पं) दाल बंधने वाला । मोजपत्र 
वाला ब्रृक्ष । श्ङ्गरीर । केला । चमङे वाला । 
सैनिक । सिपाही । 
अर्यया, ( स्री. ) नियम्‌ पालन धरूपदिषट उप- 
देशादुपार वरदादि का पालन ; जिचरना 


गाही मे मेद कर घूमना फिरनः । व्यवरार्‌ । ` 


स्वभाय । लाना 
ष्यष्ठं, ( क्र. ) चबाना) 
यसि, (पु. ) जन । (वेद) देखना । 
, विचरना । चालक । मदुष्य । 
खल्‌, (क्रि. ) जना, 
खर, ( न्नी. ) चलने वाली, क्ली । 
चलाचल, ( ति. ) श्रत्यन्त चश्वलल । काक । 
कौभ्रा । 
ष्‌; ( करि, ) खाना । मारना । 
षक, (पुं. न, ) मदिरापीने का पत्र । 
शहद ! मदथविशेष । 
गावा, ( पु. ) यज्ञपश॒ बाधने का लूय। 
सहु, ( कि, ) ठंगना । 
चचाक्षयकय, ( न. ) उज्ज्वलता । चमक । 
प्रकशि । 
चीश्युष, ( न. ) नेत्रो ज्ञान । देखना । 
; दष्ट । धदव म्रह। `. । 
` धार) (पुं. )' रथम, विश्वास दिला कर पी 
धम ठे जने वाजता चोर । 
` खारकेर, ( प ).चिदियां का नशा । 
धाद (पु, त.) मिय वचन । चापलूसी से मरा 
ककन | -. . 
श्ाटुपद्ध, (पु) चापल । भाण्ड ! विदूषक । 
भस्ख्लरा 1 


- धाराक््य, (प). एकु प्रसिद्ध नीतिः मनने 


“` बाला -नाक्षण । प्न्पविरोप । 
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चारुर, ( ए.) कंस रजा का एक नपर पहूल- 
षान जो श्रीकृष्ण द्वारा मरा गया धा। 

चारूरसूदन, ( पु ) चाणरहन्ता । भीङृष्य । 

चारडाल, ( पु. ) खपच ¦ नीचातिनीच्. 
जाति का मवुभ्य । धातक । | 

जातक, ( पु, ) पपीदहा । 

चातुरी, ( ल्ली. ) चतुराई । बल । करय 
पठता । 

चातुर्मास्य, (न, ) वर्षा के चार मसाम 
क्रियि गये । चार मासम पशे होने वाला, 
यज्ञ या त्रत । 

चातुवैर्यै, (न. ) रह्म, क्षत्रिय, वेश्य, 
शद वारौ व्यं । 

चान्द्र, ( पु. ) चन्द्रकान्तमणि ! चन्द्रमाकी 

तिथियों से गिना जने वाल्ला मस। घन्रा- 

यण व्रत । चन्द्रलोक । चन्द्रकथित व्याकरण 

विशेपर । चान्द्र व्याकरण पदन वाल्ला । 

चान्द्रायण, (न. ) वह्‌ व्रत या कमे जिसे 

चन्द्रलोक प्राप्त हो । व्रतविशेष । 

चाप, (पु. ) धठष । अयोतिषर की नवमी 

राशि । 

खापल, ( नः ) चपल होना ।मन को पुल न 

मिलना । विना विचरे किसी काये के 

करने म लग जाना । निष्प्रयोजन हाथ पैर 

हिलाना । श्रनवस्थान । 

चामर, (पुरन. ) चमर । मृगकी पूष श 

मना चंवर । 


चामीकर, ( न. ) सेना । तुरा । 


चामुरडा, (ल्ी-) श्रा काशादिरूपी सेना 
को रहण करने वाली । दुग । देवी । चण्ड 
पुण्ड को लानि बाली । 

चास्वेयक्ष, (न. ) चस्पे का एल । नाग 
केसर । सोना । किज्ञल्क । 

चाय्‌, (कि.) दशन करना । देखना । 
चरण, ( ए. ) यश को केलाने वाला । भाट । 
यशसन्रारक । ` \ 
श्वाख, ( प, ) बृहस्पवि ! छन्दरं । मनोहर । - 


` चिं 
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आर्चिक्य; ( न, ) शरीर को चन्दनादि 
हगन्धयुष्ष द्रव्यो से चर्चित करना । ` 

प्राम, (पु. ) चारो भ्रोर चमडे से मदी 
गाही यारथं। 

चार्थोक, (पु. ) वह लोग जिसका वचन 
सारे संक्तार फ इचे । 

चालनी, (जी, ) चलनी । धान श्चादि 
छानने की छन्ती । 

धाव, ( पुं.) नीलकण्ठ । 

सि, (क्रि. ) ुनना। 

चिकित्सक, ( पुं, ) वेय । डाक्टर । हकीम 1 

चिकित्सा, (क्षी, ) बीमारी फा इलाज । 
रोग दुर करने की प्रक्रिया) 

चिकित्स्य, (न. ) साध्य रोगी । इलाज के 
योग्य रोगी । 

चिक्र, (पर. ) बाल तिर फे । वृष्ठविशषर । 
पहाड़ । सरीसृप जीविजन्तु । चञ्चल । 
तरल । 

चिक्ष, ( $. ) दुः देना । कष्ट देना । 

खिक्कण्‌, (पु. ) चिकना ५ यवाक का वेड 
याफल । 

चिच्छुक्कि, ( ली.) मन न्रोर वुद्धि की सामर्थ्यं । 
चैतन्य । 

चिश्चा, ( सी. ) हमलती का पेड़ । 

चिर्‌, (करे. ) भेजना । 

चित्‌, (करि. ) जनना । 

चित्‌, ( स्री, ) ज्ञान । चैतन्य । 

चित्‌, (श्रव्य. ) श्वपूयं । थोडा । जसे 
किजित्‌ । 

चित, (तरि, ) चिता। 

धिति, (सरी. ) चिता । सष्ठदाय । वेदन्त- 


मतादसनार एेसा ज्ञान, निका कोई विषय 


न हो । श्रानिस्थानविशेष । 
चिष्ठ, (न, ) मन । बुद्धि । भदुतन्धान । 
चिता की शंकद़ौ । 


चित्तविक्षेप, ( प. › चित्तम वदप डने |. 


बाले । योगसे नो इयक्घ-देसी बातें । 


वित्तधिष्लवे; ( प.५)१ऽम्भाद रोग । 

चित्य, (पर. ) श्राय । चिता। ` 

सिन्र्‌, ( क्रे, ) लिखना । भाशषंयं होना । ` 

चि; ( ए. ) यभविरोष ( इृकोदराय चित्रीय } 1 
अशोक वृध । चित्रक वृ । श्रदडी की पेढ। 
श्राकशि । क प्रकार का कुष्ठः + करं 
रङ्ग वाला । त्ि्कं । शन्दसम्भन्धी चले 
्ारविशेष । भेदियाविरेष । 

सिशत्रकरटः, ( प. ) कंबूतर । घुग । उश्लू । 

चिश्रकर, ( पुं. ) मूरति बनाने वाला । दोगला । 
तस्वीर षल्ता । 

चिश्रकरूटः, ( प,) निके शिखर पर चित्रहां। 
मदि के पास्तका एक स्थान 1 

चिश्रगुत्त, प. ) यमराज के पेशेार । 

चित्रपट, ( पं, ) र्बिरङ्गा कपा । चित्र । ' 
मूत्तिं । त्तवीर । 

चित्रपादा, ( जी, ) सारिकिं पकी । मेना, 

चिश्रभायु, (पुं, ) भग्नि । सूर्यं । चिघ्रक 
पेड । श्राकं का रुष । 

धिच्ररथ, ( पुं, ) सूयं । गन्धवैविशेष । 
गायकं देवता । 

चित्रलेखा, ८ ली. ) $भारड की; कन्या 
चप्तराविरेष । उषाकी सखी । छन्द 
विशेष निके प्रत्येक प्राद में चरटारई अक्षर 
हेते दं 

चिश्रशिखरिडन्‌, ( ए. ).शिखा बाक्षा । 
सिं यथा , - 
१ मरीचि । २ शरङ्गिरा । २ श्रत्रि । 
४ पुलस्त्य ।५ पश्ह । १ कृते । 
७ वसिष्ठ । 

चित्राङ्, ( घं. ) शन्तदठं राजा. का धुर ओर 
विचिवरवीये का भां 1 एक गन्धव .::: 

चित्राङ्गी, ( ली. ) विलप भङ्ग वाकी परभीठ। ` 
कथजलैोका । - ^ :.. व 

चिदृरुप, ($) श्रासा 1 ; कमाता 1 . 
जीषात्ा । | 

चिदाकाश, ( न्‌) धुअ 


चिदा 


चिवामास, (पु. ) बधि पर घरासां शी पर- 

` रं । जीषै। ` 

खिन्ता, (जी. ) संस्कारको भामर्क करने 
वाली देवे ए पदायै का फिर स्मरथ 

` दिलाने बली । | 

~. स्थिन्तामणि, ( ए. >) विचासे ही भाभिलषित 

वस्तु फो प्रदान कलमे वाली मणि । तक्षा । 

बुद्धदेव । 

विस्मय, ( ९. ) चैतन्यरप देवर । परजक्ष । 

श्थिपिर, ( पुं, ) भोजनविरेष । , चपटी 
नाकं वाला । 

चिरम्‌, ( भ्रष्य. ) दीषे । बहुत दिनों से । 

चिरंक्रिय, (तरि, ) दीषैपत्री । दिक्षदड । 
धलपी । 

सिर जीधिन्‌ , (१. ) दीरषैशाल तक जनि 
वाल्ला । ककि । संवल का वृक्ष । 
माकैरडेय ऋषि 1 धश्वत्थामा । बलि । 
हवमान्‌ । व्यास । षिमीषरण । कृपाचार्य । 
परशुराम । 

चिररटी, ( जली. ) पित्ालय मै बहुत दिनों 
तक रहने वाली युवती । 

चिरङ्, ( ए, ) चिरन्तन । पुराना । पुरातन । 

चिरन्तम, ( य. >) पुराना । पुरातन । 

चिरायुर्‌, ( पु. ) बंडी उन्न वाला । देवता । 

चिर्भटी, ( ल्ली. ) ककड । तीरा । तर । 

धिल्ल्‌, -( कर. ) टीला पना । 

खिष्ल, (पु. ) चील नामक पक्षी । पीति 

 नेषरवला। 

 बिक्लाम, (पु, ) चेर। 

शिषुकः, ( न. ).ठोड़ी । एचक्द वृ । 

जिह; ( न.) साम्ब । कैश्च । धन्ना। 

 . " प्ता्। ` . 

चीत, ($, ) देशविशेषं । हिरनविशेष । 

1 सान वक्षवरिरोष । | 

. ` शीत्कारः, ( ए. ; चीलना । विज्ञाना । 

खी (कर, ) प्रोता करना । जङारं कतना । 

शरीरः ( न.) वसलरड । कषे का. दक्स 
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खीरी, (ति. ) कृते । किया हृश्चा + एकत्र 
किया । सीखा हइश्रा । काटा गया । 

ीष्‌, ( कि, ) लेना । ठँक्ना । कचमकनौ । 

धीवर, ( न. ) कफनी मिसे ककीर पहने 
है । सेन्यासिरयां की कौपीनादि वज्ञ । 

शुक्त, ( कफ. ) कष्ट देना । उत्पीडितं करना । 

खु, ( करि. ) कम होना । 

युट्‌, ( करि, ) काटना । 

युत्‌, ( करि, ) बहना । चूना । टपकना । 

युतं, ( न. ) रद्यदेश । मलद्वर । 

चुद्‌, ( क्रि. .) प्रणा करना । भेजना । 
फकना 

युप्‌, ( क्रे. ) धीरे धीरे चलना । 

खुषू, ( क्रि. >) चूमना । बुम्बन करना । 

खुस्बक, ( प, ) श्रयस्कान्तमसि । पततं । 
ठग । चूमने वाला । 

स्युर्‌, ( क्रि ) घुराना । 

श्युरा, ( ल्ली ) चोरी । 

खुल, ( क्रे. ) उठना । ऊचा होना । बेदमा । 
इनकी मारना । | 

लुक, ( प. ) निनिड़ । पड । एक प्रकार का 
बतेन । हार्डी । दबने योग्य जलत । 

खुजल, ( प ) सजल नयन वाला । 

चुश्िः ( खली. ) चर्हा । 

श्यूषा, ( सी ) मोररशिखा । 

्यूदामणि, (.) शिरी मि, 

व्ूङाल, (य. ) चुटीला । चोटी वाला । नागर 
मोथा । 

चयण, ( क्रि ) सकोढ्ना । सङ्काणौ करना । 

यूत, ( ए. ) चसा इृश्रा । धाम । षर ङा द्‌ । 
कूपक । शुदा । योनि 1 

( करि. ) पीस्तना। 

शयुणो, ( ए, ) चूना । पित कटी वस्त । 

चूरीक, (धु. ) शूरा । गथविरेष । भन्दो- 
विरोषं । 

यर्णङम्तल, ( ए, ) पिर > शट जेट बराः 
धर्लेदार बात । 


॥ ५ 


्ुर्णी, ( पुं, ) पतञ्जलि का महाभाभ्य । शिव 
जी की जटा! 
युलिका, (जी. ) हाथी केकान कौ जंक 
नाटकाङ्गविरोष । 
धुष्‌, ( क्रि. ) चूतना । पीना) 
ऋूषा, (ज्ञी. ) चाम क! लगाम । चूसना। 
श्यूष्य, ( य.) चूप्तने योग्य । 
शृ , ( करि, ) मारना । गडना । 
खेट, ( पुं. ) नौकर । सेवक । दासि । 
चेत्‌, ( न्य, ) यदि । सन्देहन हेनेपरमी 
सन्दिग्ध हो कर कदना । 
सेतन, (पु. ) श्रासमां । नीवं । परमेश्वर । 
प्रणी 1 चैतन्य , 
चेतस्‌, ( न, ) चित्त । मन । नासा । 
देतोमुख, (प. ) जिसका चित्त दवार दो) 
जीत्र । 
चेदि, ( पु. ) दैशविशेष । उस देश फे 
निवापी । 
सेदिपति, ८ प, ) दमघोष राजा का एत्र । 
चलू, (करि, ) जाना । चलना । हिक्लना। 
चश्चल होना । 
यलं, ( न. ) कपड़ा । 
चेलप्रक्षालकः, ( पु. ) पोगी । 
खह्, ( करि. ) चलन । द्िलना । नाना। 
चेष्टे, ( करि. ) जीवन के चिह दिखाना। पशं 
केरना । यज्ञ करना । 
चेष्ठा, ( ली. ) यल । भासा से इ्छा, इला 
से यल श्रोर यल से ष्टा उत्पन्न होती है। 
ञ्ेतन्य, ( न. ) चेतना 1 ग्रह्म ¦ प्रकृति । 
माया । 
चेत्य, (न. ) महद्क्ष। विदेश । देवता के 
रटने का पेड । बुद्धभेद । मन्दिर । चिता 
का चि । जनसभा। यज्ञीय स्थान ) 
मिम्ब । विश्रामस्थाम । 
चेत्यगरह, ( नर ) चेत्य का धर । 
चेश, (पु.) मास निमे निरा नत्र मं 
पिमा हो । चेत का महीना । । 





 शलुवैदीकोष । १६६ 





वेत्रक, (पु. ) पदहाडविशेष । 

वेघ्ररथ, ( प. ) मेर का उद्यान मिसे चित्र 
रथनेबनयाथा) 

खेय, ( प.) शिशुपास । 

चोदना, ( खी, ) प्रवते करने के लिये कटा 
इश्ना षाक्य । उपदेश ! 

८“ चोदनालक्षयोर्थो धर्मः । " 

प्रेरणा । भिड्की । 

योदय, (न. ) प्रश्न । पूर्वपक्ष बिसक्षय । 
परेणा योग्य । 

चोर, (पु. ) चोरी कले वाल्ला । गन्धद्रम्य 
विशेष । | 

चोल, ( न.) चोली । शङ्गिया । द्रतरिड भौर 
कलिङ्ग देशो के मध्यकादैर। 

खोली, ( सरी. ) श्रङ्किया । 

ये(ष्य, ( न. ) चूषने योग्य । ग्ना । पीडा । 

चौड, ( न, ) चूडा संस्कार । 

खयबन, ( न. ) धीरे धरि बुना । छदिविशैेष | 

च्यु, (करि, ) जाना । हसना । सहन करना । 
सहारना । 

च्युत्‌, ( क्रि. ) देखो इत्‌ । 

खयुति, (्ली.) एन । टपकन । चुश्रन । नाश । 

स्यलल, (त्रि. ) जनि वाला । दोङा हृश्रा । 
गरुडा । धमेरदित । अण्डे से उन्न । त्याम्‌ 
के योग्य । चूरचूर । प्रयज्ञ । उद्योग । 
मबन्ध । सामथ्ये । बज । . ` 


ख 


( य॒. ) विशुद्ध । खच्छ । बेदक । काथ्ने. 
वाक्ञा । चञ्चल । 
छगल, ( प, ) छाग । गकर । | 
छटा, ( क्ली, ) प्रकारा । चमक । परम्परा 1 
लमत! | 
दुत, ( प. ) घता । सये का ताग, + व 
छुत्रक, ( पु. ) विशेष 1. पक्षौभदु 4. 
मधुमक्ली का कत्ता 1, ~, . ४ 
छत्रभङ्ग, ( ¶ ) वेपन ` । जेष्य 
धौनत। । 





षा. 
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र 





छ्टत्राकः, ( न, ) शिलीन्ध। 

धद, (करि. ) बाना । दकना ! 

छव्‌, ( ए. ) पत्र । चिडियाकापर । तमात 
वृक्ष । म्रन्थिवं । 

दवन, ( न.) पतर । पर ^ आस ।' चमङा ) 

छदपत, (पु. ) भोजपत्र । 

छदि, ( पुं ) खत । भोजपत्र । 

छदयतापस, ( प्र. ) दाम्भिक तपसी । 

छदन + ( न. ) कपट । छलं । 

छब्द, ८ पुं. ) अभिलाषा । चाह । श्रधीनता । 
विषविशेषे । 

छन्दस्‌, ( न. ) वेद । सेच्छाचार । गायत्री 
शादि छन्द । पद्य । वत्त । 

छन्दोगः, ( पुं. ) सामवेदं गने वाजता ब्रह्मण । 
स्वेच्छन्दुचारी । वेदमार्गं से चलने वाला । 

छु, ( करि, ) वमन करना । 

छदन, ( प.) नीमपका पेड | प्रदन का वृक्ष । 
वमन । । 

छुर्हि, (द्वी. ) वमनकले का रोग । वान्ति ।के। 

हृल, (न. ) कपट । 

डुलना, ( खली. ) छल । दूसरे को ठगना । 

छज्ञी, ( ली. ) णा । बल्कल \ बेल । लता। 

 सन्तान। 

छ्वषि, (ल्ली. ) शोभा । काति ! चमक, 
दमक । भङक । 

छागं, ( पं, ) कगल । बकरा । 

छगवाहम, (पु. ) अग्निका बाह्न बकरा 

ह, इते ्न्नि। 

छाव, ( त्रि, ) बिस । कटा हा । दबेल । 

छात्र, ( नि, ) शिष्य । मधुमक्खी का छता । 

छाष्दस्े, (पु. ) वेद पदवने वली । . 

छवान्दोग्ध, ( न. ) सामवेदीय उपनिषद्‌ । 

छाया, ( सी. ).पुप. का अमाव । प्रतिनिम्न । 
वर्दी । पालम १ भूस । पक्ति । सूयंकी 
भ्रीः। छन्द निके पदमे उन्नीसं भधर 
हेते, | 

धछायातमय, ( $, ) रनिर्चर । 


छायापुरुष, ( पु. ) श्रपने भ्राप शरीर कौ 
छाया को देखते देखते सहसा घाकाश की 
शोर देखने से एक पुरुष दिखलाईं पक्ता 
हे, उसीका नाम छायापुरुष रै । 

चिक्षनी, ( सी, ) नकलिकनी । एकं श्रौषध 
जिसका चूशे षने से अके धाने लगती है। 

दिक्षा, ( जी. ) दीक । 

दिष्लर, (तरि. ) शत्रु । धूर्तं । काटने बाला । 

चिद्‌, (कि. ) कायना: 

दविर, ( पु. ) $ल्दाडा । धग्नि । रसस । 
तलवार । 

विदुर, (तरि. ) शतु । तरम्वकं । ठग । काटने 
पाला काटने का ध्ौज्ञार । 

द्विष्ट, (न, ) दोष । त्रुटि । केद्‌ । आकाश । 
ञ्योतिष मे क्षगन से भ्राठवो स्थान । 

चिन्नमस्ता, ( ल्ली. ) जितकासिर कटाहो । 
दस महाविदयाश्रांमेसे एक । दुग देवी । 

दिन्नर, ( पु. ) तिलवृक्ष । यच । गिलोय । 
स्वथेकेतकी । ` 

दुर्‌, ( क्रि, ) काटना । 

छुर्‌, ( क्रि. ) बेदना । काटना । लेप करना । 

दुरिका, ( ञी ) इरी । चाकू । 

दुद्‌, ( क्रि, ) भङ्काना । चमकाना । तलना । 

छेक, ( पुं. ) पालतू चिद्धिया या पशु । दहिरन। 
चतुर । नागर । 

देकायुप्रास, (पु. ) श्रदप्रात्त का मेद । 
शबन्द सम्बन्धी श्रलङ्कार । | 

दकोक्षि, ( ली. ) चतुरा ज्ञी का वचन । 
पेचीली बात । सूपालङ्कार का भेदं। 

छद्‌, ( क्रि, ) घेदना । काट्ना । 

छेद, ( ४, ) काटना ! तोन । काटने वाला । 
तोडने षाला ¦ 


देमरड़, ( पुं. ) भना । 


त्वक, ( पुं. ) बकरा । 
दुदिकः, ( प. ) बडी । वेत । 
दो, ( क्रे" ) काटना । . 
छोरिक्स, ८ सी ) षुटकी । 






छोरिन्‌, ( प. ) मड्भरा । धीमर । 

छोखग, ( पु, › वरून । 

दुध, (क्त. ) जाना । 

( ज 

ज, (पु. ) समास के धन्त भर श्राता है चोर तब 
इसका श्रथ रोता ईै-““ उतसे या शसते 
उत्पन्न हुश्चा । ' जेते ^“ पङ्कज ” । बना 
हुशा । सम्बन्धी । विजयी । पिता । जन्म । 
विष । कान्ति । विषु । शिव; मोग । गति। 
बेग । गण । 

अध्च्‌, (क्रे. ) खना! 

जगश्चक्षु, ( ए. ) सूप । भास्कर । 

जगत्‌, ( ४. ) लोक । वायु । 

जगत्प्राण, ( पर. ) वायु । पवन । 

जगरसाक्षिन्‌, ( पुं, ) प्ये । चन्द्र । पृथिवी । 
वायु । यम। 

जगती, ८ ज्ञी. ) धरती । यवन । जन । लोक। 
जम्बुद्वीप । एक छन्द जिसका बारह धष 
वाला पाद द्य । 

जगकाधार, ( ए. ) यायु । जगत्‌ का सहा । 

जगदाच्री, ( ल्ली.) जगत्‌ क मो । जगदम्बा । 
लक्ष्मी जी । दुगो। 

जगद्योनि, ( प. ) जगत्‌ की उत्पत्ति करे 
वाला । हिरण्यगभे । कुमार । विष्णु । 
शिव । पृथिवी । 

जगन्नाथ, ( पुं ) जगत्‌ के स्वामी । विष्णु । 
विष्णु काष्षेत्र । तान्निकों के मतवुततार 
विमलता पीठ का भेर । यथा - 

५८ विमल्ञा भेरवी यत्र जग्ाथस्तु भेरवः »। 
जग्ध, (त्रि. ) खाया हृश्चा । भक्त । 


जग्धि, (सी, ) एश्त्र बेट कर भोजन करना 


भोजन । खाना । 

अघन, ( न, ) जोषि । पद्‌ । 

अधन्य, (जि. ) धधम । नीच । सबसे 
पिला । शद । पुष क युधङ्ग ! 


जघन्यज्ञ, ( पु ) शद्ध । कनि । सते शोगा । ^ 
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ता -----~-~---~~---------------------~ 


अङ्गम, (त्रि, ) चरने की शक्ति धाला. । 


लिङ्गायित सम्प्रदाय के युर जङ्गम कदकशति ह । . 
,(न.) षन । बेह । धकेला । (प,) मांस । 
अङ्का, ( सो. ) जाद । यष भ्रीर जातके ` 
भीत ङ़ा देश. ॥ 
अङ्काकरिक, (त्रि. ) डाक्षिया । चर । दृतं । 
दोडने वाला । 
जाङ्गल, (ति. ) बड़ी वेण वाली जह्वला। 
दोडश्या । कह एकं पथु । 
जञ ( कि. , लङ्ना । 
जट्‌, ( क्रि. ) डना । एकत्र होना । 
जटा, ( ली, ) जुड़ा । शर के भयास । वृक्षादि 
की जड़ । जटामांसी । वेद्‌ का पाठविशेष। 
लता । शतावरी । 
जटाजूट, ( पुं. ) जयाश्रां का सथुदाय ,, 
जटामांसी, (ल्ली, ) एगन्धिद्रष्यषिशेष ।, 
ज्ञाय, ( १.) बडी चायु बाला । पक्ी- 
विरोष ^ गूगल । जटोर । 
जटाल, ( पु. ) दट । गूगल । कपूर । ( जी ) 
जट मांसी । जयां पल्ला (त्रि. )। 
जयिन्‌, ( पुं, ) पङ्र का पृक्ष । नटा बला ।, 
अरिक्ञ, ( पु. ) जय वाला । सिंह । ब्रह्मचारी । 
जटामासी ' पिपली । बच । द्रमन वृक्ष 
( य॒, ) उल मन डालने वाज्ञा । 
जठर, (न. ) पेट । कश्चि । बदा इभा तथां 
` कठिन । | 
सङ, ( त्रि. ) चरच्छाष्ुरा न जानने वाक्ला। 
मूक ! बुद्धिहीन । धूं । नल श्रीर सीसा । 
जतु, ( न, ) लाघ । 
अशत्रु, (न, ) कल । बगल । गलेके नीचे 
हडिर्या । ॥ 
जन्‌, ( करि. ) उत्षहोना। , . `. 
जन, ( प. ) लोग । सव -साधाप्य शलोग । नीच, . 
लोग । जीव । महुलोकतेऊपर क शोक. 
जनक, ( पुं, ) पिता । बाप । भिथिश्ानग्ी ` - 
काएक राना, श्ण । हठ प्रताके 
पिता । | ॥ 





जन | 





सतकसुतां, (की, ) सीता 1 ीरामशन्द्र 
की षमेप्ली) ` ` ५ 

अमता, ( ली. ) मीढ । बहुत जन । ` 

अमेनि, ( ज्ञी, ) माता। मों! भीष्य । साव 
कारक । मनीठं । नयमांसी । 

जनपद, ( पं. ) देश । नगः । 

अनमेजय, ( प. ) राजा परीक्षित्‌ के पुत्र । धरैः 
कः पौष, 

मयित, ( पु. ) उत्पादकं । पिता । पाता । 

अनलो, ( पु. ) जनगत्‌विरोष । वई लोक 
भो महालोक के उपरदै। 

जंत॑श्रति, (सी. ) लोकप्रवाद । किव. 
दन्ती । भरफवाह्‌ । 

जमस्थान, (न. ) दरडकेयन क समीप एक | 
स्थान 1 जह खर दूषण कौ चौकी धी। | 
लोगों के रहने का स्थान । 

जनार्दन, ( पु. ) विष्णु । नारायण! 

अमाघ्य, ( पुं. ) मर्डप । धर। कुरी । भापड़। 

जनि-नी, ( स्री. ) उत्ति । नार । मा। 
स्षा। बह । जाया । च्रोषधविशेष । जतुका । 

जयुस्‌, ( न, ) उप्यत्ति । 

अयुग, ( ्ची* ) ऽत्ति । 

जन्तु, (ए. ) प्राण वाला । श्रविद्या के कारण 
"शरीर मं श्रासाभिमानि कले वाला जीव । 

जन्तुप्र, ( ए. ) नायविङग । हण । जीरको 
मरने वाला । 

जम्बुफल) ( सं. ) उदुम्बर । गूर । 

जन्तुला, ( की, ) काही । बहुत कीरे काक्ली। 

(न, ) उसि "। धपु -शरीरादि का 

सम्बन्ध । जन्मषुमन । भन्पर्रप्र । ` ` 

 अंगान्तर) ( न, ) दूरा जन्म । देहान्तर 

$ अन्नाद्रमी, ( नौ ) श्रीहन् के-नरम्म की 

:. तिरि । नदे मात कीकृम्ब्टमी.। । | 

अन्म (ए ) पाखधारी । जीव 

अम्य) ( ति.) उतम हुए) उय्॑न हनि वीम । : 

पितरा अमरी. बदनाम । प्रीति । बुध. 


[1 
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जभ्र 





शरीर । नयी पिवराहिता स्रीकेजातिभाई। : 
मँ की सरेली | 


अप्‌, (क्रि. ) मनी पन उश्वारण करना । 


ज्ञप, (पु. ) वेदकेमन्त्रो फोब्र्‌ बार उच्चारण 
करना । 

सपा, (सी. ) वृषव्रिशेष के पूल। 

जम्‌, (क्रि. ) मेथुन करना । जयपुहाई केना । 

जम्‌, (क्रि. ) मक्षण करना । ताना । 

जमदग्नि, (पुं. ) परशुराम का पिता । पुनि. 
विशेष । 

अम्पती, (पु, ) खी श्रौर पुरषं क| भोड़ा । 
दुस्पती } 

जम्बालं, ( १.) फाचड ¦ सिवर । केतकी । 
केषड़ा । 

जम्बालिनी, ( खी. ) नदी 
जम्बाल हो । 

अम्बु-म्बू, ( द्वी. ) जमुन का फल्‌ । 

जभ्वुकः, (पु. ) नापून का पड । गीदड़) 
गाल । 

जम्पुद्गाप, (पु. ) पपर्दीपामसे एक। 

जम्बुक, ( पुं. ) श्रगल । नीच । व्ण । 
जान । उलि । 

भ्म, (प, ) एक दय । दाति । शरश । ठेडी । 
तकत । ( करि. ) खाना । जपुह्‌ारं लेना । 

जम्ममेदिन्‌, (पु. ) इन्द । 

जम्भला, (घी. ) एक रास कते रै, 
हका नाम लेने से ज्यरश्रौर ्वरके पूर 
जपुहरकाश्राना नष्टदो जाता र, 
(“समुद्रस्योत्तरे तीरे जम्भला नाम रप्नप्ती"' 


निं 


जय, (पुं, ) जीत । नारायण का द्वाप्पाल््‌। 


युधिष्ठिर का कल्पितं नाम जो उन्होने 
शरज्ञति वासके समय रखा था। देवी (बीर) 

जयदहक्षा, (ली. ) विजयवाय । विजय- 
सूखकमानां.।. 


| जयद्रथ, (पु, ) सिन्धुदेश काराजा । दुर्यो 


धन का बहूनेहं । भरमिमन्यु का मारक 
वाता । यह्‌ सदन द्वारा पास गशथा। 


जय 





[स (प. ) इ्द्रके पुत्रका नाम निने 
काक बनकरसीताजी के चोचसे धाव 
कियाथा। चन्द्रमा शिव। श्क्ञात वास 
मे भौमकानम्‌। 
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जयन्ती, (खी. ) दमी । भर्डा । इ्द्रकी ` 


कन्याक।नाम । वुदापा । वृक्षविशेष । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्य श्चादि कै 
जन्मोत्सव का दिन । 

जयपश्न, ( न, ) विजयपूचक पत्र । श्रश्वमेध 
के घोडेके मधथिपरनजो पत्र वाधा जाता 
था उसे जयपत्र कहते थे । 

जयपाल, ( पु. ) दृक्षविशेष । ब्रह्मा । विष्णु ¦ 
राजा । जमालगेटि का पेड । 

जया, ( खी. ) हड़ । जयन्ती । दुगा । मग । 
भण्डी । नील दग । शान्ता वक्ष । 
ञ्योतिष मं त्रयोदशी, श्रष्टमी श्रौर 
तृतीया जया तिथि कटय जाती है । 

जस्य, (तरि. ) जीतने योग्य । जो नीता 
जा सके । 

जरठ, (त्रि. ) कठोर । कड़ा । करकश 1} 

जरत्‌; (त्रि. ) वृद्ध । बृदा । पुराना । 

जरत्कारु, ( पु ) मनसदिदी का पति 
एक पूनिविशेष । मनसादेव ( खी, ) । 

जरद्रव, (प) वृदढा बेल । पश्वतंत्र का एक 
गीष । 

जरन्त, ( पु. ) भत्ता । बदा । पुराना । दला । 

जरा, ( ल्ली, ) बुदरापा। 

अरायुज; (त्रि. )वेप्राणीनो जराते युक्त 
उणजते द । यथा-मदुष्य, मृग, श्रादि । 

जरासन्ध, (पु. ) मगध देश का प्रसिद्ध बलवान्‌ 


राना कहा नाता है जम यह्‌ उत्यन्न ` 


हृश्राधा;, तवर इसके शरीर के दौ भाग 
पृथद्‌ पृथक्‌ थे । किन्तु जरा नमि की 
 राक्ष्सीने उन दोनोंको एक. कर दिया, 
शसते इसका नाम जरापन्ध्‌ पडा ` ` 
जचे-हे, ( कि. ) कहना । भिडकना । धुढ 
केना ! 
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अञ्ञेर, (प. ) कूका । श्रतिग्राचीन । . बहुत 
कै पुराना । इन्र का मयडा । शक्थजा। 

जम, (कि. ) निन्दाक्ना।  . ` 

जल्‌, (कर ) बकना । तेज होना । . , .. 

जल, (ति, ) नड । पूं । पेट .। ठर्डा । 
गन्धद्रन्य । लग्न ते चौधा षर । पूर्वाषाद 
नक्षत्र । पोच त्तौ मे ते एकं तच 
जले मी हइ। | 

जलकरटक, ( प, ) सिंषाङा । नक्र । 
सक्तार्‌ | | 

जलकपि, ( ए. ) षड़याल । शिशुमार । 

जलकरङ्क, ( पु. ) नारियल । बादल । फमल 
का एल । शङ्ख । लहर + ` 

जलकाक, (पुं. ) पानी का ौच्ा '! पान- 
कड | 

जलक्ुन्तलः, ( पु. ) पवार घास । 
शे्राल । ` 

जलचर, ( ए. ) जल मँ रहने वलि नीवजन्तु । 

जलज, ( पु. ) भिवार 1 पद्कली । कमलं । 
शङ्क ।यापानी मेँ उतत हरं कोम 
वस्तु । 

जलद, ( ए.) बादल । कपूर । जल देने 
वाला । 

जलदागमः (ए) वषोशतु। 

जलधर, ( प, ) बादल । कपूर । स्षटुद्र। 
पानी रछ्ठने बक्षा } 

जलधि, (पु. ) सयुर । चार । संख्या 
विशेष । | 

जलधिजा, (ली, ) कमी । . 

जलनिधि) ( ध. ) सपुत्र । चार + , 

अलबुव्‌बुङ, ( न. ) धशा । 

जलमागै, ( पं, ) मोस! बली। 

जलधुच्‌ ( पुं, ) वेषः" गदल । न 

जलयन्न, (न. ) भारा + एनी सकलः) ` 

जलवेतस्‌, (४.2): पकी. यृं उन्न 
बेर. ; + 

जस्या, ( एः) सेति) करमीः जीने । 


जलशायिनम्‌, (पु. ) विष्णु \ नागयण 1 


जलशङ्षि, ( क्ली. ). जशजीव । पोषा । ` 


साप । 
` अक्तहस्ति्‌, (१,.) मगर । प्राह । 
अलहास, ( ए ) फेन । भाग । सपुद्रफेन । 
जलाधार, ( प. ) तालाव । सष्ठ । सिंधाडा ! 
 उक्षीर । चन्दन । 
अलशावक्तै, ( पु. ) वर । 
जलूकः', ( ली. ) जोक । 
जलेखर, ( प. ) टत । बतक श्रादि जलें 
निचरने वेले जीव ॥ ` 
जलेन्धने, ( प, ) सषद्री चाग । वावान । 
जलेश्वर, ८ प. ) वरुण । सपुद्र । 
अलोच्करास, ( पुं, ) बहुत पानी का चारो 
शरोर बहना । 
जलोदर, ८ पुं. ) उदरामय रोग । वह बीमारी 
जिसके कारण पेट म पानी भर जाता 
श्रर पेट बद्‌ जाता हं ¦ 
अलोकस्‌, ( स्री. ) जोक । 
जलोका, ( ल्ली. ) जोक । 
जह्‌, (क्रि. ) मोलना । कहना । मकना । 
जदष, (प, 3) दुरे की बात को काटकर्‌, 
श्रपनी बात रखने . वाल्ला वचन । बात । 
गप्य । ¦ 
जटपाक, (तनि, ) मंडे वुरे वचन कहने 
वाल्ला । ब्कवादी । नक्षी । वाचाल । बहत 
बोलने बाला । 
जः, ( 1 ) वेग । तेज । 
अश्न, ( १,,) वेगवान्‌ षाड | देशविशेष । 
 जातिष्विशेष, . ` क | 
अवनिका, ( ली; ) प्रदा । कनात । 
“जवस, ( न, ) षात्‌ । ^“ क्स" का 
, ५ यवत्‌" मीहत्राहे।. - ... 
अकिन्‌, (प. ) षो द्‌ . | 
जञष्‌, (क्षि. ) मारना । बुडाना! . . . ` 
जष्रस्माथौ, ( ली, ) तकणाविशेष । जिते 
कपना प्रथं जोढता. र । | 
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जात 

जह, ( पुं, ) चन्द्रवंशीय एक रजा। जी ग्न 
कोपीगयाभा। 

अह्वतनया, ( सी" ) गङ्गा! 

जागरः, (¶.) निद्राऽ्मव । नीद कानं 
श्रना । जागना । केवच । 

जागरितं, (न. ) जागा हृश्रा। 

जागरूकः { तरि. ) सावधान । जीगां हृश्रा । 

जागस्यै, ( क्ली. ) नाना । 

जाग्र, ( करि, ) जागना। 

जाग्रत, (न. ) जागा दहृभ्ा। 

जाङ्गल, ८ पुं. ) कपिञ्जल पधी । निजेल देश । 
हिरन श्रादि प्रु । कुरुदेश का समीपवर्ती 
देश, या उस देश कै रहने वजि । 

जाङ्किक; ( पि. ) धावक । इलकारा । ऊट । 
धोड़ा । 

जात, ( न. ) समूह्‌ । ग्यक्त । प्रकट । जनम । 
श्रच्छा । प्रशस्त । 

जातकः, ( न, ) उद्पन्न प्राणी का शुमाश्यम 
श्रदष्ट बतलनि वाला । ज्योतिष का एक 
ग्रन्थ । एक प्रकार का तस्कर! | 

जातरूप, ( न. ) सन्दर । एुसखेरूप । सुवणं + 

जातवेदस्‌, ( पुं. ) वहि। राग । चित्रा। 
चित्रक वृक्ष । 

जाति, (खी. ) जन्म । षद्न त्रादि सात 
स्वर । श्रलङ्कारविशेष । शुक्ली । खाडला । 
छन्दभेद । मालती । एूलदार दृ्षविशेष । 

जातिन्राह्यण, ( ¶. ) केवल जाति से ब्राह्मण 
किन्तु कम द्वारा नहीं । तपश्रौर वेदृहीन 
ब्राह्मण । निन्दा योग्य विप्र । 

जातिस्मर, (त्रि, ) पहले जनम का स्मरण 
रने बाला । 

आतीणफल, ( न, ) जायफलत । 

जासीय, ( तरि, ) जातिसम्बन्धी । सजातीय । 

जु, ( श्रन्य. ) कदाचित्‌ । कमी । निन्दा 
निषेध । निस्सन्देह । 


 जतुधान,(१,) नो ्रवस्र पाकर कभी; 


पकड़ा नाता है । राक्षत्न ! 


जातु 
कोिमकिकयिणामोिकेोकिकनककककककोककन 
जातुष, (ति. ) लाख का पदाथ । 
जातूकणे, ( पु. ) शिप । एनिविशेषर । 
ज।त२, (खी. ) उत्पन्न हए के सेस्कारां 
किया गया एक यज्ञ । संस्कारभेद । 
जातोक्च, ( पुं. ) युवा । सं । 
जात्य, (त्रि. ) कुलीन । प्रेष्ठ । न्दर । 
जात्यन्ध, (तरि. ) प्रज्ञचश्च । जन्म का 
च्रन्धा। 
जात्युलर, (न. ) भा जवाब । मृत्‌ 
उत्तर । 
जानकी, ८ घी. ) जनक की कन्या । सता । 
जानपद, (त्रि.)देश का! देश सेश्वायाहुभो। 
जायु; (पु. सर ) धुटना) 
जामदग्न्य, ( पुं. ) जमद्ग्निका पुत्र । 


परशुराम । 
जमात, (पुं) जमाई । स्वामी । प्रिय। 
लड़की का पति । 
जामि, (क्ली. ) भगिनी । बहिन । बहू) 
कुलघ्ी । 


जाम्बवत्‌, ( पुं. ) जाम्बवान्‌ । रदा के राजा) 
जाम्बवती, ( खी.) श्रीकृष्ण की भार्या । 
जाम्बवान्‌ की कन्या । सपा कोवशमें 


करने वाली । 

जाम्बुनद्‌, (न. ) सोना । पत्तरा । जम्बूनद 
म उत्पन्न । 

जाया, (स्री. ) सी । श्रौत । क्षण्न से 
सातिर्षा घर । 


जायु, ( पुं. ) दना । श्रौषध 1 बूट । 

जार, ( पुं, ) उपपति । जार ! यार) 

जारज, ( त्रि. ) उपपति से उस्पन्न सन्तान) 
कुरड । गोल्लक । । 

जाल, ( प, ). मच्छी परकडने का जलल 1 
कदम का पेड । मरोखा। विद्र । फरेव । 
ठग । पूतैता। दम्भ । समूह । मोचक्फल । 
नवीन कलियां का. समूह 1 . 


जाशिक, (पु) फन्दा रतने वीषा । 


धीवर । म्ला । यकैडी । मंक्टकं । 
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 ज्रीण. 





जार्मः, ( तरि. ) पामर । नीच । पू । र । 
बेरहम । श्रावला । 

जाबाल, ( प. ) जवाल ऋषि शी सम्तान । 

जाहवी, ( न्नी, ) गङ्गा । भार्यप्थी 

जि, ( करि, ) जीतना । | 

जिगीषा, ( ली.) जय करने शी शच्ा। 
प्रक । उद्यम्‌ । 

जिक्ञाखु, (य. ) क्ञान प्राप्त क्रनेष्ी श्वा 
करने वाला । पुपर 1 

जित, (न.) जय । नीत । परानित । 
व शीकरृत । 

जितकाशिन्‌, (त्रि. ) भयी । विजयी । 
जीतने वाला 1 

जितात्मन, ( त्रि. ) जिसने भन भवा 
इन्द्रियो को श्रपने श मे कर लिया है। 

` जितिद्दिय। 

जितेन्द्रिय, ( त्रि, ) देखो जितारमन्‌ । 

जित्वरः, (त्रि. ) जयशीलल । जीतने वाला । 

जिन, ( पर. ) संसार कौ जीतने वाजा । बुद्ध । 
विष्णु । जनिय के पूम्यविरेष 4 

जिष्‌, (कर, ) सीचनाः। | 

जिष्यु, (पुं) श्रदधेन । इनदर । विभ्णु । सूयय । 
श्रषटवश्चु । जत्तने वाला । 

जिष्य, (त्रि, ) कुट्लि । तिरा । मन्द्‌ । 
मू । तगर कावृष् । ` 

जिष्यग, (प. ) जोष्काहो$र चलता है। 
सपं । सांप । मदन का पृक्ष । कुरिलं । 

जिह्ा, ( स्री, ) रसना । जीभ । 

जिहामूलीय, ( प.) शरकषरं जो जिह्वा 
जड़ ते उश्वारिति कयि नतिहै।.“. . ` 

जिह्ारव्‌, (पु ) दन्नं । जीभदहीते- 
चमे वाला प्शटी। | 

जीन, (त्रि, ) इड । बदा)  . 

जीमूतः, (पु) मेध मोषा । पेत 1 दव 
ताड वृष् 1 इश-1 छ 

जीर, (पु ) भीत 4 ठिक. 1 धो । 

जीरद्धारः ( प.) रको 1 मरत्‌ : 


` अब्‌ खतुर्वैदीकोष । १७३ शान 
त 

जीव्‌, ( किं, ) प्रण धारण करना । जीना । | जुति, (खी. ) वेग ; तेजी से चलना। । 

जीव, ( पु. ) प्राणी । जीवन का उपाय । | जूर्‌, (कि. ) बा होना । 


वृधूषिरेष । -. ` जूति, ( सी. ) खर । तप । बुलार । 
जीवघन, ( प॑, ) दिरिणयगमं । जुष्‌, ( क्रि. ) मारना । 
` आीवज्ञीव, ( पु. ) जीवों को जिलनि वाला । | जमः (क्रि. ) भूं लोलना । जपुदा$ लेना! 
चकोर चिड्या। जम्भ, ( प ) जपुह 
ओवन, ( न. ) वृत्ति । जीविका । जल । ट्टका | अम्भकाख, (न. ) शच्रदल मे एुस्ती केलाने 
मखाना 1 ˆ वाला शन्न । 
वन्ती, ( ज्ञी, ) हरं ।. श्च । नीवास्य | ज (क्रि, ) बृदा होना । 
शाक । जमन, ( न, ) भोजन । खाना । 


आवन्भुक्क, (तरि, ) जीते जौ संसार का ज्ञेय, ( ति. ) जीतने योग्य । 
छोडने वाला । चात्मा का साक्षात्‌ करने | ज्ञे, (कि. ) क्ष्य हीना । नारा हना। 


जाग्रत्‌, खपु्ति अवस्था । 
जु, (करि. ) सोर से चिक्ञाना । 


वाला । .. जञेत्र, ( भि, ) विनयी । जीतने बाल। । पद । 
ीवस्थान, (न. ) नीव का स्थान । मम से;षध । दवार । 

स्थान । क्न, ( पुं, ) श्रत्‌ का उपासक । ननी । 
जीवा, ( शी. ) रोदा । पृथिवी । वचा । ज्नमिनि, ८ पु.) व्यासशिष्य एक धनि 

जल । | विरोष, जिसन वेद पर मीमा के सूत्र 
जीवातु, ( प.) भन्न । जीवन । दै को | र्वे हे । 

जीवित करने बाली श्रपधि । | ज्ञेवातृक्त, ( पु, ) चन्द्रमा । धोपप । कपूर । 
ज्ञीवात्मन्‌, ( पुं. ) देहाभिमानी जीव । बड़ी उम्र वाला; 
जीविका, ( ज्ञी, ) जीवन का उपाय । वत्ति । जोषम्‌, ( श्रष्य, ) एव । प्रशंसा बडाई । 

सेसी । श्राजीविका । ` सुपचाप । लाधना । 
जीवितेश, (एं. ) यम । चन्द्रमा । पये, जोषा, ( सी.) नारी । क्ली । श्रोपत। 

प्रिय । स्वामी! । जोषित्‌, (ल्ली. ) नरी \ ज्ञी, | 
जीवोपाधि, (१.) जीव की उपाधि । स्वप्न, । सोषिका, (ल्ली, ) कलियां का यच्छा । 

| ल्ली । 


क्षप्‌, ( करं. ) प्रसत करना । 


जुग; (करि ) व्यागना । ब्ोक्ना | क्षपित, (त्रि. ) जनाया गया । मारां गया । 
 अशुष्ला, ( ज्ञी. ) निन्दा करना 1 क्षप्ि, ( खी. ) वुद्धि । जानना । पचना । 

जरि, ( ली. ) शिखा । शरे हए बाल । .| ज्ञा, (क्रि. ) बो होना । जानना 

खड, (कि ) मथना जाना! क्ञाति, (पु. ) पिता के वंश मे उत्पन्न । 

जत्‌; ( कि- ? चमकना । | सपिण्ड । भिराद्री । 

दन्‌, (करि } गति।जना। ` क्षान, ( न, ) जानकारी । बोध । 

जुष्‌, .( क्रि.) असन हाना । ज्ञानयोग, ` ( पु) निष्ठाविशेष । बऋह्मकी 

शचष्टः(न.) बल । सेवित) , . ` `  म्राति का उपाय । 


जं ( जी.) हेम कले : का पत्रविरोष। कशानबापी, ( जी. ) काशी म एक पय 
रबा 1. , , । विशेष्‌ । ` 


शाना 


चतुर्बदीकोष । १७४ 


६, 





क्ष नापोह, (पु. ) विस्मरण । भूलना । 
ज्ञान का जता रहना । 

क्षनाभ्यास, ( ए. ) ज्ञान का भभ्याप्त। 

क (निन्‌, ( त्रि. ) तखक्ानी । जानने वाल्ला । 
यथाथ बात को जानने वाल्ला । 

कशषनेन्दिय, ( न. ) ज्ञान की इद्िय। 

` यथा~कान, श्रं, नाक, जीभ, भ्रन्तः- 
करण, मन । 

ज्या, (कि ) बदा टना, 

ञ्य, (खली, ) रोदा । पतप चदानेकी डोरी। 

ज्यानि, ( खी. ) नीरत, । बुदपा । पुरा 
तेनतख । हानि । नदी । 

उ्यायस्‌, (त्रि ) बहत बुदा । 

उयुत्‌, ( करि ) चमकना । 

ज्येष्ठ, (त्रि. ) बडा! सबकी ध्पेकषा बक़ा। 
भ्रग्रज । बहुत श्रच्ला। (ल्ली, ) गङ्क।। 
श्रलक्षी । श्रठारहर्षो नक्षत्र । 


ज्येष्ठतात, (पुं.) पिताते बड़ा काकाया चाच।। | 


ज्येष्ठाश्चम, (प. ) ग्रदस्थाध्रम । 

ज्येष्ठी, ( प. ) जेठ पातत । स्येष्ठा नामक 
चन्द्रमास्‌ । 

उ्यष्ठय, ( न, ) उ्ये्टव । बुप्पन । 

ज्योक्‌, ( धय्य, ) श्रव । शीघ्र । प्रष्न । 

ज्योतिरिङ्क, ( पुं. ) प्रकाश की भोति चमकने 
वाल्ला । द्योत । 

ज्योतिर्षिंद्‌, ( पु, ) अयोत्तिष विद्या भानने 
वाल्ला । गणकः । 

ज्योतिश्चक्र, ( न. ) पूर््यदि ज्योति 
मणडल ¦ सत्ताइस नक्षत्र वाल्ला राशिचक्र । 

ज्योतिःशाख, ( न. ) मह शरोर नत्र 

` आददिकी गति श्रौर स्वरूप का निश्चय 

कराने वाला शा्न । ` 

ज्योतिष्‌,(न. ) प्रहादि की गति, स्थिति, ब्रादि 
जनने वला शोक्विरोष । वृद्धि ! बद्ती । 

ज्योतिष्टोम, ( पु. ). .यक्घविरोष भिति 


सम्पन्न करने ॐ लिये सोल कमेशार्डी 


विद्वानों की श्रावश्यकता होती है, 


| 
| 
| 
| 
| 


ज्योतिष्मत्‌, ( पु. › सूय ! षदप का एक 
पहाड़ । माल्णकाङ्गनी लताः । रात्रिः। 
ज्योतिष षाला ¦ चित की एकं वृत्ति 
विरोष । 

ज्योतिस्‌, (प. ) पृषं । ब्रणि । मीक ; 
शाक । श्रि षी पतक्षी । पदरथ । 
नक्षत्र । प्रकाश । स्वयं प्रकाशमान । 
चैतन्य । 

ज्योत्स्ना, ८ क्ली. ) कौ्दी । बनी । 
चन्द्रमा की किरन । चद्नी राति । 

ज्यौतिषक, ( ए. ) देवक । गणक । 
ज्योतिषी । | 

ज, (कि, ) द्बाना । तिरस्कार करना । 

जा, ( कि. ) वृढ़ा दोना । 
र्‌, ( करि ) रोगी हीना । 

ज्वर, ( ए, ) तपि । बुलार । 

ज्वरघ्न, ( पु.) तपि दुर करम वाला । गिलोय, 
चिरायता । 

ज्वरापहा, ( ज्ञी, ) सिल्वपत्र । ज्वरनाशक । 
बुलार दूर करने वक्षि । 

ज्वास्त, ( तरि. ) उव॒रयुक्त । 


। ज्वल्‌, ( करि, ) चमकना । चलना । 


ज्वलनः, (पुं, ) वहि ¦ श्राग । दप्ति 
चमकना । दाह । जलन । ति 

ज्वलनाश्मन्‌, ( पु, ) सू्चकान्तमणि । 

ज्व।लेत, (.) दग । जला हैषा । उज्जय ४ 
चमकाला 

ज्वज्ञ, (१, ) भागकी रिता । 

ज्वालजिंह्, ( पु, ) श्राग । 

ज्वालामुखी, (जी, ) दगी का रथान + 

ज्वालाङक्र, ( पु ) शिष्‌ नाप. 1 भ्राग। 

ज्वालिन्‌; (नि. ) रिषजी कानम। 
जलत इतरा । चमक्ताडघ्रा। 

भ्र 

भः ( ए.) ,ममाात्‌ । इृद्सति । धनर 
ध्वनि । श्राव 1; नषध 1 दिर इदः 
बस्तु ! ब्द करना । 
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= 2८ भग-ति, ( भव्य. ) शी एक आर दी 

अङ्कार, ( पु. ) भरि की मू । 

भङ्छृति, ८ ल्ली, ) कंति के बतेन फा शब्द । 

` भन्भा, (ल्ली, ) एक फर का शब्द्‌ । 

बड़ा वायु, जिक्के ताथनलनीहो। 

मट्‌, ( कि. ) एकतर होना । 

भटिति, ( श्रव्य.) शीघ्र । उसी सम्रय। 
तरण । 

-अशत्कार, (पु,) तपर, कडूण श्रादिकाशब्द। 

सम्य, ८ पुं. ) वेभपूर्वकं ऊपर से नीव 
गिरना । कूदना । 

भर, ( पु. ) भरना । 

भस, ( कर. ) कहना । धुडकना । 





भैर, (प.) ठोल । कलियुग ।नदविशेष । बाज ! 


मल्करी, ( सी. ) वाद्यविशेष । सफ़ । गीला । 
टोल । | 

अष्‌, ( करि. ) मारना । लेना । बन्द करना । 

भष, ( पु, ) मच्छ । ताप । धूप । वन, 

भाषकेतु, ( पुं. ) मघज्ञी फा निशान वाला । 
कामदेव । 

भार, ( प. ) रताच्छादित स्थान । फोढा 
की धोना। 

भाभक्ष, ( न, ) बहुत पकी हरे श्ट । 

किङ्किनी, ( सी. ) दृक्षविरोष । उल्का । 

मिली, (ली, ). कीर । ` 

भुरड, ( प, ) स्तम्ब । भाड़ । 

अः, (करि, .) पुराना षडना । बरदा होना! 

मड, (पु. ) एपारी का शष । 

भयु, { करि. ) नाना । डेसना । 


थं $ 
अं; ( पुं) मेस । शुक (तिरे ` हो कर भमन 
. करना । सष्ीत । मना । पर्वरं शशु । 
शुरषुराना । ल: 
ट 


ॐ, { पुः) यार ( पदप की ) । कोना । चतु- 


थारा. गोपथ । पृथिवी 1 नारि. 


खलुववैीकोष्र ¦ १७५ 


+१। 








र, (क्षि. ) नधना) 
रक्षर, ( पं) शिवजी । 
टगर, ( य. ) तिरी श्रखि वाला । गढबङी । 
क्रीडा । 
टङ्क, ( क्रे, ) बधिना । जोढना । ठकना । .. 
| टङ्क, ( प. ) कुदाली । कुल्हाड़ी । लब्र । एग 
की म्यान । उतार । कोपर । भङ्कार । 
श्रमभिमान । ङ्ग । दरार । दसं । बनैले 
सेव का वृक्ष सुहागा । चोँदी का माप 
जो चार मरे होता है। श्रङ्किति पुद्रा । 
टङ्कक, (पु. ) चोद का रणया । मोहर । 
रज्कन, ( प. ) लापविशेष । एहागा । 
रङ्कटीकः, (पु. ) शिवजी का नाम, 
टङ्कारः, (प) धठष केरोद्ैको तीच कर 
घोडने पर जो शब्द होता रै उसे ट्र 
कहते हैँ । 
टङ्किका, ( सी. ) कुर्हाड़ी । कुदाली । 
ट््नी, ( ली. ) परेल बो किपकलती । 
रष्ुरी, (ल्ली. ) वायरयत्रविरोष । हसी की 
बात । शूठ । दोल । 
ट्र, ( पु ) देल का शब्द्‌ । 
टल्‌ , ( करि. ) गडनङ़ मं पड़ना । 
राङ्कम्‌, ( सं ) मद्विशेष । 
राङ्क र, ( प, , लम्पट । व्यभिचारी पुरुष । 
राङ्कार, ( सं ) भनङ्कार । रङ्कार । 
टार, ( पु ) षोड़ा । बालमेधुनकारी । 
रिक, ( क्रि. ) जाना । डोल्ञना । 
रिरि (दहि) भ, (प.) टिटि गोशने बाला 
ष्टिहरी चिदिया। 
रिष्‌, (क्रि, ) भरेस्णा करना । चलाना । 
फंकना ¦ टाना । 
रिष्पणी-मी, ( ली. ) टीका । 
दीद, ( क. ) जाना । 
टीका, ( ली.) कठिन परयो. का सरल श्रं - 
प्रथवां माषान्तर । 
टु, ( सं.) तोना ) वह्‌ जो इष्ठरा्ुसार जपना 
श्‌ बदल सके । कामदेव । 





जा योनिम =-= न ~ ~ 


यतुर्वेदीकोष्व । १७द्‌/ 





दरद = 
दण्ट, ( ग. ) घोटा । खल्प । द्ट। निर्दय । 
कंटोर्‌ । 
टेरटेरक, (पु. ) देदा । जि्तकी दृष्टि 
तिरी दह । 
रोर, ( पुं. ) घोटा । खस्प । 
डुल, ( करि" ) गङनडीमे पड़ नाना । 


1 

ठ, ( प. ) रव । चन्द्र श्रथवा सूर्यं मण्डल । 
वृत्त । शय । प्रवित्रस्थान । मूत्तिं । देव। 
शिषजीकानाम। 

उक्र, (पु ) देवप्रतिमा । उङ्क । प्रतिष्टा 
सूचक एकं उपाधि । काव्यप्रदीप के 
अन्धकार का नाम । 

छार, ( पं. ) पाला । बरफ्‌ । 

ठाल्लिनी, ( ख. ) पटका । कपर्द । 


ड 
ङ, ( पुं, ) शब्दविशेषे । एक प्रकार का टोल 
या भृदङ्गं । वाडवामिि । सषुद्रकी श्रग। 
भय । शिव । चाष पक्षी । 
क्री, ( स.) चारडाल्ञ का बाना । बीन । 
सारङ्गी या तम्बरूरा। 
डप्‌, (करि, ) एकत्र करना। इका करना । 
डम्‌, (क्रे. ) शब्द फरना । बजाना । 
ङम, ( पुं, ) डोम । नीच जाति। 
डमर, ( ए. ) विप्लव । गदर । लडाई । शत्र 
फो भावमङ्गी श्रौर ललकार सेडराना । डर 
कर भाग निकलना । 
डमर, ( ए.) एक प्रकारका बाजाजो शिव 
जीकोनेड़ाभ्रिय हे । कापालिक सम्मदाय 
के रेवियो का वाद्ययेत्र । 
ङ्ब, ( करि. ) फेकना । भेजना । देना । 
चक्षादेना।॥ 
अम्बर,( ग, ) प्रतिदध.†( सं, ) समा । सपूह्‌) 
दिखावट । समानता । शदृङ्कर । 
स्म, (करि. ) एक्तरक्ना+. . 
डलक-डक्षक) (न. ) रिया \ शला 


~~~ --*~-~ 


1, ५८4. 
कि, 
. \ 4 ५ ( ५ ५ श 
4 इयङल , { &4 ) | भि ४2 1 १९ ¢ 
1 वि ए | । 


डवित्थ, ( प. ) लकड़ी का हिरन । 

डाकिनी, ( ल्ली. ) कली देवी की एक 
सहचरी । 

डांङृति, (ज्ञी, ) ष्टे का नाद । मालर 
क¡ शब्द्‌ । १ 

डामर, (पु, ) स्सनाम का शिवकथित एक 
ततरम्न्थ है । ( यु. ) मयानक । धाश्चयै- 
प्रद दश्य । कोलादल् । षणैसङ्कर नाति 
विशेष । 

ड(हल, ( प, ) देशविरेष के श्रधिवापी । 

डाहुकः, ( प, ) जलकुक्षट । 

डिक्धरी, ( ली, ) युवती । 

डिङ्कर, ( पु. ) नौकर । युर्डा । पूते । ठग । 
नीच पुरुष मोद श्वदुमी । चपक्र । 

डिरिडम, ( प. ) घो दोत्त । वृ्विशेष । 

डिरिङर, ( पु. ) सथुद्रफेन । 

डित्थ, ( पुं, ) कठ का बना हाथी । एस्वरूप । 
श्यामवये वाला । निश्यन्‌ । सम्पूणं शाल 
के रहस्य को जानने वाज्ञा । 

डिप्‌, ( कि. ) एकतर करना। कैकना । डल्ञना 
भेजना । निदंश कंरना 

डद, ( कि. ) प्रेरणा करना । चल्ञाना । 


डिम, ( करि.) मारना । चोटिल्ञ करना । 


घायक्ञे करना । 
डिम, (पु.) दस प्रकर के ष्श्य कर्ग्यो 
अत्‌ नाकाम से एक। 


ड्ब, ( ए. ) बचा । विक्षव । इर कर श्रीका 
करना । श्रणडा । गोता । गेद्‌ । गोलाकार ` 


पुष्प । व्िह्वी। 
डिग्विका, (ली, ) द्रसिान्नी। . 


डिम्भ, (प. ) रिश । बन्न । कडा भूषं । . ` 


भू । 


डी, (कि. ) उद्ना । भकारे गमन कला ` । 


डीन, (न. ) परियो. का उकन। 


| इर्डुम-म, ( ४.); सपि न, भ्‌ 


नह्‌ हीता.॥..; , "1. ४८) 





डण्ड ` 


शै 


इ 


डन्दुक, ( प. ) जलपक्षी विशेष । 

डोम, ( प, ) चारडाल । नीवूजातिविशेष । 

डोर, (पुं, ) कलार मे निने. का डरा । 
डोर। डोरी! 

इल्‌, ( करि, ) मिलना । संमिश्रण करना । 


द 


द, ( पु. ) शब्दविरोषं । बहा टो । कत्ते की 
ह । कत्ता । सपं । निस । 
, दक्षा, ९ जी.) बड़ा देल । श्रम्तरपान होने की 
करिया । ॥ि 
हामस, (सी, ) हस । 
दालम्‌; (न, ) दल 
हालिन्‌, ( प ) योद्धा जि्तके पाक्त दल दो, 
वुख्डनम्‌, ( न, ) दरद । खोन । . 
दुरिड, (ए) ग्ेश जी। 
कौल, ८ पुं, ) दौल या मृदङ्ग । 
दोक, ( करि, ) जाना ! समीप पहंवनः । 
कौकन, (तरि, ) भेट । बदीती । व । 
श॒ 
संस्कृत भाषा में रसे शब्दांका प्रभवदी 
सममना चाहिये निनकेधारम्ममे “ण”? हों। 
धातुपाठ मे कुष धाठु जो “ ण ” से लिखे 
जति ह । किन्तु वास्तवमं वे“ ण” सेन लिलि 
जाकर ५८ न "ते लिते जाते । “ण” के 
साप शिखे जाने का कारण यह है कि इसते 
यह्‌ षूचित हेता रे कि“ न " कतिपय उपस 
के पूव शत्निते य ”केसाथ मी परिवतित 
हेताहै! . . 
शु, (पु) कषान । मिणेय । भूषण । जल । जक 


` शा स्थान । बरा मष्‌, ! शिवं (+न | | 


देना । अट । 


ट्‌, ( कि. ) माव दिला कर ताचना । मारना । 
शव, (कि, ) रेहो शभ्द कना जो समभे 


^“ मनश्वि। ` `. ॥ 
` शं; (क्रि, ) निपान । नाश होनी । ( ॑ 


चतु्॑दीकोष । १७७ 


~~~ ~~~ -~------~- ~~~ ~ ~~~ 
~ प = क 


तख. 








रह्‌, ( क्रि, ) बोधना। 

शिन्‌," ( करि. ) शोधना । साक करना । 
रिस्‌, ( क्रि, ) चूसना । 

णी, (क्रि, ) पचान । ले जाना । 

गणु, (क्रि. ) स्युति करना । स्तव करना । 


प्रशसा करना । 
त्‌ 
त, (पु. ) श्न । मीदड की प्र । घाती । 


गभांशय । टोहनी । योद्धा । चोर । द्टजन । 
जातिच्युत । नवैर । बोद्ध। रल । चम्त्‌। 
छन्द॒ मे गणविशेष । 
तकु, (क्रि, ) दुःखी दोना उड़ना। कपटना। 
हसना । विदाना । सहन करना 
तक्र; (न. ) चा । भाग 
त्च, (क्रे. ) काटना। 
लक्षक, (प. ) बदर । लकंडकटा । नायक 
का यख्य पात्र । विश्वकमौ ।नाग का 
नाम । कश्यपपृत्र । 
तक्षन, (५. ) बदरं । लकडहारा । विश्व- 
कमा । 
तक्षशिला, (ल्ली. ) सिन्ध देश की एक 
नगरी 1 
तगर, (प. ) एकपेड्‌का नाप । 
वङ्कन, (न. ) कष्ट सहित जीवन व्यतीत 
करना । 
तच्छील, (तरि. ) उस स्वभाव पाला कोई 
जीव्‌ । 
तट्‌, ( कि, ) ऊचा होना । 
तर, (त्रि. ) किनारा। तीर । नदरी का मभ) 
शिवनीकानमि । क्षेत्र । 
तटस्थ, (त्रि. ) तीरवत्तीं । समीप का । 
उदुसीन परुष । | 
तटा, ( पु. ) कम जल वाला तालोष्‌ । 
तदागः ( पुं. ) तालाव 1 
तटा-घात, (प. ) हाथी कार्पड ऊँची करढे 
` उते पृटकना । कजरकरीडा । 


सहि 





सरिनी, ( ज्ञी, ) नदी, 

लङधाग, ( प.) ताल । दिन कँसने का 
फन्ध । 

तदित्‌, ( ल्ली, ) बिजली । दामिनी । 


तडित्वत्‌, ( १.) बादल । 

तर्क, ( १.) काग । बहुसमासयुक्त वाक्य । 
मायाषी । 

लरडल, ( पु. ) चावल । 

लक्‌, ( चव्य, ) दतु । इस किये । इस करण । 

तस, (न, ) वायु ' इषया । बण । पिर 
हा । केला हृश्चा । 

ततस्त्य, (ति, ) वहा %। । वहाँ हने बाला । 

तति, ( ज्ञी, ) श्रेणी । पंक्ति! पतीर । सथूख । 
फलि । 

तस्काल, ( ए. ) उसी समय । व्ेमान कालज्ञ । 
हो रहा समय । 

लत्कालधी, (त्रि. ) भिर पर श्रायी श्राप्त्ति 
को निषरण करने की बुद्धि । 

तच्कियः, (त्रि, ) श्रवतनिक काम करने 
धाले । | 

त्क्ष, ( प. ) उसी समय । भट । | 

तस्थ, ( न. ) सञ्चारं । निष्कर्षे । यथार्थरूप । । 
परमातमा । ब्रह्मल । नाचना । बजाना । | 
शाना । चिष्त। बस्तु । सांख्य के मतानुसार | 

पञ्चस पदि । 





तटपर, (त्रि, ) तदत । तैयार । सशद्ध । 

कत्परायण, (त्रि. ) तदक । उसमें 
लगा हृश्रा। 

तत्वुरुष, ( पुं, ) परमासम। । समासंविरोष । 

सज्र, ( चरन्य. ) उप्त समय । उस जगह । 
वृह । . 

तंचत्य, ( भ्व्य, ) व्हा होने बाला । वह्यका 


वस्तु । | 
| 


लभ्रभकत्‌, (त्रि, ) पञ्य 1 पूजा के योग्य । 
तथा, ( श्रम्य. ) ताम्य । वैते दी । निश्चय) 
तथ, ( सव्य, )नेसाकि। | 
 कंथादहि, ( श्रच्य, ) `रान्त । उद्‌ ।॥ 


चतुर्वदीकोच । १७ 





तथ्य, (न. ) सेव्य । , 

तदू, (तरि, ) पडिके कह हमा । 

तका, (अव्य, ) उस समय । तबा ` 

तदादमन्‌, (नि. ) उस रूप वाली । 

तदानीम्‌, ( भव्य. ) तव । उत समय । 

तद्रतं, (त्रि, ) तेत्पर । किती काय मे लगा 
हृश्रा । 

तदश, ( ए. ) भरधोलङ्कारमेद । 

तद्धन, (त्रि, ) कृपश । सूम । 

तदित, ( प, ) उसके लिय हितकर । नाम के 
भ्रागे स्षगने वाले प्र्यय । 

तद्त्‌, ( भ्व्य, ) उसके समान । 

तन्‌, (करि. ) फैलन। । विस्तृत होना । 

तनय, (पु) पत्र । बेटा बेटी । हता । 
बेल । सूरन । जि्माहन्द्‌ । 

तनिमन्‌ , ( ए. ) इटा । मिहान । कोम- 
लता । 

तनु, ( की. ) शरीर । देव । मूरति । भकार । 
( य ) धोड़ । निरला । लटा । पिरान । 

तजुष्धाया,(१.) शरीर शी परथाई या 
शोमा धोड़ी बाया वाला , बूर का 
पेड । 

तजुष, ( न. ) कषघ । 

तद्ुमसखा, ( ल्ली. ) नातिका । नाक । 

तय्‌, ( पु. ) जीव । शरीर को श्रषना 1 
मानने बाला । 

तद्वार, ( न. ) कथ । सन्नाह । 

सस्‌, ( न. ) शरीर । देह ।. काया । 

तनूनपात्‌, ( ए.) च्रगिनि। श्रग। . .. 

तनूदष, (न. ) रोमः। रोर । चिकिर्योके पर, 
नौ शरीरपररजे। , ` ` ^. 

तज्ज, ( कि, ) पिको्गसा १... ४ । 

तन्तु, ( पृ" ) माह । सनानि । सूत तन । .. ` ` 

तन्तुनाभ, (प, ) पकी, द 

तन्ठुनियीसः, ( $.) ताल इष; 

तन्तुपवंन्‌ ( न, ) , भक्तो प्रथः कये 
करनि क धे । आशी एमा षतो 





+ 
॥। 
दन्त 1 णि ह | 





वन्तुर, (न, ) तति वाका । मृणाल ॥ ` 


 वम्तुकाप, (पु. ) चलहा । कैरी । 


तन्तुषाय, ( प. ). लाहा । कोरी । कपड़ा 
निमने वाला । ` 

सम्तुचिग्रह्‌, ( ज्ञी, ) केला । 

तम्तुशाल्ा, (सी, ) पूत दिनिने कषर, 

वन्धुसम्तत), ( त्रि.) पिला हषा कपड़ा । 

तंत्र, (न, ) सिद्धान्त । नि्थैय । श्रौषं । 
कुला । प्रधान । बड़ा । सलाह । कोरी । 

"` परिष्डद्‌ । पराधीन होकर काम करने वाह्या + 

हेव ।` श्रभतिदधकारी । ताति । सखरःगभ्य 
चिन्ता । परिजन । नकर । प्रबन्ध । शपथ । 
धन । धर । बोने का उर्वस्कर । कुलं । 
वेद्‌. की शाछािशेष । शल्लव्रिरोष । 
शिव जौ कथित शाज्ञविशेष। 

संश्रक, ( न. ) नया कपड़ा । 


- संशत्रावाप, ( प. ) जलाहा । कोरी ) 


- सन्धी. ( खी. ) बेलविरेष । इतकी । 


| सवन, ८ पु. ): तापः । दैव भिक्षि का पेड । 
4 1 । गभी की चतुः परद्र 


तज्जिका, ( स्वी. ) रचे गिलोय । 
तत्री, ( ज्ञी.) बीणाविशेष । गिज्ञोय । 
शरीर की नाडी । रस्सी । नदी । युबती । 


तन्द्रा, ( जी. ) ईषा । नीद । 


तन्प्राज्तु, (त्रि. ) बहुत सोने वाला । 

तन्मय, (त्रि, ) उसी निवेशित चित्तः वना। 
उक्षीमं लगा हृश्रा । 

तन्याग्रं, (त्रि, ) वही! उरी श्राकार का। 


' कोमल प्रकत की ली | पतली करि वाली 
ल्ली । अन्दविरोप । 
लप ( करि, )-जलान । तपाना । 


तपती, (नी. ) पूवं की ली, नितक्रा नभ. 


याहे । एक नदौ (पितौ ) पुय 
तत्तथा. मिसके योगी ह कड तापत्य बोले 
भत हैः) 





क 
। (न 1. 





खतु्वैकीकोध । ६७६ 





समौ 





तपनी, ( ली, ). गोदावरी । 


तपनीय, (न. ) सोनः ।. तपने योग्यं । 

तपस्‌, ( पुं. ) माव माप्त । शिशिर ऋतु 1 
जनलोके के ऊपर का लोक । ध्राल्लोचनः। 
च्रपने चाश्रम का शाक्लविदित कमोदष्ठानः । 
चान्द्रायण शादि म्रत। लगन से नवम गृह । 

तपस्य, ( पु. ) फा्न मक्त । कुन्द का पुष्प । 
तप मे संलग्न । 

तपस्या, ( ल्ली. ) तप! बत्य । 

तपस्विम्‌, (त्रे. ) तापतत । तपस्वी । तपः 
करने बाला । दीन । चिष्िया। 

तपर्रिनी, ( खी. ) तप करने व्रासी । दीनौ । 
दुःखिनी + माटामःवी । 

तपास्थय, ( पुं. ) वषोकात । वसकाला । 

तपोधन, ( प. ) तपस्वी । तपन नामक 
वृक्षविशेष । 

तपोवन, (न. ) तपस्वियों के तपने का वन । 
तीधविरेष ! 

तप्तकुस्भ, ( प. ) नरकमेद । 

ससङ्च्द्भु, ( न ) तततविरेष । 

तम्‌, (करि. ) थक जाना । कए उठाना । 

तम, ( ए, ) तमो । राहु । तमाल का 
वृश्च । 

तमस्‌, ( न. ) श्रन्धकार । शकं । पराप । 
कायीकायै का विचार न करना । एण 
विशेष । गहु । 

तमस्विनी, ( जी. ) रात । 

कमाल, (९. ) ब्क्ष । तिलक, वरु वृध । 
खङ्ग । 

तमि, ( ज्ञी, ) श्रम्परे वाली । रात । 

तमिख, ( न. ) श्रन्धकार । श्रन्धेरा । कौप । 
धुस्ता । श्रश्षान । भरन्धंकारमयौ रजनी । 

तमिख्छपश्च, ( प. ) श्रन्धेरा प 

समो, ( पर. ) सूं । श्रगिनं । चन्द । बुद्ध 
विष्णु । शिव एमि 

तमोल्योकिस; (१. ) जयत्‌ । खथोत । “ 

तमोषद्‌, ( पु. ) कषान । पूवे । चन्र श्राग ` 


तर 
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तरक्षु, ( १. ) मेडिया । मागे रोकने वाला । 

वरङ्ग, ( प, ) लहर । 

तरक्की, ( सी. ) तरङ्ग षाली । तदी ! 

तरङ्कित, (त्रि. ) लहे वाला । चल । 

तरण, ( पु. ) डोद्गा। सगं । (के. ) । तरना 

तरसि, (पु. ) सूय । उोक्ग । श्रकउश्ना । 
किरन । ताबा । नीका । जिमीकन्द्‌ । 

तरतम, (त्रि, ) न्यून, श्रधिक भाव वाला । श्रथ । 

लरपर्य, ( न. ) नदी की उतरा । परर जाने 
का महसूल । 

तरलं, ( प. 9 हर । चपल । कापी । विस्तार । 
चमकीला । पनीला । मद्य । ससी । 

तरवारि, (पुं, ) तलवार ¦ शत्रुकी गतिको 
रोकने वाली । 

तरस्‌, ( न, ) नल । वेग । 

तरसा, ( श्रव्य ) भट । श्रति शीघ। 

तरस्विनः, ( पृ. ) हवा ! गरुड । शीघ्रगामी 
वीर्‌ । 

तरि-री, ( सी. ) नाव । पिदरी । परल । 

तरु-ष-खरड, ( प, ) गृक्षतमूह या वृक्षो के 
ट्केदे । 

वरुण, ( पु. ) चण्डी का पेट । जीरा ! पुष्प 
विशेष । नया । युवा । फिर से उदित । 
गमे । कोमक्त । सयः । युवती नारी । 

संरुण॒ज्वर, (ए.) सति दिन चदा रहने 
वाला उ्वर । तर्त चदा हृश्रा ज्वर । सुतर 
वदा हृश्रा बुखार । 

तद्विलासिनी, ( ल्ली. ) नषमरिलका । 

तवक, (पु. ) च्राकाक्षा । वितकं । विचार । 
सम्भावना । ८ 

तक, ( कि. ) चमकना । 

, तकु, ( पु. ) यंजविरेष । बेलना । कातने का 
सान । 

तज, ( के. ) भिड़कना । ` 

तजेनी, ( ली. ) धक्ठे के प्रस की उङ्गली। 

` करय, ( $. ) वस । प्रिय । सथःपरसूत. शि । 

गो काषलकाय्याना मन्ना +... 


। 


तहे, ( करि, ) मारना । 

तदू, (ली. ) लकड़ी की क्ली । | 

तपरा, ( न, ) प्रस करना । पिषृयश् । उदेक- 
क्रिया । तृप्तकला। 

त्‌, (क्कि. ) जाना। ` 

तषे, ( पुं. ) भभिलषि । 

तर्हि, (रव्य. ) तो! तदा । उतत समय । 

तल्‌, (करि. ) स्थिर शेना । पूरा कां । 
ग्रतिश्चा पौ करना । 


` तल्ल, ( पुं, न. ) सरूप । निचला भाग । 


थपेङ्‌ । तल का वृक्षं । तलवार की एडिया। 
श्राधार भ्रौरे स्वभाव। 
तलप्रहार, ( प, ) भषपड़ मरना । चनकटा 
मारना । 
तलातल, ( न.) पांचर्वो पाताल क्षोक । 
तलित, ( न. ) भुना मां । 
तलुन, (प. ) वयु । युवा । प्ा(1) 
युवती शली । 
त्प, (प, ) खट-।सेन । दारा । ज्ञी । 
तस्लज, ( पुं, ) प्रशस्त । बहुत भथ्ला । 
तष्ट, (त, ) घो किया मया । 
तठ , (पुं, ) मदर । विश्वकर्मां जातिविशेष । 
तस, ( कि. ) सजाना ! उपरर फेकना 1 
तस्कर, (पुं. ) चेर । दमनक पेड) 
साच्दछिस्य, (न. ) निर्दि. स्वमब ` भता । 
ताश्स्थ, (न. ) उदान हना । पात. होमा । 
वाङका, (न्नी. ) रधसीच्िष । नी 
रामचन्द्रनजी दय भारी मयी धी 
ताङ्नी, (खी, ) चबक । इष्य + ; 
तारडव, ( न, ) पुरष का नात्र ।षाविशष । 
जोर ते नाच्रना 1. ^ ` 4 | 
सारुडवभ्रिय, ( पु.) शिवः 
तात, (न, ) पिता! पत्रा दया। शरे योग्य।- 
क{का 1. चाच ।  पजने.योग्य्‌ 4: ५५ ् 
तास्पर्य, { न. ) भशव । निनदे ८१ मिम य, 
ताद्य, ( न, ).उठके विवि 
तादारस्यः (नः) भिद 1 पक्ता ल | 






५ 
छ ; 
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लक्ष, ( त्रि. ) उसे प्रकर क । उत जैसा । 
तान, ( ए. ) ९क धागा ! कमल का डोरा। 
उश्चस्वर । कफेलाव । विस्तार । 
तांत्रिक, ( त्रि. ) तत्रशाज्ञ को जानने बाला । 
अक्मषादी । 
ताप, ( ए. ) तन्तौप । र्मी । शोक । कटिन । 
` इःष। 
शापेसः, (न. ) तप करने ्राह्षा । दमनक वृश्च । 
तापसस्‌, ( पु. ) शद का पेड । 
लौपिकछु, ( पु. ) ताप दूर करने षाला पेड । 
वमलं वृक्ष । 
सापी, (न्नी. ) विन्ध्य प्वैत की एक नदी 
` निसका वततैमान प्रसिद्ध नामं तापतीहे। 
तामश्खं, (न. ) पब । कमल । सीना । 
धतूरा । न्द्‌ जिसके पाद मे नरह श्रक्षर 
होते ह । 
तामरस, (प,) सपि । उल्लू `। नीच । 
श्रवियाग्रस्त । राहु की सन्तान । रात । 
जटमासी । 
` तामिश्, ( ए, ) भन्परे वाला । नरकविरोष । 
राक्षप । षस्तुशे उल्टा दिखाने वाल्ला 
शक्षान । 
ताभ्बुह्ल, (न, ) मगवह्ली का पत्ता । पान । 
शुषि । 
` साम्बुल-करङ्क, (पुं, ) पान कौ बिलहरा ! 
 तास्वूलिंक, ( पु ) पान बेचने. षाला । 
, : ` दषीली 
, तान्न; (म. )- पोना । जाल र । 
तान्कथं, ( ली.) परिषम दिशा की हधिनी.। 
पक ददी 1: ` ::. 
शाश्कीर, (ए. ).कप । 
 लान्नट,- (ग, ) तमास । 
ताननष्युड, (६. ) परमां । इकट । 
शौश्नपट, (भर) वकि का परत । 
 लौननपर्णी, ( लीः ) नदीविरोष । 
+ ( की, }ः. मैनी. ^ श्ल मेल 






भ्रीही । 
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ताल 

ताश्रश्लीञ, ( प, ) लाल बीन षाला। 

ताश्रशिखििन्‌, ( 4. ) क्षट । धग । 

ताश्रसार, (प. ) तनि की मस्म लाल 
चन्दन का वुराश ! 

तारिक, ( पं, ) एक जाति । 

ताम्‌, ( करै. ) पालन करना । 

लार, (पुं) प्रेरण ¦ ` सञ्चालन । वानरं 
विष । शुद्ध मोती । प्रणव (श्रा ) । देवी 
का प्रणव ( हीं )। तरना । तारा! पतली , 
ऊँचा शब्द्‌ । निम्मल । महाविद्या विशेष । 
बृहस्पति की क्ची। | 

तारक, (प, ) ताने वासा । मक्षाह । 
दैव्यविरेष । तारा । पतली । 

तारकजित्‌, (पं. ) तरकर को जीतने 
वाला कातिकेय । 

तारकित, (न. ) ताँ वाल्ला । श्राकाश । 

तारतस्य, ( न. ) न्युनाधिक्य । थोडा बहत । 
भेद । श्रन्तर । 

तारापति, (पर. ) तारा का खामी । शिष्‌ । 
चन्द्रमा । ब्रहस्पति । बाली । पुमीव । 

तारपथ, ( प. ) भाकश । 

तारापीड, ( पुं, ) चन्द्रमा । राजाविशेष । 

ताराश्च, ( १. ) कपूर । 

तारिणी, ( ल्ली.) तासे बाली । पवेती। 
दूसरी महाविया । 

तारिक, ८ पुं, ) तकंशास्ली । नेयायिक 
परिडत । 

तक्ष्य, (पु. ) ते की श्रौलाद । गरंड। 
चरण । संप । षोड । सोना । रथ + 

तार्तीयकः, (न, ) तीसरा । तृतीय । , 

ताल, ( प, ) बक्षविशेष । इङताल । देवी 
का सिंहसिनि । रागका माप । ताली 
नजाना । कोसि कामना हृश्रा नाजा) छन्ग 
की मूट । ताला । 

तालकः, ( न. ) `तीक्ञा । हडताल । 

कालभ्वज, ( ए.) बलमद्र । बलरामः! ३ 

वाक्लपंश्र, (न) करनपूल । कन का भूषण । 


ताल 
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तालश्न्व, (न, ) प्ख । गीजना। 
तालाङ्क, ( ए. ) बलभद्र । बलदेव । 
तालिकः, ( प. ) धष्पड । हेदी । 
तालु. (न. ) ए मे जीम के उपर का 
भाग 1. 
तालुजिह्, ( पु. ) तालु हौ जि्तकौ जिह्वा हे। 
कुम्भीर । नक्र के जीम न हने पर मी 
वहतालुहीसेजिद्वाका कमलेता है। 
तावल्‌, (श्चव्य. ) तव तक । इतना । निश्चय । 
प्रशक्षा । वर्केयं क भूषण । तने । इतना 
बढ़ा । 
सिक, ( कि, ) जाना । 
तिङ्क, ( ए. ) करैला । द्म । 
तिग्म, (न, ) तीक्ष्ण । तेज । 
तिग्मरश्सि, ( पु.) सूयं । तेनसी । 
तिभू, ( कि. ) हनन करना । 
तिज्‌, (करि. ) क्षपा करना, 
तितउ, (पं. ) चलनी । घोटा क्ता | 
तितिक्षा, ( ल्ली.) पमा्शसता । तहन- 
शीलतः । 
तितिश्रु, (त्रि, ) सहनशील । शीतादे सहने 
वाक्षा । 
तितिमः, (पुं. ) जगन्‌ ! खल्रोत । हृन्द्रमोप । 
वतिचिर-तितिरः, (१, ) तीतर नामक 
पक्षी । 
तिथ, (पं, ) चराग । प्रेम ¦ समय । कपरक्रतु! 
श्रत्‌काल । 
तिथि, (पृ. खी, ) चन्दमान की ग्षनासे 
` दिना की गिनती । पन्द्रह की सख्या! 
तिथिषक्षथ, ( पुं. ) जिसमे चन्द्माकी तिषि 
क] नाश होता हे । श्रमावास्या। तिभि- 
नाश्च । | 
तिथिपत्ी, ( खी, ) पञ्चाङ्ग । मन्त्री । 
तिथिप्रणी, ( पु.) चन्वमा । ` 
तिनिश, ( पु, ) वृविरोषः। | 
तिग्तिङन डी, (सनी. न, ) इमसी की वेद 
षद्धी चध्नी । 


अजकः 
गिण 2 
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तिन्वु-विन्दुलः, तिग्बुक, ( प, ) दष 
विरोष । मपिविशेष । ... ` 

तिष्‌, (कि. ) विद़कना । बृन्द दपक्राना । 
छानना । उदेलेना + चुश्ाना । बचना १ 

तिम्‌; (के) भिनोना। नम का + ` 

तिभि, (पु.) हल मेति शरः षी. नडी 
मश्चली । 

तिमिङ्गिल, (पु) बडा भारी मच्छ भो 
तिमिकोभी मिगश भाता.है। 

तिमित, (रि, ) गीला! 

तिमिर, (न, ) श्रन्धकार । एक प्रकारका 
नेत्ररोग । लहै को षूरा। | 

तिमिरमय, (पु. ) राहु की उपाधि । ग्रहृण । 

तिरयति, (कि. ) कराना । यत्त स्लना। 
बाधा देना । रोकना । जीना । _ 

तिरक्षीन, (त्रि. )ष्ढा हो गया) 

तिरस्‌, ( श्रव्य, ) अम्तर्पान । किपना । 

तिरस्करणी, ( सी, ) परदा + क्रमात अच्् 
हे जनेकीषिया।. 

तिरस्कार, ( पु ) श्रनादर । श्रपमान। 

तिरोधा, ( कि, ) श्रदश्य होना + निपना। 
जीतना + हयमा । 

तिरोधाम, (न, ) अन्तान, -चिपना. | 
पिर । बुरका । पदा) .. ` 

तिरोहित, (तरि. ) छिपा भा । दक्षहा । 

तिरोभाव, ( पु. ) निपाव । दका +." ` 

सिय्थकू, ( अम्य.) ठेदा। इका इश्चा 1.योनि- 

विशेष 1 पशु, परी, वनस्पति श्रोदि + ` 


तिल्‌, (करि. ) चौकनं करना । जिकनाधा-। 


तिल, ( १. ) खनाम सवातं वृषमिरेष। तिता 
तिलक, ( पु. ) तिशष ग) पोकाःक्ितेक 
रोगविरोष । टीका नो मरक पक्रीयाः 
नेतरा हे 1 1" नि 
तिलकर, ( न. ) विष की बर (तितौ 

षू । 4 1: 
तिलकल्कः, (प, ) पितौ क वताः? तिक 


चटनी । 





१ 
{~ | #, “~ १ 
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सिलकालक्ष, ( पु, } शरीर प्र तिलो जसा 
काशा चि रोगविशेष 
तिलकैल, (न, ) व्िष्ी शा तेल । 
विलिस्स, ( पुं. ) क्का सपे । धजगर । 
सिलोष्तमा,.-( जी. ) श्रप्तरािरेष । 
(न. ) तिलो क लेत । 
तिष्ठद, ( भव्य, ) गौश्रों ॐ दुहे भने का 
दूसरी अल का समय, पण्य डद षर्टा 
. राति बीते । 
सिष्य, (प,) पुण्य नक्षत्र । पौपमास । कलियुग । 
| माम्यवाम्‌ । पुभ्यनक्षत्र के तमय उत्न्न । 
तिष्य-केतु, (प, ) शिवे की उपापि । 
तिष्यकः, ( पु. ) पोष मास । 
लिष्यफला, ( जली, ) कलियुग मं मी 
जिका कलल हो । श्रविक्ना । 
तीक्‌, (करि, ) जाना , द्यलना । 
सीस, ( न. ) पैना । गमे । युस्सैल । कठोर 
परभावोत्पादक । हानिकारक । वैनी बुद्धि 
क] । चतुर । उरतादी । भक्िमान्‌ । प्रति- 
कूल । मोक्षकापी । योगी । 
लीक्णकरदक, ( प, ) तेज कटि वाला । 
धतूरा । इङदी वृश्च । षेति । 
लीश्णकस्व्‌ , ( प, ) पलाण्डु । 
शीश्णगन्धा, ( पु, ) तेज गन्ध वला । शोधी 
इतायन्दी । जयन्ती । | 
तीश्सपुष्य, ( ए. ) लोग । केतकी । 
तीशणद्क, ( प. ) जो । 
-तीश््यायसखे; ( न.) रोल्ञाद । लेह की लेखनी । 
` , वीषभिष । ;. 
सीम्‌, (कि. गीलाश्ए्रा।) ; `: 
` तौर, .८करि, ) गर शेन तैर जाना । षरा 
` कना. तै करना। ठक गक करन । , 
` शीर, (भ. ) किनोरा। हट । बाय). सी । 
| सीरः ( प.) शिति । 


` ली, ( भि.) उती \ ते पया । पार इषा । 


दगाय-गया । स्नान किया. हषा । 


चतुवेतीकोषं । १८ 


] 


तश्च 





| सौीर्थं, (न. ) मामं । वाट । नकस्थान 1 


पवित्रस्थक्ती । मद्दिरि । नहर । बिकित्ा) 
उपाय । प्रतिष्ठित । एवं पूर्य व्यक्ति । शर्‌ । 
भरोत । उदूगमस्थनि । यज्ञ । श्रमाय 1 
रिक्षा । उपदेश । दाथ के वरिरोषदेश जो 
देव श्रथवा पितृकायं म पवित्र माने जाते 
है । न्िर्योका रन । योनि ¦ दशन । 
श्रागम । श्राग । सयेकर । 
५ शुचि मनो यथ्चस्ति तीर्थेन किम्‌ । "* 

लीर्थकर, (पुं) शासैःपदेश । हितोपदेश 
करने वाते । गौतम । कपिल । कणाद 
श्रादि । जैनियों के गुर तीर्धफर । 

तीथैदेष, ( प, ) शित । 

लीर्थराज, ८ पुं. ) तीधौं क राजा  एर्यती्ं । 
प्रयागराज । 

लीष्‌, (करि. ) मोटा हना । हषटद होना । 

तीधर, ( ए. ) सुद्र । शिकारी । षणेसङ्कर 
जातिविशेष । 

तीव, (१. ) शिव । लोहा । गरम । श्रीम ¦ 
एट्द । यतिना । 

सीत्रवेदेना, ८ स्री. ) श्रत्यन्त बेदना । 

तु, ( च्य. ) किन्तु । परन्तु । पादुपूर्तिकर । 

भ्रोर । वही तो । इसको धोड कर । भी । 

( क्रि. ) श्रधिकार भक्ति करना । 

इद्द होना । प्राप्त करनां । उक्षति 

करना 1 परिपू करना । नाना । 

डोलन। । चोटिल करना । घायल करना । 

भरना । 

तम्रा, ( ज्ञी. ) जल । पानी । यह वेदिक 
प्रयोगो म श्राताहे। 

तङ्क, ( ९. ) ऊचा। लम्बा । बका । परस्य । 
ददं । विषयी ( पुं, ) ऊद । पवेत । 
शिष्ठर । बोधी । बुधग्रह । गडा । नारि- 
यलं का वृक्ष । रारिर्पं ( स्यातिष की )। 
तिहासन । बुद्धिमान्‌ परुष । शिषढी 
उपपि । 4 

तङ्गबीज, ( पु, ) पारद । पाला । ष 


त 


ठन्न 


तङ्गभव, (३. ) मदवूर्धित हाथी 1 (1 ) 
(ल्ली. ) दक्षिखमभासतकी एकनदीका 
नाम जो कृष्णा नदीम भिरतीहे। 

तुङ्गपुस्ख, ( पु. ) गड 

तङ्कशेखर, ८ प, ) परइ । 

तङ्ी, ( ल्ली. ) रत्रि। हल्दी 

तुम्ब्‌, ( ध. सी, ) सन्तान । भ्ौलाद । वैदिक 
प्रयोग 4 

वच्छ, ( पं, ) रीता । रहित । म्यथं । हल्का । 
घरोटा 
( न, ) भक्षी रहित धान्य । तु१ 

ठच्डदु, ( पं, ) एरण्ड वृक्ष । 

तुज्‌, (करि, ) मारना । घायल कएना । 

तुद्‌, (करि. ) फगड़ा करना । भगढना । 
चोटिल करना । 

तुटम, ( प. ) बहा । षस । 

तुरितड, ( पं, ) शिव का नाम । 

तुद , ८ करि. ) तुच्छ सममना । श्रपमान 
करना । 

वख, ( क्के. ) रदा करना । सुकाना ।` धोका 
देना । ललना । एठना । 

तुड्‌, ( क्रि. ) दनाना । 

तुर, (न. ) पल । चोच । (सुश्ररकी) 
धूथनी । 

तुरिडका, (ज्ञी. ) नामि । टी । 

तंरिडकिरी, (ज्ञी. ) कपत का पषा, 
तालु कौ सूजन । 

तुरिङडन्‌, (पुं. ) शिवजी के नादिया का 
नाम । 

वुरिडभ, ( श. ) नातूनी । बडी नामि वाला) 

तस्य्‌, ( क्रि ) प्रशसा करना । हकना । श्रो 
करना । रैलाना । 


$ ( पं, ) प्रमि । एक प्रकार का श्रञ्जन। 


पत्थर । (1) (क्ली, ) बोरी इलायची । 
मीक का पीधा । 


तस्थ, ( पुं, ) तृतिया ज 


व्‌, ( #.) चोटिल करना । बमोनी । ुरेदना । 


खतुर्वेदरीकोष । १८७ ` 


; व्यक्त । ्लुद्र। दीन । अभागा. 


कक णिनिना 





दख करना । पीदा करना । तं करना । 
त्याचार कला । 
तुन्द्‌, ( $. ) पेड ।. तोद । | 
वम्वक्ूपी, (ज्ञी. ) नामि । दबी । . 
वुश्न, (पुं. ) इष । पीडति । कय गया। . 
वश्षोम, ( प.) कटे हए को नोडने षला.। 
तुम्‌, ( करि. } मारना । षायल्ञ करना | 
तुसु, (¶. ) कलिदक । (य) षह्य 
हुश्रा।भम्भरिहा । शोर यल मचनेबाल्ञा। ` 


| तुम्ब, ( कि. ) कष्ट देना । मारना । 


वुस्ब, ( प. ) दृष्मारड । वरुम्बह़ी । तौ मी । 

तुम्बरु, (पुं) गन्धर्वविशेष । वार्यत्र 
विष । तमूरा । 

तुर्‌, ( क्रे ) शीघ्रता करना पकड़ लेना । भागना । 

तुरकिन्‌ ( पु. ) ठी । तुकं देश का । 

तरक्षः, ( ए. ) तकेदेशवासी । तुकं । 

तुरग, ( ए. ) षोड । मन । विचार । 

तुरगरक्ष, ( पु. ) सरिस । 

वरङ्ग, ( ए. ) षोडा। सातं की सरूया । मन । 

तुरी, ( सी, ) जलदि का यन्तरविशेष । 

तुरीय, (त्रि ) चथा । चार भाग वाका । 
श्रासमा की चतुथं दशा । ज्म, 

तुरसीयषण, ( ध. ) शद्ध षयं । 

तुरुष्कः ( पुं, ) गन्धग्रभ्यविशेष । पुरक । 

तु्यै, ( त्रि, ) चोधा 1 

तुद, ( कि, ) मदना । का 

तुसु, ( ४. ) ययति राना छ पुत्र । ` ˆ ` 

वल, ( क्रे. ) तोहना । मापना । ` , 

वुलसी, ( ली, } वृषठविशेष । जो विष्यो 
परमभ्रियदै। . | 

वला, ( शी. ) ताङ्‌ । सदशय । माप । बः 
पत्र । स्त्व राशि 1 - 

वुलाकोरि ( शीर ) विया. । गये । | 

भस्मन । मापविशष। : 

तुलाधार, ( रि, } गया +. कोने ` शशा ` 

ठलापुरुष, ( 1 ) सील प्रकर क प्हीक्नैं | ६ 
मते एक पकार कदम ॥ि 





, भि ॥ , 
॥ 


चतुर्दीकोष ! १८५ 


तें 





शिल, (१, ) परिमित । मापः गया । समान । 
कका गया । 
तुख्य, -( ति. .) भरावेर । सच्श । समान । 
वुस्ययोगिता, ( शी, ) धर्यालङ्कार का एक 
भेदु। ~ 
दुकेर, ( १, ) एक प्रकार का धान । केले 
५ दसद्क्न) 
कुष, ( कि" ) प्रक करना । 
वष, ( 4.) बहेके का वृक्ष। पान का निकला । 
` भी! 
लुषानल, ( प. ) तिनको की भाग । प्राचीन 
समयम दर्डकाएक विधान भा जिते 
प्राणद्रड दिया जातां उतके शरीरें 
धाम लपेट कर्वोधदी जाती थी श्रौर फिर 
उसम भाग लगा कर वह मला डला 
जात! धा । | 
सुषार, ( पु ) ब । भ्रोद । हासा । 
। क 
सशि, (ज. ) सन्तोष । 
वु, ( कि, ). मारना । 
वहिन, (न. ) रिमि । नकं । चन्द्रमा का 
तेम. 
वुदिनाश्च, (९. ) चन्द्रमा । चद । 
शुस्प, (कि, ) तिकोषना । भरना । 
-शी, ( जनी ) तरक । 
 वुशीर, (३, ) तरक्ह! 
` वु, (न. ).शीत्र । सरा वाका । 
तुय, (कि. ) भारना ( न, ) वायन 
विशिष्र । दरद षाजा। ` ` 
वुः )- भरना । पृथ्व कना । | 
वु, ( १. नं. ) एक अमरः क कपा । 
| जनाश । तन्दु-नमिक शद ५४ 
सूखा, ( सी, 3. रोभ्या कीं साधन 1. ` 
-शुकर; (३. ) वेसीन बलौ गी। वेदादौ रषं 
कौ पुष । करी स्त । 1 
: कणी स (शम्य, ) मौन । हर्वाप 


त 
~ 
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तूस्त, (न. ) जय । लट । धूर । महीन । 

तृरप्र, ( क्र, ) लाना । 

तण, ( न >) तिनका । घास । 

तृणकारड, (न. ) तिन अधा षास 

 काटेर। 

दृणवूम, ८ प. ) नारियल । तलि । खञूर । 

तृशधान्य, (मे. ) विनामजोती हरे भूमिम 
उत्प धान । नीवार । धान्यविरशेष । 

सुरराज, ( १, ) ताह्न का वृक्ष! 

तृणौकस, (न. ) तिनको क। बना हशर धर्‌ । 

तुराय, (ल्ली, ) तिनको कादर । 

तृतीय, ( ति, ) तीत । 

तृतीयप्रङृति, ( स्नी. ) हिजदा । नपु । 

तृतीया, (घ्नी. ) तीन । 

तृतीयाङृत, ( तरि. >) तियुना किया गया । 

सुदु, ( करि, ) श्ननादुर किया गवा । 

लनूह, ( कै, ) माला । 

तृप्‌, ( के. ) वृष होना । 

तृचि, (ज्ञी. ) पेद मर जाना । प्रसभ होना) 
सन्तुष्ट होना । 

तृष; ( क्रे. ) प्रसन्न होना। 

तृफला, (स्री, ) हर, बहेरा, घामलसा का 
सयोग तृफला कदलः द । 

तृष्‌, ( के. ) चाहना । वृष्णा करना । 

सृषाभू, (ल्ली. ) कौम । हृदय का एक स्थान। 

तृषित, (त्रि. ) प्यासा । वाह वाला। | 

सृष्णाक्षय, (पु. ) मनको रोकना ` षाहुका 
गहि । 

तृष्ट, (करि. ) भारना। | 

त, (क्रि. ) तरना । पारदहोना । उदलना। 
दूबाना। 

ते, ( कि. ) ते करना । पैना करना । . 

लेजःकल, ( १. ) तेजबल क! बृक्ष । 

लेजस्‌, ( न. ) उष्य । ध्रगिि च्रादि द्रभ्य । 
धाग। प्रकाश । पराक्रम । वीय । धौ 
तपने बाला । . स्मोति । सूयं । कान्ति 
( शरीर की) | छवरणं भादि धातु द्र्य + 


तेज वतुवैदीकौषं । १८६ 


, \ | ७१, | 
॥ ॥ $ च 
॥] 





पित्त । श्रपमान भादि का त संदना तोटक), (न, ) अत्वं जितका बारह ऋअश्िर 


धोडां का स्वाभाविके बल । बह्म । ` सुच 
गुण ( साख्यमतबिक्तार ) । 

तेजस्विनी, ( सी. ) तेजबल । अयोतिष्मती 
बेल । तेन वक्त क्ली । 

तेजीयस्‌, ( त्रि. ) तेन वाला । 

तेजोमय, ( तर, ) ज्योतिर्मय । प्रकाशमय । 
प्रधान तेन वाला । ` 

तेओमाभ्रा, ( स्री. ) सत्वयुण का च्रश । 
इन्द्रियतमूह । 

वेष्‌, ( कि. ) कोपना । गिरना । 

तेम, ( पुं, ) शराद्रीभिव । गीला होना । 

तेमन, ( न. ) वृल्हाविशेष । भाजी । मील 
करना । 

तैजस, ( न.) तेन का विकार । धी । धप 
कौला । सूष्स शरीर । 

तैतिल, (पु. ) गे, 

कैसिरीया, (ली. ) यद कौ शला 
विरोष । कृष्णयङ्ः । 

तैसिरीय, (ति. ) तैत्तिरीय शा का पके 
वाचा या जानमे वाल्ला! 


तैभिरिक, ( न.) पुङष मिसकी श्रो मे | तौय्यैत्रिक, ( न. ) नाचना, माना श्रौ 


जालाहोगयादहो। 
र्थिक, ( तरि. ) दशै शाल्ल का रचने वाला । 
कपि कणाद प्रभृति! 
तैल, (न, ) तेल । 
कैलकार, ( पुं, ) तेली । 
वैलकि, ( न, ) तेल का मैल । ली । 
वैलङ्ज, (१, ) कणौटक, तैलङ्ग देश के 
वापी । 
वैलफला, ( सी, ) कदी का पेड़ । 
लैकम्पता, ८ ली, ) भाद्ध । तैलमिशरित । 
तेलीन, (प्रि. ) तिलो का वेत । 
तेष, (पु. ) पू माप्त ! पोष मास की 
प्रथिमा । 
तोक, ( न, ) श्रषप्य । सन्तान । पृद्ग । वेय । 
लडकी) बेदी) 4 


ध्रा, ( कयै.) बना. + कयोः जी 


का पददहेतादे। | 

तोड, (कि, ) चनादर ` करना । भत्रतिष्ठ 
करना । मेदञ्जत काना 1 ५ 

तोर, (न. ) षड़ी । गो हषने शी सोय। 
चवुकं । हंर्टर । भकुश | 

तोवन, (न, ) पल । मू । व्यथा । कडा। 

तोमर, (पुं) एक प्रकारका लोहैकाञंडं 
जिससे लडाई मेँ शतरुतहर करने के धर्थं 
काम लियाजताभा। 

तोयकाम, (प. ) पानौ वाहने बेसा। 
पानीका बेत्‌; 

तोयद, ( प. ) बादल । मोथा । वपत । 

तोयधि, (प, ) स्र । | 

तोयसुचक्, ( पु. ) मेदक 

तोरण, (प. न.) बाहिरी हार । रका 
बाहिरी प्रदेश । यदैन । | 

तोल्ल, ( प. न, ) तोलक । मापविरेष । एक 
तोल्ला । 


| तौरय्य, ( न. ) भदकं तबला आदि .बाभो का 


शन्द । 


बजाना तीनो कम 1 
तीलिक, ( पु ) चित्रकार भूतिं मनने वाल्ला 
मानचित्र । नक्शा. :, ` ^ 
त्यञ्‌, ( क्रि, ) भेडना +दानं देना । 
त्यक्त, ( य.) कोकाः इचा । त्यागा इृषा.।  . 
त्यि, ( 9 ) उसप्रगे । कढवि । पुथदूल्ल। 
दानि । उदारता । . 


| त्यागिन्‌, (करिः ). दाता) छह ' षर्मनशीसः} 


प्यासी ! कमेशज्ञः-नोहमे वाला. । 


५, ^ 
॥ # (प ॥ 
४ 9 


त्याज्य, (बि) वनि गषव कके ` ` 


योग्य + सहर निश्रह्ने योव £ 14 
जद, ( करि, .) जना श 
अप्‌, ( क्रि. ) समनित ह+ 






कीर्ति वेशे $ : ८ ए 


2. 





शष अतुवेदीकोषं । -१८७ निषु 
नरपु, ( न, ) टन । एता । जिञ्जटा, ( क्ली. ) एक रा्षप्ती । 

पुरी, ( जी. ) घोट इलायती । त्रितय, (न. ) तीन व्सुध्रोंका समूह । 
पुस्‌, ( म.) रभा । सीम । तीन । 


अय, (न. कणी. ) .तीनौका भाग । तीन 
भाग कला । तीन संया बालता । वेदत्रयी । 
, देवत्रयी । कुरम्निनी ली । श्रच्छी बुद्धि । 
. चरयीधमे, ( प. ) ` वेदध्रयी ते विधान किया 
गष धम । वेदिक धमे) 
-च्रयोवुशम, ( प्रि. ) तेरह । त्रयोदशी । 
नरस्‌, (करि. ) डरना । मय खाना । 
श्रसरेु,, (प,) पूयं की किरणमें न्याप 
परमाणु का छठवां चश । पूय्ये कीन्ञी 
कानाम्‌! 
त्रस्त; (त्रि, ) भति । डरा हृश्रा । चकित । 
हैरान । भल्दी । तरा । 
अर्नु, ( जि, ) डर्पक । भीड । 
आचुष, (त्रि. ) रगि श्रथवा टीन का पात्र। 
जि, {ज्रि ) पीन । 
भश, (तरि, ) तीत या तीरों | 
निक, ( न, ) तीन का तषदाय । पीठ की इड 
के न्विका प्रदेश । त्रिफला । त्रिकट 
| (साद, मदय, भिर ) ॥ 
जिककुदू, ( ९. ) तरिकृट पवत । 
त्रिकाक्ञ, ( न. ) भूत । मषिष्यत्‌ । वरौमान । 
जिकालङह्क, ( १, ) उयोगिषौ । सवैश । सब 
कङ्क जानने वला । 
कटे, ( ध.) लङ्का जित पवेत पर बसी 
, ४ व वेलं पैत्र । `. 
तरिक्रोरुः (त्रि. ) -विरथण । सन. ते. र्वो 
~ शौरपो््वो स्थन ` . " 
` त्रिमतै, ($.) हीन दें ¦ देशविशेष, 
उस देश.के रहने रति 1. 
त्रिगुण. (न, ) रन्‌, स चनौर तमस्‌ । 
-चिशुारृत, (त्रि, ) तिना ली. गया या 
नेता गय। देत्‌ चाह्वि।! . -. . 






त्रिगुशारभक,( तरि ) श्ििषमय। तिष्य स्प! । 
(न, ) बान 1 ' पृषाग ` नाक, त्व । 


~ भिया जायो योनो भ भान जकन कणत धयति 
~ ~ 


जिद, ( न. ) संन्यासिर्यो काचि ।. 

जिदरडी, ( पुं, ) सन्यासीषिशेष । 

भिदश, ( पु. ) देवता । 

जरिदशाधिषप, ( प, ) इन्द्र । प्रमाता । विष्णु । 

त्रिवशाकल्षय, ( पुं ) देवतो के रहने का स्थान । 
सग । 

त्रिदिव, ( पु. ) ्राकाश । स्वम । 

त्रिदोष, ८ पु. ) सक्निपात की श्रवस्था, जब 
वात पित्त रलेष्मा तीना मं दोप दही 
जाता हे । 

निधा, (श्र. ) तनि तरह । तीन द्कडे। 

चिधामा, ( पुं. ) श्रग्नि । शिव । विष्णु । 

निनयन, (प. ) शिब (त्रि. ) दीन शंख 
वाला । ( खी, ) दुगा । कोधी । 

त्रिने्र, ( पु ) ५हदेव जी । 

न्रिपथगा, (ल्ली, ) गंगा । तरीन रस्तीते 
जने वाली । मन्दाणिनीश्रादि नामो बाली । 

निपदी, (नी. ) लताविरोष । एकः वैदिक 

छन्द । हाथी ञे पैर बोधने की संकल । 

तिपाई । एक भाषाक, 

चिप, (पृ, ) दाक । बेल का पृ । 

निपाद, ( ४. ) विष्ण । उवर । 

तरिचुट, (प. ) दोना । इथेली । धद । 

चमेली । चोटी इलायची । गोखरू । 

जिपुरड., (न. ) मस्तक म भस्म कौ तीन 

लकीरो का तिक । भाड़ा तिलक । 

भिषुर, ( प. ) दैत्यविशेष । मयाषषर कै बनाये 

भ्रुर के तीन. सोने वदी श्रोर लोहे के पर, 

जिनं शेव भी ने बाण. मार केर भस्म -कर 

दिया) (र 

जिषुरमैरषी, (खली ) देवीविशेष। ` 

तरिषुरारि, (पृ) शिव। . 

तिपुष्कर, (पुं ) एक जयोतिष का योम। 

( न, ) पुष्करकषेत्र । | | 


किप; । 


चतुर्यक्षीकोष 1 एदद॑ = 


५५ 
५ 
वि त्वी क ध 
ष 
१ 





निफला, (श्वी. ) हब, बरेडा, श्रध । | तरिशिरा, ( १. ) शार । छव । रसैः 


भिभगी, (क्ली. ) एक प्रकार का भषाष्वन्द । 

जिभुञ, (न, ) तीन कोने वाजता धित, 

त्रिभुवन) (न, ) स्वगै, पृथ्वी, पाताल-ये 
तीनां लोक्‌ । | 

जरिमच्ु, (न. ) घी, मिश्री, शहद । 

त्रिमार्गगा, ( बी. ) गंगा धाकाश, पृ्वी | 
श्र पाताल तीन रास्तों से ननि बाली। | 

तिसूतिं, (१. ) हम, विष्णु, शिव । | 

त्रियामा, (ल्ली.) रत । दृल्दी। नील्न। | 
यपुना । 

त्रियुग, ( पु. ) यज्ञपुरुष । 

चिरान्न, ( न. ) तीन रते । 

जिश्क्त, (न. ) तीन बार कह कर प्रतिज्ञा 
करना । 

जिरेखख, (पु. ) रख । (त्रि. ) तीन 
रेखा वाला । 

त्रिलोकी, ( सी. ) तीनों लोक । त्रिभुवन । 

चिलोकेश, ( पु, ) विष्णु । शिव । सूयं । 

त्रिलोचन, ( पुं, ) शिव । 

जिव, ( पु. ) धर्म,श्रथं,काम । स,रज,तम । 
श्रामद्नी, खच श्रौर बद्ती । 

जिधिक्रम, (पुं. ) वामन श्रवतार्‌ से रूप 
बद़नि वा श्रीविष्णु । तीनों लोक नाप 
करमभी एक पाव षट रहने ते तिषिक्रम 
नम्‌ श्रा । 

न्रिविध, (त्रि. ) तीन तरह का। 

चिचिष्प, (न. ) स्वग॑। 

चिघृत्‌ , (पु. ) पन, प्रणय, रश्रोकार। 

त्रिषेणी, ( ली. ) प्रयाग में स्थित गेगा यषरुना. 

. सरस्वती का सगभस्थले । 

तरिषेशु, ( पु. ) रथ द धुर । 

भिशंकुः, ( ¶. ) एक सूयेवंशी रामा । दीडी । 
चगनू 1 बिल्ली । पपीहा । = 

त्रिगिख, ( १.) एक राक्षसं 3 बिल्यपत्र । 
(ज ) श्िश्ल । करिरीट. पुट । (त्रि. ) 
तीन मोक वाक्षा। ` 


~~~ ----------~---~------~--~-" ---------- -~--~-------~-~~---- ~ 
व --~-----~ ~~~ --------~---~ ~ ~--- -~ - ~ 


विशेष । 
िश्चूल, ( न. ) तीन नको बाला चल! 
शरिद्यली, ( ए. ) शिव । 


त्रिष्टप्‌, ( जी.) एक वेदिक द्‌ । 
नरिसन्ध्या, ( ली. ) संगरे, दोपहर चौर शाम+ 
जिसवन, ( न. ) त्रिकाल । ^ | 


| हायणी, (खली, ) तीन बरस. की.गञ ¦ 


द्रोपदी । 

ध्रुरि, (खी. ) लेश । संशय । जितनी देश्ये 
योल भषकती है उतना समय 1 कमी 1 
हानि । गल्ती । 

घुटित, (भि. ) टय इभा । 

त्रेता, ( ज्ञी. ) सत्ययुग के बाद का ( दूरा) 
युग । 

ब्रेधा, (भ्र. ) तीन तरह । तीनि स्प 

ैगुखय, ( >. ) संसार । तीन ८ सस्व, रण, 
तम ) गुण । 

भ्ेमासिक, (त्रि. ) तीन महीने शा । . 

बेराशिक, ( न. ) मसितविरेष । 

व्रलोक््य, (न. ) न्रिज्ञोकी + 

व्रेवरिक, (त्रि. ) विज । बरह्म, कतरिव या 
वैश्य वयं का । 

धयकष, (पु. ) तीन नेत्र वाला । शिव 

ऽयक्षर, (पु.) आकार । | 

प्यज्गुल, ( न. ) तीन श्रगु की.माप ! . 

ऽयस्बक, ( प, ) शेव । भिनेत्र । त्रिज्ोष्न । 

४्यम्बकसखया,.( ए. ) शिविका पित्र ।ः 
कुबेर । 


| प्यहस्पशे, ( $.) वह दिन भित. तीनि. 


& 4.5.१2 


विधियां का समश हो जाय । 
त्थक्‌, ( ज्ञी. ) ताल । धान ५ त 
त्यक्सार, (प. ) पि । तेनपति । दकि 
चीनी । ठव । ( रि. ) निमे कवे 
छाल ही घाल डो रेषा वृ अवे प्रोथ 





 त्वकुसुगन्ध, ( पु, ) भी ` ` 


स्घचा, ( ल्ली, ) लाल.) चलः 


स्वदय, (तरि, >) वम्र 4 


५५ 


चतुर्वष्ठीकोष । १८६ 


दग्ध 





त्वद्धिध, (त्रिः ) तुग्हारं रेस ! 
त्वर, ( ली, )-भल्दी । फुतीं । शीपरता 1 
स्वष्टा, ( प. ) विशवकमा । १२ भादिर्यो मं 

से एक भादित्यः। बद्ईै। चित्रा नक्षत्र! 
स्थाशश, (तरि. ) तुम्हारा एसा 1 
स्था, ( ६. ) विरषकमो का पुत्र । प्रर 
स्रि, ( जी. ) शोभा । क्यन्ति । प्रकाश. 
स्विषांपति, ( ध )} पूयेदेव 1 
त्सं, ( पु.) तलवार की पूठ । कम्जा 

( वि, ) तलवार पकदने याः चलनि 
भ चतुर । 
थ 


थ, ( ए. ) पहाड़ । बचने वाला । रोगमेद । 
भयक्िह । भक्षण । (न. ) मंगल । 
महसि । 

थुत्कार, (प. ) भूकने का शब्द्‌ । 

धूथु, ( च. ) निन्दासूचक्‌ शब्द । 

धेथे, (श्र. ) नाच के समय मृदंग $ बोल । | 

+ | 
ठ्‌, (१, ) यह समासं के पीठे श्राता हे । 
देना । उप करना । काटना. । नष्ट 
करना । पृथक्‌ करना । भट । पदडइ । 
( ज्ञी.) मास्य । गमी । परचात्ताप । 
दं, (कि. ) उतना । कटना, । इङ्ग 
भरना! ` 

द॑; `( पु- ) कनल सक्खी । म्म । धुते भाग । 

दोषः{ रल काः): । दति कव्व । धङ्ग । 
वगाः (न) उना +ब्ह. मारना । कवच 
| पहने इए 1. .“ ` ` 

, दैशिकः (ति..). कवचः परमे हए । 

. " वशर, { पृ ) हानिकारक । 

वषा (जीर) दावा , ~: 

बह्व, ( प.) श्छ ।' होप । कताः भादि 

ददि बि । ६ 
बुष, (न, ) गल । जेते ^ दंकोद्र ^. । | 
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दृष्‌, (करि. ) उगना । बद्ना । करना ^ 
चोटिल करना । 

वक्ष, (त्रि, ) निपुण । पदर । कायकुशल । 
*^ नाच्ये च दक्षा वयम्‌ "| 

दक्षकन्या, ( जी. ) सती । दक्ष प्रनपिति का 
कन्या । श्रशिविनी श्रादि नक्षत्र । 

दक्षिण, ( पुं. ) नायकविरोष । मध्य देश के 
दक्षिण वाला देश । शरीर का दिना 
भाग । सरल । दृते की इच्छानुसार चलने 
वाल्ला । उदार स्वभवि । 


| दक्षिणतस्‌ , ( भन्य, ) दकष दिरा या 


देश । 

दक्षिखपूषो, ( ली. ) श्रग्निकोण । 

दश्चिरमाम, ( पुं. ) पितृमागै । मागे जिससे 
पितृलोक मे जीव जतादै । तेत्र का 
विधानविरोष । 

दक्षिसस्थ, ( पु. ) रथवान । सारथि । 

द्क्चिणा, ( ल्ली. ) यमराज की दिशा । यश्ञन्त 
ते कर्मसमासि के धर्थं दरिया जानेवाला 
द्रव्य । यज्ञपत्ती । प्रतिष्ठा ¦ इचि प्रजापति 
क कन्या । 

दक्षिणाग्नि, ( पुं ) यक्ीय च्ग्निभेद्‌ । 

दश्िणाष्वार, ( पुं, ) भाचारविशेषं । 

दक्षिणात्‌, ( अम्य. ) दक्खिन ते । 

दक्षिणापथ, ( पुं. ) श्रवन्ती । दक्षिण दिशा 
का देश । दहनी श्रोर का रास्ता । 

दश्चिशामूरि, ( प. ) शिव की भृति 

विशेष) 

दृक्षिणायन, ( न, ) कके संक्रन्ति से मकर 
तशि पथन्त जब सूय जति टँ तब सूर्यं का 
जो अयन बदलता ह, उसे दक्षिणायन 
कहते रै । इत भरयन में पूयं घः मास 


| | 
दक्षिणा, ( त्रि. ) ददिनी शोर पुमा श्ना} 


दुक्षिराय, (त्रि, ) दधिणाकेयोग्य+ 
ब्ग्ध, (ति. ) भस्म हिया हृत्रा । जलाय 
हुरश् । । 


षष्‌ 
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दधर्‌, (कि. ) मारना । विनष्ट करना । 

दुराड, ( न. ) लाठी । उण्डा । घोडा । तेना। 
साठ परल कां कालविशेष । भूमि का माप 
विशेष । सूये का श्रदुचर । राजार्भो की 
चौथी नीति 


दरङका, ( ज्ञी. ) दण्ड वनके श्रन्तगैत जन- 


स्थान नामिक स्थानेविशेष । 

वरडकारंरय, ( न. ) दरुडकं नामक राजा 
कादेशजो शुक्रके शपसे वनदहो गया 
था । तीथविशेष । 

कराङ्धर, ( ए. ) यमराज । राजा । $म्हारे । 

वरडनाय क, ( प. ) कोतवाल । जिफही । 

दरडनीति, ( सी, ) नीतिविशेष । कोनदारी 
की श्राईन। 

ठरङ्पारुष्य, ( न. ) स्मृतिकथित भ्रठारहू 
प्रकार के भगडोर्म ते एक । राजानो का 
दु व्यैसनविशेष । 

इरडवत्‌, ( १. ) दण्ड ले जाने वाला । बड़ी 
सेना वाका ) दण्ड की तरद्‌ सतर खड़ा 
हने वाला । पप्तर. कर प्रणम करने 
वाला । 

दरडावरिड, ( श्रव्य. ) लाठमलाी । 

दुरडाहदत, ( न. ) मठा । तक्र । बा । 

दरिडन्‌, ( प, ) राजा । यमरान । द्वारपाल । 
सूय्यं के पास निचरने वाज्ञा । संन्यासी । 
चये भभम वाला । करिविशेष । 

दत्त, (त्रि. ) दिया गया । रखा गया । 
छोड़ा गया । बारह प्रकारके पत्रमे से 
एक । वैश्य की उपाधिविशेषर ।  दृत्तत्रियी 

नामक भगवद्वतारविरेष । ` | 

द्ाप्रदानिक, (न. ) द्री हरे वस्तुको पुनः 
ले लेने का कगड़ा । नारदकथित,व्यव- 
हारभेद । 

दशात्मन्‌, (प, ) एभविरेष । 

दुजिम, (तरि. ) दत्तक पत्र । गोद. श्राया 
लडका | 

वदु, ( कि, ) देना । पीरन धाना 


-~-~~~ ~~ 


दद, ( १, ) वाद तेरे ¦ अष्खश्रा) `. 

दद्रघ्न, (प) दद्‌ शेः दरः कहने वक्ष 
दका । | ४ 

दत्र, (त्रि, ) शद कारोमी । 

दव्रू, ( पुर ) दुदु! 

दृध, (करि. ) देना । धरण करना । 

दधि, (न. ) दही । एकं प्रकार का दुष 
का विकर । 

द धिकूिका, (ली. ) गमे दं भर खहा 
ही उलि करजो एक पदां तैयार किया 
जाता हे। 

दथिसार, ( ए. ) दही का क्षर । मक्खन । 

दधीचि, ( पु. ) श्रथयै एनि का प्ररत पुत्र । 
छनि भिसकी हडी ते वृत्र दैत्य केः भरने 
को वअ बनायागयाधा। ` 

दलु, ( ज्ञी, ) कश्यपपली । दश प्रजापति शी 
कन्या । दानव माता 1 राक्षस्म । 
दैव्यमाता । 

वु, ( 9. ) ्रष्ठर । दैवं । 

दन्त, ( पु ) दति । 

वन्तक, (त्रि) दातो म॑ लगा हृश्रा । 
नागदन्त । 

दन्तकाष्ठ, ( न. ) दतवन । ध्रलारी । दन्त्‌- 
धाषन । 

दन्त्छव्‌, ( प. ) हठ । | 

दभ्तधाधनं, ( १.) सविर भोर बल का 
पेड । दतीन । दतवन । | 

वुब्लपन्रके) (न. ) दाति की तरह भिषक. 
सफेद पत्र. हो । इन्दपएष्प 1 कन्द ऋ-हूल । 

दन्तधक्र, ( प.) गे गदे. वति वाला । श्धण्यं, 
जी का विरोधी राजाविशेष + . :.^; ` ` 

दन्तवीजक, (प..). भनार । दानिम 1; 

दन्तालिका, (जीर) कममर) .; ; 

व्न्तावल, ( प. ) हाथी ! 

वम्तिन्‌, ( ए, > दतो गाज) वाषी 
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दन्त्य, (त्रि. ) दवि कौ सहायता ॥. बरोले  दरकारिषटकरा, ( ली. ) शतावरी । 
जनि षले रक्ष । रता किये | दरद, ( ल्ली.) जलप्रपात । डर । पहा । 


हितकर । = = ५ बाण । हृद्य । म्लेच्छनातिभेद । छस्र . 
दन्द्श्यक, ( पु. ) सपि । जाति । 
वर्‌, ( करि, ) - चोणिद करना । जैलना । | दरिद्र, ( प. ) निषैन । धनररित । दीन । 
धपोल्ठादेना। ` दृरिद्धा, (कि. ) बुरी दशा को प्राप्त होना! 
दश्न,:( यु. ) बोय । धो । (पु. ) गरीम होना । 
 प्पुह्र। . ` ब्र, (. प. ) बादल । भंडक । बजा 
द्भ, ( कि, ) श्रौन करना । श्रपने वशमें विरोष । पाड । मिद्ध का पात्रिरोष । 
` करमा। एक प्रकार के चापल । 
दम, ( प.) बहिर की वृ्तियों का रोकना | दद, (ज्ञी. ) रोगभेद ¦ एक प्रकार की 
दम कृहलाता है । बुरे कर्मो से ममको बीमारी । 
` इएना । कौजड़ । रोकना । द्धै, (प. ) श्रहङ्कार । गवे । भ्रमभिमान। 
दमघोष, ( प, ) रिशुपाषं का पिता। धमण्ड । श्रप्तारत्व । हिरन विशेष । 
चन्द्रवंशीय एक. राजा । छल + 
वभयन्ती, ( ल्ली.) नल राना की पली। द्पैक, (पुं. ) श्रभिमान उन्न करने बाला । 
दमघोष की लङ्की । भद्रमक्षिक। । कामदेव । 
दमित, ( तरि. ) रोकने वाला । सहने कला । | दर्पण, ( ए, ) वह । ब्रादशे । ब्राह्ना । एक, 
इदर्यो का वृत्तियों को भरपने वशमे परैत का नाम| 
करने वाज्ञा । दर्भ, (पुं. ) कृश श्रादि बः प्रकार की 
व्थू-सू, ( प. ) भगिनि । शुक्राचायै । धसि । 


| 
दम्पती, ( प ) ¶ति पल्ली । जोडा । दभर, ( सं.) निज का कमरा । 
दम्भ, ( ¶. ) कपट । घल ¦ धृतंता । पाव । द, (पुं. ) दि । शेतान । सपे काफन। 
श्रभिमान । घमंड । दयैर, (पु.) गोव का चौकीदार । परलिषठ 
दम्भोलि, (प.) वञ्च नाम श्र । एक का अफसर । द्वारपाल । 
प्रकार का इथियार , थोग की.कसाध्य | व्वंरीक, (पु. ) दन्द की उपपि । एक 
. शत्राविशेष । प्रकार का बाजा । वायुं । पवन । 
दैभ्य, (१. ) वयस्क. । गोका उठने योम्प । दूर्धिक_-का, ( ज्ञी. ) कलच्ी । चमचा। 
ˆ -बजडा । वेलं । वस्‌ करने योग्य \ .. ` चमच। 
ब्य्‌ { छि. ) भि । भरना । देना 1 प्न दुर्ी-िं ) ( । ल्ली. ) कलली । चमचाः । तष 
 कऋरना.।,.  .. का केला हुमा कन । 
कया, (ो.) कृपो । किमः श `द््ी | वर्यीकर, ( ए. ) सोपि । सपं । 
देक उकम दुःख. दूर कले कौ | दश, ( पं.) श्रमावास्वा तिषि । यञविरोष 
काः 1. | ¢ द्रीपू्यमासाम्बां कजेत~ ' अविः । 
इति } विश्न दकता \/कृषालु+ देखना । देखने बाला । | 
दरशचीक), ( पु. ) अये इषो क राजा का दशन 
कराने बला 


दर. (-अभ्य,). वी । इर्‌ पद| 
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व (त) ज, सम +, | दमी, (१.) ज हा (न, ) भ । स्वन । बुद्धे । मं, दशमीस्थ, (त्रि. ) अति शद । बहुत -बृढाः, 
शीशा । शान्ञविशेष । = समृतिद्यीन । . - 
दशनीय, ( भ. ) देखने योग्य । मनोहर । | दशमूल, ( न. ) दस प्रकार की भी क 
कशैयितु, (त्रि. ) द्वारपाल । दरबान ! बनाकादायावृं} . ¦ \.;: 
दल, ( कि, ) परूट जाना । बीच से कट जाना । | दशरथ, ( पु. ) निका रथ दत्ते दिशे 
दरार होना । | धूम रिरि याहो । सुषौ एक 
वल्ल, (न. ) उक्डा । मियान । पत्ता । राजा जिनके प्रसिद्ध पत्र धीरापकन्तर भी-थे। 
बादल । तमाल वृ । श्राधा । चख की | दशहरा, (जी. ) नो .दस जन्म के भर्मित 
धार ` सेना का भाग । परिलावट ! पापोकोनष्टकरे । भङ्गा क] जन्पदिनें १ 
दलप, ( पुं, ) श्रज्ञ । पुवं । जेठ माक्ष की शुका दशमी । बिजया 
दुर्भ, ( पु. ) परिया । बल । जाल । कपट ! दशमी कृीर चोर मैव्र के शङ्क पकी 
दद्मि, (प. ) हन्द कौ उपाधि । वज्र । दशभी ! 
दलिक्ष, ( प. ) लकडी का ठकड़ा । शहतीर । । दशा, ( सी. ) अवस्था । भोल । जवानी । 
तस्ता । बाकाक्स्था । ब्ृद्धावैसथा । ज्योतिषं मे 
दलित, (तरि, ) तोडागया । टृयाहृ्रा । ग्रह भोर योगिनी की दशा । 
तका हृशरा । कुचला हया । रधा इश्रा । | दशाकषे, ( पु. ) दीवा  ्बोषिल । ` 














~~ ~~~ ---~-*~---~-- ~~~ ~ ~ 


स्फुटित । प्रकट । दशा, ( पु.) देशविशेष । एकं नदौ फा 
दंव, (करि. ) जाना । | नाम। ` 
दुव, (पु. ) वन । जङ्ल । वन कीश्राग। | दशाह, (पु. ) राजायदु कादेश । उस देश 
गमी । ज्वर । पीड़ा फे रहने वले । 


दषथु, (पु. ) गर्मी । श्मि । पीड । | वशावसार, ( ए. ) दस श्रषतार भल्ल) 
चिन्ता । कष्ट । श्राद्ध की पूजन । | विष्छयु । 

दवाग्नि, ( पु.) वन की भाग ! दवानल।  दशाश्वं, ( प.) दक षोभ के रथ बश 
शुचिष, (त्रि. ) बहत दूर । ` | बन्द्रमा । , | 
दश, ( कि, ) चमकना । उतना । काटना । |. वुशाश्वमेधिक, (प. ) अर्ह तक्षा ने दसं 
दशक, (न, ) दस की सख्या। | अश्वमेय यक्चक्यिदं 1 काशौ वा प्रयाग 
दशकरठ, ( प. ) रावण । दशकण्ठ बाला । | . में स्थानविरोष १ | 

दशत्‌, ( पु. ) दसो का समूह । | दशाह, ( ९.) दस दिनं! वेषं दिनि.+ 
दशधा, ( रव्य. ) दस प्रकर का, दशेम्धन, ( ९.) दीपक; चिर । 

` दशन्‌, ( ए. ) दति । शिखर । कवच । (कि. ) | कृष्ट, ( वि. ).काठ मया) ईत जवा): | 










डसना 1 दाति से काटना। | दस्यु, (प) षरोरः। शतं + बदा सती । 
दशक, ( न. ) दस प्रकारके तस्कर ¦ | दस, ( $. ) गि । अरिकीढमारं + 
दशभुजा, ( ज्ञी.) इग देवी । - ` | दम, ( पु. ) भनि 3 हका कवतर 1; 
दशम, (तरि. ) द्वो । ` ` ध . ` | दहर, ( पु. ) भूषा \ जो. एना भ 
वशमिन्‌, (ति, ) बहुत बदा 1 ` -(: षरि भीक 1 पूरण हदय 





दशमी, ( जी. ) .दसमीः तिथि । कमेक कः | दह, ( प): दानक 1 दये क कीक कि. 
| दसवीं श्रवरधा । बहुत शृदी शवं : “1 अन्नि। द 


दा 


द) ( करि, ) दान । 

वाक, ( १, ) यजमान । दता ) 

दाक्षायणी, ( जी. › सती । शिवङस्ली। 

दाक्ष्य, ( पु, ) निद । 

दाक्षिणात्य, ( 7. ) दक्खिनी । दक्षिण 
दिशा का \ नास्थिल । 

दाश्षिरय, ( न. ) चठपूलतः । 

दाक्षी, ( घी. ) व्याकरणाचायै पाणिनि की 
५,ता। 

वाक्य, ( न. ) दक्षता । निपुणता ` 

दाघ, ( पुं, ) घाम । उव्थता । 

दाङकः, ( पु, ) दन्त । 

दाडिम, ( पु. ) श्रनार । इलायची । 

दाडिम्ब, ( पं ) श्रनार । 

दाढा, ( स्री, ) दाद । श्रमभिलाषा । समह । 

दारडा, ( ल्ली, ) पेमा का तल । 

दात, (तरि. ) कटा । शुद्ध । सफ । 

दाता, (त्रि. ) दानी । देने वाला । 

दात्यूह, ( पु ) चातक । जलकाग । मेषे । 

दात्र, (न, ) कुल्हाड़ी । श्रारी । 

दान, (न. ) हाथी फा मदजसं । पाक्ष । 
देना । सफ़र 

दुनेक; ( न, ) निन्दित दनि 

वानपति, ( पु, ) श्रकूर । सदा देने वाला । 

दानवः ( पु. ) श्रहुर । 

दानधारि, ( १.) देवता लोग । इन्द्र । विष्णु । 

दानशीले, ( त्रि. ) स्वाभाविक दानी । 

दानशौरड, ( त्रि, ) दानशद्‌ । उदार । 

वास्त, (त्रि, ) जिवरन्द्िय । 

वापिस, (त्रि, ) दिक्वाया गया । दरिऽत । 
वेश किवा गबा। 

वाम, ( ज्ञी, न. )रस्सी । माला । लड़ । 

दामिनी, ( जी, ) बिजली । 

वामोर्वर,( १९१ भरीकृष्य । 

वाम्मिक, ( तरि, ) पारडी । 

दाय, (प. ) दहेज । बाप दादे क कषयति । 
विरता । ने कौ जायदाद । , 


अतुधेदीकोष ) १६३. 


दार्व 





| वाययाग, (पं. ) बाप ददि की सम्पत्ति कां 


~ ~~ --~~--~----~---- -~ ~-~ >~ ~ = न~ 


आ 


~ ~~~ --~- ~~.” ~-----~ --~ -- 


हिस्सा बट । 
वायाव्‌, ( पु. ) पुत्र । सगोत्र । सम्बन्धी । 
दारक, ( पु. ) बासक । पुत्र । शङ्कर । 
कारकम, ( न, ) विबाहु । 
दारण, (न, ) फकाड्ना । 
क्ारद्‌, (पुं, ) विष । परा । हनि । सषृद्क । 
दारा, (निष्यपुं. ) खी । माया । 
दारिका, ( खी. ) बलिका । 
धारिद्रथ, (न, ) दरित्रता । गराबी। 
वारी, ( ल्ली, ) बेवरं । 


¦ दारु, (न. ) पीतल । लकी । देवदास 1 


~ ~ "~~~ - ~~~ ~ - - ~-- 


करीगर । 
वारकः, ( पुं. ) एन्य का सारथी । 
कारका, ( शली. ) कटपुतक्षी । 
दारुण, (रि. ) भयानक । घोर । 
वारुसारः (न, ) चन्दन । शकढ़ी के भीतर 
कासर वृये | बुरादा | 


दारुसिता, ( छी. ) दलत्रीनी । 


~~~ ~~ =~~ “~ 


_- ~~ =---~ ~ -~~ ~~~ ~ -~- ~ --*-------- ~~ 


। 


दादर, ( न, ) दक्षिणवते शंख , 

दार, (न, ) सलाह कटने का स्थान । 
कृचह्‌र्‌। । 

दा्वैरड, ( पु. ) मयूर । 

दार्वाघाट, ( १.) कठफोरवा पक्षी । 

दर्षी, ( ली. ) लकड़ी की । 

दाल, ( १.) कोदौ ! मघुविरोष। 

द्ादम्य, (प. ) एकं नि । 

वाव, ( पु. ) जगल की भाग । षन । 

दावानल, (पृ) दाष । वनम क्षगी हर 

ग । दवाड । ४ 

दाश, ( प. ) धीवर । मह्लाह्‌ । 

दाशरथ-थि, ( पु. ) दशद्थ के एत 
श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत श्रोर शशरुष्न 1 

दाशा, ( ए. ) श्रीङष्य । विष्णु । 

काशेयी, ( ज्ञी, ) वेदव्यात्त की माता । 

दाशेरक, ( ए, ) मालवी देश । ` 

वाशनः ( प ) दता । 


वास घतु्वेदीकोष । १६४७ दिवौ 








दास, ८ पुं. ) नौकर । गुलाम । श्द । दिधिषाप्य, ( पुं ) मदिरा । | 

दासुक्र्म, (न. ) नौकरी । गुलामी । सेवा । | दिधिषु, ( $.) इवा स्याही ग्रै जीका 
टहल । पदि । 

दासी, ( खी, ) टहल । चाकरानी । । दिधिषू, (ली. ) दरार ग्यादी ग ल्ली! 

दासेय, ( पुं, ) दास का लडका । ' दिनै, (न. ) दिनि । 

वासेर, ८ पुं, ) ऊट । धीवर । दिनकर, (पु. ) सू । 

दास्य, (न, ) सेवई । ` दिनक्षय, ( पु, ) तिथि का षट जाना), 

दाख, (न. ) धरिषनी नश्षत्र । | विनतः ( ए.) पथ, 


दाष, ( प. ) जलन । जलना । 
दाहक, ( त्रि. ) भलानि षाला । | दिनप्रुख, ( न, ) प्रातःकाल । सनेरा । 
वाहञ्वर, ( पु. ) ज्वरविशेष । । दिनान्त, ( पु. ) शायंकाल 
व्‌ाहन, ( न. ) जलाना । । दिनावसाने, (न. ) सायंकाल । 
दाहसखर, ८ पुं. ) मसान । | दिलीप, (पुं. ) पूर्वश का एकं राजा। 
दिक्ठ, (पुं. ) बीस वषेकाहथी। | दिललीर, (न. ) धरती का एूल । 
दिद्कर, ( पु, ) नीजवान । छः, (सी ) स्वर्ग ! च्राकाश । 
दिकपति, ( ए. ) इन्र भादि १० दिक्पाल । | दिव, (न, ) स्वश । भाकश । दिनि) 
दिश्षपाल, (पु ) दिशाभ्रों के स्वामी) | 
विक्र, (न. ) भिन्न २ गिशार्भो की 
यत्रायं निषिद्र भिन्नर दिन । दिवस्पति, (प. ) बद्र 

दिगन्त, ( पु. ) दिशा का श्र । | दिवा, (भ्र.) दिन । - 
विगभ्बर, (त्रि. ) नंगा। (पु) शिव । दिवाकर, (प. ) सूय । मदारका क्क्ष । 

| 

| 

| 

| 





विषः सं, ( प. न. ) दिन) 


गोद्ध भिक्षु विशेष । श्रन्धकार । कोश्रा । 
दिग्गज, ( १, ) रेरावत श्वादिश्राद दिशाश्रा दिवाकाति, ( पु ) नारं । चेडलि । 

मे पृथ्वी के रक्षक दिग्गज ¦ गजराज । दिवारटन, ( प, ) कत्रा) 
विग्डश्ेन, ( न, >) कपास । इशारा । दिषानम्ध, ( पं, ) उल्लू पक्षी । 
दिग्बाह, ( प.) सूर्यास्त के समय कभी २ | विवान्धकी, ( सी. ) वद । 

दिखने वाली चाकाश की लला । दिवाभीत, ( पुं, ) षोर। चन्द्रमा । उल्लू 
दिग्ध, ( पुं.) विषन्ुमा तीर । चाग ॥ पक्ष । 

सेह । अगन्ध । (रि. ) हिप हृशरा\ । दिवामणि, ( १.) पू! 
दिग्विजय, (पु.) बलया विया से सब | दिषामध्य, (न, ) दोपहर) 

दिशां को जीत जेना! दिवास्धाप, (पु) दिनिकोसोना। 
दिश्मा्र, (न, ) एक देश । एक हिस्सा । | दिविज, (भि. ) स्वीय । स्वी म होने 


जज ज --09 0 काः ५ नका ००५७-७ 


दिति, ( ज्ञी, दैत्यमाता । कश्यप क्षि. वज्ञि । 

कीष्ली। दिविषद्‌, (पु, ) देता 
द्रितिज, (प, ) दैत्य दिवोदास, ( ष. ). अन्ध्वशी कशी "श 
दिष्सा, (ली) देने की शच्छा? राजा! | 


| दिषश्स्ा 9 ( सी, ) देखने की श्या । । दिवौकस, (¶.) दैषता । 





रिथ 


दिष्य, (न, ) लवंग । चन्दन । कृतम । 

( पं, ) गूगल; जव । (त्रि, ) श्रद्धत । 
- अरलोकिक ) मनोहर । न्दर । 

दिव्यस्मी, ( भी. ) श्रप्ठरा । इन्द्र ल्ली । 

तिञ्या, ( स्ली, >) श्रोवला । सतावर्‌ । ब्रह्मी | 
सक्रेद दूम । इड । 

विशा, ( ली.) प्व श्रादि चर दिशा 

दिष्ट, (न, ) माग्य । सपय, 

दिष्ठान्त, ( ए. ) मर्ण 


दिष्ट्या, ( श्र.) दषं । पर्ष । मे 
भाग्य से! ४ 

दिष्णयु, (तरि. ) दाता) 

दीक्षा, (क्ली, ) नियम । मन्न केना। 
संस्कार ) 

दीक्षागुरु, (१) मन्त्रोपदेश करने बाला 
गुरू ॥ 


दीश्छित, (त्रि, ) दीक्षा से चुका । 
दीधिति, ( खी. ) किरण । 


खतुर्घदौकोष.। १६५ दुः 


~~~ 


1 
॥ 
॥ 


री 





दीति, ( खी. ) प्रभा । कान्ति । चमङ्। 


| दीप्यमान, (ति, ) प्रकाशमान । चमकरहा । 
 दीयमान, (तरि )दियाजारहा। 
, द्ध, (पुं. )ङ्ट। दो मत्रा शा भक्षः) 


.------*~------ 


( त्रि. ) जम्बा । 


| दीधकरटक, ( १. ) बबूल । 
 दीधकराठ, ( ए. ) गक्ष । 


दीधकन्ब्‌, ( पु ) मूली । 


` दीधेकेश, ( पं. ) ालू । रघ । 


द्रीधैग्रभ्थि, ( प. ) इव । गभा । 
दीधेजिह्ध, (पु ) सपे, 


 भरीधेतर, ( पु. ) ताद फ ष । 


 दरीधेदुरशी, ( ८. ) परिडत 


; ददशा । दूर 
ग्न्देश । गिद्ध । मलुू' 

कीश्नाद, ( पुं. ) शख । 

हौधनिद्वा, ( सखी. ) मरण । 


| करीभ्रपल्लव, ( पु, ) सन का पेड । 
` द्धैपादप, (पु. ) लंबा पेक । ठन का 


कौन, (वि, ) दुरति को प्राप्त । दरि! रा ` 
। दीघंफला, (ब्ल. ) काली दाह । 


हुश्रा । शोचनीय । 

दीनार, (पु, ) सोने का गहना । सोने का 
सिका ( मोहर )। ३२ रत्ती सोना । 

वीप, (पुं ) दीवा । चिराग । 

दीपक, (पं. ) दतरा । एक राग । कन्यका 
एक श्रथौलंकार ) बाज प्री । कृंक्रम। 
एक छन्द । 

दीपक्रूपी, ( ली" ) पर्लता । 

क्ीपध्वज, ( पुं, ) कजिल ) 

दीपन, (१. ) प्याज । तगर की जड । 
केसर ! मेथी । 

दीपमालिका, ( ज्ञी. ) दीवाली । दीपकं की 
मलिा 3 | ५ 


हीम ) (ति, ) करित, 

. दीप्ति, ( सी. ) स्यापै 
दीघलोखमः ( १.) विलावर । 

` दीनि, ( ९.) भगरू पनि । 


पेड । पुपरीका पेड । 


दौीधरागा, (ज्ञी. ) हर्दा । 


: दीर्धसन्न, (न. ) यक्ञविशेष । बहुत दिन 


(7 


मं होने वाला यज्ञ । 

( पु, ) टिलेगा । किमी काम 

मं बहुत देर लगाने वाज्ञा । 

दीघीयु, ( ए.) माकेरडय ऋषि । (त्रि, ) 
चिरजीवी बड़ उमर वला! 


दीर्घिका, ( सरी. ) बवली । 


दीर्धिमा, ( ज्ञी. ) लम्बार 
दीश, (ति. ) एटा हृ्रा । डरादन्रा। 


¦ दुःख, (न. ) पीड़ा । कृष । तकलीफ । 


~~ ~ ~ ~~ -= ->~ --- ~ ----~ -- & 


| ¦ दुः्खश्राम, (प. फ सत्तर । | 
दीघ,.( पु. ) तिंहि । नीबू ।( न.) छवयं । | 


दुःखश्रय, (न. ) अरा्यासिक । श्राधिभौ- 
(तेक रो( श्रापिैविक संक्ञक तीन इःख । 
दुःखावसान, (न-) द्ग ङा श्रत्ते । 


इतः \( तरि, ) दृह्िया। दुः पाया हषा \ 


द्ुःश चतुर्धदौकोष ।. १६६ कभ 


वाकाय 





बु ःशकून, ( न. ) भसन । | दुराप, (वि. ) इले ) 

दुःशासन, ( पु. ) दुर्योधन का. घोटा माई । | दुरारोह, (तरि. ) जिह प्र॒ शदना 
धृतरा का लङ्का। कठिन शे । 

दुःशील, (त्रि. ) बरे स्वभाव का | बदु- ¦ दुरासद, (ति, ) दुष््राप्य । दुष । 


| दुरित, ( न. ) पपि। 
दुरुक्त, ( न, ) शाप । मालौ । 
वुरूह, (त्रि, ) बड़ी कठिनता से जे जाना 
जा सके । 
दुरोदर, ( न. ) हधा । बोर । 
दुर्ग, ( न, ) गद । कोट। एक धसुर । 


मिजाज । 
बुःसह) ( त्रि. 3) भ्रत्य । 
वुःसाक्षी,( भरि. ) बुरा गवाह । शूट 
गवाह । 
दुःसाधी, ( पुं ) द्वारपाल । 
वुःसाध्य, (त्रि. ) कष्टसाध्य । करिनिर ते 


होने वाला | दुगेत, (त्र, ) दुदैशग्रस्त 
बुःस्थ, (वि. ) दुर्गति मँ पठ | वुगैति, (ली. ) दुदैशा । दारिद्र । नरक । 
६६६ स्थितं, । हध्ा । दीन) भूं । | दुमैन्ध, (पुं. ) बदवृ । 


| 

| 

| 

| 
युःस्पशे, (त्रि. ) जोष्ठश्रानना सके । | दुम, (त्रि, ) जहौ जाना कठिन हो । 
कुकूल, ( न, ) महीन कपहा । रेशमी वस्र ! दुगा, ( स्री. ) देषी । 

दुपष्टा । चिकना वक । | दुगौध्यक्ष, ( पुं, ) सेनापति । सिपहसालार । 
बुग्ध, (न. ) दूष । शरमृत। (त्रि. ) दृहा | दुधेटः, ( तरि. ) भिसका होना बहुत ही 

गया । कठिन हो । 
बुग्धकेन, ( पु. ) दूष का केना। भाग) दुज्ञेन, (रि. ) दुष्ट । बुरा श्रा्मी । 
वुग्धिक, ( खी. ) दूषी नाम की घास । वुज्ञेषय, ( परि. ) जिते जीतना कठिन हे । 
वुश्वुभि, ( प, ) नगा । एक राक्षत । विष । | दुञर) (तरि. ) जो कठिनता से जीणं हो । 

( सी, ) पति! दुजौत, ( न. ) संकट । चसमंजत । 
कुभ्बक, ( ९. ) दुम्मा भेडा। दुदी, (पु) बडे कष्ट से दिखलाद पषने 
कुर्‌, (श्र. ) निषेध । दृष्ट. दुःख ) निन्दा) वाला । 
वुरक्ष, ( पु. ) कपट के पति । ददन्ति, ( पं ) ऊषम । उपद्रषी । 
युरतिक्रम, | (रि, ) दुस्तर । भिते नौषना | दुर्दिन, (न, ) बदलीका दिन । 
दुरस्यय, + वापारजानाकषिनिहौ। | बुधैर, ( पु.) विष्णु) (त्रि. ) जिते धारण 
दुरषष्ट, ( न, ) दुमोग्य । बदक्केस्मती । करना या पकड रखना कटिन हो । 


गुरधिगम, (त्रि. ) दःखसे जो मि सके) | दुष, ( ति, ) जिसका तिरस्कार न हे सके । 
दुरम्त, (त्रि. ) बुरे फल वाक्लौ जश्रा,. मद जो पकंडानभासके।. 

पान, शिकार शादि की ्रादतें । दुशेय । | दुर्नाम, (न, ) बद्नामी । 

चथाह। दुल, (त्रि. ) दुबलो । कमजोर । 
डु राप्र्े, ( पु. ) षरा इठ । व्यर्थं इठ । दुभैग, (ननि, ) जरमागो । 


वु भोग्य, (न. ) भीभं । |. 

दुर्भिक्षः (न, ) ग्रसः! कदत । पूषा + 
कुमति, ( ति. ) दः अङि वाला । गर, 
बुमना, ( वि. ):उदक्त।पनेकाया 1 


कुरार, ( प.) दए च्राचार। बुरा चलन । 

ठुरास्मा, (तरि, ) नीच । दुष्ट । | 

दुरा धर्ष, (तरि, ) दप्याप्य ' मिष पर. इमा 
करना कठिन हो । 


दुम 


न 
युषे, ( तरि, ) डाह रतने षाला । न सष 


सकने वाला । 

चुसख, (पृ. ) घोडा । बानर । एक दैःय । 
(ज्रि. ) षरे पष वाला । श्र्रिय वचन 
बोलने वाला । 

दुमधा, (त्रि, ) फुबुद्धि षाला । 

दुयोधन, (पुं, ) धृतराष्ट्र का बड़ा लङका । 

दुलैम, (तरि, ) दुष्पच । 

दुवैशे, ( न, ) धोबी । रगरेन । ( त्रि. ) वुरे 
रग बाला । पैल्ता । 

दुवा, (सी ) दुष्ट वाणी । 

दुर्बाच्य, (न. ) गाली श्रादि न कदने की 
बातें । 

दु्घाद, ( पुं. ) वदनामी । निन्दा । 

दुर्वासा, ( पु. ) ऋषिविशे । 

दुचिक्ञेय, (ति.) नोन जाना जा सके ।. 

दुर्विध, (त्रि. ) दरिद्र । नीच मृष ।. 

दुर्विनीतः, (त्रि. ) टीट । 

दु्विभाव्य, ( ति, ) श्रतक्यै । च्रचिन्तनीग ! 

दुक्त, (ति. ) दुजैन । दुष्ट । 

वुहेद्‌, (त्रि. ) दष्ट हदय वला! 

दुल्‌, ( क्रि, ) ऊपर फेंकना । लुकाना । 


परुनिविशेष । 

दुश्चम्मन्‌, ( पुं. ) पुरे चमड़े वाला । महा- 
पातके से उत्पन्न चिष्ट वाला । 

इुश््ययन, ( ए. ) इन्द्र । च्यवन क्षि के 
फोपसे एक बार हन्द को च्युत्‌ होना 
पडाथा, 

दुष्‌, ( क्रि. ) बदल जाना । बैर करना । 

वुषश्कर, ( न. ) कठिनता से करने योग्य । 
आश । | 

कुरूहशमेन्‌, ( न. ) पाप । पापी । पुरा काम । 
युगे काम्‌ कमे वाल्ला । | 

दुष्त, ( न. ) पप । पापी । 

दुष्टः ( ति. ) नीव + अर्थम । दभन । कद. 


मेल । (1) (जी. ) स्यभिशररिशीसी। | 


यतु्देकोष । १६७ 


| 
। 
| 


दक 





दुष्य-(ष्पर) स्त, ( पु. ) चद्रषंशौ एक राजा 
भरत राजा का पिता शङुन्तक्ता का पति। 
दुःषम, (प. ) वरा । भूला । 


। कुस्‌, (उप. ) से संशा श्रोर कियो फे 


पहले लगने से उनका चये बुरा, दृष, 
दुष्ट, नीच, कठिन, कठेर त्रादि षे 
जायां करते हे । 


` दुस्तर, (रि. ) कटिनितासे णर हने योग्य । 


र क १ ~ --~ ~~ ~~ ~ 


 दुति-तीः (स्री 


दुह, (क्रि, ) दहना । निचोडना। वध करना 
मारना। 

दषठितु, ( खी. ) बेदी । लकी । 

द, ( क्र, ) दुःखी हना ¦ कष्ट भद्ना। 

दुत, (१. ) सेदेशा ले जने वाल्ला । 

कुटनीं । 


दत्य, (न, ) दूतपना । 


दून, (त्रि. ) यका हृश्रा । तपा हृश्रा । 
दुःषिते । 


दुर, (तरि, ) दूर । श्रगोचर ररवा तते फेः 


दूरग, (भि. ) दुर तक केला हृश्रा। 


¦ दरद्‌, ( पु.) कडा। 

। इुरदशेन, ( प. ) दूर से देखने बाला । गीप। 
, दुरदरशिन्‌, ( ¶.) परिडत । दूर से देखने 
दुलि-ली, ( सी. ) कमठी । मादा कच्छप । 


पलि । 


` दुषखौ, (ली. ) एक प्रकार की धरसिजो षोड 


~~ 


को विताई जाती है । बहुत केलने बाली ! 
गणेशजी की पृजा कौ प्रधान श्रौर त्रिय 
सामभ्री । रक्षशुद्धि करने बाल्ञी षास । 

दूषण, (पु. न. ) एर राकषमनजो रवम फी 
मसी का बेटा धाश्रौर जनस्थान का 
चौकी पर जो रहता था। हानिकारक । 
दष | 

दूषिका, ( ली, ) शरो का काचर । 

दूषित, ( तरि. ) वुरा । द्रीषयुक्त । निन्दित. 

बुध्य, ( न. ) तम्ब । रई । दषणं देने योग्य । 

(खी, ) हाथी की मादा क्द्वी । 

ष्ट, ( क्रि. ) मारना । श्रादुर करना । ` 

इकष्ठुत्र; ( न, ) पलक । 


इ्कप्र 


अतु्षेदौीकोष । १६८ ~ | 





हंकप्रसाद, ( प. ) तत्या, चसक नना 
हुधा श्रश्न शिम लगानेसे नेत्र सक्र 
होते ई । 

इदु, (न. ) कडा । बहुत मोय । गादा । सबल ¦ 
लाहा 1. 

इदृमुष्टि, ( प.) ख । कृपण । मुम । 
कञ्जुस॒ । 

हढ्वत, ( पु. ) द्द भतिज्ञा वाला 1 पका 
नियमिष्ठ। 

इता, (ज्ञी, ) जीरा) 

ति, (4, ) चमड़ कां मसक । चरस्त । 
एक अ्रकार की मच्छी। 

हन्‌भू, ( १. ) राजा । वत्र । सूय्यं । सपि । 
परियां । 


= ~ ~ -- ---~ - ~ -- -- ~~ ~~~ ~ ~ == 


॥ 


। शष्ठान्त, ( पु. ) उदाहरण । श्रथौसंङ्ार 


विरेष । मृप्यु । शाख । 

षष्टि, (स्री, ) निगाह। दशन । बुद्धि । 
नेत्र ' ब । षो की संख्या मानसिक 
व्यापार । 

ष्ट, ( क्रे. ) बढाना । 


| दे, (क्रि. ) पालन कटा । बाना ! 
' देव्‌, ( करि. ) तलना । 
| दैव, ( ए. ) श्रमर । खर्गीय । देवता । ब्रा्मख 


~~ -- = ~~ -==~--~ > = < 


प्‌, (कि. ) कष्ट देना । मङ्काना । प्रसन्न : 


रोना । धमर्ड करना ¦ पागल हीना । 
श्प, (ति, ) गर्बीला । अहङ्कारी । धमर्डी । 
पू, ( करि, ) क्ट उठाना । 
ह्य, (ति. ) युथा हृश्रा । उरा हृभा। 
हसन, (करि, ) मथना । गोँठना । 
शटशा-हश., ( करि. ) देखना । 


की उपापि । उच्धिय । पृज्य । नान्ोक्ति 
म राजा) 

देक, ( पुं. ) श्रीकृष्ण के मातामह ( नाना) 
देवकी का पिता। 

देवकी, ( स्री. ) देवक राजा की बेटी । षषु- 
देव कील्ञीष्रर श्रीढृष्यकीमा। 


| देषकी-नन्दन, ( पु. ) श्राष्ष्य । 


 देवकुसुम, (न, ) लीक्ग । लवङ्ग । 
। देषकूल, ( न. ) मन्द्र । 
। देवसखरात, ८ न. ) कृत्रिम तालाब । जिसको 


। 


देवताश्रो ने बनायाद्े। 


. देषस्ब्रातबिल, ८ न. ) गहा। युफा । देवताभरों 


- शश, (न, ) नेत्र शख । दो की संष्या) | 
` देवगायन, ( पुं. ) गन्धे 


साक्षी । जानने वाला । 
इशीक्रा, ( सी. ) पुरत । 
शक्य, ( गु. ) प्रत्यक्ष । नाटक कासन । 
शश-(ष) द्‌, ( स्री. ) पत्थर । सिल । 
दश-(ष) इती, ( ली. ) वैदिक साहिप्य की 
एक नदी फा नाम जो सरस्वती म 
गिरती ह ) 


हवत्कणु, ( पु, ) चमकीला पत्थर । निहलीर 


पत्थर । पिल्ल । 
षद्‌, ( सी, ) चहन 
दशनो, ( सी; ) पर्थर की नाका । 


| 


| 
| 
| 


} 
। 


काखोदा श्रा शिद्र। 


देषगुरु, ( ए. ) देवता््चो का युर । ब्रहस्पति । 
फश्यप की उपाभि। 
देषचस्ठुन्द्‌, (प. ) सोक्तरोकादहर। 
देववर, ( प. ) मदार । पारिजात । कलपतर ¦ 
हूस्चिन्दन । 
देषता, ( खी. ) इन्द्रादि देवता । 
वतुमुल, (न. ) दैवी उपद्रव । भष 
पानी । 


| देषव्रस, (पुं. ) देवता .का दिया हन्ना, 


दृष्ट, ( न. ) देखा यया । लोकिक । श्रपनी ; 


श्रथवाशत्रुकीरसेनाका मय । ज्ञान ।बोप्‌। 
एकर, ( न. ) कुट प्रन । -कटरिनं प्रन । 
पटली, 


देवता को अपेण किथा हषा । श्रेत का 
शङ्क । जधुहारं उत्पन्न कर्मे वाला यु । 
देषवाद, (न, ) एक्क । 
देवदासी, ( ली,.) इतिय को पासे 
श्या 1 -गनेला + कदूजः1.; ` 


देष खतुर्वेदीकोष । १६६ ` 


देवदीपः, ( ए. ) ने । 
देधदेष, ( १. ) महदिव । शङ्कर । 


देवन, ( पु.) पौसा । पशका लेल चमक । 


स्तुति । व्यवहरि । श्रा । जीतने की 


क[मना। 


दैषनदी, ( क्ली, ) देवताश्रो की नदी । गञ्ग। | 


देवपति, (पृ, ) इन्द्र । देवता््रों का स्वामी। 


देषप्रथ, ( पुं, ) उत्तर का रस्ता) द्वायापष्‌। ,, 


देषषरोधस्‌. ( पुं, ) देवताश्रों का परोदित । 
बृहस्पति । देवशर । 

वेवभवन, (न. ) स्वम । देवों का स्थान; 

देवभूयं, ( न. ) देवल । देवसायुज्य । 

देमि, ( १. ) शिर ! कौसतुभमणि । 

देवयान, ( न. ) देतरथ । श्र्धिरादि मागे । 
( १?) शुकराचाये की कन्या । 

देवयात्रा, ( खी. ) यात्रौत्मव । 

देवयु, ( पं. ) प्रवित्र। 

देवयोनि, ( पुं.) देवताश्रों के श्रंश से उतसन्न 
विद्याधर श्रादि नौ यौनिर्यो प्रपान दै। 
जेसे-विद्यापर, श्रप्सरा, यक्ष, रक्षस, 
गन्धर्व, किर, पिशाच, श॒द्यक श्रौर सिद्ध । 

देवर, ( प. ) परति का दोय माई। 

देवराज, ( ए. ) नप्र 1 

देवसात, ( पुं. ) श्रभिमन्युपुत्र । परीक्षित्‌ । 

देवि, ( पु. ) नारदादि नि । देवताश के 
ऋषि । 

देवल, ( प, ) एक पुनि । पनारी । जिक्की 
जीविका देवपूजन से चलती हो । 

देवलोक, ( पुं, ) स्वै । 

देषबद्ैकि, ( पु. ) विशवकम्मो । 

देवतरत, ( पु, ) भीष्म । 

देवसात्‌, ( व्य. } देवतार्थं के घधीन । 

देषसायुज्य, (न. ) देव के साथ मेल । 
दवं के साथ एकासन होने फी योग्यता । 

देवसेना, (ली. ) चन्तरकन्या । काविकेय 

 कील्ञी ष्ठी । सोलह मात्रोमे सेरका, 

इन्द्रादि देवत्रा की फौज । ` 


देह 





देषसेमापति, ( पु. ) कार्तिकेय । इन्र } 
शिवपत्र । | 

देवस्य, (न. ) देवतार्श्रो का धन । 

देषष्ति, ( जी. ) स्वायम्भुव मु की 
कन्या । कर्दमं निकी लखी ¦ कपिल 
सगतान्‌ श्र माता । 


~ -- ~ __-_----~------~---- --*--~-न~न---क--~ न = ~ 


देवाज्जीव, (तरि, ) देवता की प्रतिमा के द्रव्य 
| से जीने वाला । 
। देवात्मन्‌ , ( १. ) पीपल का दृक्ष ¦ देवता 
| जेता । 
देधार्नापियः, (पए. ) देवतार्ो का व्यारा। 
बकरा । मूष 


देवापि, ( प. ) अन्द्रवंशौीय एक राजा । 

देवाह, (न. ) देदता्ध्र क योग्य । प्दृदेवी 
लता । 

देवालय, { प. ) स्वगे । दैवमन्द्र । 

। देविका, ( खी. ) नदीविशेष । 

। देवी, ( क्ली. ) द्ग । बह्मरियों की उपापि। 

| देवृ, ( पु. ) देवर । पति काघोय मारं, 

देवेश, ८ न. ) महदिव । देवदेव । विष्णु । 

देवेष्ट, ८ पु ) गुग्युल । वनबीनपूरक । 

देवैनस, ८ न. ) देवशाप । 

देवोध्ान, ( न, ) वैभ्राज । मिश्रक । स्िध- 
करण श्रर नन्दन~पे चार देवोदयान ई । 

देष्यायतम, ( न. ) द्ग देवी का मन्दिर । 

देश, ( प, ) भूमण्डल का कोई विभाग । 
भमि । स्थान | 

देशान्तर, ( न. ) भन्य देश । भ्नौर देश । 

देशिक, ( पु ) पथिकं । बटोही । ग्ड । 

उपदश देने बालता । 

देशिमी, ( जी, ) तजनी । श्रगूठे के पास वाली 
गुली । 

देश्य, ( न, ) प्रथम सम्मति । पव पए! 

वेह, ( पुं, ) शरीर । वपु । बदन । 

देदधारक, ( प. ) दड़ । 

देहभरत्‌ , ( प, ) नीवासमा। रैर क 
रक्षक । 


=. ~ ~ ~~--~--- -----~ --~ 


~~~ ---~ 


देह ` अतुरदीकोष । २०० 


दोह 





देहयात्रा, (ली. ) श्राजीविका । शरीर की 
रका का साधन । भोजन । मरण । 

दे्टली, ( ली. ) व्योदी । धर का पेश 
स्थान । मयौदा । 

देहसरार, ( पं. ) मज्जा । 

देशात्मषाविन्‌, ( पुं, ) चवीक । नास्तिक । 

देशिन्‌, (ति. ) शरीर वाक्ला । प्राणी । 
जीष । 

देष्‌, ( कि, ) साफ कएना । 

दैतेय, ( प. ) भषठुर । दैत्य । 

दैत्यगुरु, ( पु. ) शक्राचायं । दैत्यों का 
गुर्‌ । 

ैस्यनिसूदन, ( पु. ) विष्णु । दैत्यौ के 
वधक । 

हैत्यमेदज, (पु. ) य्णल । पृथिवी । 
भूमि । 

दैत्या, ( स्री.) रा । दैतयकीस्री। 

दैत्यारि, ( पु. ) दैत्यों के शत्रु । विष्णु । 

दैन, ( न, ) दीनपन । कायरपन । 

दैनम्विनि, ( तरि. ) प्रतिदिन शने वाला) 

दैनन्दिनप्रलथ, ( पु. ) रे इए सम्पू 
पदार्थो काक्षुय) | 

दैन्य, ( न. ) दीनता । कायरता । 

दष, ( न. ) भाग्य । देवसम्बन्धी । 

वैषक्ष, ( ए. ) गण । ज्योतिषी । भूत- 
भविष्य का जानने बाला । भाग्य का 
ज्ञाता । 

वेधतः, ( पु, ) देवसभूह । 

हैवतन्तर, {त्रि. ) भाग्याधीन । 

दैवपर, (त्रि, ) भाग्य पर निभरर। काथर 
कामचौर । 

कैषवाणी, ( नी. ) भाकारावाणौ | 

दैवात्‌, ( भरन्य. ) हठाद्‌ । भवानक । ईश्व 
रेच्छा पै ! 

दैविक, ( न, ) देवसम्बनधी । विकित्र । 
विलश्रण। ` 

वषो, ( सी. ) देवता शौ सारिकः । 


| दैवोदासी, ( प. ) दिवोदास क! सन्तान । 
| प्रतर्दन राजाः! 
देव्य, (न. ) भाग्य । देवता का । 
| दैशिक, (भि, ) देश का । विरोषण 
| पतम्बन्ध । 
| दैशिक, ( तरि, ) माग्याधीनतावादी । 
[ दैदिक, ( य॒. ) शरीरसम्बन्धी । 
| दो, (करि. ) तेद करना । काटना । 
दोःशिखर, (न. ) कन्धा । दढा । 
दोग्धु, ( प. ) दुेया । श्रहीर। बढ़] । सोने 
वाला । 
दोर्दण्ड, ( पु. ) यजदरड । 
दोमूल, (न, ) कक्ष । बगल । 
' दोल, ( ए. ) दोलयात्रा । शैलौ । 
दोलायमान, ( तरि. ) भूलता हश्रा । 
दोष, ( प ) पाप । वैदकमे वात, पित्त 
भरक्फके तान दोषरहोते दै । अलङ्कार 
म रसादि बिगङ्ने बाले शब्द्‌ । न्याय म 
राग, देष, मोह । 
दोषग्राहिन्‌, (ति. ) दोष देखमे वासा । 
द्‌, षज्ञ, ( रि» ) परेउत । पिकित्सकं 
दाषेश्रय, (न, ) तीन दोष-वात, पित्त, 
कफ । 
दोषन्‌, ( अ्र० ) विगङ़ा इ्ना । 
दोषस्‌, ( न. ) संभ । भ्न्धेरा । 
दोषा, ( खी. ) रत, 
दोषाकर, (पु. ) चन्रमा । दोषों का 
समूह्‌ । 
दोषेकक््‌, ( तर, ) केवल दोष ही को देखने 
वाला । नीच । ल । 
दोस्‌-षा, ( पु. ) युगः । बाहु । 
दोष, ( ए.) दूष । दुधैडी। चीनी का भतैने 
( कि, ) दुहना । | 
दोहद्‌, ( पु. ) लालसा । ग्भ का लक्षश । 
वो्टदिनी, ( ज्ञी ) समेवती । दो हदुय वाली ¦ 
| दोहनी, (सौ, ) देगी यां दूष दुहते का 


- भत्र । 


~ - -~-~~----- ~ ~ ~~ = - 


~~~ ~> ~ 


--- ~------------------~ ----~--~----~- -- ~ 


---~- -~- ~~ ~ ---~ ~ 
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कोह, ( ल्ली. ) मत्रा छन्द विशेष निप्तका | 
प्रयोगप्रायः माषा की कविता में हश्रा 
करता हे । 

कोस्य, ( न, ) दृतपना । दूत का कम) 

दौसस्भ्य, ( न. ) खुरे । खलता । 

धौतस्य, ( न, ) दीनता । दरिद्रता । दैति 

 मेंजना। 

` जन्य, ( न, ) दोरात्य + दृष्टता । 

दौभौम्य, ( न. ) श्रमाग्यपना । मन्दु 

[ग्यत्व्‌ । 

दोमनस्य, (न, ) उदासी । चिन्तानन्य 
धनराहृट । बुरा परामश । 

दौत्य, ( न. ) श्रवक्ञा । दुष्ट वृत्ति से रहना । 

दौवारिक, (पु. ) दापाल । दरवाजे का 
रक्चुकं । 

दौष्ूलेय, ( त्रि, ) घोटी जाति का । 
नीच । 

दौषेद, (प. ) गुण्डा । बुरे कमै द्वारा पेट 
पालने बाला । धूत । बदमाश । | 

दौरि, ( न.) दोहतां । कन्या का पुत्र । 

धायाप्रथिवी, ( भी. ) मूपि-ध्रकाश। 

श, (पं, ) श्रनि । सूये । मदा ृक्ष। 
(काश । दिन । 

दात्‌, ( क्रि. ) चमकना । 

धति-ती, (क्षी, ) कन्ति । शोभा । 
चमक । 

शपति, ( प. ) षूये। मदर का दृक्ष । 

दश्च, ( प. ) धन । बल। 

द्योतिस्‌, ( क्ली. ) श्रप्तरा 

द्य, ( पु, ) चौतर या पतति का वेलं । 

शतं, ( न, ) रश्च । केतव । घल । 

धत॑कर, (त्रि. ) जवारी 1 

तपम, ( ली. ) चारिवन की पूवमा । 

शो, (क्षी, ) सगे । श्रकश। 

 धोत, ( १.) प्रकारा । पूष । चमक । 

` शोतमिका, ( क्ली, ) ग्याख्या 1. प्रकरश- 


| 


~~~ 








अ म ध ति ~ 


। थोतिस्‌, (न. ) नक्र । तरा। 


एङः, ८ प. ) कसतबा । जनपद्‌ । 

द्रढ्िमिन्‌, ( पं. ) ददता । पक्षापन । 

वधस्‌, (न. ) कपढा ! 

व्रष्‌-य-स, (न. ) बच । मग । द्‌ । 

द्ध, ( प. ) रस । पतला । षनीलला ¦ 

ग्रषत्घ, ( न. ) पतलापन । पनील्लापन । 

द्वद्रन्य, (र) दूष, दही, पी भादि 
वहने वाजे पदाय । 

दवन्ती, ( खी. ) नदी । शतमूलिका । मूषि. 
कथर्णी । 

द्रविड, ( १.) एक देश । 

द्रविण, ( न, ) सोना । पराक्रम । बल । 

द्रष्य, ( न. ) पीतल । घन । लेपन पदाभे । 
लाल । विनय । मदिरा ! वृक्षवरिकर । 
दवा । 

व्रष्टु, (त्रि. ) विचारङृराल । चतुर । सौ । 
देखने वाला । 

द्रा, ( करि. ) सोना । भागना। 

द्राष्, ( श्रव्य. ) शीघ्र । 

व्राक्चा, ( दी. ) श्र्र । एनक्षा । कितमित । 

द्राधय, ( #, ) देर करना । 

व्राधिमन्‌, ( पं. ) लम्बे । 

द्राधिष्ठ, (त्रि. ) धति म्बा । 

द्रावक, ( पुं. ) मार । उपपति । चन्द्रकान्त 
मणि। 

द्राति, (द्वी. ) दरविद मे उभ ह६। 
घोटी श्लायची । 

द्राह्‌, ( कर. ) जागना । 

त्र, (क्रि, ) जाना। 

द्र, ( पु. ) ऊपर बहूने वाल्ला या जनं वक्ता । 
वृक्ष । ५३ । 

तुघर, ( 9. , १स्९९। । 

द्र, ( करि. ) इवकी मारना। 

हु, ( करि० ) टदा करना । 

दरुणत्‌.+ ( तरि. ) सम्ब नाकं बाला 


| दरी, ( शी, ) कनलज्‌रा । 


[8 त { 


खतुरवेदीकोष । २०२ 


द्विती 





दत, ( पु. ) तेत । भट भागाहृष्रा' 

दरपष्, ( प. ) चन्दषशीय एक राजा जो द्रौपदी 

` काविताभा। छभ्भा। 

द्रम, ( परं, ) पेड । पारिजात । कुबेर । 

दह, ( फ्रि. ) बुरा चीतना। द्रोह करना। 

द्हिण, ( प. ) जणस्स । व्रह्मा । 

देक, (क्रि. ) शब्द करना । 
करना । 

दै, (करि. ) साना। 

द्राण, (प्र. ) पाण्डव रानकमारां के 
द्ीणाचा्यं । काक विशेष । बिन्दू । 
बादल विशेष । एक ब्रक्ष । चौती तेरकी 


उत्साहित 


गुर । 


~ 


~~ ~-~---~---~ ~. 
"भ व कय 


' दछामुष्यायर्‌, ( पुं. ) गौतम एनि । 


द्वार, (खी, ) हार । उपाय । वेरसाला। 
दारका, ( सी, ) दारावती । सात पुर्योँमेमे 
एक । ्रीकरुष्ण की बसा राजधानी । 


 ढारकश, (पु. ) ब्रीक्ूप्स । ` दारकभिंश । 


तौल वरिरेष । श्राठ सो गज लम्बा तालाब , 


विशेष । कृडा । नाद्‌ । 

दोशि, ( घ्री. ) एक दश । एकनदी । नील 
का वृक्ष । एकं प्रहाड ' 

द्रोह, ( ए. ) रा चीतना । वैर । 


रयल्लाड 1 
द्वारप, (त्रि. ) दारपाल। 
हारय, (न, ) ताला । 


' ारावती, ( दी. ) द्वारका । 
दारिन्‌, (तरि. ) द्वारपाल । दरवान । 

` द्ाविशति, ( की, ) बाईइस । 

द्वि, (१. )दो। 


दिक, (प.) काक! कोय । दो संख्या 
वलि | 


 दिकङ्कत्‌, ( पु. ) ॐट । 


द्वाणायन, ( पं. ) द्रीणचायं की श्रीलाद्‌ । , 


क | , ¦ द्विगुण, (तरि. ) दना, 
द्रोपदा, ( ली. ) द्रपदराज की कन्या। पारडवृ , 


श्रर्त्रत्थामा । 


की धमपली । 

उन्द्‌, ( पुं, ) रहस्य । कलह । जोडा । विवाद ¦ 
रोगविशेष । समािविशष । शोक । हषं । 
शात । उध्य॒। 

दन्धचर, (पं) जो ताथसाथनोडा होकर 
निचे । चकव। चकई । 

दय, (न. ) दरो की सस्या 

ढाः-द्वास्थः, ( प. ) दरवान । द्वारपाल । 

द्ाचत्त्रारिशत्‌, ( घी. ) २२। 

दादश, (रि, ) बारह । 

दादश्कर, ( पु. ) कातिफे4 चौर ब्रहस्पति । 

द्ादशनेज, ( प. ) कार्तिकेय । 

दादशाङ्गुल, ( पुं. ) विलस का नाप) 

दादशात्मन्‌, (प, ) स्य । मदार का 
पेद । 


द्विगु, ( प. ) संख्यावाचक शष्ट पदे 
ग्रामे वाला समाप्त । दी भौश्रं का 
स्व(मी। ४ 


द्विज, (पु. ) संस्कार ग्रीरनन्म सेदो बार 
जन्भा । ब्राह्मण, कषत्रिय श्रौर वैश्य । 
म्रैवशिक । दुत । घ्रणडज जीव्‌ । तुम्बर 
के[ एक बरक । सस्करित ब्रह्मण । 

दिजदेव, ( प्र. ) बराह्मण । कपि । चन्द्रमा । 

द्विजन्मन्‌, ( ९.) देखो मिन 


। द्विजबन्घु, (प. ) कम से रहित जन्मात्र 


से जीने वाले ब्राह्मणादि पथम तीन वयै । 
दिजराज, ( प.) धिका राजा । चन्दर । 

च्रनन्त । गरड । | 
'देजवर, ( ए. ) उच विप्र | ब्रह्मण । 
द्विजाति, (प्र. ) देखो दिजन्मा । ` 


 द्विजिह, (पु. ) दो जीम बाला । स्पविरोषः। 


ल । चुगल । चोर + ढा । | 
द्विजेन्द्र, ( ¶.) बाह्मणतनेठ । कर्मिष्ठ ब्रह्मश । 
द्वितय; (ति. ) दौ की सस्या, वाल्ला । 


दार, (१. ) संशय । युग विशेष नौ स्त्य | हितीयः, (त्रि, ) दुसरा! 


द्रोर्‌ तरता पीये श्राता ३.। 


| दिवीयाङूत, ( नि. ) दमस जीवा ह्म लेव ' 


द्विव 





दिदव्‌, ( त्रि. ) दी दति बाला । घोडा! ¦ 


बेल श्रादि। 
हिरैष, (पु. ) विला नामी नक्षत्र, 
दिशध्ा, ( श्रव्य.) दो प्रकार । 
द्विप, (प. ) हाथी । मह्‌ त्ररर्भड सपने 
वाला । 


चतुवदीकोप । २०३ 


द्वपव्‌, ( १. ) मवष्य । देवता । पक्री । राक्षस्ष। ` 


* राशि। द पैर बल्ला । 

हिपदा, (रि, ) कम्वेदीय मंत्र प्रिसेष | 

 दिसात॒क, ( १. ) गणेश । जरासन्ध ) 

धिभुख, (षृ. ) दो परल वाला । ररानक्े। 
कु चलं । नुगलघोर । 

डिरद, (प, ) दो दी बला । हाथी! 

दिरागमन, (न, ) मौना । विवाह फे 


पश्चात्‌ दृतरी बार दुलहन का धर 
। ` ढपायन, (प. ) व्यास । व्याम । पुराण 


त्राना। 

द्विरङ्क, (त्रि. ) दृहराया हन्ना 

्धिरूढा, (कछ. ) दो बार % मिवाहीष्नी। 

द्विरेफ, (पर. ) मास । 

- दिवस, (न. ) दो वचन । 

दिशत, (पं. ) गौ बकरी या वे जानवर 
जिनके तुर फटे हूए हं । 


दिशस्‌, (श्रय) द्‌ बार नौ देता या, 


 क्तो। 
दिष्‌, (ञी, ) बेर करना । 
द्विषत्‌, ( पु. ) शत्र । मेरी । 
द्विषस्तप, (पु. ) शत्र को तपने वाला । 


| पायं । 
विख, ( श्रव्य ) दो बर । इर । 
दिसक्ति, ( ज्ञी, ) बहृत्तर । 
हिहस्य, (त्रि. ) दवारा जोता इरा वतं, 
` हिहायनी, (लीनो दोवषेकीगौ। 
. दिष्टदया, ( सी. ) गभैवती । न 
दीप, (न) पानी से चारों धोर िरां सथल । 
:. . यपू चते का चमद्म । बाघ । दुरकराः। 
0 । द्वीपिनः ( परर ) चीपा |. ट #“ `; 


धत 





हौीष्पेनी, ( ख, , नदी । 


` दढ, ( क्रि.) संवरण ठरना । तेकना। दक्ना। 


॥ 1 


, देध्ा, ( अत्य.) दो प्रकारम्‌ । 


देष, (2. ) वैर । पिष) 

द्विषण, (ति, ) भ॑य शत्रु । 

द्वेष्य, (ति. ) शतु । वैरी। 

दशुिक, (त्रि. ) मुदल । व्यान लाते 
वाला । 


द्वैत, (न. ) दौ प्रकारके मेद वाला । 
` देतवन, ( न. ) वमविशेषं ! 
` दैतवष्िन्‌ (धि. ) जीवि प्रार्‌ दरवरं मे 


मानने बाज्ञ । 

दे, (पुं. ) दो प्रक्र । 

दैप, (प. चता का चम । चतिरै 
चमटे त दका हारय । 


फली । या जिसकी जन्मभूमि द्वप हा । 


. मातुर (पु. ) जिनको दा मताय दहा) 


~~~ ~~ 


~~~ ---- ~~ ~~~“ --~-~-- -- 


गयश । जगन | 
छयशयुक, ( न. ) रो परमारुश्रोसे उत्पन्न पदं । 
द्वण्र, (भ. ) तसा। तामा। 
दाप्रुष्यायस्‌, (प. ) एकं भरकर का गदु 
लिया हया पुत्र) 


| 


ध, (पु. ) ध । कुकर । बरह्मा । धन । 
प्रष्छ, ( क्रि, ) नाश करना । 


दिष्ट ` ५ [. ) तुला । लङ । तस्र । 
दिष्ठ, (तरि. )दोके कीच का । संयोगादि धय ( प, ) तुला । लकड । तसन्‌ 


धरक, (पु. ) ष्रर्ततीकी एक तील। 

धर्‌ , ( क्रि. ) ध्वनि करना । शब्द्‌ कसना । 

चत्तर, { पु, ) धतूरा 

धन्‌, ( क्रि. ) धानां के उत्पतन करना । शब्द 
करना । 

धन, ( न. ) सम्पत्ति । दौलत । लूट का माल्‌ । 

धनञ्जय, ( १.) पन को जीतने वाला । अ्रशचनु 
बहि! हाथी । शरीर फो पुष्ट कलने षाक्षा 
बदु । वृश्रविरेष। ` ` 


धम । खतु्दीकोष । २०७ भमिं 


ससर ज (क) सत ( पुं. ) कुबेर । हिजल वष्र । धरणं, ( पु, ) पाह । लोक । गुण । जन 1 





धनषानुखर, ( पु. ) यक्ष, सूये । पुल । चौबीस सती कौ तौल । 

धनदानुज्ञ,(प ) केेरका छोय माई । राय । | धरणि, ( ल्ली. ) पृथिवी । बनकन्द्‌ । ( पुं, ) 
कुम्भकणे चोर विभीषण । पहाड़ । विष्णु । क्प । 

धनाधिप, ( पं. ) कुमेर । धरा, ( सखी. ) पृथिवी । गमीशय । जरायु । 

धनिकः, ( पुं. ) पनी । सष्टिकार । मेद को उठनि बाली नाड़ी । 

धनिष्ठा, ( ली. ) बष्टुत पन वाली । नक्ष | धराधर, ( पु. ) पृथवी को धारण कलने षाला। 
विरोषं । पवैत । विष्णु । शेष । > 


| 

सु ( पु, ) कमन । धठुष । | धरामर, ( पु.) ब्रह्मण । पृष्वीपरका देवता । 
धनुर्शुंश, (पं) रोदा । कमान की सस्ती) | धरित्री, ( ल्ली. ) पृथिवी । भूमि । 
धनुदधैर, ( प. ) तीर चलनि वाला! धरिमन्‌, ( पु. ) तरा ' 
श्रयुषंद, ( पु.) वेद॒ विरेष्‌ भसम ध्र | धरसि, ( गु. ) मज्तबूत । द्द्‌ । 

चलानि की विया का वयैनहे। | धतै, ( पृ. ) सहारा । श्रवलम्ब । 

धदुष्क, ( पं, ) तीर चलनि षाला । | धस्मै, (पुं. ) वेदधिहित कमे । वह कमं 
धयुष्मत्‌, ( पु ) तीरन्दाज | जिसके करने से अपना भम्पुद्य हो शौर 


अनुस्‌, ( ए. ) धनुष्‌ । तीर । मेषते नवमी मोक्ष मिले । 
राशि । बन ।चारदहाथका नाप । धर्मस्चन्न, ( न, ) कुरधेत्र । 

धन्य, ( प. ) भन के लिये हितकर । अस्वकणं | चमैचारिणी, ( सी. ) भमैपली । मय्या । 
वृक्ष । सराहन योग्य । कृताथ । पुखयशील । एक लता । 


धन देने वाला । धनी । 
धन्याक, ( न. ) पनिया नामक पेड़ विशेष । 
धन्वन्‌, ( न.) धवष । तीर । मरुदेश । 
रोगेस्तान । 


धर्मद्रवी, ( ल्ली, ) गङ्गा । महानदी । 
धमेष्वसिन्‌ , (त्रि, ) निसका मण्डा धमे 
हो । अपनी जीविका के किये धमेचिहधारी । 


| ४ अमैपल्ली, ( सी. ) भाया । कीतिं । सृति। 
धन्वन्तरि, (प.) श्रीविष्णु फे चौबीस च्रवतारतं 41 त 


म एक धरवेतार । द्वताश्रों का वेय । धमेपुत्र,( पु. ) युषिषटर ! 
इह नाम के कहै वे शरीरे कई पणिढत भी | धर्मराज, (पृ. ) युभिष्डिरि, । यमराज-1 


हे इके ह । | 
घन्वौ, (प धर्मशाख, ( न ) धम का कर्तव्य चकृतेन्य का 
१ (१ भरन । विद । चुर । यथां उपदेशक शाक्ञ । मवसमृति श्रादि 
धनुषधारी । बक्रुल वृक्ष । र ५ 
धम्‌, ( करि. ) पौकना । पकना। 
धमक, (प.) पके ने धमेशील, (त्रि, ) पारमिक । 
क (4 दहने गा भोकने वाजा । इर ध्मसहिता, ( ल्ली, ) देखो धममशाज्ञ । 


धमनि, ( शी, ) नाड़ी । शिरा । भवा । | 
। धर्मात्मन्‌, ( पृ. ) धमासा । धार्मिर । 
भमिल्ल, ( ए ) जियो के हे इए केर । धमो धिक्ररण, ( ए. ) विचारालय । कवरी । 
४ धर्माध्यक्ष, ( पुं, ) न्यायक्तो । विवारफ । 


धय, ( करे, ) चूसना ॥ ध्मांसन, ( न. ) च्थायाक्षन । 
भर, ( ए. ) पकद्ना । "धरना । पद । कच्छप- धर्मिन्‌, (ति, ) पार्थिक । ` 


एज । बुधा मेते एकृकपाती सूत । भाग । | भर्विषठ, (तर, ) धम्फमा । साधु । 


जिना ~~~ ~~ 0 ` ता क वा ~ भ ज~ + 9 क का 


धरभ्ये 


धस्य, (त्रि, ) धमं वाला। 

धष, ( पु, ) चतुराई । कोप । मेल । मारना । 
धर्षक, ( पु. ) श्र क्रमणकारी । 

क्षणु, (न, ) तिरस्कार । श्रभि्तारिका ल्ली । 


( प्रिय्तम से मिलने के लिये पूरे सङ्केतिक | 


स्थान पर गयी हरेली )। 
धर्षित, (न.) श्रपमानित । (की ) कुला क्ली! 
धव्‌, (क्रि. ) जाना । 
ध्रव, ( पु, ) पति ! पृतं । व्र । कपना । 
धत्ज्म, (पुं, ) इना सफेद जिसपर दिन 
ररे श्रौर शतिं चौषिया जँ । धष वृश्र। 
त्रच्छा बैल । चीनी कपूर । 
धवबलपश्च, ( पुं, ) ईस । शुक्कपक्ष । 
चवलसुसिक।(, ( ज्ञी. ) डी मिट्टी । सेद्‌ 
पिद्धी। 
धचलोत्पल, ( न. ) $ुषुद्‌ । रात को खिलने 
` वार्ल केमतु । 
धयिञ्ज, (न. ) पङ्क) 
धा, ( क्रे, ) धारण करना । पकड्ना । पोना । 
बदाना । देना । 
ध्राठी,( शी. ) भ्रचानकं । भ्रक्रमण। 
श्राश्चयं । 
धारक, ( पुं. ) मोहर । 
ध्रातकी, ( जी. ) पाह नमर लता। 
धातु, ( १.) शब्दाय को बताने षालां वणे- 
समूह्‌ । स्य पदाथ । तख । सार ! स्वयै 
लोहा श्रादि नौ पदां । परमासा। 
धातुश्न, (न. ) काञ्ली । निस्ते पातुर्ोका 
अप्तर जाता रह्‌। | 
धातुद्राधक) (न. ) इहागा। धतुभ्री को 
` गक्ञाने वाक्षा । 
धातुखत्‌, ( प. ) पवैत वीर्यं । धातु वदानि 
बक्षी वदतु । 
धातुमारिरिणी, ( ली, ) एदागा । 
भातुषैरिन्‌, ( पु 9 गन्धक्‌ । 
 ातुश्चेखर, ( न. ) कसीत । 
. रायु, ( प, ) पालने बाल । न्ना । विष्णु । 


खलुर्दीकोष । २०५ 


धारा 





धात्री, (ल्ली. ) मता । पाई । श्रा्वलला। 
राई । 

धाना, ( ली. ) पनिर््रो। सत । भने हएनजौ 

धानी, ( खी. ) बतैन । स्थान । पोषण । एरय 
स्थान । पीलूका पेड! विना प्ताफ किये 
चोवल । 

धानुष्क, (त्रि. ) धतुषरपाय | 

धायुष्य, (त्रि. ) पडुदधर । 

धनेय, ( न, ) धनिया । 

धास्य, (न. ) तुष सदित चवल ! चार तिल 
क परिमाण । धनिया । 

धान्यत्वष्ब्‌, ( ली. ) मूसी । 

धाम्यवीर, (प. ) मपि । 

धान्या्ल, (पुं) ( दानके लिय) धार्म 

का पहाड़ । 


~ = 


धान्योसखम, ( १. ) चोवल । 
धाम्यकोष्ठ, ( क. ) धान। का गोला । 
` धामन्‌, (न. ) म्रिनि । भ्रसिरा । स्थान । 
| जन्म । षर्‌ । दह्‌ । तेज । ज्योति । प्रभव । 
स्वयं भ्रक[शित्‌ । 
धामनिधि, (१. ) पुथ । ज्राकका पेद । 
धाम्या, (घ्री, ) लकड़ी त्राग जलने वाला 
| ऋम्वेदीय मंत्र । (;) (प) कृल- 
| पुरोहित । 
| धार, ( न. ) पानी काप्रवाह्‌ । मेह का जल । 
| धारणा, ( क्ली. ) श्राप चित्त की स्थिति। 
मय्याद। । उचित माग मे ठदहरना । निर्चय। 
न।डी । प्रणी । 
धारा, (ल्ली. ) षदे धादिका घेद्‌ । श्रसर 
की तेज कोर । उक्कषे । यश । बहुत 
- बुरा । समान । एकं पुरी । षोढा की पाच 
प्रकार कौ गति । सेना के धे द्म 
स्कन्ध । 
धाराङ्करः, ( पुं, ) श्रोला । 
धाराश्चल, ( पु. ) भल्ल की पैनी कोर । 
धाराट, (पु. ) धातक । षोड । बादज्ल। 
प्रसत दथी। 


धार 


खतु्वद्‌ी कोष्र । २०६ 


श्म 





न ८ प. ) बादल । मेर्‌ । 

धारावाहिन्‌, (ति, ) निरन्तर गिरने वाल्ला । 

धारासम्पात, (पु) मदवृशिपूमलाधार वर । 

धारिका, ( ल्ली, ) खम्भी । धुनकिया । ` 

धारिणी, (खी, ) भूमि -। सिम्बल का पेड। 

धारिन्‌, (१. ) पालू का पेड । खापरादेने 
वाज्ञा । 

धातेराष््‌, ( ए.) एक सपं । एक हस । 
पृतराष्ट की सन्तान । दुयरधन श्रादि। 

धार्मिकः (त्रि, ) धर्मशील । धर्मामा। 
धर्म्म । 

धाव्‌, ( क्रि. ) भागना । जल्दी चलना 4" 

धावक, ( पु. ) दौडने वाला । दूत । धोबी । 

धावन, (न. ) साफ करना । शीघध नाना । 

धाष्टथे, ( न. ) दिगा । निकिञ्जता । 

धि, ( करे, ) प्रकडना। रखना । सन्तुष्ट करना । 

धिक्‌, ( अव्य. ) भिट़कना । निन्द । 

धिक्कार, ( पु. ) तिरस्कार । निरादुर । 

धिकृत, (तरि, ) भिडका मथा । निन्व। 
तिरस्कृत । 

धिक्ष्‌, ( करि. ) जगाना ! रहना । 

धिग्द्रड, ( पु. ) लानत मलामत । 

धियधा, (य॒. ) चतुर । 

धिषण, ( प. ) देवय । बहति । 

धिषणा, ( ली, ) बुदि । तला । 

धिष्टय, ( न. ) जगह । धर। शक्ति । तारा । 
भाग । (पु. ) शुक्र । ऊंचे पद्‌ फे योग्य 

(नि, ) 

धी, ( ल्ली. ) बुद्धि । समभ । 

धीन्द्रियम्‌, (न. ) श्रो, कान चादि ज्ञाने 
निय । 


धीमत्‌, ( पु. ) रावान्‌ । बृहस्पति । बुध 


वाल। । परिडत्‌ । 


धीति, ( ज्ञी, ) पीना। चूसना । श्रनुभवे। 
भक्त । 


धीर्‌, ( क्रि. ) धपमान करना । 


¢ 


धीर, (ति. ) पान वाला । मम्न ! बल बाला 


तथा परिडति । राजा बलिं । बुद्धिको 

मेने वला । बुद्धिसाक्षी । परमेश्वर । 

केसर । एक नायिक्रा । प्रतिहित प्रज्ञा 
१परीरोदात्त, ( पुं. ) एकं नायक । धीदूम्र 


शान्त पुरुष । ११ 
धीवर, ( पुं. ) केवत । मची पकड़ने 
वाला । 


धी्शक्कि, ( खी. ) शुशरषा च्रादि श्राठ गुण । 

ध्रीसचिष, ( पं. ) मत्री । श्रमा्य। 

धु, (क्रि. ) कपिना । 

धुक्ष्‌, ( फ. ) जगामा । रहना । 

धुत, (त्रि) छोड़ा गया! कपि गया । 
व्यक्त । कम्पिते । 

चछनि-नी, ( लखी. ) तूकानी । नदी । 

धुन्युमानः (पु. ) बृष्दश्व राना का पृत्र। 
ब।रबहूटी । इन्द्रगोप कडा । 

ुर-रा, ( सी.) चेन्ता । रथकीषधुरी। 

धुरन्धरः, (ति. ) वो टदोन वाला । पुख्य । 
बैल । 

धुरीण, (१. ) भ्ेष्ठ । श्रच्छा। 

धुर्य, (त्रि, ) भार उठनि वाला । श्र्छा। 
सर्वोत्तम । प्रथम । रस्य । 

धुवं, ( क्रि. ) मारना । 

घुचिन्न,( न, ) यज्ञादि में अनि का 
एुलगाना । 

धुवन, ( स* ) वधस्थान । हिलना । 

धु, (क्रि. ) कपना। 

धूत, (नि. ) कपि गया। होडा गया । त्यक्ष । 
किडका गया । 

धूप्‌, ( करि, ) चमकना । तपना । 

धूप, ( पु. ) एक प्रकार का धूं जिते जलाने 
सं गन्ध युक्त धुरा निकलता है । शतके 
पञ्चाङ्ग, दशाङ्ग, षोडशाग श्रादि करं भेदहै। 
वस्तुभेद से नामभेद है । 9 

धूपित, (त्रि. ) यस्म हृधा । सन्तप्तं । धष 
दिया हृश्रा। 

धुम, ( 4.) धुरो! 


धूम 


धूमकितन, (पु. ) श्रशुमतूचक तारो का 
समूह । पू वाला तारा । 

धूमयोनि, ( पुं.) मेष । मोथा।्ाग । गीली 
लकड़ी । .. 

धूमरल्ल, ( प.) ले श्रोर लाल ङ्ग बाला, 

धुम्या, (ली. ) धुका सप्रन। 

धूम्र, (षु. ) धुमेला। काल श्रार तल ख 
वाली । 

धूम्र, ( ए. ) ऊट , 

धूष्रह् (वनः ( पुं. ) कवूतर । महिषएुर नामक 
एक सेनाप 

घूष्रवशे, (पु. ) धुमेला स्र या 
वाला । 

धूमवती, ( क्ली. ) देवीवरिरेषभ ! 

धूमिका, ( घी. ) वाफ़ । कोहरा । घ्रौद्‌ । 

धुर्‌, ( क्रि. ) मारना। जाना। 

धूञछटि, (प. ) जतौ तीनां लोक श्ये चिन्ता 
एच रहोरही रा । शिव) 

धूर्तै, (पु ) धतर्‌ काप । ठग । वच्रक्‌ 
मायावी । जवारी । नायर्विशष । 

धुत्तैक, ( पुं. ) शाल । भीदुड । 

धूत्तेकितव, ( पुं" ) उवार । 

धू, ( त्रि. ) बोमः उठनि वाला ! 

धूलि-ली, ( ली. ) पराग । धूल । 

धूलिध्वज्, ( प. ) वायु । इवा । 

धूसर, ( १. ) ऊंट । कदूतर 

 वह्ा। 

धूसरित, ( य, ) धुमेला , 

श, (क्रि. ) गिरना । ठह्रना । धारश्च । 
करना. । ` 

ध्यत; पडना । 

रतरा, ( पं.) चन्रवंशी शक राजा । 

 दु्मोषन का पिता । सपि। पी । 

तान; (ग. ).व्द्‌ । मजबूत \ 

धरति, ( सी, ) ठ्टि। प्रसन्न हना । प्रकडना | 

.. यंक) धा्ठ्वो योग + घल । धारी । 

„ , सहनशीलता । घ्दपिरम. भिकः पद्‌ 


धुमेल्े र 


पाले र 





1 
॥ 


न 


2 = ...------------- --~-----~- --- धनम 


~ ~~ ~~न न्क ~ ~~ ~~~ ----- ---~ 


खतुरषदीकोष । २०७ : 





मं श्टाम्ह श्वक्षर राति दहं। ६२ की 
सर्मा 1 

धतोत्सेक, ( यु. ) य॒स्ल । क्रोधी 1 

ध्रध्‌.( कि. ) चतुराई दिखाना । बल फो रकन । 
क्रोध करना । दबाना । 

धृष्ट, (रि. ) दाठ। निलंञ्ज । एक नायक । 

ध्रषटद्यश्ज, ( पुं. ) गम्भीर बल नाला । द्रपद्राना 
क पुत्र। ॥ 

धृष्टि (पु. ) चीमटा।८( सी. ) बहाषुरी। 
वीरत्‌। । 

धृष्णु, (यु ) चतुर ¦ बीर ! निलंञ्न। 

धनु, ( खी. ) न व्ण टू गाम । 

धनु, (पुं. ) श्रपुरतिशेप जिसे शरीकृष्यने 
माराथा। (घ्री, ) हथिनी । घन्‌ । 

धेनुका, ( खी. ) दृधार गाय । 

धनुद्ुग्धकरः, (पु. ) गाजर 

धवुम्यः, (खी. ) भिर्या ससी ह्ृदमां । 


 श्चेनुक, (प, ) नौ का सुश्ड। 


धयस्य, ( न, ) धरिज । ऊचाई। 
धवत, (प, ) गते सत निकला एक प्रार्‌ 
क[ शन्दर । 


ध्यर, (क्रि.) चतुराई दवि्ाना । चाल चलना । 

धोरण, (न.) हाथी । धोद । गाडी च्रदि 
सवारी । धोड़े की एक प्रफार्‌ की चाल । 

धौत, (यु. ) घुला हरा । उत्तीनत । 

तरौ तकौचय, ( न. ) धाया हृत्रा वख । 
कौदांफे कोष से उत्पन्न वल । 

शरेय, (ति. ) वेस त्रादि बोम टोने वलि । 
धौड़ा । 

ध्मा, (करि. ) ्श्रोच को पएूकना। 

ध्मात, (ति. ) पूका गया ' भड्काया गगरा । 

ध्माश्च, चाहना ¦ पोररव। उरावना शन्द्‌ । 

ध्मारूक्च, ( प, ) काकं । मच्िप्रांषफो खाने 
वाला । भिङ्धिक । भिखारी । 

घ्र, (करि, ) टिकना। पक्राहेना । जाना।,; 

` चलना । मासा) व 








धुव खतुवदीकोष । २०८ " नथ 
भ्रष, ( ए. ) राङ्क । विष्डु। महदिव । राजा | नक्र, (न, ) नाक क 


उत्तानपाद का पुत्र । योगत्रिशेष । नासिका 
केश्रगे का भाग। भूगोल के दोना केन्द्र 
के उपर कै भाग । ताराविशेष । पका, 
तकं । श्राकाश । लगातार । स्थिर । 
एक गीत । 

ध्रीव्य, ( न. ) पका होना । स्थिर होना । 

ध्वंस, ( पु. ) विनारा । गिरना । 

ध्वज, ( क्रि. ) जाना । 

ध्व ज-जा, ( पुं, ) मरडा । निशान । कलवार । 
सेना । परुष का चिह। 

ध्वजिन्‌, ( पुं. ) राजा । रथ । ब्राह्मण । 
धोड़] । सपि । कलार । मोर । 

ध्वजिनी, ( खी. ) सेना । 

#धन्‌, ( क्रि. ) शन्द करना । 

धवन, ( प.) र । शब्द्‌ । 


ध्वनि, ( प. ) धमार । धलङ्करका एक | 


उत्तम क्य । 
भ्वेत्‌, (कि.) नाना । विनाश दोना । गिरना । 
ध्वस्त, (त्रि. ) नष्ट । चल्ञागया । नाश 
हो गया । 
धघाक्ष्‌, (क्रे. ) चाहना । डरावना शब्द्‌ करना । 


ध्वानः ( पु, ) शब्द्‌ । 

धवाम्त, ( न. ) श्रन्धकार । श्रन्धेरया । 

ध्वान्तारि, ( पु, ) पथ्यं । च्राक का वृश्च । 
चन्द्रमा । श्राग। 

ध्यु, ( करि, ) काना । भारना । 


नं 


न, ( श्र. ) पतला । श्रतिरिक्ष । त्कि। रीता। 
एक दही सा। वही । प्रशंसित। चविभाजिते। 
मोती । गणेश । धन । सम्पति । दक्ष) 
गोट । युद्ध । बुद्धदेव का नप। भट । नही, 

नेश्युक, ( य. ) हानिकारी । नाशकारक । 
चोय ! परिहीन । पतला । मटक हभा। 
खोया हन्ना । | 


( 11" श 
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मकुल, (त्रि. ) न्योला । चौथे पाण्डव का 
नाम । शिष। जटामांसी । केसर । 

नक्त, ( न. ) रात्रि । च्रतविशेष। 

नक्तयारिन्‌, (पु. ) उदल्‌ ! बिलार । चोर । 
राक्षस । चमगीदड। या रात म षिषरने 
बाला के भी जीव। 

नक्तचर, ( पुं. ) देखो नक्ष चारिन्‌ । 

नक्कन्दिष, ( न. ) रात श्रौर दिन । 

नक्तम्‌, ( चव्य, ) रात । 

नक्र, ( पुं. ) नाङ्गा । मगर । कुम्भीर । द्वार के 
रागे का काठ । नासिकां ( 1) बरइयों 
धथवा शहद ढी मक्खिया का भुर्ड । 

नश्चश्र, ( न, ) श्रश्विनी श्रादि श्रट्ृहिसि नक्षत्र । 
ता । 


। नश्चश्रयक्र, (न, ) ध्राकाशमरुडल मे दीने 


बाला तराश्रो क राशिचक्र । 
नश्श्रनेमि, ( १.) भव नक्षत्र । चन्द्रमा 
विष्णु । 


। नक्षत्रमाला, ( ज्ञी, ) तार की नारं माला। 


२७ मोतियों वाल्ला हार । तयो की पक्षि) 


। भक्षत्रसूचक्र, ( पु. ) गणक । पच्वाङ्ग देख 
धाश्च, (पु ) काक । बगला । फ्रकीर । षर । ¦ 


कर प्हुत्तादि नतने वाला । कम षदा 
सिद्धान्त न जनने बाला ज्योतिषी । सिद्धान्त 
मरन्थो.मे नधत्रसूची का पुख देषठनेमे 
प्रायरिचत्ते करना तखा है । पूरा गणित- 
विशारद ज्योतिषी ह ज्योतिष-सम्बन्धी कां 
कर सकता हे । 

नक्षत्रेश, ( प.) चन्रमा । न्त्री क 
स्वामी। | 

नक्षत्रविद्या, ( ज्ञी ) ज्योतिषविघ्‌। । 
खगोल विद्या ।  . 

नख, ( कि. ) जाना । चलना । क्र्ना । 

नख, ( पु. न, ) जह सूरख हो । नाखून + ` 
हो । । 

नखकुह, ( ए, ) नाह । इश्जम । . 

नखर, (पु. न. ) पतरेकेषोकारका। 


नख चपुर्वदीकोंष । २०९ मनश्‌ 


"7 1, + 
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मखरायुध, (ए. ) सिंह । व्याघ्र । चौता 
भडिया । कत्ता । रिल्ली + 

नखानि, ( श्रव्य, ) परस्पर -खो क 
लडाई । 

मगः, ( पु, ) पहाड़ । वृक्ष । 

नगश, (प. ) छन्दोशन्नि म एकं गण 

ठि, 

नगर्भिंव्‌, (पु. ) स्वर । पहाड़ को तोदने 
वाल्ला । 

नगभू, ( ली. ) पद्‌।ड से उत्पन्न होने वाली । 
नदी ।- पत्थर । 

नगर, ( न, ) पुर । नगरी । शर । 

मगरेन्धरकर, ( प. ) कारिकेय । 

नगरी, (सी. ) एरी । 

नगरौकस्‌, ( घृ, ) नगरवासी । 

नगाट, ( पर. ) बन्दर । 

नगाधिप, ( प॑. ) दिमालय। नगेन । 
गजराज । 

नगेन्द्र, ( पु, ) नगाधिप । हिमालय । गजराज । 

नगौकस्‌, ( ए. ) पक्षी । सिंह । शरम श्रादि । 

नगाम्र, ( पृ. ) पवैतशिर । 

न्भ, (य॒. ) न्ग । जेनियो का एकमभेद्‌ । 
तीन वेद सूपी परदां को ड्ञे वाज्ञा नन। 
‹"नग्नक्षपणके देशे रजकः किं करिभ्यति ।' 

नग्निका, ( ल्ली. ) नद्गी । वहस्नी जो रन- 
सलान हहह । निर्हज्ञ स्ली। 

नञ्‌, (क्रि. ) लजना । शमौना। 

भ्ञ, { चव्य. ) नहीं । रोकना । सखल्पच । 
बुरा । लेषिना । धोक । ब्रन्र । विरोध । 
भ्रन्तेर्‌.। ` ५ 

भट, ( करि. ) माका । मरना" 


नटे, (प. ) नचिनेवला। तेमाशा करे वासा 


नाटके की पत्र + लीके सहारे जीने वाल।। 
वृसङ्कर विष । भशोक वृक्ष । 
मरने, (ने.) वले । न्धि . : `: 
नदी, (ली.) नशी! ना्कर्षातीः। 
वैश्या । 


| 
| 
| 
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नड्‌, ( क्रे. ) गिरना । ` 

नड, ( प ) नरकुल । चूडागर । 

नत, (य. ) ुकाहृश्रा। ददा । (न, ) तगर 
के] जड । 

नतनासिका, (य. ) चिपरी नाक वाल्ञा। 

नताङ्गी, ( सी. ) स्तनश्रौर जधनके बोमः 
से भुकं ह्रे घ्री । 

नति, (सी, ) नभ्रता । नवन । 

नद्‌; ( करि. ) सन्तोष करना । प्रसन्न होना । 

नद्‌, ( ए. ) बडा जलग्रवाह 1 

नदौ, ( स्री. ) सोतस्विनी । नदी उपे कृते 
हनो १००८ धष दुर त बहे! 

नदीज, (पु. ) रजेन वष्र । च्रमिमंय वृक 
यह नद म जमता ई । 

नदीन, ( पु, ) सषुद्र । वरुण । 

नद्ीमातृक, (त्रि. ) नदी जिति माता का 
नार पालती हे ¦ नदी के जल रे साचि हए 
धानां से पला दृश्रा देश । 

नदीष्ण, (त्रि ) नदीं स्नान करने पट! 

नद्ध, (ति. ) वधा हन्ना मिला हृत्रा । 

नद्धौ, (ज्ञी. ) चमडेकी बनी हह रस्सी। ` 

ननन्द्‌, (घ्नी. ) तेवा क्ले पर भी जो 
प्रतन्ननहोी । नन्द । ननद । स्वामी फी 
बहिन । 

नत्र, (श्रव्य., ) प्रन । निश्चय स्प सै 
वुलाना । सम्बोधन । निन्दा । 

नन्द्‌, ( पु. ) एक गोप । श्रीषुष्ण के पोषण 
करने वाल्ञे पिता ! | 

नन्दक, ( पु. ) विष्णु की तलवार । मेडक । 
श्रानन्दुदायी । कुल्तपालक । 

नन्दयु, ( पुं, , श्रनन्द । 


नन्दन, ( प, ) प्रसन कले वाला। पत्र । मेदक । 


एक पहाड़ । एक पतेत । 

नन्दनन्दन, ( ए.) सन्दजी को प्रसनन करने 
वाले । नन्दकुमार । भीङष्य । 

नन्दनन्विनी, ( खली, ) नन्द कीकन्या ) 
गो 





नम्था 





नन्दा, ( खी. ) गौरी । पार्वती । तिथि विरोष 
(दा! ११शी। ६ ष्टी) । ननद) 
नरिद्‌, ( पुं, ) वृक्ष विशेष । श्रानम्द । मादेव 
का पाश्षैचर । नन्दिकेश्वर! विष्णु । 
शिवं । ` 
नन्दित, ( पुं.) शिवजी का एक द्वारपाल । 
नभ्विमी, ( स्ली, ) वसिष्ठनीकीयेघुकानाम। 
लड़की । सता । पवेत । गङ्गा । ननद । 
व्याडि की माता । रेणुका श्रोषध । 
नन्विनीसुद, (ए. ) व्याकरण का सप्रहु- 
कत्त । व्याडि मुनि । 
नन्दिपुराणः ( न, ) नन्दी कथित पुराण । 
एक उपपुराण । 
नन्दीश, ( पं. ) शिवजी का द्वारपाल ! 
नपुसक्र, ( पु. न. ) हिजडा । जनता! 
_ कीव। 
नप्तृ, ( पृ. ) पोत्र । पोता । दोहिता । 
नभ, (न, ) श्राकाश । सरवन का महीना! 
नमःसखद्‌, ( १.) देवता । श्राकाश-निवाप्री । 
नथश्चर, ( प ; श्रकाशचारी । बादल । 
वायु । पक्षी । सूप, चन्द्रादि अह । राक्षप्त। 
नमस, (न. ) श्राकाश ! 
नभस्‌, (न. ) बादल । श्रावण मास्त । 
नभस्य, (पु. 3) भाद शधौत्‌ जिसमे वपी 
भच्ली दहो । 
नभस्वत्‌, ( प.) वायु । हषा । 
मभोमसि, ( पुं, ) सूर्यं । सूरज । 
नभोरजस्‌, ( न. ) घन्धकार । श्धरा । 
नघ्नाज्‌, ( प ) मेष । बादल । 
नमस्‌, ( श्रव्य, ) नति । सकना । बोडना । 
शब्द्‌ करना । 
नमस्कार, ( ए, ) प्रणाम । प्रभिवादन 
नमस्य, (ति. ) प्रणाम कटने यम्य । 
नपतुचि, ( प, ) शुम्भ नि्यम्म का शोध माई। 
भो युद्धकोन द्वदे. १ 
ममर, ( १, ) उरपुाग व्च । श्रा ` ˆ 
. न्दर, (करि, ) जाना। . 


चतुर्वेदीकोष ! २१०. 





जयोक न सन 


नघ, (त्रि. ) नत । भका श्रा । विनयान्वित्त। 

नस्क, ( पुं, ) देत । 

नय्‌, ( प.) जाना। 

मय, ( पु. ) नीति । शुक्रचार्यादि से रचा 
दृश्रा एक शास । नैता । न्याय्य । एक 
प्रकरिका जश्च । 

नयन; ( न. ) नेतर । रोख । 

नर, ( पु. ) परमातमा ( श्रो वै नरसुतवः. ) 

विष्छु। मनुष्य का अवतार । मदुष्य ॥ 

थ्न । एक षि! धूमषड़ी का एक 

पिनि ( 717. ) कील । 

नरक, (पु, )एथिवी का बीच । वुराहसे 

उत्यन्न एक दैव्य । पापियो के दुःख भोगे 

का स्थान षिरोष। रोर अदि २८ प्रकार 

के नरक धतलाये जते ह । कत्त उख्या 

हजारों हे । 

नरकजित्‌, ( प. ) नरकान्तक । रशरषष्य 1 

नरदेव, ( पुं, ) राना । 

मरमारायण, ( प, ) भगवान्‌ का एक 

श्रवतार । ऋषमदेव । भ्रीकृन्थ श्रौर चदन । 

नरपति, ( पुं, ) नरदेव । राना । वृपत्ि । 

नरपुङ्गव, ( ष. ) मठभ्यां मत्रेष्ठ । राजां) 

नरमाला, (ती, ) मरेष्योकेक्टे सिरो की 

पाक्ञ | 

५ नमाला विभूषणा '› इति चैर्डी । ` 

नरमेध, ( प.) एकं यज्ञ जिसमे नर के मसि 

से होम किया जाताहै। | 

नरयान, ( सं, ) पालकी । पीनक्त + शली ! 

ताममाम । कर्डी। 

नरधाहन, (पं, ) कैर! ` : `. ` 

नरसिह, ( १. ) दिष्य. मवा का अहु. 

रोर सिह के रूपो तै मिका दुरा प्र 

भ्रवतार जो. ग्रह्वादं सो छाःके. हिवि. 

भाभा... 

नरस्कन्धः ( ए.) बत प्य. 

नरेन्द्रे, ( १. ) रमा + विषयः ९६ धक 

के पाद्‌ बाला एक. चटुः 








नरे 


नरेश, ( प, ) राजा । नराधिष । 

नरोतम, ( ए. ) राजां । वैराः । पुरुषोत्तम ! 

नतक, ( ए. ) चारण । कत्यक । नैया । 

नेम, ( न,-) नावे । 

न्द, ( क्रि, ) शब्द करना । 

नम्मैद्‌, { पु. ) विदूषक । मतखररा । { 7 ) 
नृदी विशेष । ` 

नम्पक, ( न, ) परिहत । कीड । 

मलकिनी, ( सी. ) जङ्घ । लत । 

नल्रबर, ( पुं, ) कुतेरपुत्र निस्तक। शपरोद्धार 

श्रीकृष्णे करिया यथा। 

नलिका, (सी, ) नाड़ी । नाल्ली 1 ` गन्धि 
द्रव्य । 

भालमीखरड, ( न. ) कमलिनि्यो का 
समूह । 

नद्व, (पुं.)एकनपनोचारसौ हथका 
हेता ₹ । 

नव, ( पु. ) सूतः । नया ¦ स्तव । प्रशंसा 

नम्र, ( पुं, ) सूय्यं श्रादि नौ ब्रह । 

नवति, ( क्ली. ) नवै की संख्या । 

नवदलं, (न. ) नया पत्ता । कमल की 
कर्थिका के पस का पत्ता) 

नवदुगा, ( स्ली, ) रेलपुतरी घ्रादि नी दुर्ग्र 
दी प्रतिमायं | 

मबक्कारणुरः (नः ) नो द्वार ब्ल पुर । 

शरीर ! देह | 

नवधा, ( श्रव्य, ) नौ प्रकार । 

मदंधासु, ( ए. ) सोना श्रादि नो धातु । 

मर्वंनैः; (तरि, ) नो की संशया) 

नवनीत) ६८ न, ) नया निकल्ला. मया । 
भसन ; ॥ 

 नेव॑मद्धिका,) ( सी; ) बहत पसं काला वृ । 

नवम, (त्रि, म नवो । नवमी) . .. 

नवर, ( न,) नौर का मे । विक्रमीदिस्य 

` < ~कौ समाके प्रतिद्ध तौ परिडत। :.. 

` नरान, (न, ) नौ सति । श्राड्वित तवी 

भत्र शुक्ता श्दास्ने ६मी.तक। 
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नवव, (न, } नया कपड़ा नो शृली 
बारी पट्नामया दा) 

नषशायक, ( प. ) माली, तेली, न्प 
श्रादि जातिया । 

नवश्राद्ध, (न ) एकादशा श्राद्ध ¦ ग्यारह 
दिनि कटने योग्य श्राद्ध । 

नघसूतिका, ( सी, ) नई ्याई गाय । 

नवाक्न, (न. ) नया नाज या नये श्रनाज 
के श्रनि कास्रमय। 

नर्वान, (त्रि, ) तूतन । नया । 

नोदक, (न. ) नया पानी यानया पानी 
नरस्तने का समय! 

नवोद्घत, ( न, ) ताजा मथन । 

न्य, (ति, ) नूतन । नया । 

नष्ट, (तरि, ) दिरेरदित । धपा हुश्रा । निप्तका 
पतानदहो। 

नष्टचेष्टता, ( खी. ) संसाद्य । श्रचेत । 
नेहीशी । 

नष्ग्नि, ( पु. ) प्रमादते धनििष्ैत्र करना 
छोड़ने वाला । निरमि । मन्दाग्निरोगी । 

नेन्दुकला, ( खी. ) चतुर्दशो से मिली इ 
श्रमावा्या । 

नस्य, (न. ) सुघनीं । 

नस्योत, ( पु ) नथा हृश्रा । गेल । 

नहि, ( भ्रत्य. ) निषेध । रोकना । नहिं । 

नहुष, (पु) चन्द्रवंश काएक राजा । सपं विशे । 

नहुषात्मज, ( पुं. ) महृषपुत्र । राजा ययाति । 

ना, ( चव्य. ) देखो नहि । 

नाक, ( पुं, ) स्वगे । बडे एव का स्थान । 

नाकिन्‌ , ( पुं. ) देवता । सभेव भीव । 

नाम, (पुं) फन श्रोर पठ वाले सपि. 
हाथी । बादल । नागकेतर्‌ । मोधा। 
वायु विशेष जितत पेम डकार प्रतीरै' 

नागवन्त, ( पु. ) दाधीदति । 

नागपाश, ( पु, ) वरुणदेव फा एक चरन्न । 

नगर, (त्रि. ) नगर का । षिदण्प्‌ । हरि 
यार । नागरपीधा। 





नाय 


चतुर्वेदीकोष । २१२ . ` 


रक (4. त | नात ( .) पत । च । ( पुं. ) चोर । चितेरा । मूति भनानि 
वाला । कररगर । 


नागरि, (पुं. ) संप या हाथियों का | 


राजा । च्रनन्तनामी सपं । सपं । हाथी) 
परावत हाथी । 

नागलता, ( ज्ञी.) स्पे के श्राकार वाली 
लता । पन कौ बेल । पुरुषचिह 1 
मूत्रनाली । शिश्न । 

नागलाक, ( पुं. ) पताल । 
क] लोक । 

नागाशन, ( पुं* ) गरड । 

मागाह, ( पृ, ) हस्तिनापुर । हाधीके नाम 
वाला । 

नाचिकेतस्‌ , ( पु. ) एक ऋषि ¦ ग । 

नार, ( पुं. ) चप्य । नाच । कणद्‌ देश । 

नाटक, ( पुं ) पहाड़ जो कामस्प देश मरै) 
रश्य काव्य । 

नाटार, (पृ, ) नट का पुत्र। 

नारिका, ( ली. ) टश्य काव्य मेद्‌ । सुखान्त 
खोट उपरूपक । 

नाटेय~र, ( सं. ) नरीपूत्र । 

नार्य, ( न.) नट का काम । श्रमभिनय। 
कृत्य । 

नारप्रशाला, ( सी. ) चभिनयशल्ला । नट 


मन्द्र ¦ नाचधर । 
नाडिडी, ( सखी. ) शिरा । धमनी । नाड । 
वृश्च ष शाला । धडी । नली । 
नाडिन्धमः, ( पं, ) एनर । 
नाडीचक्र, (न. ) नमि में 
नाडियां का चक्र । 
नाडीजक्क, (पुं, ) कौशा । त्या कामप्रि 
एकपुत्रं । 
नाशकः ( पुं. ) प्रशस्त । त्रच्छा । सिक्षा | 
नाथ्‌, ( करि. ) गरम होना । तपना 1 
मगना | | 
नाथ, (पुं. ) अरथिप । सामी 1 मालिश । 
शिवी । प्राना करने गोग्य । 


नागों के रहने 


रहने वाला 


~~~ ~~~ ~~~ न 9 -9 


नाय 





नाथवत्‌, ( भि. ) पसपीनः 1. परततं । ` 
बचने वल्ली । 

नाद, (प, ) शब्द । चन्दरनिन्धु । बडी 
उची श्रवा । एके प्रकार का प्राणकायु। 

नदिय, (न, ) सैन्धा नमक । कसि । वेत । 
नदो श्रथवा नद का जस) 

नाध्‌, (करि, ) मगना । 

नाना, ( श्रव्य. ) विना । श्रनेक । दीनो । 
८ नाना नारी निष्फला लोकयात्रा । ` 

नानाथ, (ि.) श्रनेक नाम चोर श्रथ 
वाला । 

नान्तसीयकः, (नि, ) श्रवश्यम्भावी । न 
टले वाला । व्याप्त । कैला हृखा । 

नान्दी, ( स्री. ) श्रम्युदयक । सम्पदा । 
नाध्क मे मङ्गलाचरण करने वाला । 

नान्दीमुख-घाद्ध, ( पु. ) भ्रभ्युद्यक श्राद्ध । 
श्राद्ध या पितृपूजन जो किसी. मद्लका्यं ` 
ढे श्रारम्भ मेँ न्निया जाता, 

नान्दी वादिन्‌ , (पु. ) नायकं के भारभ्भ 
मे मङ्गलपाठ करने बलि या करनि वाले 
सूत्रधार के क्तिये तुरी श्रादि बनाने 
वाल्ला 1 

नापित, ( पुं. ) नाई । 

नाभि, (प्र. ) द्यदश दरपोके चक्र का बीच । 
परिये की धुरी । प्रान राजा । (ज्ञी. 
करतूरी । ट । 

नाभिज, (प ) बह्मा । 

नाम, ( श्रव्य. ) स्वीकार । ऋश्चये । 
स्मरण । सम्भविना । निन्दा । विक्ष्य + ` 
भूठ ; क्रोध । - 

नामकरण, (न. ) एक संस्कार} निस ` 
दसवें धि. मवमातः भार क; सधिर्ा. , 
जताहै। | 

नामधेय, (नः ) नाम । संशा ।, 


` नामन्‌, (न. ) नम । 


नाम्य, (नः ) लीला, 
नाय, (4; ) नेती 


नायं 


नायक, ( पु ) श्रगुत्रा । नेता! सामी । 
हार के बीच कौ मणि ।` सेनापति । 
श्रृकर स्तं का भरवजम्बः स्प, पतिय। 
उपपति । परहुत्राने षाला । 

नायिका, (ल्ली. ) शृङ्गार रस की मुख्य 
पात्री । प्रेमासक्त युवी । दुमारूपिणी शाक । 

नार, (प, ) पामी । बालक । नरो का 

` सष्क्य। ¢" 

नारक; ( पुर) नरकस्बर्धी यापना । 

नारकिन्‌) (ति. ) नरक की पड़ा को 
भोगने वाला जीव । नरकव।सी । 

नारङ्ग, ( पुं. ) रसविशेष । गाजर । सन्त्रे का 
पेड । 

नारद्‌, (पु, ) ब्ह्देवं का मान्त पुत्र । 
श्रन्ान भङ्ग कर श्ञान को देने वाल्षा। 
पनिविशेष । देवर्षिं विशेषे ¦ 


नारस्िह, (न, ) एक उपपुराण निस्मं , 


नृक्िहजी की कथा है । 
नाराच, (न. ) बाण । तीर । 
नारायण, ( प. ) नर “ सरूप शरोर प्रवाह 
ते नित्य जीव-समूह स्थान है जिका " 
श्र्थात्‌ सव का श्रन्तयौमी । श्रथवा 
जलशायी । मदस्भृति रादि स्मृतिकतार्श्रो 
ने यदी श्रं कियाहै। ^ रापो नारा इति 
प्रोक्ता श्रापो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं 
प्रोक्त तेन नारायणः स्मृतः ॥ ' इत्यादि 
प्रमाणो से प्रतिपाय। नरो का ज्राश्रय 
 श्रीविष्णुमेगवान्‌ । 
नाराद्मणशषित्न, (न, ) गङ्गाजी के दीना 
` ओओरकीदोदो हां जगह स्क्षत्रिके 
नामि सच प्रिद्ध है! बद्रिक्यश्नम । 
मागयशबल्ि,. (प. ) दशगघ्र-विधि ` चने 
पर्‌ धरौ निवृति श्रीर्ह णी के 
उद्धारं 2, लिये धमेशानोक्त अपरश्च 


रिरे । नारायण कौ विष पूना । 


नारायणी, -( खी.) विष्णु की.शक्ति 
` ` लक्ष्मी 1 गङ्गा । शतार । 
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(८ 


~~ ----~-~--~- > = ~न ~ ~~ ~~ ~~~ न~~ ---------~ ~~~ ~न ~= ~ ~~ ~ कः 


~-~-=+=- न~ 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


नारिकेल, (पु). नरियल्ल काकलः 
पड़ । 

मारी, (खी. ) खी) 

नाल्ञ, ( न. ) कमल की डर्डी । 

नालिकः, ( सं. ) चौर्बास यिनिद का समय, 

नालीक, ( ६.) तार विशेष । 

नाविक, ( पु. ) महाह । मामी । 

नाव्य, ( त्रि, ) नाव द्वारा पहुचे वाला देश । 
नाव चलाने योग्य । 

नाश, ( पु. ) पलायन । श्रदशंन । मरण | 
निधन । न पिलना । 

नासन्य, ( पु. ) भ्ररिवेनाकुमार । 

नास, ( क्ली. ) नुन । 

नासा, { ल्ली, ) नाप्सिका ! 

नासापुट, ( प, ) नथुना । 

नासिक्य, ( त्रि. ) निका से उत्पन्न 
द्रशिवनीकमर्‌ । 

नास्ति, ( त्रव्य, ) नहीं । न हीना । 

नास्तिक, (चरि, ) अविश्वापी । स॑ । 
सवर्गप्रापि का साधनसश्रौर श्श्वरकोन 
मानने बाला । वेद्‌ की निन्दा करने वाला । 
८ नास्तिको वेदनिन्दकः । ›' चावीक } 

नास्तिकता, ( खी, ) मिथ्या दणि । नास्तिक 
होना । 

नि, ( भ्व्य. ) नौ । बहुत । स्तदा । सन्देह । 
दौशल । फंकना । गई । हदव । 
पास्च। आ्रादर्‌ । देना । टव । रुकाव + 

निःशलक, ( त्रि, ) निजेन । एकान्त । 

निःशेष, (तरि. ) निखिल । सकल । स्‌ । 
सारा । 

निःश्रयणी, ( स्वी, ) सीदी । नसेनी । 

निःभ्रशि-णी, (ली. ) बति की सीदीया 
नसनी । 

निः यस, (न. ) मोक्ष । छुटकारा । मङ्गल} 
मिश्चान । भक्ति \शिव.। 

निः्यास, ( १. ) धल श्रोर नाकं के 
निकला हुश्रा वायु! साप्‌, 


निः्ल 
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निश्र 


निःस्व, (त्रि. ) धीरज रदित । कमजोर । 
निःसम्पात, ( पु, ) श्रापीरात । 
निःसरण्‌, (न ) षका दवार । मरना । 
डुमना । 
निःसार, ( प ) सारश्त्य । केले कापेड। 
निःसारण, (न. ) धर ते निकलने का 
रास्ता । 
निःस्नेहा, ( ज्ञी. ) प्रेमरहित । श्रतसी का 
व्र । 
निःस्व, ( प, ) निधेन । गरीब । 
निकट, ( न. ) समीप । पास । 
निकर, ( पृ. ) समूह्‌ । सार । धन । 
मिकष-स, ( ए. ) कताटी । पिक्ली ! सन । 
निकषैण, ( न. ) पास स्थानों फे बाहिर 
घूमने फिरने का स्थान । 


निकषा, ( रव्य, ) निकट । मध्य । रघो 
की माता। 

निकषोपल, ( न. ) सान । सिक्ली । 

कोरी | 


निकाम, ( न, ) इन्ातुतार । बहुत । पर । 
परमातमा । 

निकाय, (न, ) निवात । एक धभ वालों का 
सषृद्राय । 

निकाय्य, (न. ) षर । 

निकार, ( स, ) तिरस्कार । अपमान । 
श्रपकार्‌ । छँटना । कूटना । 

निकाश, (पुं. ) दृष्टि । दशय । 

निद्ञ्ज, ( न. ) उपवम । संता. श्रादि से 
हका हृश्रा स्थान । 

५५ (पुं, ) कुम्भक का पुत्र! दन्ती 
ढ्‌ । 


निकुम्भिला, ( खी. ) सङ्का मेँ .स्थापितं एक 


देवीविशेषर । 
निकुरम्ब, ( न. 


अतिशय । बहुतक्षा । 


निकृत, ( ति.) तिरत । वित । त । 
नीचे । 


सथदाय । समूह । 


निकति,.( ली. ) पूतेता, \. तीरस्छर 4 
श्रपफन । निधनता । 

निरुष्ठ, ( ति. )--जाति श्रीर्‌ आकार स 
निन्दितं । नीचं । धम्‌ । 

निकेतम, (न. ) षर । 

निक्ोख, ( ए. ) सिकुकन । 

मिक्रमरण, ( सं, ) चलना । 

निक्-का-णः ( ५. ) वीणा का शब्द्‌ । 

निक्षिप्त, (चति. ) केक गया । स्थापित्र। 

निश्चिप, ( १, ) धरोहर । ठीक करे $ किये 
शिल्पी के हाथमे सोपी गयी वस्तु 

निखनम, ( न. ) छोद्‌ कर गाडना । ` 

निखमे, ( प. ) बौना । दस हजार करोड । 
दस छन सख्या । 

निखात, (त्रि. ) गदा । खोदा हृत्रा । 

निखिल, { त्रि. ) सम्पूण । सकल । 

निगड, ( ५. ) शष्ठ्ला । सफरी । इथकडी । 
बेडी । 

निगडित, (त्रि. ) गया हन्ना । 

निगद्‌, ( पु.) भषण । चिक्ला कर पाठ 
करना । 

नियम, ( पु, ) निश्चय । प्रतिज्ञा । वेद। 
स्थाय शाल ॐ पश्च श्वयो म सै 
श्रन्तिम ्रवयव। व्यापार । षेद की शला। 
हट । मभि ` 

निगमन, (न, ) न्यायं शाकले का श्रवयव 
विशेष । 

निगा-र, ( पं, ) भोजन । श्रहर + ` 

निगाक्ल, ( पु. ) घोडे के शले का स्यति । 

निगुः, ( १.) मन ।' मकल विश मू 
विशेष । चि । . “ग. ~ | 

निगरदीत, (नि. )` रेका ही 1 पीत 
भिकका हा; " ` ` “" ध 

(न, } भारथ । वध्‌ । 


-निग्रह, ( पं. )` भिक्कना पीरा । कत्थन । 


कोप । मारना । मरति से.मी (रोक । 
रिरेस्कार 4 ` 


भिर 


कवत प 


| 


` गौतम कथित षोडश प्रदम से अन्तिम | 


 निग्रहस्थान, (न, ) रोकने का. रथान । 


पदां । 
निग्रह, ( १. ) शाप । कटषचन । 
निध, ( प.) गद । शृक्ष । वृत्त । नितना 
ऊ उतना ही चौडा । पाप "` 
निघगद्, ( 4. ) श्रै रदित शब्दसंभ्रह । 
` विषै कर कै प्रैदिक शब्दो का संभ्रह। 
जिति यास्क धुनि ने निर्क्त मेक्रियादे। 
- वैक का कोश जित हर एक वस्तुके 
नाम श्रीर्‌ ख्य-दोष रै । 
निधश्च, ( पृ. ) भोजन । चाहर । 
चिन्न, ( त्रि, ) श्रधीन । शया गयां । 
५ द्वियुणनयनिघ्* '"लीलावती । 
निचय, ( पु. ) बदा हृश्ा । देर । समूद । 
निचाय, ( प. ) राशीकृत । समूह । 
निवित, (रि. ) पूरिति । मरा हृश्रा । फला 
हशर । सङ्के । मिला हश्रा । रचां हृच्रा । 
निचोल, ( ३. ) डोली का प्रदा + इपटहा । 
पवादुर्‌ । 
निज, ( न, ) श्रपना । 
निरज, ( न, ) कपाल । माधा! 
निरय, ( न. ) लिपा हृश्ना । छप । रदस्यमव । 
नितस्ब, ( पुं, ) कण्दिश । शूतद । कन्धा । 
तट + किनारा । कमर। 
नितम्बिनी, (क्ली. ) ली 
नितरां, ( भ्रव्य.) सदैव । भ्रतिशय 
धिष कर क.। 
नितह्ञ, ( न° ) बहुत नीचा । पताह विशेष । 


(नं. ) एकीन्तं । भताधस्य 1 


्रतिश्चय ! बहत \सुषन । 


नित्य; ( न, ) निरतं । अनन्त ` भष { 


भन्तः रहि । ( इ. ) र्द । न 





हिन करने योग्य कमे । 


(श्रन्य हदा । सदव । शैनरीज । 
तयतैमिनिक क॑ । कोह कष नो किती 


( न.) हन्ष्यायनदमाि प्रति 


 असुर्वीकोष । २१५ 


| 


निधा 





विशेष उदेश्य की प्रतिं के सिये नित्य 
कियाजाय । कैदं सामयिक कृत्य जो 
समय पर सदेव किया जाय । 

नित्यमुक्क, ( पु.) परमात्मा ! शरोर शेष 
विष्वक्सेन श्रादि सूरिगण जिदं वेदों भें 
(नतद्विप्णोःपरमै पदशसदा पश्यन्ति सूरयः ।'' 
श््यादि कदा है । 

नित्ययक्न, ( ए. ) बलि-वैश्वदेव । च्रगि- 
हात्राद | 

नित्यसस्वस्थः ( त्रि, ) पेय्यवान्‌ । 

नित्यसमास, ( ` प, ) समाप्तविशेष । 

नित्यानध्याय, (पुं. ) वेद न पढने क्रा 
नियत दिन । प्रतिपदा श्रादि । 

नित्याभियुङ्क, ( भि. ) केवल शरीर की 
रक्षा केरने वाला । योगाभ्यास म निरत । 

निदशीन, ८ न. ) उदाहरण । श्रथौलङ्कार । 

निवाघ,(प.) गरम । पसीना । गमका ऋतु । 

निदाघक्र, ( पुं. ) पुष्ये । 

निदान, ( न. ) शादिकारण । शुद्धि । नलडे 
की रस्सी । श्रव्तान । रोग निखेय करने षे।ला। 
रेण का मूल कारण तश्रोर सामान्य लक्षण 
तथा परटिणिामनिदशेक ग्रन्थ विशेष । 

नेते“ निदाने माधवः प्रोक्तः 1 

माधवनिदान अन्ध ¦ तथा श्रौर भी 
तैयक के प्रन्थविरेष । रोग का करण 
तपःफल की याचना । 

निदिग्ध, (ति. ) उपचित । बदा हृश्रा) 

तेल मला गया। 

निदिध्यासन, (न. ) ध्यान विशेष । 
विचरे हए श्रथ मे निमग्न दाना 1 

निदेश, ( पं, ) शासन । शज्ञा । केथन । 
पाष । कवत्तन । ` 

निद्रा, ( सी. ) नाद्‌! 

निधन, (पु. ) मरण । नस । ङश 
लगन से च्राटर्षो त. 

निधान; (.म. ) चाश्रयं ) धनागार । 


कान्त । 


निधि ` 


खतुवंदीकोष । २१६ 


नियो 


निधि, (पु. ) धन । वह्‌ धन नि्तका कोई 
पने वाल्लायास्वामी नदीं । श्रवलम्ब। 
ति “ दथानिपिः '' । "“ वारिधिः *१। 

निधीश, ( पुं. ) केर । 

निघुवन, ( न. ) रत । क्रीडा । संयोग । 
मैभुन । 


- निनद, ॥ पुं. ) ध्वनि । शब्द । रथ या | 


निनाद, $ गाड़ी का शब्द्‌ । 
निन्दा, ( ल्ली. ) रार्‌ । श्रपवराद । देष । 
निन्दकः, (पुं, ) निन्दा करने वाला । 
निन्य, ( य" ) निन्दा करने योग्य । बुरा । 
निपत्या, ( सी. ) युद्धमूमि । 
निपात, ( पर ) मरण । व्याकरण 
दि श्रजीव-वाचकं चव्यय । 
निपान, (न, ) कं का हौद । दुयेड । 
निपीडित, (ति. ) निचोडा गया । 
निपुण, ( भि.) प्रश्ण । चतुर । 
निबन्ध, (पुं, ) स्वस्तु का किसी नियत 
समयपर देने की प्रतिज्ञा । मन्थ या 
बन्धस्वना । मूत्ररेगविशेषर ॥ बन्धन । 
नीम का पेड़ । श्रनाह्‌ रोग जितम मल-मूत् 
रुक नति है । 
निबन्धन, (न. ) हेतु । गोधना । वीणा का 
ऊपरी भाग । 
निम, (पु. ) बहाना । सदश । समान । 
निश्वत, (त्रि. ) यपत । निजन । एकान्त । 
 शअतोन्पुख । विनीत । धौ । निश्चल । 
निमञ्जथु, ( पुं, ) श्रवगाहन । स्नान करना । 
चुपचाप स्थित रना । 
निमर्जन, ( न. ) चुप रहना निश्चल रहना। 
जल में धुसन। । 
निमन्नण, ( न, ) उलावा । श्रह्वन । 
निमान, ( न. ) मूल्य । मोल । | 
निमि, ( पु.) चन्द्रवर्शीय एकरानाशक्नम। 
निभि, ( न. ) हेतु । कारण । मिह) 


४ 


मे च, प्र 


| 
| 


| 


निमित्त कारण, (न. ) न्यायं शान्त का 
कारण विशेष । जो निमित्तमात्र हौ जैते 
धडा दीपक श्रादि का इुम्हर, चाक, 
सूत्र रादि निभित्त कारण है मदी उषा. 
दान करण । | 


निमिष, ?(प.) वह समय जितने मं 

निमेष, । श्रं का पलक भषङ्के । 

निमीलन, (न. ) आह्व का कवकान। । 
समेध्ना । 

निस, (तरि. ) गभीर । नीचा । गहरा । 
गदा । छोल । 


निक्नगा, ( स्ली. ) नदी । गहरी बहने वाली 

निश्नल्लत, (ति. ) ऊँचा नीचा। द्वा हश्रा 
रार उठा हन्ना । अस्तम । 

निम्ब, (पु. ) नामि कापेड। 


। निम्लोचन, ( न, ) च्रसतप्राय । 


नियतः ( त्रि. ) निश्चित । पश्च । निल । 
चराचर बाला । नियम वाल्ला । नित्य का 
काम। 

नियति, ( ल्ली, ) नियम । भाग्य । 

नियन्तु, ( पृ. ) सारथि । गाड़ीवान्‌ । प्रभुः 
दण्ड देने वाल्ला 

नियन्तृत, (परि. ) भवाध । सका इृश्रा । 
भते प्रकर वश में किया गया। 

नियम, ( पु. ) परतिज्ञा । निश्चय । तत । 
शोच । सन्तोष । तप ! वेदाध्ययन । ईश्वर 
मं चित्त लगाना । | 

नियामक, (प.) आ्ाक्ञादाता । सामी । मोम । 

नियुत, ( न, ) दप्त छाल । त 

नियोग, ( प. ) श्रवधारण ¦ नताना 1 कम, 
काममेंकल्गृोना। 

नियोग्य, ( तरि.) भु । स्वामी । , न 

नियोज्य, (तरि. ) मिते कप दिया जा. 
सकता. ६ । भेजने योगय । नीकर।.दाप्न । 
परिविरक । . 


होने वाले शम श्रशुभ को तने वाला .। | नियोजन, (न, ) लगाना । श्ल. -देक्रः 


शकुन । उदेश्य । ४ 


| 


4 


पिलाना । स्थिर करना 1 


निर 





भिर्‌, { भज्य. ) निषेध । नही । निश्चय । 
भारिर । 

निरंश, (त्रि, ) धेशरहित । पतित । 

निरग्नि, ( प. ) धग्निरहित । श्रनि हारा 
कयि जनि वाल वैदिक कम्पो से रहित । 

निरङ्कुश, (त्रि) भोश्वङशतेभी न मने, 


जो षशर्मेन हो! वज्जहृठी। 
निरञ्जने, ( त्रि. ) निर्मल । प्र्रह । 
निरतिशय, ( त्रि, ) परमोर्कृशट : सबृत्तिम । 
, प्रसते ब्डकर कोईनदहो। 
निरत्यय, ( त्रि. ) नाशरदहिह। न इकने 
बाला । भमायिक ! अलरदहित । 
निरन्तर, ( त्रि, ) लगातार । निविड। 
सधन । 


निर पश्रप, (त्रि, ) निलेज्ज । 

निरर्गल, (तरि, ) न ङकने वाला । घवधि । 

निरर्थक, (त्रि. ) ग्यथे । निष्प्रयोजन । 

निरवग्रह, (ज्रि. ) बेरोक । 

निरवद्य, ( ति. ) दोषरहित । श्रध्धा । 

निरवयवे, ( प. ) भाकाररदित । 

निरषशेष, ( त्रि, ) सब । सारा । 

निरवसित, (त्रि, ) चाण्डाल भादि नीच 
बणे । 


निरसन, ( न. ) परित्याग ¦ षोडना । 
मारना । निकलना । तिरस्कार करना । 
भिरस्त, (त्रि. ) धका गया । षोण्लि्रिया 
गवा । तिरस्छृत । 
भिरकरश, ( न, ) निवारण । दूर करना । 
 ्स्स्किरकरना। 
जिराकर्रिष्यु, (त्रि, ) निकाल देने वाला। 
निरादलि, ( ली, -) हटके । निवारण । 
नियमय,;( चि, ) तेग से निकला! रौग- 
` रहित.।षनका ककरा चौरमृकर) 
जिशक्क, (न, ) षेद का एक शङ्गः पिशेष। 
 , कदा हा । निश्चय किया हा) 
 .मियक्ति,-( ली. ):. निवेश्वम. । कषत । 
नि \ ` 


यतुषंदौकोकष । २१७ 
| । 


[वि 11110 
1 म - ----िणिााकााका-- 


निर 





निरुपास्य, (त्रि, ) श्रुट सरूप । 

निरूढ, ( १. ) अविवाषित । 

निरूढ लक्षण, ( खी. ) शक्तितुल्या । 
ल्या) 

निरूदि, ( स्री. ) प्रसिद्धि । सूयाति । 

निरूपर, ( न. ) त्वक्ञान के श्रव॒कूत शब्द 
का प्रयोग करने वाला विचार । 

निरूपित, ( त्रि. ) प्रथित । नियुक् । 
रचित । 

निरोध. (प) नाश । प्रलय ! प्रतिरोध । रेक । 

निरोधन, (न. ) कारागार मँ बन्द करके 
रोकना । बन्द करन्‌ा। 

निश््रैति, ( पं. ) दक्षिण च्रौर तरिश्वम दिशा 
का पति। लक्ष्मी । जहा श्रवश्य घृया 
उत्पन्न हो । निरुपद्र । 

निभ, (पुं. ) सम्पूणं धर्मो ते शस्य । 
णहीन । मूख । प्रकत ुणरहित इश्वर! 

निगणडधी, ( क्षी. ) नीरस । सूषा । कमल 
की नड । कली । सिन्धुवार का पेड़ । 

निभ्रन्थ, ( पुं, ) प्रपणक दिगम्बर । जवारी । 
निषैन । मूष । भतहाय । वैरागी । धनि 
विशेष । 

निश्रैन्थिक, ( पु.) निथैण । कोषीन तक 
न पटिनने वाला । अ्न्थिरीन । 

निधौत, (पु. ) दो पवनो के दकरनेते 
उत्पन्न शब्द्‌ । नाश । तूफान । 

भूकम्प । । 

निरधृण, (त्रि, ) निदैयी । देयाश्त्य । 

निर्घोष, ( पृ, ) हर तरह का शब्द्‌ । 

निजेन, ( त्रि, ) विजन । एकान्त । 

निज्जर, (प. ) देवता । श्रमृत । बुदपि तै 
शत्य । 

निय, ( ज्ञी. ) खं । निक्तो । तालपर्णी । 

निर, ( प.) करना। 

निभरिणी, (सीन) नदी! .. 

निरय, ( पु. ) निश्वय । शान । निष्कषं । 

 निचोक। 


निरि 


धतुखद्ीकोष । २१८ 


नि 





निरिक्त, (ति.) सफा । संशोधित । 
सस्कासि । 

निरौञजक, ( पु. ) धोनी । साफ करने वाल्ला । 

नि्द्टन, ( प, ) श्रग्नरहित । 

निर्विष, (ति, ) उपदिष्ट । बतलाया हृश्रा | 
ठहराया दृश्रा । कहा दहृश्रा । दिलाया 
श्रा । 

निर्देश, ( प.) शासन । श्वाक्ञा । वेतन । 
८ कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा" 
देशे बहिर श्रा, 

निन, ( पु. ) धन से रहित । गरौन। 

निधौरण, ( न. ) पृथक्षरण । निश्चय 

करना । 

निधौरित, (ति. ) निश्चय किया हृश्रा। 

निदधन, (त्रि. ) दन्द ते रहित । बेफिक्र । 

निबन्ध, (पु.) हठ । प्रार्थना । तश्राप्रह्‌। 
श्रभिनिवेश । 

नि्बौध, (त्रि, ) निरुपद्रव । बाधाश्ट्य । 
कष्टरहित । 

निर्भय, ( ए, ) मयरहित । श्रच्छा घोडा । 

निर्भर, (न, ) धवक्षम्नित । श्रतिमात्र । 

निमैक्षिकः, ( श्रव्य.) मक्ली का श्रमाव। 
एकान्त । | 

निम्मैम, ( तरि. ) ममताश्टय । 

निम्मंल, (तरि. ) शुद्ध । मलरदित । 

निम्माल्य, (न. ) देवोश्ठिष्ठ । विष्णु के 
सिवाय श्रन्य देवताध्रों को श्रपण किया 
पदाथ जो उनका जटा हो षका हो, 

निक्त, ( पुं. ) बन्धनशत्य । छटा हृश्रः । 

निमांक, ( ए.) सौप की केदुली बोडे षी 
क्रिया । सन्नाह । श्राकाश । 

निर्याण, (न, ) हाथी केनेत्र का एक कोन । 
पथु ® पवि बंधने की रस्सी । श्रङ्खला। 
यत्रा । मोष । | 

नियतन, ( म, ) नैर निकालना । लोट कर 
देना + समर्पण । श्रमामत देना । 


निया, ( प. ) गोद । वृष कौ रत । कादा । ` 


नियूह, ( एं ) काल । दार । गोद । धुकटं । 
चोटी । 

भिवेखन, ( न. ) षाठु एवं प्रत्यय के विभाग 
ते रथे कर्ने वाली निरुक्ति । धथ का 
निष्कं । 

निर्वपश, (न. ) बीन बोना। दान । प्रित 
श्राद्ध । 

निर्वर्तित, (त्रि, ) निष्पादित । श्रन्त तक 
पहचाया हृश्रा । 

निधेहण, (न. ) कथा की समासि । अरन्त । 
नाश । नाटक की एक संपि । 

निर्वाण, (न, ) मोक्ष | टकारा । विनाश । 
गजस्नान । कीचड । शान्त । विभ्रान्त । 

निषीद, (पुं, ) लोकापवाद । बदनामी । 
लोकनिन्दा । 

निधोपण्‌, ( न. ) मार डालना । देना ।, 

निधौसन, ( न, ) निकालना । देशनिकासा 
देना । मारना । विसजंन । डोडना । 

निर्वाह, ( प. ) कार्य॑सम्पादन । निष्पत्ति । 
श्रन्त्‌ । जीविका । 

निर्थिकदप, (त्रि. ) जानने योग्य ज्ञान । 
अलौकिक श्रतुभव रूप ज्ञान । | 

निर्धिंकार, (पुं. ) विकार ध्रथवा परिव्ैन 
रहित । परमातमा । 

निर्बीजा, (क्ली. ) एक प्रकार की सास्य 
 शाज्न क मतादतार समाधि । बेदाना । | 

निकरैति, ( घ्री. ) स्थिति । ्राराम से 
रहना । मोक्ष । घुटकारा । 

निश्लुत्त, (त, ) निष्पत्र ! पूरा किया हृश्चा 

निर्वेद, ( १. ) श्रदपाय । श्रवमान । उदूमी । 
वैराग्य । 

निवेश, (उ. ) भोग । वेतन । विषाद्‌. 
प्रापि । | 

निभ्यूढ, ( ति. ) यक्त । शरस्मात, । शूरा 

 दिद्छयामग्रा। . .; ,. 

निर्हार, ( ४.) कीर क निकाने की विवा 

मल मूत्रादि का. त्याम्‌. -। -चकिक्रिया। 





निहा 


समूलोताटन । बोद्ना । 
लगाना । | 

नि्ौरिन्‌, (प. ) शव को मल्ञाने के लिये 
ले जने वाला । 

निहव, ( प. ) शब्द । 

निहय, ( प, ) षर । श्राषासस्थान । रहने की 
जगह । 

निधपन, (न. ) पिना श्रादि के नाम पर 
किसी वस्तुका देना) 

निवन, ( न, ) हटाना । तौ वर्ग गन भूमि, 

निवहहंण, ( न, ) मारना । 

निवसति, ( ज्ञी, ) गर्‌ । घर) 

निवसथ, ( प. ) प्राम । गवि । 

निवसम, ( न. ) षर! कपङ़ । 

निषदे, ( १. ) सदाय । समूह । ण्ड । 


निवात, ( पं ) पातरहित देश । कवच । 


तुदीफोष । २१६ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


` निषङ्क, ( 


निष्क 





इ्डादसार । निशान, (न. ) तीक्ष्णीकरण । तेन करना । 


निशान्तं, (न. ) धर। 

निशापति, ( १. ) चन््मा। 

निशीथ, ( ए. ) श्राषीरात । रात । 

निशीथिनी, ( घ्री. ) रत । 

निशुम्भ, (पु, ) शम्भ दत्य कामईै। एक 
दत्य । मलना 

निश्चय, (प. ) संशयरदित सिद्धन्त । 
निशेग्र । पक्षा । 

निश्चल, (तरि. ) स्थिर । पका । भूमि। 
( खी. ) शालपर्णी । 

निश्वास, (प. ) सोक । 

, ) तकं । 


| निषद्धिन, ( तरि. ) घठपवारी । 


निवातकवख, ( पु. ) एक देव  प्रहमादुका ` 


त्र । 

निवपि, (पु. ) पितरों के किये दन । 

निधास, ( पुं. ) षर । श्रस्तरा । 

निचिङ्ध, (त्रि, ) षन । मोद । 

निधी, (न. ) कणठ मे पड़ा हृश्रा जनेऊ । 
कपडे पहने हए । 

निष्ुस) ( न.) निरत । हटा हृश्रा। लौट 
गया । शुपचाप । 

निवसति, ( सी. ) उपरम । हटना । विरति । 

 निवेदभ, ( न. ) सम्पानपूवैकं विज्ञपि ; 

निवेश, ( $. ) विन्यास । धरना । लावनी । 
विवाह । स्थान । 

निवेशन, ( न. ) र । प्रवेश । रहना । 

निश, ( सी. ) रात । द्वी । 

निशा, (ज्ञी, ) रात । शल्दी.। मेष श्रादि 

रशि समूह्‌ 

निशाकर, (पं. ) चन्द्रमा । एमौ.। `, 
निशाखर, ( प. ) राक्षस । उल्लू । सोप । 


पिराच । चकवा । चोर । राति कौं विचरने 


नाला । 


= -- जक 


निषया, ( स्ली. ) हाट । बाजार । एूकःन । 
घोट खटोला । मर्डी । 
निषद्वर, ( प, ) काचि । कामदैव । 


। निषध, (पं. ) कठिन । एक देश । निषाद 


स्वर्‌ 


निषाद, (प. ) त्रीवा या गले का स्वर। 


॥ 
~~~ -- ~ ~ ~~ ~ ~~ -~---~-- ----~ --- ~~~ ----~---- -- 


चार्डाल् ¦ वणेंकङ्कुर विशेष । 

निषादिन्‌, ( पुं, ) महावत । हस्ति । 

निषिद्ध, (ऋ, ) बुरा । रोका हुश्रा। दया 
श्रा ॥ 

निषेक, ( पुं, ) गमोधान । 

निष्क, ( क्र, ) मापना । 

निष्क, (पु. ) सोलह मशि की तोल । 
१०८ रत्ती भर सोना । सोने का बतैन। 

निष्करषे, ( प. ) निचोड । निश्चय । सार्‌। 
तच्च । | 

निष्कल, (तरि, ) कलाशप्य । जो हुनर न 
जानतादहो। (प. ) श्राध्रय। 

निष्कासित, (तरि, ) निकलता त्रा) 

निष्कुट, (पु. ) धर के पास का उपवन। 
देत । श्रन्तःपुर । { ल्ली, ) इलायची 1 

मिष्कुषित, (ति, ) सरिडत्‌ । तोडा गया । \' 
खल उतार गया, 


निष्ट 





निष्कृति, ( खी, ) इुटकारा । पृक्ति) 

निष्ट, ( त्र. ) निकाला गया । तीचां शया । 
सारांश । निचोड। । 

निष्कोषश, (न. ) भीतर के दिस्सों या 
चगो को बाहर निकालना । 

निष्कमण, (न. ) बाहर निकलना । एक 
वेदिक संस्कार । 

निष्कय, ( ५. ) विकी । तनस्वाह्‌ । 

निष्कान्त, (तरि. ) निकला । 


चतुर्वेदो । २२० 


नी 





निखष्टार्थ, (ए. ) दीभाषिया । 
निस्तत्व, ( त्रि, ) तच्शस्य । श्रसार । 


निस्तरण, ( म, )- उपाय । निस्तार । 


तैरना 


निस्तल्, (ति, ) गोल । बैर्पदे का। 
निस्तार, ( प, ) उद्धार । उवार । छुटकारा । 
निस्तुषित, (त्रि, } त्यागा इषा । सचा- 


हीन । 


निस्तेज, ( त्रि. ) तेज रदित । 


निष्क्रिय, (श्रि. ) बेकार । कुन न करने | निस्तोद्‌, ( पु. ) पीडा । व्यध! । ददं । 


वाला । 

निष्काथ, ( पु. ) रता । जस । 

निष्ठ, ( खी, ) वरिश्षास । द्दता । चन्त । 

निष्ठीवन, ( न. ) षू । लर । 

निष्ठुर, ( न, ) निद्र । बेरहम । 

निष्ठयत, (तनि. ) फेंका गया । भूका गया । 

निष्णात, (त्रि, ) पारंगत । निपुण । नहाया 
हृश्रा । 


निखिश, (प. ) खद ' खंड । 
निखैगुरय, ( त्रि, ) निष्काम । 
निस्ने्, ( त्रि, ) रूखा । वेधुरीवत । 


निस्पन्द, ( प. ) धड़कन । हिक्षना । 


निस्पह, (त्रि, ) लापवौह । केर चाह म 


रखने बषाल्ञा । 


निस्यन्द्‌, ( ए. ) ट्पकना । बहना । 


जिस्लाव, ( पृ ) चावल का मंड । 


निष्पत्ति, ( क्षी. ) निप्टेरा । मापि । | निस्य, (त्रि. ) उत्साहूरहित । कंगाल । 


नः सिद्धि । 

#' निष्पद्यान, ( न. ) नौका । नाव । 

निष्पन्न, ( त्रि. ) पूये ! समाप्त । ्िद्ध । 

निष्परिग्रह, (तरि. ) सन्यासी । परमरसत । 
श्रपने पास कुक न रखने वाल। । 

निष्पादन, ( न. ) सम्पादन । पूणं करना । 

निष्पादित, (त्रि. ) समाप्त किया गया । 
परा किया गया। 

निष्पाप, ( त्रि. ) पापरहित । 

निष्प्रतिभ, (त्रि. ) मूष । जद । 

निष्प्रभ, (तरि, ) प्रभारदित ) फीका, 

निष्फल, (ति, ) बेकार । व्यथे | ठृथा 

निक्त, ( श्र. ) निषेध । सफलता । निश्चम । 

पद्य पृरय। 
निसेगौ, ( पुं. ) स्वमाव । रूप । 
नियुद्धन, (न, ) माला । जन लेना! 


निखं्, ( त्रि. ) न्यस्त । मध्यस्थ । पैदा. क्रिया । ` शा 


 , ओक्य । 








पन । नि्ैल्र । 


निस्वन, ( १. ) शब्द । 

निरस्सारित, (तरि. } निकाला गया । 
निस्सीम, (ति, ) सीम।रहित । बेहद । 
निहत, (ति. ) मारा गया। 

निदनन, ( न. ) वरध करना । मार 


इलिना } 
निहन्ता, (ति. ) मारने वला । 
निहव, ( पु. ) बूलाना । पकारना । . . 
निहित, (तरि, ) भीतर खताहषा।. 
निष्ठव्, ( प, ) पाना । कपट 1 
निहत, (ति. ) बिपायागया+ ` _. 
निहाद, (५. ) भस्पषठ भृगरी शब्द्‌ । . छ 5 
नीकार, (पुं) तिरस्कर , ` . 
नीकाश, ( पुं, ) निश्चय । समाम । | 
नीच, (त्रि. ) बोटी जाति. का श्रीर्‌ दे 

खोटे हदयं क(.। | 

। श्रीधी । 








नीचैः खतुर्वेवीकोध \ २२१ नेत्रा 


(द न" 


नीचैः, (ध. ) नीचे । थोडा । छत्र । ` | नीवी, (सी, ) पनी । कयां कै ल्हेगे का 
नीड, ( पुं, ) मोम । षसला.। वि नाल्ञा। 
नीरुज, ( पु» ) पक्षी । चिदया । धौते म नीवृत्‌, ( पु. ल्ली. ) जनपद । देश । 

पैदा होने वाला । ` नीशार, ( पु. ) पदी । कनात । तंव । 
नीत, (त्रि, ) लाया गया । परहुचाया गया । | नीहार, ( पुं. ) फुहासा । दरा । 
नीति, ( ली. ) एक शाल्ञ । न्याय । उचित | जुः(भ्र.) तकया 1 विकल्प । श्रपमान । 
 व्यर्वहार्‌ । श्रनुनय । प्रश्न । कारणं । व्यतीत । 
नीतिशाश्ि, ( न. ) नीति के म्न्य । जुति, ( खरी. ) स्तुति । पूना । 


नीतिक्च, (तर, ) नीति को जानने वाला) 

नाप, ९.) कदम्ब । नीला श्रशोक। | युक्त, (नि ) श्रस्त । प्रेरित । निरस्त । 
दुपहरिया १ | नूतन, (तरि, ) नया । 

नीयमानः, (ति. ) पुचायानजारहा। लिया | नू, (त्रि. ) नया । 


| 


बुत्त, (परि. ) प्रेरित । 





जा रहा । | नुद, ( प. ) शहतूत का द्रस्त ¦ 

नीर, ( न, ) जल । रष । | नून, (तरि. ) समूचा । 

नीरज, ( न, ) कमल । मोती । जनलजीवं । | नूनम्‌, ( श्र. ) निश्चय । तकशा । स्मरण । 
(त्रि. ) रजसे रहिति। | | घलेक्षा । वचनपूर्ति । 

नीरद, (पु. ) बादल । मोथा । (त्रि.) | चृषुर' ( प. ) नेवर । विश्ठिया । 
बे दत वाला सर, ( पु. ) पुरुष ¦ मदष्य । 

नीरधिः | यृकरोरिका, ( न्नी" ) मद्य की लोपड़ी । 


नीरनिधि, | (४. ) सष । । दग, ( पु. ) एक बडे दानी राजा । 
नीरसन, (त्रि.) गादा । धना । धिद्र | जति, ( ज्ञी. ) नाचना। 


रहित । 
नीरस, ( र, ) सूता । रसन । ॥ (न. ) ताल ल्य फे साथ नाचन। ॥ 
नीराजन, ( न. ) शरारती उपतारना । नृप, ( पुं, ) राजा । 
नीसप्ु, ( प. ) रोगरदित । शराराम । शपति, ( ए. ) राजा । ह्गेर । 


नील, ( पु. ) नीला । वानर विशेष । निषि 
विरोष । पर्वत विरोषं । लाम्डन । 
` कलेक । नीलम मथि । 

नीक, ( न, ) काला नमक । 

नालक्षरट, ( पु. ) महदेव । एक ष्की । 


नृपशु, (पु. ) पश कौ तरह विवेकरहिव 
मवुष्य । 

नृपाध्वर, ( पु. ) राजद्रुय यज्ञ । 

नृशंस, (ति. ) करर । नीच । जूली । 

नृसिंह, ( प.) विष्णु का एकं श्रवत्‌ । 








पर्पीहा ।मोर.+ ठष्यों म शर । 
नीललोहित, (ए, ) पादेव । कादर धरर | नेजकः ( पु, ) धोषी । | 
लात मिलाहृभारगं + + . नेता, (तरि, ) भशुत्रा । पुलिया । मप्चिक । 
॥ि नीकम्बिर, ८ ए.) बलदाऊजीः। शनैश्चरद. । नश्च, ( न, ) मथानी की रस्ती। बह्व । स्प।. 
., -सषकष। (नर) नीहि रमः का कपड् । नेश्रर्छुव, (प. ). पलक । 


४ नक्लोत्पल्ञ; ( न. ) नीके ठा का कमज. नेश्रषम्ध, ( प.) भोलमिचीनी का हश । ध 
<. नीवार; ( ए, ) वृपधान्य । तिज .डे.चाबल । | नेत्राम्बु, (न. ोर्भोषु\ „~ ^ 


मेदि 


खतुर्वेकीकोष । २२२ 


पक्ष 





ह ( त्रि. ) भ्रत्यन्त्‌ निक्टवत्रीं । 

नेदीयान्‌; (त्रि. ) बहुत ही नज्ञदीढी । 

नेप, ( ए. ) परहित । 

नेपथ्य, ( न. ) रगभूमि *। स्टेन । वेशभूषा 

 बेननिका स्थान । 

नेपाल, ( प. ) नैपाल देश । 

नेम, ( प. ) समय । चपधि । खण्ड । प्रकार । 
छल कपट । गदा । 

नेमि, (सस्नी. ) गरारी । पिये की लकीर । 
जेनिर्यो के एकं देवता । 

नेमिश, ( न, ) नैमिष।ररय (नी पलार ) क्र । 

नेमी, ( की. ) पिये की लकीर । गरारी । 

नेष, ( त्रि, ) निषिद्ध । भ््रिय । नपिसन्द । 

नैकस्य, ( न, ) निकटता । 

नररृतिक, ( तरि ) पुगलसरोर । 

नेगम, ( पु. ) उपनिषद्‌ । बहमविया । 
बनिया । व्यापारी । 

्ेज, ( भि. ) श्रपना । 

नैत्य, ( न. ) नित्यता । 

नैपुण्य › ८ न. ) निपुणतः) ! चातुरी । 

नैमिसतिंक, (त्रि. ) विशेष कारण से होने 
वाला ( कम )। 

नैमिष, ( न. ) नौमलार क्त्र । तैमिषारण्य । 
वायुपुराणोक्त वह्‌ स्थान, न्ह ब्रह्माका दिया 
हुश्रा मनसचक्र श्राराटूटकर भिरगया 
श्रौर तपस्या श्रादि के लिये सर्वोत्तम स्थान 
माना गया । “ निमिःशीयत्यसमिन्‌ । '' 

नैय्यिक, (त्रि. ) न्याय शाक्त को पदने था 
जानने वाला । ` 

जैरम्तयै, ( न. ) निरन्तरता । श्रलयडता । 

नैराङ्य, ( न. ) नाउन्मेदी । शा न रहना । 

 जरक्त, ( पु. ) निरकसम्बन्धी । 

मैन्रत, ( ए. ) राक्षसं । परिवम-दकषिण दिशा 
के स्वामी । ` `` 

नैयुख्य, ( न. ) निथैशता । पक्षि । ` 

नैशद्य; ( न, ) निवेदन ( श्रपण ) कमे की 
सामप्री । भगकद्‌ कामो . 


| 
| 


जैश, (नि, ) रात का) 

्ैषध, ( पु. ) महाराज नल । श्रीदं कविराज 
का बनाया महाकन्य । 

नेष्क्यं, (न, ) कमै न करना । बेकाम 
रहना । 

नैष्ठिक, ( पुं, ) बालन्ह्मचारी । 

नैसर्गिक, ( तरि, ) स्वाभाविक । स्वभावसिद्ध । 

नो, (श्र. ) नही । रभाव । निषेध । ` 

नोचेत्‌; (श्र, ) नहींतो। 

नोदना, ( क्ली, ) प्रेरणा । 

नौ, ( ल्ली. ) नाव । बेडा । 

नीका, ( सी, ) नाव । 

नौकाव्र्ड, ( पु. ) ड । 

न्यक्षार, ( पु, ) श्रनाद्र । पिक्ार । 

न्यप्रोध, (पु. ) वगंदरकापैड्‌। 

सयङ्कु, ( प. ) निमिष । बारहर्सिगा । 

न्यलित, (तरि, ) धा । 

व्यस्त, (नि. ) रक्वा मया । व्यक्त । 

स्यस्तदवरख, ( ए. ) सन्यासी । 

न्यस्तश, ( त्रि. ) यक्षशस् । निहत्य! । 

न्याय, ( प. ) उचित । इन्ाफ़ । नीति । धः 
दुशैन शखीर्मे मे एक दशैन शान्ञ। 

न्याय्य, (9. ) युक्तियुक्त । पुनासिब । 

न्यास, ( प. ) धरोहर । अमानत । संन्यास + 
रसन । 

न्युभ्ज, ( ए. ) कशनिर्भित क्षवा । (न, ) ` 
कमर । ( ति, ) कृवा । श्रोधा । 

न्युन, (त्रि ) कम । निन्दा योग्य । 

प 

प, पीने । नचाना । वादु । पत्ता । भ्रण्डा । 

पक्क; (नि, ) पका इच्रा । टद) „< 

पक्षणं, (न. ) मीरे काषवरं। चार्शले की. 
अोपडी । ५ | 

पक्त, (पु ) २५ दिन । पलवार । पल. 
स्यि । त्फ ` | 

पक्षक, { पृ. ) लिक पक्ला जी कीटः । 
दीषार + 


पश्च खतुर्वदीकोष । २२६ पञ्चाः 











पक्षति, ( स्री. ) पष्ठषडे की चारम्भ तिथि । 
पद़वा । प्रतिपदा तिथि । पिः के प॑ 


पञ्चगव्य, ( न.) गौकी पोच चज 
दही, धी, गोमूत्र, गोबर । त्रिवणे इसको 


फी जड़ । पी कर अपनी देहशुद्धिः मानते है । 
पक्षपात, ( प.) करफदारी । पश्च का भिर | पञ्चचूडा) ( ल्ली. ) ९क श्रप्सरा । 


पश्चान्त, ( पुं. ) श्रमाव्त श्रौर पूर्नो का दिने। पुङ्ष । 
जिम पछवाङा समप्ति हो । पञ्चतस्व, ( न. ) पाच तच्व-ृध्वी, जक्ष, 


| 

जाना । पं भंड जाना । | पञ्चजन, ( धृ. ) एक दैसय । पोच श्रादमी । 
| 

| 

पश्चिल्, ( ति. ) सहायता देने वाला । वास्या | तेज, वायु च्रौर श्राकाश । 


यन पनि । पञ्चवटी, { नली. ) दर्ड्कारण्य का एक 
पक्षी, {१,) विडय । तीर । पखवडे स्थान । न्ह वनवास मं रामचन्द्र ने 
वाला । महता । । निवस किया था । पीताहर्ण क 


पशम, ( न. ) पलक । 
पङ्क, ( प. न. ) कीचड़ । पाप । पञ्चबाण, ( १.) पाच बाण धाला। कामदेव 
पङ्कज, ( न. ) कमल । ( नि.) जो कीच | केच बाय द- 
म॑पेदाहो। | * श्ररविन्दभशोकश्च चूतं च नवमद्िका । 
| 


स्थन । 





पङ्किल, (ति. ) मेला । कचङ़ वाला । नीलोत्पलं च पचेते पच्च बाणस्य सायकाः” 
पष्करुषह, ( न. ) कमल । सारस पक्षी । श्रथात्‌-क्मल, श्रशोक, श्राम, नयी 
पङ्क्ति, ( ली. ) पति । कतार । श्रेणी । | माङती ( मघुमालती ) शरोर नीलेरग का 
पड्क्किदूषकः, ( पु ) धूते । चार श्रादभियो मे कमल ये पंच वाण दह। 

न बैठने लायक्र । श्रनाचारी । जिप्षके | श्रथवा -~ 

सथ भोजन करने से च्रश्ता हो जाय। | ‹“उन्प्र[दनस्तापनश्च ल्लम्भतं : शष्णस्तथा । 
पशङ्किपाघन, ( ए, ) विदान्‌ । यणी । सदा- | संमोहनश्च कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीरतिताः।+'' 


चारी मिसके साथ भोजन कौ बैठने वाके श्रथौत्‌-पागल कर देना । सन्तप्त कर देना। 
पवित्र हो नाये । कर्ैव्यश्थत्य करना । शरीर शला देना श्रौर 
पङ्क्तिशः, (प्र.) कतार कौ कता९ । श्रनुक्रम से । मोरित ( श्राशक ) कर देना मे पच 
पञ) ( त्रि. ) लगा # । ( पु. ) शश्च बाण हे । कामदेव । 
अह्‌ । पञ्चशाखः ( प. ) पन्शाला । हाथ । 
पद्यनन, ( न. ) प्रकाना । श्रनदि का | पञ्चसूना, ( ली, ) व्हा, चक्ती, वुहारी, ` 
 पचना। | | लीपना श्रौर चलना--दनसे होने वाली 
पञ, { पु, ) श्र | जीवां की इत्या । 
पञ्चक, (न. ) पोच काः समूह्‌ । धनि के पञ्चाभ्मि, ( पु. ) चारो तरफ़ भ्राग जला कर 
 , उत्ता ते रती तक पोच नेत्र । ऊपर से सूये का ताप सहना । पांव धरें 
पेञ्चकषाशर, ( १.) नान । तेभर । बैर तपसी गदी पे दोपहर के वक्त तापते.ईं । 
 श्रादि पोच करैलीचक्ञि। . ` पञ्चाङ्ग, ( न. ) भिसमे तिषि, वार, नक्षत्र, 
पञ्चकोष, ( १.) अरमय +. भरारमवः । योगश्रौर करणये पोवश्ङ्गहों। पत्रा. 


मनोमय + विज्ञानमय शौर भ्ानन्दमम~ये तिषिपत्र । ( पु. ) कभा । (श्रि, ). 
शरीर के. भीतरी पोच माग: पांच चग वाला | 


= 


पञ्चामृत, (न. ) दूध, दही, षी, साड 
शौर शहद पोंचो वस्तु मिलाया हृश्रा एक 
पदाथ । 

पञ्चाल, ( पुं. ) पजाब । 

पञ्चाली, ( क्ली. ) खडिया । द्रोपदी । प््राल 
देश के राजा की कन्या । 

पञ्चाशत्‌, ( सखी. ) पचास । 

पञ्चेन्द्रिय, ( न, ) पोच इद्धिर्यो-श्रांखः, नाक, 
कान, जीभ, चचा । 

पञर, ( पं. न. ) दङ्कियों का टचा । 
पिंजड़ा । 

पी, (ल्ली. ) पुती चड़ी । तिथिप्त्र । 
जन्त्री । 

पञ्चतय, ( न, ) पाँच की संख्या । 

पञ्चतन्मान्र, (न. ) रन्यो से प्रहण कयि 
जने वाले पाँच विषरय-शब्द, स्पश, 
रूप, र, गन्ध । 

पञ्चत्व, ( न, ) मर्ण । मृत्यु । पोच तवो म॑ 
लुप्त हौ जाना । 

पञ्चदश, ( तरि. ) पृनद्रह । 

पञ्चदशी, ( ली. ) वेदान्त सा एक अन्धं, 
पूनों शरोर श्रमावस्या तिथि । पन्दरहवीं 
तिथि) 

पचधा, ( श्र. ) पचि तरह । 

पथ्चनसख, ( पुं. ) पाच नखं वाले व्याघ्र श्रादि 
जीव । 

पञ्चनदे, ( ए. ) पञज्ञान प्रदेश । 

 पञ्चभूत, ( न. ) प्रत्व । 

पञ्चम, (ति. ) पचर्वो । ( ¶. ) स्वरविशेष । 
पंचम राग । 

पञ्चमकार, ( न.) तनोक्ष मय-माप-षत्रा- 

` ` मत्स्यमेधुन ।, . 

पञ्चमहायक्ष, ˆ ए. ) स्वाध्याय, श्रनिनिहोतर, 
अतिथिपूजन;- तपैण, ` ` मंसिवेश्वदेष 1 .:" 

` पश्चमास्यः, ( प. ) कोयल । 

परः, (पु ) कप । भ 6 

परकरारः, ( ए. ) चलाहा 1. . 


वतुर्धद्पेकोषं । २२४ 





ह) 
0 
गणगणं पि यवववा 1 शि ककमा 
ष 


धरय 





परक्ुटीः; (ल्ली. ) तब । 

परश्चर, ( न, ) फटा पुराना कपा ( प, ) 
चोर । | 

पटल, (न. ) छत । प्रद । श्र की बीमा 
( फुष्ठी ) । मन्थ विशेष । 

पट्ट, ( प. न, ) टोल । 

पटीर, (न, ) चलनी । वेत । मेष । वंश- 
लोचन । कत्था । पेद । कामदेवं । 
चदन । ॥ 

पटीयान्‌, (त्रि. ) काम करनेमे होशिया । 

परोल, ( १.) पर्वल । 

पट, (न, > प्रधान । नगर । चौराहा । पय । 
पडा । दल । रजा का सिंहासन 1 
रेशम । पप्ने का पत्थर । 

पज, ( न, ) रेशमी वल 1 

पट्देवी, ( स्री.) पटरानी । 

पटन) (न. ) मारी शहर । बड़ा प्ुल्कं । 

पट्‌, ( करि. ) पदना । रोचना । पाठ करना । 

पड, ( क्र. ) जाना । 

पर्‌ , (करि, ) व्यवहार करना । मोल न्तेन 
शरोर बचना । सुति करना । 

पण, ( प, ) मूल्य । दाम । ताम्बा । मजदूर । 
नियम । व्यवह्‌।र । भ्स्सी कौ्हिर्यो । चार 
काकिनी । 

पन, ( न. ) बेचना । 

पणव, (१. सी.) एक प्रकार का टल । 
८ पयवानकमोयाः "भगवद्गीता । 

पणाया, ( सी, ) प्यवहार । भरडी । व्योपार 
का लाम । जुन्ना । स्तुति। 

पणायित, (तरि, ) सराहा गया । प्रशंसति + 

परिकब्य, (त्रि, ) मोक्ष हेने योग्व +. स्तुति 
करने.योग्य.। । 

परिडत, ( ९. ) तस्व पहषानने बाक्ती उदधि 
वाल्ला । विद्यान्‌ । सभभदर । र 

परिडतम्मम्य,-(ध, ) श्रपने को ` प्रिशतर 
मानने बाला, 0.५६ 








वतचेदीकोष । २२५ | 
` परयथसख्मी, ( ली. ) वेश्या ।रण्डी। `  पश्रमङ्क, ( १.) शरीर को सजाने कैः लिषे 
परयाजीक, ( प, ) मनिया । व्यापी । चित्रविचिष्रं लिखने । स्पनाविशेष । 
पत्‌, ( कि. ) जाना । भिरना । मवि भाना | सजावट । | 
पसश { १.) पक्षी । विध्या । - ५ कस्तूरीवरपश्रभङ्कनिर्करो पृष्टो न गण्डस्थले * 


पतङ्ग, ( १. ) पूय्यैः। मठी । पकी । पहर 
कां पेद । 


पतञ्जलिः {.प. ) एनिविशेषं । व्याकरण के ` 


भध्यकार 

पतद्‌, (१. ) पक्षी । 

पतश्र, ( पर, ) भाज्‌ । हना । पर । 

पतत्रि, ( ए. ) पक्षी । 

पतत्रिन्‌, ( पु. ) पक्षी । पर वाला । 

पतदृष्रह, (पु. ) नारद पाचराव्रोक्ठ पच्च 
क्येदी छी पूजा मँ पचो प्रोकं जल 
भिरे का पत्रि विशेष । पाकदान ! छकार 
दान । उगारखदान । 

पतयालु, ( रि. ) गिरने वाला । 

पताका, ( ल्ली. ) भण्डी ! सौभाग्य नाटक 
का एकं शङ्क बन्दका एक चक्र) 

पताकिन्‌, ( तरि, ) पताकाधारी 

पति, ( १. ) मत्तौ । स्वामी । अधिपति । 
रक्षक । | 

पतित, (नि. ) गिरा हश । नचि । जाति- 
र्ट । 

पतिस्बरा, ( ज्ञी ) अपनी हय्थातुसार पति 
को. स्वीकार करम बाली कन्या काला 
भीरा! . ` ` 





पतित्वा; (जौ.) सती! एति की बरोशठवर्तिनी 
` त्नी 1 येति दीका. नित्रम..षास्थं कनेः 


| “ षाद्ीः।... : | 
^. शक्ति, (4) सेना. लिते : रक स, पक 
ग ह्वी; 1, 98. पिद सिरी. शै। 

".यक्ली, (सी, ) विषिपवैक ग्रही वै सी 








3, + { 0 & 


-----~---------~-~--------~-~--~--~-- 


क | र _- --~-.-~------~--=------------------------------------~ ~ 
॥ ~. -------~ --- ----~ -----~--- 


पञच्ररथ, ( पु. ) पक्वी 

पत्रसूचि, ( ली. ) कोटा । कण्टक 

पत्राञ्जन, (न. ) मसी । स्याही । 

पत्रिन्‌, ( पु. ) पश्व । तीर । बाज्ञ पक्षी । रथी! 
पवेत । ताल । 

पथ्‌, ( क्रि ) जना। 

पथ, ( पु. ) मागे । रास्ता । 

पथिक, ( पुं, ) बटोदी । राहगीर । राही । 

पथिन्‌, ( पु. ) पथ ! मागे । 

पथ्य, (त्रि. ) रोगी के शाने के यौग्य वस्तु । 

हितकर पस्तु ) ध्र का पेड । 

८ हरीतकी सदा पथ्या कुपथ्यं बदरीफलम्‌ । 

चत्‌, ( क्रि. ) गल जाना । हिलना । 

यद्‌, ( न. ) श्लोक का चौथा चरण । किरण । 

स्थान । चिह । उद्यम । पवि । धरण । 

निश्वय । रधा । 

यद्र, (त्रि, ) वैदल । 

पदवि-षी, ( ज्ञी. ) पद्‌ । रस्ता । 

पवाजि, ( पु. ) पांव से चलने वाला ( 

पताति, ( प. ) पैदल । 

पदार्थ, ( प. ) ्रमिधेय । वसुमात्र + पदो 

का श्रं । 

पदून, ( $. ) पेदल । 

पद्धति- १, ( क्ली. ) पगडर्डी । पथ । रास्ता । 

पक्ति । पएजन चादि की विपि की पुस्तक । 

रिवान । 

पश्य, ( न. ) कमकत । सेनाचक्र धिरोष । दत 

ग्रै की संख्या । धातु । पुष्करमूर । सीस 

नाडीष्वक्र । 

चद्मष्ेशार, ( प. ) कमत श्री तिरी । 

पद्मगर्भे, ( ९. ) ब्रह्मा । कमल का मध्यं । 

पक्षनास, ८ प.) विषु । जिनकी नाभिः 
कमल हा । । 


पश्च 


धतुर्ेदीकोषं । २२६ 


६ | पर 





पश्मपुराण, (न.) श्रठारह पुराणो मेँ ते एक । 


पश्मदन्ध, ( ए. ) शब्दकषम्बन्धी श्रलङ्कर | 


विशेष । । 

पद्मदन्धु, ( पु, ) सूय्यै । मोरा 

पद्मभू, ( पु. ) परोदधव ! न्मा । 

पद्मराग, (म. ) माणिक । लाल, 

पश्मलाष्छन, ( प. ) सूयय । तक्षा । राजा । 
कुबेर । 

पश्चा, ( खी. ) ल्मी । लवङ्गं । मनसा देवी । 
कुम्भ का पष्प! 

पद्मासन, (न.) बेठक भेद । शरासन 
विशेष । 

पिन, ( सी. ) कमलो का समूह्‌ । कमलो 
वाला देश । लीषिरोष । 

पञ्िन्‌, ( पु. ) हापी । कमलो वाला । 

पद्यशय, ( पु. › विष्णु । 

पष्य, (न. ) रक्लोकं । कविता । कवियों की 
हलन्दोबद्ध रचना। 

पन्‌, ( क्रि, ) स्तुति करना । 

पनस, (पं) कट्डर । कयल्ल । कर्टकी- 
फल । 

प्ल, (त्रि, ) गला हृश्रा । गिरा हृश्रा। 

पन्नग, ( पु. ) सप । सपं । 

पल्नगाशन, (पुं, ) गरुड । सोँपका छनि 
वाला । सपैभोगी । 

पश्नद्ध।, ( ली. ) पवि में बोधी गयी । चममै- 
पादुका । जूती । 

पम्पा, ( सी. ) दश्षिणी एक तालाब । पम्पा 


सरोवर । जरं श्रीरामचन्द्र श्रीर्‌ पुरीष की ` 


भेट इई थी । नदीविरेष । 
पय्‌, ( क्रि, ) नाना । 
पयपसत; ( न, ) टूभ । जल । एनी! 
पयस्य, (त्रि. ) दुग्धविकार । दही, मला 
इ्यादि । विज्ञा । अरकषपिका ध्रीरं कट 
म्बिनील्ली। 
पयस्विनी,( ली. ) दूष वासी । मौ । नदी 
काकोली । बकरी ) जौकन्ती । रात्रि 


५ 
क ल “~----------~----~--------~------------~--~----~----~----~---~---~- ~~~ - 


---~- ------------~+ ------ ---~~-* ~----~---~ ----- -~ --+~-----~----- ~ 


= 


पयोधर, (पुं, ) मेष । ज्ञी का ~सतन 1 
नारिथल । | 

पयोधि, ( पु, ) स्र, 

पयोघ्त, (न. ) बारह दिने का त्रतभिराष 

निस केवल दूष पिया जाता है । 

पर, (भि. ) भिन्न । शरोर + दूसरा । श्रगला १ 
टूर । सवोंत्तम । छुटकारा । केवकं! (न, ) 
बह्म । ( पुं.) शत्रु । 

परःशत, (न, ) सौ ते अधिक । 

परःइवस्‌, ( श्रव्य. ) पररसाका दिन । ` 

पर;सहस्, (न, ) एक इजार से ऊपर 
की गिन्ती। 

परकीय, (ति.) दुसरे का! ( 1.) 
( ल्ली. ) उपनायिका । 


 परच्छन्व, (१. ) दृसरे कौ श्च्छा । परा- 


= ----------------~ ---~ ~~~ ------ 


धीन । 

परजातः, (तरि. ) दृक्षरे ते उत्पन्न । 

परतश्न, (त्रि. ) पराधीन । दूरे के भ्रधीन। 

परत्व, (न. ) वैशेषिक मताबुतार सिद्ध 
यण विशेष एषे भद। 

पर पिर, ( तरि. ) परमेोपभीवी । दृसरे 
के भरसे जीने बला) 

परपु, ( प. ) कदल ( ल्ली. ) वेश्या 


। परप, ( सी. ) दूसरा पत्ति कले 


वली न्ना । | 
परभागः, (ए. ) दरे शदिस्ता।. 
परण्डत्‌, (१. ) कक । कोवा। 
परम्‌, ( रव्य. ) नियोग । किप । केवज्न। 
श्रनन्तुर्‌ । 
परम, (त्रि, ) प्रधान + उक्ृष्ट । बडा. 
पदसा । चोह्कार ) , 
परमम्‌, ( श्रभ्य, ) श्रवज्ञा । स्वीकार करना. 1 ` ` 
परमर्पि, ( पु, ) बवेत्तां । ब्रेट धन्त 1, ` 
परमहस, ( प. ) $टौवक आदि सम्यातियौ 
मे एक अरहर का पवसे ऊषा. चन्ति 
रणी कौ सन्वाही । वित 4 








(4 + 


परमार, (प ) व भर हनं भ). 


॥ 
\ ५::.ब ^ 
५ ५ 
॥ 


खतुर्धदौीकोष । २२७ 


पारे 





परमात्मन्‌, ( ए. ) प्णह्य । 


८ 
| 
| 


परमान्न, (न.) दर । दूष मं पका द्रा 
रन्न । कीराम । देबभ्रिय होन जे परम ` 


संश्षा ३ । | 

परमायुस्‌, (न>) १०० ववै की पूरी 
भायु । 

परमेशः, ( प. ) जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
शौर पालन कां हतु भरात्‌ परमात्मा । 
चक्रवर्ती रजा । 


परम्परा, ( शी. ) वंशा । व्यवधान \ 


सन्तति । . 

परम्पराक, ( न, ) यज्ञाधं पशुहनन । 

परम्पर, ( त्रि. ) करमागन्न । श्रविच्छेद। 
` भन्तत । त्याग । 

परवश, ( ननि, ) पराधीन । 

परवत्‌, (ति. ) परवश । दूसरे ॐ श्रधीन । 

परशु, ( पु. , कल्हाङा । 

परशुराम, ( पु. ) जमदगम्निपुत्र । एकं क्रषि । 
भगवान्‌ का चौबीसमें ते एक भवता 
विशेष । . 

परश्वध, ( प. ) इल्शड । 

परस्पर, (ति. ) श्रपसरमे। 

परस्मैपद्‌, ( न. ) निसते दूसरे के लिगे फ 
काक्षान हो व्याकरण में क्थिततिप्‌ 
श्रादि । 


न भ > न 9 न क > = = = 


परा, ( श्रष्य, ) उलटा । बरे । बुरे वदन । 


कहना । सामने । देना । बहुदुरी । 
, भितान्त। भना । टूटना । तिरस्कार । 
लौटना । 
पराकं; { प. ) बतविशेषं । श्रः | रगं 
` ` विष शोटा। ` ` 
पराकम, ( ए.) बल । जोर करती ` ` 
पराणः (ए) इयर । उपरागं । शन्देम । 

` पराक, ( तरि, ) विधल । वैद मोदे! 
:,'' निज । “ ` - 


4 पंतवि 3 
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पराश्वीम,(भि.)पराङ्पल । परकाल्िक पुराना । 

पराञ्जय, ( पु. ) परामव । तिरस्कार । दवाष्‌। 
विनाश । † 

पशामरी, ( प. ) युक्ति । विवेचन , सलाह ! 

परायण, (न. ) तत्पर भीर प्रिय । 

परारि, ( भव्य, ) व्यतीत तृतीय षषे । 
बडा शत्रु । 

परां, ( न. ) चरम संख्या । बह्मा शी भायु 
क श्राधा भाग, उनके ५० व॑ । 

परध, (तरि, ) प्रेष्ठ । बहुत श्रच्छा । 

पराषते, ( प. ) बदला । बदलना । 
विनिमय । 

पराशर, (पु. ) व्याक्षदेवके पिताका नामं) 

पसन, ( नं. ) मारना , 

परासु, (जि. ) मर हृ्ा। मृत) 

परास्त, ( त्रि. ) निरस्त \ पराजेत । 

पराह, ( पु. ) परदिन । श्रगला दिनि । 
दूसरा दिन । 

पराह, ( पु. ) दिनि का पिछला हिस्सा) 

पररि, ( भन्य. ) चारो श्रोर से । ब्जैना । 
वौमारी । शेष । निकालना । पूजा । पूष्ण । 
शोक । सन्तोष । गोलन! । बहुत । त्यागं 
एवं नियम । 

परिकर, ( पु. ) परिवार । पय्यंङ्क । समारम्भ । 
समूह्‌ । विवेक । कमर कसना ! साधी) 

परिकम्मन्‌, ( न. ) देह का संस्कार । भूषण । 
उबटन लगाना । सेवक । 

परिक्रमः, ( पुं, ) परिक्रमा । वेल भादि । 

परिक्षित्‌ , ( १. ) धरैन के पुत्र श्रभिमन्यु 
का पुत्र | कुर्वंश का एक राजा । परी 
कित्‌ । इसने पांव वषं शौ वस्था 
भीकृष्ण को परीक्षा से जान लियाधां।... 


परिश्वा, (ल्ली. ) छि । 

परिगत, ( ति. ) प्रान्त । ज्ञात । - विस्मृत । 
बेष्टित । धिरा हृधा । चलता गया । 

पिरह, (पु, ) सेना का पिला भमः 
भार्या । परिजन । * . ` 








= "ग व्थका्रमितोकातििगनिन 


पिरिध, (प, ) शेहि का पम्ुदर । जोह 
मदा हुषा लट । श्ल । षडा ।. षर । 
योगो प एक योग । 
परिचय, (प. ) पजान । सस्त । पणय । 
पररिचय्या, ( की, ) सेवा । श्रधीनरती । पजा । 
परिवायय, ( पं, ) यज्ञ की चाग । 
चरिष्वारक, ( पु, ) सेवक । 
, ( पु, ) सामान । परिवार । 
परिच्छेद, ( प. ) विशेषरूप से सीमा 
बोधिना) सगे । श्रध्याय । सीमा । 
विचार, | 
- परिजनः, ( पुं, ) परिवार । प्रतिपा ल्यजन । 
परिणत, (त्रि. ) परिष्क । बदा इधा । 
किकी काम के धन्तिपम फलका क्षाम । 
टे दात चलनि बालता हाथी । 
परिणय, ( प्र. ) तरिवाह्‌ । 
परिणाम, ( फ ) विकार । प्रकृति का श्रन्यथा 
भवि । शेष । श्रथालङ्कार । घन्तिम रल । 
परिसाष्ट, ( पु. ) विल्तार । कैलाव । 
परिशेख, ( ५. ) विवा कले बाला । मर्ता । 
पति । 
परितस्‌, ( भव्य. ) चारों भोर से। 
परित(प, ( ए. ) तपन । दुः । शोक । 
गर्मी । मय । कम्प । नरकविरोष । 
परिवार, ( न. ) रकण । बचाना । ह्यना । 
परिद्‌ान, (न. ) विनिमय । एक वस्तु के 
बदल दुसरी वस्तु देना । 
परिदेवन, (न. ) बारम्बार सोचना । परिललाप। 
पश्ात्ताप । 
परिधान, ( न. ) पहिनने का कपड़ा । 
पिशा । 
परिधि, ( प. ) चन्द भवना पूथैका मर्डल। 
परिकरा । गोह । मूल शश्च की शा । 
 श्रारो भीर । प्त। . 
परिरिथिहथं, ( तर, ) पएरिकारक ।,. सेवक । 
व्दतुशरा । रथीकी श्लाङेजिये रषूषि 
 मेचेधोरषश्चतेना# ` ` 


परिप, ( न. ) मूलधन । पूरी + 

परिपन्थकः, ( पु. ) त्रु । 

परिपन्थिन्‌, (प, ) शत्रु + ` 

परिपाकः, ( प. ) चतुरारं । 

परिपारि-~डी, ( जी. ) श्रदुक्रम । रीति-। 

परिष्रष, ( न, ) चश्चल । श्रस्थिर.। 

परिय, ( पु. ) राजा के चढ़ने योर षोड, 

. हार्था। 

परिभ-मा~+व, ( 6, ) घतादुर । तिरस्कार । 

परिभाषण, ( न. ) गासागलीज । नियम । 

परिभाषा, (ल्ली, ) ड़त्रिम संशय विशेष 
नपि | । | 

परिभूत, ( तरि, ) तिरस्कृत । धपमानित । 

परिमरड्ल, ( त्रि. ) गोल भाकारढका। 
गोकल । 

परिमल, ( १. ) केप्तर चन्दनादि का उबट्न। 
प॒गस्पि । 

परिमाण, (न. ) माप । बरबस । भमाख । 
पतमता । तील। ` 

परिमित, (त्रि, ) माषा हृश्रा । युक्क । ठीक। 
तौला 1 

परि-रात+ रम्भ, (१. ) घाती से लयाना। 

परिवजंन, ( नर ) धोडना । देवा । 
म्ना । 

परि-री+घक्त, ( १, ) दसी । . विनिमय । 
युगन्ति काले ॥ श्रष्याब श्रादि ६. 

परि शह, ( १. ) सषवाभुमे ते एक। | 

परि-दी+वादः, (पए. ) चपवदु 1 निन्द । 
बेनामी । 

परिषादििनी, (नी, ) निन्दा कले शीः. । 

परि-री+"वाप, {न ) परर्डनः + हश्मत + 

परिवाशिकः ( ति, }-प्क इनः । | 


-परि-दीत्वार, -( ए.) तलवार भी स्भतिःः । | 






परिशन ॥, दद्गभ्बी ५ ४ ॥ त : ८ 

परिषिश्च; (वि. ). वं. भारं जिसके ब्रां । 
का विस, उत्तके.पृ्ै ही पयार करा ' ^ 
श्या अभित .4. "` ` " प 
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परिधि, (पु. ) अविषाहित बे माका 
`, विवाहित छोय माई । विवहिति : बेरे महि 
` का श्रविवाहित बका भाई ` 
परिद्त, ( त्रि. ) विरा श्रा । युक्क । 
परिषद, (तरि, ) स्वाभी । मासिक । 
परिषेदम, (न, ) बे भरि ते पले धटे 
का. ग्याह रहो जाना। 
परिवेश, ( पुं. ) वेरा । पूर्य घौर चन्द्रमा के 
| विम्बके चारों चोर कभ २ दिलक्षार 
एने वाला मर$ल । 
परििवेषण, (न. ) परोसना । वेरा वेरना । 
परिद्राट्‌, ( पु. ) संन्यासी । यती । 
परिव्राजक, ( प. ) सम्या । यती । 
परिख्यय, ( पु, ) चटनी । 
परिशङ्कनीयः, (त्रि, ) शका के योग्य । 
| विश्वासपात्र नही । 
परिशिष्ट, ( न.) वचस्या । रहगयां । 
कोड्पत्र । 
परिश्रम, (पु, ) मेहनत । 
परिश्रय, ( १. ) समा । समिति । कमेरी। 
परिषव्‌, ( ली, ) सभा । धमेसमभा । विद्वानों 
 कीप्तभा। | 
^परिषदयल, (त्रि. ) समातद्‌ । मेर ! .. 
परिष्क, ( त्रि, ) परपालित । दूसरे के दारा 
पाक्ष गया । | 
परिष्कार, ( ए. ) साक एयरा । 
 परिहि,.( $) श्ट 
परिन्यष्छ्‌, (९, ) धार । 
 परिष्व्रग, ( प, ) लिपटना । मेठना । 
` परिधं, ( ¶. ) नदीः । नगद ` घौर १६९. 
=: श्राश्पासत की भगह+,सिव । नियद्न + 
परिसगे, (९. ) शेः भोऽ. पे. तपेदना । 
चरी करं |: :1 1 ८ ५१ 
हि पश्विः. (लीः: ) कते शरोर जनिः + 
, -परिकरिवरस्तरः ( & ) पस पाक 1: 
ध (परिकभ्व्‌ १५ ष, ( ६.) याक के ` पौः, दोक 






अतुवैकीकोव । १ पर चष 





परिस्यस्य्‌, ( पु. ) हिसना .। टपकमा `। 
सफ़र । परिवार । नकर । 


परिहार, ( पु.) स्यागना । दोष दर 
परहार, $ करना । 
परिहास, 


परीहास } ( पुं, ) हंसी । मसखरी । 

परीकक, (त्रि, ) परक्षा रेने वाल्ला । 
परतेया 1 

परीक्षण, ( न. ) परखना । परीक्षा लेना । 

परीक्षा, ( ज्ञी. ) परखना । जोँचना।' 
इम्तहान । 

परीष्ित्‌, (प. ) पाण्डवं के पौत्र का 
नाप । | 

परीश्चित, ( तरि. ) पला गया । जचा गया । 
समम गया । 


परिताप । 
परीताप ( पु» ) पठतावा । गमी । 


परीप्सा, ( ल्ली. ) जल्दी । 

परे, ( पुं. ) श्रग । जोड । 

परुत्‌, ( श्र. ) पिला सल । गत वषे । 

परख, ( त्रि, ) कटार । कड । 

परुषेतर, ( त्रि. ) कोमल । नमै । 

परुत्‌, ( नर ) गोढ । जड़ । 

परेत, (त्रि. ) मर गया । दूर गया! 

परतर, (ति. ) विश्वासी । विश्वस्त । 

परतरा, ( प. ) यमराज । 

परेः, (श्र. ) दरे दिन । कल । ` 

परोक्ष, (श्र. ) श्रपने पि । बर्की 
श्रोट मे । 

परोपकार, ( पु, ) पराया उपकार । दूरे की 
भलाई । 


पक, ( ए. ) मेल । 


| चञैस्य, ( षु. ) बादल । इन्दर । 
पश, (न, ) पते । एर । पल । पन+.. 
 परणीशाशा, ८ ली. ) पतो श कोपडी.। 


पश्ांस, (१, ) द्रलसी । . 


श्यं | खतुषकीकोषं ¦ २३० "पश्यः ` 





पयंक्‌, { श्र. ) चरा भोर । । पडा, (श्री, ) पक्तली की हृङ्की। ५, 4 
पर्यङ्क, ( पुं, ) लाट । पक्चग । पषेद्‌, ( ज्ञी, ) सभा । धर्मोपदेशक परिश्तां 
पर्यटक, ( पु, ) घूमने षला ¦ बत्री। का समाज । ` 

संन्यासी । । पल, ( न. ) एक ष्टी तील । बहुत सुषम 
पर्यटन, ( न. ) घूमना । किना । यत्रा काल । सेकंड । मा । | 


पलल, (न. ) चड़ । माह । 

पलारङ्खु, ( प. ) प्यान। 

पलायन, ( न, ) भागना । 

पलाल्ल, ( पु. न, ) पुल्ल । वेर । 
पलाश) (न. ) पत्ता । दके । इईरारग 


कनां । 
पयन्त, ( ए. ) तक । तलक । 
पयेय, ( पुं. ) चक्ष । लौट पौट । घनाचार । 
. पर्यवधारण, (न. ) दद निश्चय । द्द 
विचार । 


पयैवस्था, ( ञी. ) विरोध । राक्षस । 
पर्य, (श्र, ) श्रंषिश्रौ से तर। पलिक्नी, (ज्ञी, ) बुदिया । बचपन मे हौ गभं 
पयस्त, ( तरि, ) उल फापुलमा । श्रसतन्यस्त। | = पारण करने वाली ज्ञी । 
गिरा श्रा । चरष्त हृ । पलित, ( न. ) बालों शा पकना । मदन की 
मर्रि्या | 


पयां, (न, ) घोडे की काटी । 


पयीप्त, ( न. ) यथेष्ट । काफी । पल्यङ्कः, ( पु ) पतग । 


~+ --- ------~ ~ --~ - ~-~----- -~----------------~----- ~~~ ~~ 
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पयौय, ( पु. ) बारी गरो । सिलकषिला। ¦ पल्लव, ( पु. ) शृ की कोपल । नं पियो । 
पयीलाखन, ( न. ) धच्छौ तरह देषना- महावर । 
विचारना । पल्ली, ( खी, ) चोय गाँव । देर । 


पवन, ( पुं. ) हवा । (न. ) साफ़ करना । 

पधनात्मज, ( प.) हठमान्‌ । भीमसेन । 
श्राग । 

पवनाश, ( ए ) सपि । 

पवमान, (१. ) वाथ । हवा । 

। पवि, (पु. ) वज । पिए का" दल '। 

पविश्र, (तरि. ) शद । | 

पधित्री, (सी, ) कशोकी ननी पती। : 

पशु, ( १. ) परग कत्ता भिल्ली भादि नेनिवर। 


पयाौश्त्त, (त्रि. ) लोटा हृश्रा । 

पयोसत, ( पुं, ) किनारा । 

पयुक, ( न. ) विडकना । 

पयक्षण, ( न. ) चिडकना । 

पयुदश्चन, ( न. ) छण । करसे । 

पयुवस्त, ( भि, ) निवारित । रोका गया । 
इयाया गय। । 

पयुदास, ( पु ) निवारण । रोकना । इटना। 


पयुषित, (भि. ) बासी । 


~~ ---~---*+~ 


पर्येषणा, ( ल्ली. ) खोज । तला । देवता । 
पवेत, ( पुं, ) पदा । पशु्पसि ( पु ) मदृदिवं । ध 
पर्वतीय, (त्रि, ) पहाड़ । पशुर्‌, ( १. ) रर ^+. सिहं! 
परध, ( न, ) त्यौहार । गोड । हिस्सा । खंड ¦ | पश्चात्‌, (चर. ) पीथे 
भाग। . पश्चा प, ( पु. ) पक्तामा 1: तोच... ४ 


पवेसम्धि, ( प. ) जोड । सूयं शरोर चन्द्रमा | -पश्याधं, ; (पु. ) पिलत {भाषा हिक ` 
के प्रहु कामय परिथम, (4. ) एवै के सामने भः दिध. 
पशाम्‌, ( प. ) खादी । युका ! पनी 


+ 


\ „१ ९ 

पश पसक । ` परक व 
। (१ पर्यतोष्र ९५. पु 1 ५ 
र „९.५ ५. १. 

† ॥ न ५६ ( (5 [0 न, 
~ । ^ 
११ 1१५६५ 1 
4 ५ ष ड ॥ 
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चञ्यं 


चतुवेदीकोष । २६१ 


पानी: 


[याकारा २०००111 ६ 
। 


पश्ष्यन्ती, ( ली, ) नाडीविशेष । 
पल्ष, ( पु, ) म्लेच्छी की एक. जति 
पा, (करि, ) पीना, रशा करना । 
पांशु, ( १. ) धूलि । राह । पाप । 
पाशज्ल, (त्रि, ) मरमेक्ञा । पपी । 
पाक्ष, र पुं, ) पक्ना । एक देय । 
पाकशाला, ( खी. ) रसोध्यर 
पाकशासन, ( ए. ) चन्र, 
पाक्षिक, (भि. ) एकं पश्च का, एक पल- 
वड का। | 
पाचक, ( पुं. ) रसीदया । 


पाचन, ( न. ) पचनि वाला ! चूरन वगर । ` 


प्राञ्चंजन्य, ( पु. ) विष्ण का शं, 

पाञ्चाल, ( पु. ) पंनाब । 

पारन्धर, (पु. ) चोर! 

पाटल्ल, ( पु. ) यलाबी रग । 

पाटल्िपुश्र, ( पु ) पटना शर । 

पाट, ( न. ) होशियारी । तन्दुरस्ती । 

पाठ, ( पु. ) सबक । पदना । 

पाटकः, ( पुं ) पदनि बाला ह्मणो की 
एकं जाति। | 

पाटशाल्ला, ( ञी, ) पदने की जगह! मदती। 
स्कूल । 

पाठीन, ( पुं. ) पदिना मद्वली । 

पाशि, ( प. ) हय । 

पाणिगृ्दीती, ( ननी. ) माया । जो । 

 धारिग्रहण, ( न. ) इथि पकंडना । विवाह 
सस्कीर । ` ` ` 

पाशिनि, ( पु. ) व्याकरण के श्राचायै एक 
प्रसिद्ध ्िनि। . ` 


पाशिनीयः; (म) पाशिनिरनित व्ोकरश 1 


 पाणिंसम्यौ, ( भी, )-रस्सी 


चावडव, पु, ) राजा पारडः केः सङ्के 


मुर सौद द्ै.+ `: . , ५4 
 , परङ, (पुः) कवरी. एक रज्र । पीरा ५ 
` पाशडुर, (१. ) रखा कविर कारेगः 


€< । प्र द्धः 6 ¶* ) एफ देशं | (1 क. 


< 
[चाण 111 
1 
द ~~ 


| 
1 
| 
{ 
। 
। 


। पात, ( ए, ) पतन । गिरना \ रकित । ` 


पातक, (न. ) एप । 


। पातञ्जल, (न. ) पतश्चश्चि कंधित योग 


शाख । 


` पाताल, ( न. ) पृथिवी कँ नीचे का लोक । 


` पाठुक, (ति. ) गिरने षाला । 


पान्न, (न. स्वी.) बतेन । श्राधेरः न्क 
श्रभिनय करने वाला । 


 पात्रीय, (तरि. ) यज्ञीय द्रव्य । 
पाथ, (न. ) जल। श्रगिनि। सूम, 


- ----- --- -----------~ ------~--~-~----- ~ -- - ~ --~--------- 
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पाथस्‌, ( न. ) जल । श्र । वायु । 
त्कार 

पाथेय, (तरि. ) रस्ते मे खाने के लिये 
भोजन । 

पाद्‌,८ १. ) चरण । पैर । चतुथीश । 
वृक्ष की नङ । 

पादकटक, ( पृ. ) सरपुर । पजिन । कामन । 

पावङूख्क्कु, ( ए. ) एक प्रकार का तत । 
एक दिवस्त का उपवाप्त । 

पादग्रहण, ( न, ;) पालागन । 

पाष्चारिन्‌, ( प.) परो चलने वाला । 
पेदल । 

पाष्रन्राण, ( न. ) चता । खड । 

पाप, ( ए.) इ । पीदा, 

पावमूल, ( न. ) पैर का तलवा । 

पादविकः, (जि. ) पथिक । बरटाही। पेदल ¦ ` 

पादाङ्कश्‌, ( न.) विल्लिया । पायनेब्‌ । 
मोँभन । 

पादात, ( न. ) सेन्य समूह्‌ । 

पावुका, ( खी. ) जते । खडऊ । 

पाद्य, (न, ) पैर धोने काजल । 

पान, ( न, ) पीना । शरान । पीनेका बतेन। 
रक्षा । नहर ! 

पानगोष्ठी, ( शनी. ) शरानियो का मण्डली । ` 

पाममाज्ञन, ( न. ) पानपत्र , मदि पनि 
का प्थाला या विह्छास्‌ । प 

पानीय, (नि, ) जल ! पीने योग्य. 


चतुवेकीकोष । रेदेर 


५ 
1 
५ पौरी ५९ 
[ ॥ ५ 
^ 
॥ 1 
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पानीयशालिका, ( ली. ) पोसाला। पेसला। 

पान्थ, ( प. ) पथिक । बटो ¦ 

पाप, ( न.) ढे भ्म, 

पापघ्न, (पु. ) पपनाश क्रे वाला । तिल । 

पापवुरुषः, (पृ. ) पापी जन । दुष्ट कर्म 
करने वाल मसुष्य । 

पाधात्मन्‌, ( पुं) पपी । 

पाप्मन्‌, ( १. ) पप । 

पमन, ( न. ) बज । 

पामध्र, ( १. ) गन्धक । 

पामन, (त्रि. ) खड्हा । छाज का रोगी । 

पामर, (त्रि. ) नीच । मूष । खल । 

पायस, ( ए. ) छीर । 

पायु, ( पु. ) गदा । युद्यदार । 

पार, ( क्रि. ) कम समाप्त करना । 

पारक्य, (त्रि. ) परलोक हितकारी कर्मं । 

पारग, (त्रि. ) दूरे पर जने वाल्ला । 

पारणं, (न. ) तरतोयापन । नत की समापि 
मे भोजन 1 

पारतन्त्य, ( १. ) पराधीनता । 

पारत्धिकः,.( ति. ) परलोक के सिये हितकर । 

धारद्‌-त, { पु. ) पारा । 

पारदाय्यै, ( पु. ) परदार गमम । 

पारमार्थिक, (ति. ) कत्याण साधक कर्म । 

पारम्पय्ये, ( न. ) लगातार चला श्राना । 

पारलौकिक, (ति. ) सरे सोक को । 

पारशव, ( ए. ) दोगला । लदा । कृल्ह्हेक। 

पारसीक, (पु. ) देश विशेष । फारसी । 


पारखशेय, ( त्रि. ) परली म उत्पन्न पुष ।. 


अर्ज । 
पारापत, ( ए, ) कबूतर । पया । 
पारापा-धा +र, {न..) सपु + पराकार । 
पारायण, (न. ) किषी अन्ध का  सयन्त 
पाठ) 


पारावारदण (तर. ) सपद पार मति वक्ञ१ 


पाराशर, (ए, ) बेदभ्योक्त। ; ` 
| पाराशरिन्‌, (पु, 2. भिक्षिकः! कन्भासी + 


~~~“ 


पाराशय्यै, ( ए. ) वेदव्यातत+ , -. ' 

पारिकश्क्षिन्‌, ( १.) मौनतेतभारी । अचः 
ज्ञान चाहने बला । | 

पारिजात, (पृ. ) देधतान्रोंका एक वृष, 
नन्देनकनिनं क ब्रश विशेष । ` . , 

पारिणधि, (त्रि. ) विवाद ॐ समय प्राप्त 
धन । 

पारिपन्थिकः, (पु, ) चोर । ख्‌ । ठय, 

पारिपा-या+च्र, ( १. ) मालव देशी सामा 
का एक पै । | 

पारिपाश्वैक, (पु. ) सूत्रधार के पष्ठ 
रहने वाला नट । 

पारिसव, ( न. ) चश्च । श्रोकुल । 

पारिभग्यि, (न. ) ज्ामिन । एक प्रकार 
की श्रौषृपि। 

पारिभाषिक, (यु. ) प्रचलित । चलत्‌ । 
साधरण । जगतूमान्य । विशेष भरये- 
वाची । 

पारेमाणडस्य, ( न, ) सर्वत्र वरियमानत । 
भ्रु । 

पारिमित्य) (त. ) सामा । परिमित स्थान 

या ससख्या। 

पारिमुखिक, (य. ) यह ॐ सामने । 
समीप । | 

पारियानिक, ( प. ) यात्रा क्ले कौ 
गधी । क 

पारिरकं ( ध, ) प्राघु । तपस्वी । ५: ५ 

पारिषिस्य, (यु. ) बेटे भाईके स्याह जाने 
पर सी जो बडा .मा नम्या रहै 

पारिशीलः, ( प. ) षपात्री.। रेट । 

परिषद्‌, ( नि.) एमा । सम्ब (तः 
सर. । राजा, क. तह्वारी.। ४ 

पारिदाय्यैः( ए. ) कडा पती 1 कका ` 

पारिहास्य, ( न, ) रसी-लेषः। 1 
रसस, भत पमि जामत पका शः. 
दषषी । | 





भासी 





पारख, ( तरि; ) पार । निभ्डात । 

चधार्सशं्य, (न.) षरेलू बमन `। वरतेन 
अदि । 

पारीन्द्र, ( पु. ) शेर" बा सथै। 

पासीरण, ( ए. ) कुवा । धड़ । कषड। । 

पार, ( पुं, ) पू । प्रमि । 

प(रष्य, (न, ) कडार + निष्टररता । 

परिरक, ( ५. ) तलवार ! 

प(रोश्च, ( पु. ) श्रवोध । रहस्यमय । णप । 

पधि, (न, ) धूलि । | 

पार्जन्य, ( न, ) वर्षासम्बन्धी । 

पाथ, ( पुं. ) पृथाएुत्र । युषिष्ठिरादि, पर 
विरोषर कर ग्रहन । 

पाथेक्षय, ( न. ) पृथक्त । डदड । भिन्नता । 

पार्थन्र, ( न, ) भदप्यन । बहुतायत । 
४1.16 

पाथिव, (पु.) पृथिवी का । पृथिव्रीका 
श्रधिपति । राजा । 

पार्षर, ( पु. ) शरञ्मसि मर चल । भ्रयराग। 
रा । यम कनाम । 

पायैन्तिक्ष, ( न. ) भरन्तिम । 

पा्वश्‌, (ति. ) पूथिमा श्रादि् हीने वाला । 
श्राद्ध विशेष । 

पावैत, ( पु. ) पहाड़ी । पवैत-सम्बन्धी । 

पा्चती, ( खरी. ) हिमालय कौ कन्या । रिवर 
की ली । पवेत की वनस्पति। 

पाक्षितीभन्दम, ( १. ) गश । कातिकेय । 

पाशीव, ( १. ) इत्हाा से एतत पिषाह । 

पाद्युक्ना+( जी. ) पतली । | 


पाष, ( 4.) कोल, कगल । पृक । परिया । 


० र 

पा्दल,.(-४..) षद अर .उसके पत्र -धषटश्ुमन 
शि पद्ी.। न 
पाद्‌, (१. ) सम्य । पमार नुन. । 


खरुर्ैवीकोच ) २६३ 
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चारिणि, (९. सी, ) गदिः के नीचे कामाम | 


< 4 दी दना कूवणक म॒न! `| 


$ - 
१५ 
११. ,१,५५ 


पिङ्ग 


काकि 


पार्रिशप्राह, ( पु.) शत्र भो पे हीः । सेनाः 
पति जो तेना के पिले भागका संवा 
लन करता दहो । 

पाल्‌, (कि. ) रक्षण करना । पालन करना । 

पाल्ल, (तरि. ) रक्षा करे ब्राला । रक्षक । 

पालक, ( पु. ) ररक । राजा । चित्रक पेड़ । 

पालङ्क, (५. ) पलङ्ग । पलक का तग । 
कन्दुरू का बृष्। 

पालाश, ( न. ) पलाशपतस्बन्धी । तेजपात्‌ । 

पावकः, ( पं. ) श्राग । बिजली कौ श्राग । 

पावकी, ( ए. ) श्रग्निपुत्र । कातिकेय । 

पावन, ( १.) श्रगिनि ; व्यासंदेव । गमय । 
प्रायरित्रित्त । गङ्गा । हरं । तुलसी । 

पाश, (पु. ) पशु चौर पक्षियोको रने 
वाला फन्दा ।. 

पाशकः, ( पु. ) पसि । 

पाशपाणि, (पुं. ) वश्ण । । 

पाशुपत, ( पु. ) वरतविशेष । श्रह्लविशेष । 
शिवभक्त । 

पाशुपाद्य, (न. ) परुश्रां का पलना । 
वैश्य जाति काषमे। 


। पाश्चास्य, (त्रि, ) परिचम देश का। 


पाक्या, ( क्ली. ) बहत से फन्दे। 

पाव~-ख-+रड, ( पु.) दग । 

पाषरिडन्‌, ( प. ) वेदविस्यागी । देगी । 

पाषाण, ( प. ) पर । 

पाषाणदारक, ( ए.) टकी जिसे परर 
फोड़ जाते ईं । 

पि, (ल्ली. ) जाना। 

पिक, ( पं. ) कोकिलं । कोईल । 

पिकबन्धु, ( पु. ) श्राम का पेड । 

पिङ्कः, ( ए.) मूसा । हरताल । । 

पिङ्कल, ( १.) नाग । द । प्रवं के -समीप 
र्मे वलां । बन्दर 1 खजाना. एक भनि ५ 
मङ्लग्रह । भन्दो्रन्थं का रचयिता । एक 
रावा । सादी । ` सजनीति (केषा 
(क्षी, )). 


^ 
॥| 
~ णमक ५ १ 1४ वि 7 


पिङ्गाक्ष, ( पु ) शिव । एदशंन । ` 

पिश्चरुड, { प. ) उदर । पेट । 

पिचु, ( (. ) कपास । इष विशेष । . 

पिश्च, (करि, ) काटना । बद्‌ करना 1 

पिच्छ, (न) मोर की पध शरोर बोरी, 

स्वल काप) पारी । कोष । पर्ति । 

पिज, ( क्रि. ) चमकना ¦ 

पिञ्ज, ( न. ) बल ¦ कापर । (ति. ) विकल । 
( ली, ) हर्दा । अर्हिसा । 

( १. ) क्रचड़ । 

पिञ्जर, (न. ) हरताल । सोना । नागकेसर । 
पिज्चङ़ा । ठठरी । धोडा विङेष ¦ पीहा 
धरोर लाल र्ग + 

पिष्‌, ( करि, ) इक होना + शब्द्‌ करना \ 

पिडिक, ( पुं, ) उलिया । .पिद्यरी । फोड़ । 

पिह, ( कि, ) कष्ट उठना । मारना 

चिर, ( पु. ) बरपैन ) मधानी । भाल । 
पिरड, (त्रि. ) शरीरकाएक भाय । षर 
काए्क भाग । श्राद्ध काएकं अन्न क 
नना गोलाकार स्मान हाथी का माथा) 
मदन पड 1 श्राडीवन । जोह , 

पिरडसद्धर, { प. ) व विशेष, 

पेरडयस, ( न, } वेज दोह 

पिरडार, { पु, ) ्षपणक । गोष ‹ गूजर । 








पिरडी, ( ज्ञी.) येद ! चक्र की धुरी । 


परी ‹ श्रशरोक वृश्च । षर । पढ । 
चेद । 
पिरडश्र, ( पुं ) एृष्शर्‌ 
पिर्याक, (न. ) तसं का बूरा, दष। 
खलज्ञ । 
पितामह, {-ए,) गावा । दादा । ब्रह्मा द्म नम्‌, 
पिष, (पु) भिव शेम | 
पिदृक्ानन, (न, ) श्मयान । ¦ ; 


पिद्तीथैः ( न. ) यवा ^ वमेनी शीर श्रे 


` ऋमध्यमरामः+ , ,. 
पितपति, (इ. ) यमराज ! .. 
पिप्य, (सी ) सकि । दी, 


पिन, ( न.) कट 1 बगलसीरि । ५ भ 






| पिसृयश्ष, (पु) पितुष . ,:;.:. 
पितृयाण, (९.3. पिके. > ,. जनि 
माग । 
पिवुलाक, (प, ) चनलोक से ऊपर.पि्रो 
के रहन योग्य लोक ।. `  . 
पितृबन्धु, ( ए. ) पिता ॐ मामा के लङ्केः। 
| पित्व्य, ( पु. ) चका । कक । 
| पितुष्वस्लीय, (प. खी.) बुश का. बे 
| यादी, 
| षितृसन्िभ, ( पु. )जो पिताङे समानहो। 
| पित्त, ( न, ) देहस्थ धीतु विरोष 4 म्मा । 
| प्ल, { न. ) पीत घातु । पित्त बहि 
| स्वभाव स्न, 
पिच्य, (ति. ) मधु। भवा नधृत्र । श्रम 
| वास्या व 
पित्सन, { पु. ) भिलनेङीस्व्छा वाला, 
पिधान, (न, ) रएरदा 4 चोदना । पिदश 
पिनद्ध, (तरि. ) पहना हृश्रा । धा हृत्रा। 
| पिनाक, (पु न.) कमान । धूलि दी 
| वषौ । ` न 
| पिभास्िन्‌, ( पु. ) महदिव । ` 
। पिपासा, ( खी. ) पीने की इन्वा प्यास, 
। पिपासु, (रि, ) व्यासा! 
पिपीलकः, (पुर) चया. , . . 
पिप्पक्ल, { न, ).प्रीपज्ञ का पेड़ । जठ) 
कपडे काद्र पक्षी. , 
| स्याल, (.द..) ष.वेष 4 , , 
पिल्ल, करि. ) चेखाना। 
पिव, ( कि, ) सचना! 
पिश, (क्रि. ) रिस्त्ाक्रनाष. . „` 
पिशङ्ग, ( १.) कमल शौ पुति के सद्र ` 
| _ क्वशाप््ाक्‌ 1 ` ` ` 
। पिशाच, ( पु. ) देवयोनिभेद। २ 
पिधित,( न. ) मति । भरामसि 


५ 1" 
५ „ ^ ^" 8" 


५ ) (र । 
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पिष्ट | चलुचैदीकोष |. रद्य दुर्य. 


पिष्टक, ( पं. न. ) चावक्षके सूरेः का कना | पुस्त्व, ( पु. ): पुरषत्व । श्रङ्ग विशेष #. 

एषा पीठी) | ९. `` शुक. । 

पिष्ठप, (-प. न, ) सवनः । नगत । समैः) | पुक्तस-श, ( $, } चाण्डा । श्रध । 

पिष्टात, ( 4. ) केतर शादि गन्यग्रन्य.। | पुङ्ख, ( फर कास । पूरा । , 

पि, ( क्रि. ) जाना । चमकना + हगन्पि- | पुर्च, (पु. ) वैल । किी शब्द के पि 
लगाना । बल करना ^ मारना + देना + । श्रनि पर इसका श्रथ उत्त होता है नेते, 

प्रिद्धित,{ भि.) निपा शरा | नरपुङ्गव । 

पी, ( कि.) पीना।. । पच, ( कि, ) नापएन । मापना । 

पीठ, € पुन. ) पीठा) वेदी । चीकी | पुच्छ, ( न. ) पू । दुम । 

प्‌, (कि. ) वध करन । प्रवेशः कस्न ¦ | पुञ्ज, ( पु. } रारि । समूह्‌ । देर । 

पीडन, € न.) दवाव । कष्ट । श्रक्रमण + । $₹' (८ कि, ). चमकना + जुडना । मिलना ५ 

ङा, (सखी, ) व्यथा । दुम्ब), | (न, } जायकफल । श्रद्ध क प्यले। 

| 





पीडेत, (त्रि. )} दुःखित । टैकनाः । दूना । 
धीत, (न. ) इल्दौ के र नेषा । पुटभद, ( प. ) नगर : वाजा । दशर । ई 
पीतकः, ( न, } केत । हरताल । पत्रक । का. बुवृणडर्‌ । 
ष(तवासस्‌, ८ ए. )/ श्रीकृष्ण । | पुटिका, (जी. ) इक्षायची । 
धान, (कि. ) स्थूल । मोद्य + बृदा + ¦ पुटित, (तिषा हशर । समः दिया 
म्फ ^ | हुश्ा। 
धीमोध्नी, ( स्य. ) बहुत मोटे थन कलीमो। | पुष, ( करि. } श्रपपान करना ! 
पीनस, ( प. ) नासिका का येग. जिष्ठमे नाक क.) मलना । पीसन। । 
ते कामि मते रै नाक. गध कर निर | पुण्र, ( कि. ) पमेकाये करनय | 
जाती हि, खासी । शकम । | पुरुडरीक, (पु ) शरग्निकोणुः का दिमन्‌ ? 
पीय, (कि, ) प्रसन्रहोना+ ` । भेडिया \ चिरा कमल का पए्रूल 
यूष, ( न्‌. ) भ्रमृत । द्वाई । 
पील, ( कि, ) रोकना । | । पुण्डरीकश्च, ( पु. ) कमलनयन , श्रीविष्णु ४ 


पीलु; ( ¶* ) हाथी 1 डिश्रा का टक्डा) | श्रीकूष्य । 


फल # | पुण्ड, ( ५.) एक प्रकार का ग्ल । माधक् 
पीःष्‌, (क, ).मोय्‌ ह्न । । ॥ि | शता । चित्क पदेस्य विशिष्र। 
` बौषिन्‌+( पि,.) सूल ६ पोय । बलः कलां \ । पुण्य, (न. ) चरच्छा काम । धमे । 
(५. कय 1... , . पुरयजन, ( पु. ) रक्षस । 


पीवर, ( तरि.) युक्ती नौ \, रतपा + श्रश्- | पुरयजनेश्वर, ( प.) $गिर + _. . ^ 
एव 1 सता , , { ह. ) चर्याक्तं । विन्धरु च्‌ 
। लिङ्गः ( मर, ) पुषं श चि) | | : "न हिमाछय ङे मध्य की भूमि ॥ , 34, 39 
` ५ धरली, (कीः); अहतौ ही पुण्यश्लोकः ( तः 7 जिसका चरि शुणय. 
^ क्िली।, दायक हे \ परसिद्ध + दुद्धयशस्वी । 
५ पुययश्लेतो नलो राज पुपयश्लीको युधिषिर, १ 
ए्यश्लोक. च वैदेईीए्यशलको ननर्टुनः ॥ 





पुण्याः 


धुरयाह, ( न. ) एरय उपजाने वाला दिन । 
पवित्र दनं । न 

पुरयाहवा्ंल, ( न. ) वेदिकं कमं विज्तेष } 

पुत्तिका, ( घी ) घोरी मक्खी । 

पुश्र, ( प. ) बेटा । तनय) 

पुञ्रक, ( पु. ) कृत्रिम पुत्र । धूतं । शरम । 
पहाड़ विशेष । 

पु्रदा, (ज्ञी, ) वन्ध्या । ककंटी । लक्ष्मण 
कन्द । 

पुचधिकापुत्र, ( प.) एव श्रमव म पत्र 
के स्थान म स्वीकृत लडकी । लडकी 
का लड़का । 

पुञरेष्ठि, ( ल्ली, ) पत्र के लि यज्ञ 

पुथ्‌, (क्रि. ) मारना \ हानि परहुचाना । 

पुद्रल) (१. ) परमाणु । शरीर । श्रासा। 
शिवजी का एक नाम । 

युनःपुनर, ( श्रष्य. ) धीरे धैरे । बार षार । 

पुनःपुना, ( प. ) एक नदी । 

पुनःसस्कार, (पु. ) दूसरी बार संर्कर्‌ । 

पुनर्‌, ( श्रव्य. ) भेद । फिर । अधिकार । 

युनरक्रववाभास, ( पु. , श्रलङ्कार विशेष । 

पुनव, ( पु. ) नख । नौ । 

पुनभ, ( स्री.) दुबारा व्या ह । किर 
पेदाहृश्रा। 

धुनवैखु, ( पुं, ) विष्ण । शिवे । श्रिविनीपे 
सातर्वो नक्षत्र । 

चुश्नाग, ( पु. ) वृक्ष विशे । श्वेत कमल । 
जायफल । प्रष्ठ मदुष्य १ 

पुश्लाम नरक, ( पुं. ) नरक विशेष । 

पुमान्‌, ( ए. ) पुरुष । 

`चुरकोह, ( न.) गदी | . 

पुरः.) भगे 

पुरःसर, (त्रि. ) चगि जनि वाल्ला । 

चुर, (न. ) नमरं । शहर \ 

पूरञज्जन, ( पु.) मीव । ' ` 

शूरखय, ( पु, ) सुयैवंशी एकं राजा । रिषि ) 
इद्र (त्रि, .) पुरं को भीतने वलां 


~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ -~~----- ----- ---- ---~- - ----~---~ -- --~ --~--------~-------~ ----- -----~-- ------- ~. = अ 


~~न 


~~~ 





पुरतः, ( च. ") भत्रे +` 

पुरन्दर, ( पु.) ह्द्र | चोर}: 

पुरद्वार, (म, ) मगरका सद्र कट) 

पुरन्धि, ( ख. ) उत्साह । र 

पुरश्धि, ( क्ली.) दहि । बहत प्रिर 
बाक्षी शची । [ 

पुरश्चरण, ( न.) किती कायै की सिद्धि 
के लिए निग्रमित दुक्पूजा । प्रयोम। ` 

पुरस्कार, (पुं) पूना । इनम । च्रे 
करन । 

पुरस्कृतं, (त्रि. ) श्रागे किया गया । डनम 
के प्राप्त। 

पुरस्तात्‌, ( श्र. ) भ्रगि। 

पुरा, ( श्र, ) पहले । 

पुराकथा, ( ली. ) प्रानी कथा। 

पुराण, (ति. ) प्राना । ( न. ) प्याप्तरचितं 
श्रटरारंह्‌ प्रथ । 

पुराणपुरुष, ( प. ) विष्णु । (त्रि. ) बृढ 
शर्दमी ॥ि 

पुरातन, (तरि. ) पुराना । 

पुराधिप, (१. ) शहर का हाकिम । 

पुराधित्‌, ( प. ) एतनी बातें जानने वाल्ला । 
इतिहासश्च । ॑ 

पुरावृत्त, ( न. ) श्तिदाकस्त । तवारी 

पुरी, ( की, ) नगरी 1, 

पुरीतत्‌, ( ली. ) चते । नडी । 

पुरीष, ( न. ) विष्ठा । बरकत । 


„५ ५५१ 


४ | ५५ ५१५ 
पुरुष, ( प ) भौव 1 भर 1 1 ५ ॥ ॥ ५ ध ध 
उदोम्‌ । १ ` | 


॥4५. ५ 
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धु खतुर्वैदीकोषः ! २६७ पूर 
पुरषोत्तम, ( प. ) विष्णु } ठतमपुश । ~ | पुष्पपुर, ( न. ) पटना श्र । 
चुरुष्टानि, ( ली.) बड़ी दानि । `  । पुष्पमास, ( १.) चेत का महीना । 
पुरुष्त, ( पु ) इन्द्र 1. ` पुष्पलिष्ट, (१. ) भौरा, 


पुरुरवा, ( पु. ) एक चन्दरवंशीराना। 

पुरोग, (त्रि. ) च्रत्रगामीं। 

पुरोडाश, ( पु. ) यज्ञ का देव-माग । 

पुरोधा, (पु. ) परहित । पधा । 

पुरोभागी, (ति. ) से पहले भाग पनि 

“ करालता । 

पुलक्र, ( प. ) माञ्च । कीड़ा । मणिचिषह 1 
श्रगूढा । शब का प्याला । राई । हाथी 
का भोजन । 

चुलस्त्य, ( पु. ) एक मुनि । रावण श्रौर कुनेर 
का दूब । 

पुल, ( १.) एक पनि । 

पुलाकः, ( पु. ) स्रत्त-शत्य । 

पुलिन, (न, ) सपूद्र नदी श्रादिका तट! 

पुलिन्द, ( ए. ) चार्डाल जाति विशेष । 

पुलामजा, (स्री. ) इ्द्रकील्गी। 

पुलेमा, ( धु ) एक भषुर । 

पुष्कर, ( न, ) एक तीथं । हाथी की सड । 
कमल । एक दीप । ( पु. ) एर दिष्यन | 
एक राजा । एक पहृङ़ । एक रोग । 

पुष्करिणी, ( सी. ) कमलिनी । तलिया । 
पाली । ` . ` 

पुष्कल, (न. ) बहुत ) भरते का पुत्र) 

धुष्ठ, (त्रि, ) मजबूत । 

पुष्ि, ( जी 2.4९ होना, । 

धुष्पु, ( न, .} ल । कुमर का. विमान `) एकं 

, मित्रम , सीकर , 

पुस्पकरण्डकः, ( न, ) लो क दोक! 

म्ना.) 

पुष्यखाप, (पु. ) कामदेव । एलो. कां बना 
धतु 1. . 

पुष्पवम्त, ( १.) एक. दिग्गज ' एक विधा 
भर जोशिव्‌ का भारी यक्‌ श्र १मदम्न 
सतो का रथम वला इषादे। ` " "` 


५ 
~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ --~-~~- 
-~- ---------~---- ---~ ~~~ ---~-- -~~---- ~ 


~ ना ० भ म मा-क म क ~ अ न ~ 


पुष्पश रासन, (पुं. ) कामदेव । 

पुष्पितात्रा, ( खो. ).एक छन्द्‌ । 

पुष्य, (पुं खरी) एक नक्ष । 

पुष्यलक्र, ( पु. ) कस्तूरी मृग । 

पुस्त, ( न, ) लिना । अ्रन्थ । प्रलस्तर । 

पुस्तक, ( पं. ) पोथी । किताब । 

पुस्तिका, ( सी. ) पोथी ! किताब । 

पूगः ( पुं. ) समूह । एुपारी । वन्द । केटिदार 
पेड ; 

पूगीफल, (न. ) सुपारी । 

पूजक, (4. ) पुजारी, पूना करे वाहा । ,, 


। पूजन, (न. ) पूना । पूजां करना | 


पूजा, ( ल्ली, ) पूजना । 

पूजनीय, (तरि. ) मान्य । पूजा करने योग्य । 

पूजाहै, (त्रि. ) प्रूना के योग्य । 

पूर्य, ( प ) ससुर । पूना के योग्य । 

पूर्‌, ( क्के. ) इकट। करना । 

पूत, (न. ) पवित्रे । मल । शङ्क । 

पूतक्रतायी, (खी. ) रथी । इ्द्रणी । 

पूतक्रतु, (पृ. ) जिसमे तो यज्ञ किमिह, 
देवराज । इन्दर । 

पूतना, (क्ली) एक रक्षती भमो श्रीकृष्ण 
दारा पार गड। हरं । रागतरिरष । 

पूति, ( सी. ) पवित्रता । 

पूतिक; (न. ) विष्ठा । वकष विरोष्र । 

पूतिगन्ध, ( प, ) गन्धक । इ्गदीवृश्ः। 
ुर्न्ध । ॥ 

पूप, (प, ) बडा । कवारी । । 

पुप्ठका, ( ली. ) भ्रगहनबदी प्मीःकी 
किया हृच्ा श्रद्धे | बर्ाकीन्मरी}.: 


पय्‌ ( करि ) बदन उठना। फाक्ना #. 


पूय, ( न. ) पीप । राजत । 
पूर्‌, ( कि.) भरना 1 भ्रस्त होना +: 
पूर, ( पु, ) नदी का चदन ! पेव्र 1 धावु 








का भराव । एक प्रकर की रोटी + नाक | पृषु, ( करि.) ब्दाना+ : 
के दारा. श्वस् को धीरे धीरे लीदना+ | पूषन्‌, ( प, ) शूं + 


क्ष विशेष । गन्ध विष \ 

पूरक, (पु. ) एक प्रकारकायीषू । परेत क 
शरीर को पूरा बनाने वाला। दसवां पिर्ड । 

पुरुष, ( प, ) नर । चादमी । - 

पूणे, (त्रि, ) मरा हरा! 

पृणपाक्त, (न, ) मरा हृधा वर्तन । दर्षका 
काल । येमे २५६ द्र चावां से भर 
एकं पातर विशेष । 

पूर्णमास, ( पु, ) पूथिमा के दिन करमे 
ग्य यज्ञ विशेष । 

पूरिमा, (ह्वी ) पूमासी |. 

पूर्त, (न. ) तालाङ । कुप ।) भरना । समय । 
दका हन्ना । परि! ` 

पूर्वै, ( करि, ) बसना । बुलाना | 

पूर्वव, (त्रि. ) रथम । समसत । सारा, 
ज्येष्ठ मरि । 

पू्व-व+देव, ( ५. ) श्रर । दैत्य । च्छा 
देवता । | 

पूवेदेश, ( प. ) पुरविया देश ' 

पूर्वपक्ष, ( पु. ) पिला पक्ष । 

पूषेपद्‌, (न, ) पिला पद्‌ । 

पूथेपवेत, ( प. ) उदयाचल । 

पूथैफाल्युमी, ( ली, ) भ्रशिवनी ते स्वारश्वो 


नक्षत्र । 

पूथैभाद्रपद, (पै, ज्ञी. ) भरश्विनी से 
` २५. वों नशत्र, 

पूथेरङ्क, (प. ) अभिनय. (नाटक ) मे 
पहला ्रभिनय । 

पूयेरूप, (न, ) रौम.कानिदनि। ` 


पुदेवादिन्‌, ( ए.) एददे। वादीः।. .. 
पूववा) ( जी- ) भविनी ते 

तीसर्बा नक्षत्र) . . ` 
पूवाह्, ( प. ) पलाना दिन । 
पूर्व्यस; ( क्षम्य.) परिक दिन । 
 -पूलु, (किः ) एकडा. कसना 


ए 


पु, (करि. ) कम कला. । भरसत्र दयन्‌ ;4 
पालन, करना । . | 

पृष्‌, ( क्रि, ) जोड़ना । प्रिलना; +; दूनः; 
इक्या हना) । 

पृच्छ, (सी, ) प्रभ । भविष्यके विषयमे 
रन्न । 

पतना, ( नी. ) विशेष संख्या क्ली एना 

पृथ, ( करि, ) केकना । केलाना । 

एथकू, ( अव्य. ) मिनन । विना । नानास्म्र 
वल्लि । 


पृथङ्कजन, ( प. ) नीच । मूं । पामर । 


पृथग्विध, (त्रि, ) नानारूप । ननं 
प्रकार । 
पृथा, ( ज्ञी. ) इन्त, 


५ | (दी. ) धरा भूमि । 


` परथिषोपति, ( पु. ) भूपति \ राजा । , 


पृथु, ( प ) मोटा । राजा विरोष । 

पृथुक, ( न. ) चिदृवा। (पु. ) बालक + 

पृथुल, (त्रि. ) स्पूल । मो । 

पृथुदढर, (पु. ) धोदिल । बडे पेट वाला । 
मेदा । | 

पृथ्वी, ( सी.) परती । भूमि । बढी इंला- 
यथी । सीरा । 

चदा, (५. ) संपि । बढी । भेडिया। 
हाथी । चिधक बृष्ठ ) 

पृश्ि, (त्रि, ) बौना । पतेशा "` कमजोर । 
थोडा । श्रीकृष्य की मो दैव । 

पृशिगम, ( १.) श्रीहभ्प ॥.. ¢ ५ 

ष्‌, (नि. ) सवना | ^: | 

पृषत्‌, (न, ) बिन्दु 1. वष 1" सीने 
7 | 


पृषत, (प, ) विहार हिन । कद । 
| पृषत्क, ( पु ) ब । न 





पूषश्दव, (द, ).बर्यि 
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ध #९.। 
| 
+ 


अतुषदीकोषः। रर 


पोषक 


पृषवराज्यः ( न, } दपिमिश्चित परत! .: 
पृषन्ति, ( पु ) बृहदु 4“ ५ ५ ` 7, 
पूषोद्र, (तरि, ) पभ्वो राला । ` 
पृष्ठ, (न. ) ¶8 । स्तोत्र, विशेष । 
५७तस््‌, ( अन्ध.) पीडे परि । 
पृष्ठि, (पु. ) भात्‌ । री `: 
पृश्चर्थश, (प. ) पठकी इङ्खी । पेषदण्ड । 
पृष्ठ्य, ( न. ) यस विशेष । षोड । बैल । 
पे्क, (पु. ) ऽल्लू । हाथी की पूज का 
तिरा । परवह । जँ । मेष । 
पेटक, ( पु न, ) पेदी । सन्दूक । टोकरी । 
 यैक्ञा+ टेर । 
पेल्‌, ( क्रि. ) कोपना । 
पेल, ( न. ) रकग विशेष । शअ्रण्डफोषर । : 
पेलव, ( त्रि. ) कोमल । नरम ! द्द्‌ । 
पेश-स~+ल, (त्रि. ) सुन्दर । दक्ष । 
कोमल । | 
येशि-शी, ( लखी. ) श्रण्डा ¦ मसिखर्ड । 
तलवार की म्पान । नदी त्रिशेषर । 
राक्षसी विशेष ।ह्द्रकावञ्ज। जूता। 
पेषु, (कि, ) सेवा करना । निश्चय श्न! 
पषण, ( न. ) पीप्तना । नीच । 
येषशि, ( ज्ञी. ) पीसमे दी पिल । 
पेख, ( कि,.) जाना । 
पै, ( कि, ) पूना । धीना । 
पैङ्खि, (पु. ) यातं कानम। 
पेञुष, ( पुः) कान . | 
पकर, ( ^) पिदर प्रजा हषा + 
क नलि,४( 4. )-एक षति का.म। 





कवक + अ (न ) भिश्च + शिल्पः! 
कयं : (नग) दमि । पुरक 
पदमस्य (&) ` पलम्यारीः लीः काः पतर । 
१६४८६ किक्रीःनामी मोनी का दतः ५: 











ध य). (ए, बभा क वेध 
वैश, ६ दः > पतल धीतं का.) 4 


| पैत्र (न, ) निता कपित्य क । विदत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वैशाख, ( पु. ) रट प्रकारके विवाहोमं तै 
एक दैत्य विरोष । | 

पेष्ठी, ( क्ली. ) अटि से निकाली गयी 
मदिर । गोंडी । 

पो, ( पुं, ) पित्र 1 खच्छ। 

पोगरड, (त्रि. ) पोचश्रौर दुष वपु के 
नव कौ अवस्था का । विकलाङ्ग 1 
पौगरड । 

पोट, ( १.) धर की नषि । संमिश्रण। 

पोटा, ( ली. ) मर्दनी धौत मू ददी 
वालील्ली। 

पाटकः, ( पुं, ) तेषक । नौकर । 

पोरिक, ( 4. ) एर फोडा। 

पोरी, (ली. ) एक बड़ मगर गदा । 

पोटलिका, ( ली. ) पोटली । पारसलं । 

पोडु, (प. ) घोपड़ी के ऊपर वाली 
खोपडी । 

पोत, ( पु. ) जहाज । किकी जानवर का 
नन्वा । दस्त वषे की श्रवस्थाका हाथी । 
कपड़ा । छोटा पेड । घर की नीव । 

पोतवणिज्‌, (५. ) जहाज द्वारां व्यापार 
करने बाह्ञा व्यापारी । 

पोतषाह, ( पृ. ) मक्षाह | ममी । ` 

पोतास, ( १.) एक प्रकार का कपूर । 

पोत, ( पुं. ) यज्ञ कराने वाक्ते सोकह्‌ प्रकार ढे 
यज्लकताशरो पसे एक विष्णु का नाम्‌। 

पोत्या, (ष. ) नर्व काबेडा। 

पोश्रं, ( न, ) पुरघुराट ( श्र की) । 
नाव । जहि । बहदिलि फी गङ्गडाहट । 
कप्य ।. ,. 

पोत्रिन्‌, ( पु. ) पर ' | 

पोथकी, ( ज्ञी. ) भोल के पलकों परं ब 
फुसिर्वौ + रदे । ५. 

पोल, ( १.) देर। ~ ५ 

पोलिका, ( ली, ) गेह केश्यं की रोटी; 

पोलिन्द, ८ 4..) गकं का भसूला । ` 

पोषं, :{ पुः ) पाकन । वराहे \ उनि 


पोष 
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पोषण, (न ) पालना । सेतर | 

पोषयित्नु, ( प. ) कोल ।. , | 

पोष्यवर्ग, ( पु. ) वे कुटम्बी जिनका पल्लन 
पोषय करना कर्तव्य है यथा मत्ता, 

पिता, युर, खी, सन्तान, भ्रतिधि श्रादि। 

पडि, (प. ) एकदेश का नाम । उप देश 
के निवा । श्व विरेष। भाम के शङ्ख 
का नाम। 

पीडक, ( पुं. ) एक प्रकार के पौड । वणंसङ्कर 
विशेष । ॑ 

पौतवं, (न. ) एक प्रकार का माप। 

पत्तिक, ( न. ) परीसे र्ग का मधु! 
श 

पौत्र, ( प, ) नती । पुत्रका पुत्र । 

पौनःपुनिक, ( न. ) बारम्बार । दुहराया 
गया । 


पोनभव, (पु.) दुबाराग्याही हृकब्लीमं 


उत्पन्न । बारह प्रकारकेपर्ोर्मेसे एक। 
पौर, (न. ) नगरतम्बन्धी । नगरवासी । 
पौरव, (पं ) पुर नामी चन्दरवंशीय राजा 
क्म पुत्र । 
पौरस्त्य, (त्रि. ) पूर्वी । पहला । श्रामे का। 
पौ रशिक्र, ( पुं. ) पुराणज्ञ । पुराण जानने 
-वाल्ता । 
पौरुष, ( न. ) विक्रम । वीरता । उदम । 
पौरोगव, ( प.) राना के 
ब्रध्यक् । | 
पौरीमास, (पु. ) पथमा कोकिया भगा 
एक प्रकारका यक्ञ। 
पौर्विक, ( य. ) पला । पैतृक । पुराना 
पौलस्त्य, ( पुं ) रवखश्चदि.+. 
पौ लि, ( ए.) एक प्रकार कौ रोधी । 
पौलोमी, ( खी. ) शची । इन्द्राणी । 
पौव, (पु. ) पस महीना। 
प्ये, ( करि, ). वदना प 
प्र, ( च्रन्दः) चर्म्म । यति चसे श्रोरःसे। 


मधमत्व । उत्ति \ प्रहिद्धि 1 श्यद्‌. 


रताश्चर का 


- ----- ------ ------~-----~---- - - 


= 9 मिना ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ 


। 


प्रकट, (त्रि. ) सष्ठ । प्रक्मश | 

प्रकस्पन, ( प, ) इवा । वायु ) नरक.विेष। 
बहूत कपिमे वाला । 

प्रकर, ( पु. ) तमू । भ्रधिङार । 

प्रकरणश, (न, ) अ्रस्तवि । प्रसङ्ग. + दशय 
काव्य विरोष । म्रन्थन्सन्पि। 

प्रक, ( पु ) उत्कर्ष । बदृती । बड़ाई, 
उत्तमता । 

प्रकारड, (पुं, ) वृश्च का वह्‌ माग.जौ 
उसकी जड़ तसे शाला पर्यन्त होता र। 
प्रशस्त ' भ्रच्छा | 

प्रकाम, ( ति. ) बहुतदी 1, इ्छादुार । 
( श्रव्य. ) मनकी प्रहता प्रकट कृरन। 

प्रकार, (पुं. ) सादृश्य । भद्‌ । 

प्रकाश, @ पृ. ) चमक । उनिग्राज्ञा । 
तिकाश । 

प्रकाशात्मन्‌, ( पु. ) सूयं । परमात्मा । 

प्रकीणे, (न, ) बिषठरा हृश्रा । चाम्र्‌ । , 
भिन्न भिन्न जातिया का एकल । 

प्रकत, ( ति. ) भारज्ध । प्रारम्भ कियारा । 

प्रकृति, ( ल्ली. ) स्वभाव । चिद । श्रज्ञान। 
मित्र । स्वामी । पुरवासी । दुगे । बल । 
करमर । शक्ति । ञी । परपास्मा। 
जीव । छन्द विशेष । माता । धातु । 

ष्च, (त्रि. ) प्रपान ! उत्तम ।. 

प्रको, ( ए ) मणिवन्ध का ्रनते । सदन । 
कमरा । 

प्रक्रम, ( पु ) क्रम । तिलिला । उपक्रमं । 

प्रक्रिया, ( ली, ) रीति । भांति । राजिं 

. का लेना । उश्वं पदवी! किली ग्रन्थक 
श्रष्याय । नेति ^ उखां म्रकरिथा 
भ्रपिरकारं विषं । किकी मन्थ को - उक्ति 
कां चध्याय 1 शब्द्‌ ; नरन केतम) 

प्रकत, (ए. ) वीणाकाशष्यु। 


| प्रस्वेङ्न, { ५ ) लोह कत 1 ४ 


प्रखर, (तरि, ) वकाः वैना. षोडः का व 
एगी । कताः क्र । 








॥.। 
भ्रमर, (पु, ) उत्तम कपोलः । कोहनी । | 
दुग की दविक्ष | 


परगदेम, ( त्रि. ). अरतिभाशकली + इर्भिरः 
जवाब । नादिकाविरेष + 

भगा, (ति. ) बहुत गादा । ममवत 1 

धगुण, ( वि. ) दृष । सापि स्वभाव का । 

भुय, ( न, ) स्मृति । वत्य + व्याकरण पे 
स्वर सन्धिन हीने योग्य पद्‌ ।. 

प्रगे. { श्रन्य, ) तका । वदे समरे । ` 

परधणु, ( च. ) बरारडा । सेहि का भूसन् । 

प्रग्रहे, (प ) पकड । षोढे चरदि कीःरश््री 
लगाम । किरण । बन्दी भार । बाज । 

प्रसरङ, (त्रि. ) दुरन्त । प्रतापी । 

प्रचय, ( ए. ) एकीकरण । ठेर । गोड । 
उन्नति । बृद्धि ! एक श्रुति । 

प्रचुर) (तरि. ) बहत , 

प्रचेतस, ( पुं, १ वण । शुनि विप्ठिष + 

प्रचेत, ( पुं, ) सारथी । रथवान्‌ । 

प्रसेल, ( न. ) पीला चन्दन का । 

भरलेलक, ( प. ) पोडा। 

प्रख्छु, ( करि. ) पं्न।। , 

भरद, ( करि. ) दशना । लवे्ना । पदी 
डरना । | 

प्ररद्ुश्न, (न) जिपा हृश्रा। शष्ठ । 

 अश्छरिका,.( ली. ) वमनः। 

` अक्क्कादन, ( व. ) पिषोरी.। 

शण्डा; .( न. ). तीताः करना । 

परचक्राय, (म. ) धनी छायाः! अविद 

स्थि - +~ 

भर्द्वत, 2 शंम्क १ जलरहित +` 

-भरच्युः (निः). चरी भनि दरः भन 

`प्र जन, 4.) रत्ति. : - ` . १ 

, भजा; .( ली; } रियार्यौ । सनन । 

- भजपिति, (प. ) हमा द भादि जीता, 


| ४४५५ ५1 | शति 1 विशषैकमी । छी +, 


| री ५ रन्तमिवर्त म ॥ 
क 4. 11 १ । ( | { ली | 
२५ ५, + भौमौ ६". > ५ 
ध कृ 
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प्रप्त 
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प्रक्ञा, ( ली. ) बुद्धि सरस्रती । (प, ) 
परिढत्‌ । 

प्रक्चान, ( न, ) बुद्धि । चिह। 

प्रज्ञ, (नि. ) टेदी जातु वाला । 

प्रान), (न. ) पकषि्यो कौ चाल या उड़ान । 

प्रणयः, ( पुं.) प्राति । उतत्ति । स्ेद्‌। 
विश्वास्त । निर्वाण ! शानि । 

प्रणयिन्‌, (पु. ) मेम करे वाला। भ्ती। 
नायक । 


प्रणव, ( पु. ) शरोकार ' 


प्रणाद्‌, (पु. ) कान की कमारी । 

भसाम, ( पं) सुना 1 न्धना । नमस्कार । 

प्रणाय्य, (ति. ) भत्िश्ट्य । शत्रु । सै । 
प्रिय । 

प्रणिधान, (न, ) रय । श्रभिनिवेश + 

प्रसिधः, (पु. ) चर । दूत । श्वदुचर। 
मगना । 

रशिपात, ( पुं. ) सुकना । प्रयाम! 

प्रसिरित, (ति, ) प्राप्त । पाया । स्थापितं! 

प्रणीत, (त्रि. ) फेका हु्रा । बनाया हन्ना + 
यज्ञ । संस्कारित भ्रगिनि + यज्ञीय पात्र 
विशेष । 

प्रणेय, (त्रि, ) ध्रधीन। 

भ्रतति, ( खी. ) विस्तार । व्ली । बेल । 

भरतन, ( पु. ) पुनी वस्तु । | 

भरतल, (न. ) खुली इर श्ङ्गली वाला हाथ । 
चेटि । 

प्रताप, (पुं. ) ताप । गीं । च्राकंकां पेड । 

प्रतारण, ( न. ) ठगना । पला देना 


प्रति, ( घन्य. ) व्याति । संक्षण ! भागं ^. 


उलट करं देना। फो! सरीर । फिर +` 
श्रतिकस्मच्‌, ( न.) भनाषदी धम्म + ` 
परति-ती-+कार, ( पु ) दला । चित्ता १ 
प्रति-ती-+काश-से,( नि. ) सरस । नवैभकै १ 


प्रतिक ( प्रि } विश्द्ध । = <. + ८१ ४ । 
प्रतिकृतिं, ( सी. ) पतिम 1 साद्य + अरतिः 


निभि! फटी 1 


भति 





प्रतिक्षण, ( भव्य. ) नारम्बार । 
प्रतिस्षिष्ठ, (भि.) भेजा हुषा! सिङड़का 


हृश्रा । बाधित । टूट मया । 
तिरस्ृत्‌ । 

प्रतिभ्रह, { १.) स्वीकार । दात तेना । सेना 
करी पीठ. सूयं, 


प्रतिघातन, (न, ) मारना । 

श्रतिष्न्दस्‌, ( न.) ध्राशय के श्रुस्ार । 
तिरूप । 

प्रातेच्छाया,( ल्ली, ) प्रतिमा । सादृश्य । 
चित्र । ्रतिलिपि । लेख की नकल । 

प्रतिज्ञा, ( ल्ली. ) वचनदान । नियम लेना, 

रतिक्लात, ( तरि, ) वचनवद्ध। वचन दिया 
हुश्रा 

प्रतिदान, { न. ) विनिमय । बदला । तुल्य 
दान । धरोहर सपना । 

. प्रतिध्वनि, ( पृ. ) गूज । मौ । 

्रतिष्वान, ( पुं, ) गज्ज । मौई। 

भतिनिधि, ( पु ) प्रतिरूप । | 

| 


~ ~ ------- --~ =~-~+~--~~-~-~ ~ -~-~----० 








अतिषक्ष, { पुं, ) विरुद्ध पश्च वाला, 

भरतिपत्ति, ( स्वी, ) पीरज। चतुरा । गौरव । 
कतव्य ज्ञान । पद प्रापि । 

प्रतिपद, ( सी ) पड्वा । प्रतिपदा । पौव | 
पमि पर । बारनार । | 

प्रतिपन्न, (ति. >) श्रवगत ¦ जाना हृश्रा। | 
माना हुश्रा । बलवान्‌ । 

प्रतिपादन, (न. ) दान देना । प्षममाना। 
श्रपने कथनं की पृष) 

रतिबन्ध, ( प. ) चड्चन । रेक । 

प्रति्रलः; ( ए ) शत्रु । बैरी । 

परतिभय, (त्रि, ) भयानक । डराबना । 

प्रतिभा, (सी. .) बुद्धि । | 

परतिभू, ( ए.) कनक । जमिन । ` | 

प्रतिमा, (शी, ) मरि । 

रतिमान, ( न. ) परदिबिम्न । परद्मही । 

अतिमुक्त, ( त्रि, ) पिना गया । छोड़ा हुभा-। 

 नक्क गवा । लगाया गया । `. ~, 
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भली 


परसियन्ञ, ( ए. ) इच्जा। डपग्रह्‌ । निभ ¦ 
संस्कार । लेना । परिभ्रमी । + 

भतियातना, ( ली, ) प्रतिमा । तसकीर । 

प्रतियोगिन्‌ ( त्रि. ) विरु ` सम्बन्ध 
वाला । 

प्रतिरूप, (न. ) रतिनिम्ब । परखाही । ` 

प्रतिषिरोध, ( प. ) बधा । रौक 
धङ़्वन । 

प्रतिलाम, ( त्रि, ) उलटा । विपधैत । 

प्रतिलोमज, ( पु. ) वर्थसङकर । दोमला । 

प्रतिवचन, ( न. ) उत्तर । जवाब । 

प्रतिक्षादिन्‌, ( प. ) विपक्षी । प्रतिवादी । 

प्रतिधासी, (तरि, › पड़ोसी । 

प्रतिविधान, ( न. ) प्रतीकार । उपाव । 
य्न । 

भरतिविस्ब, ( न. ) पराह । 

प्रतिशासन, (म. ) विरुद्ध भाषा 1 

भ्रतिश्य, ( ए. ) यज्ञशला । समा । र्‌ । 
त्राप्तरा । 

प्रतिश्चक्, ( पु. ) खकार । गज । 


| भरतिश्चत, ( लौ. ) प्रतिज्ञ | 


असिषेध, ( पुं, ) निषेध ) 

प्रतिष्टम्भ, ( प. ) रोक । धड्चन । 

प्रविष्ठा, ( खी. ) किति । पृथिवी । चदु 
जिमके प्रत्येक पाद मे चार श्वक्षर ह, 
प्रतिष्ठा । श्रश्रय। सदा के लिये लतत 


करना जते मूर्तिपरतिष् । 
प्रतिसर, (पु.) तेना का पिद्ला भाग) 
हस्तपत्र । =+ 


प्रतिस, .( प. ) विदद रचना 1 प्रलयेः। २६ 
प्रविसीश, ( ली, ) प्रदम, कनात । :: 
परतिस्ष्ठ, ( पि, ) तिरस्कृत । मेना गा 4; छ 
प्रतिहत, ( 9,.). सेकाः. गया । उल्लः. . 
मायद्ृश्ा। . , . ^. | 


 शरति-ती+हार, (१,३.उ खद कर शोः करीरनो १: 


दार । द्रप । दरवार. 
प्रतीक, ( १. ) अवद । अतिक्प। 


भरती 


खतुवेदीकोष । २५२ 


प्रदी 





भतीक्षा, ( सी ) अवश्यकता । भागा । 
बट । , | 

प्रतीर्य, (त्रि, ) ल्य । भतिष्ठा योग्य । 

प्रतीखीनः (.ति..) परिचिमी । 

प्रतीदद्धुक, ( पु. ) पने वाला । 

प्रतीति, ( खी, ) विश्वापत । स्याति। 

` श्वाद्र । हषे । 

धरती, (त्रि, ) केरा हश । वापिस किया 

 गया। 

भतीर्धकः, ( पु, ) विदेह देश ¦ 

प्रतीनाह, ( प. ) ण्डा । निशान ¦ . 

प्रतीप, (त्रि. ) प्रतिकूल । चन्द्रवंशी एक 

राजा 

प्रतीपदर्दिनी, (ल्ली, ) सी । चोरत। 

प्रतर, ( न. ) तट । किनारा । 

प्रतोद, ( पृ ) चाघ्ुक । 

प्रतोली, ( क्ली. ) गलती । 

ज्ञ, (त्रि. ) पुराना । 

प्रत्यक्ष, ( श्रव्य. ) भत के सामने । 

प्रत्यप्र, (रि, ) नया । सफ हृत्रा। 

त्यच्च, ( त्रि, ) पिला समय । परिचिम 
दिशा । 

भ्रत्यन्तपर्वैत, ( ¶. ) मदे पराके पसक 
पहाड़ी । । 

प्रत्यसियोय, (इ. ) वादी पर श्रभियोग । 

प्रत्यभिषाद्‌, ( पु. ) श्राशीवीद्‌ । 

अस्य; ( प.) शपथ । विश्वाप्त । शर्धान । 
शब्द्‌ । छिद्र । श्रापार । निश्चय । 
करणः । व्याकरण का शब्द विशेष्‌ $. ` 

प्रत्यथित्त, (< निर.) अततः । -विशवाष्ः। 

`. ..शसौध1 

प्रत्यर्थि (ति, ) शत्र 1 परिवादी । 

श्स्यपंश, ( न. ) पृरतिवन । लीयाना ५. ,: 

ध (न.) मोन (खना |... 

-भत्यवसितः.( 9.) धकः। साया इभा । 

द्रत्यभस्न्द्‌, ( प). चारन चार भकारः के 


भा १, 


अवार मेः पे.एकं । भ्रौ विसेष्‌ 





न ~ 


प्रत्यवस्थात्‌, (तरि. ) शत्रु । प्रतिषादी । 
प्रत्यवाय, ( प, ) पाप । दोष । श्रडइचने । लोप । 
हताश । 
प्रत्याख्यात, (५. ) श्रसीक्रृत्‌ । उत्तर 
रया गया । 
प्रत्याख्यान, (न. ) त्रसाकार । उत्तर दै 


द्ना। 

प्रत्यादिष्ट, (त्रि. ) निकला गया । तिरस्कृत । 
भ्रस्त । 

प्रत्यादेश, ( पं. ) निकलना । श्रसवीकर 
करना । 


प्रत्याललीद, (न.) धठषधारी का पैतरा। 
चाद हुत्रा । . 

प्रत्यासन्न, ({५. ) श्रति निकयस्थ । 

प्रत्याहारः ( पुं. ) वापिस जेना 

प्रत्युत्करमः, ( ए.) युद्धकौो तयारी । काप 
करना । | 

प्रत्युत्तर, ( न, ) उत्तर का उत्तर । 

प्रत्युत्थान, (न. ) विरुद्ध घडे होना + 
अगवानी । श्रागत व्यक्ति के सम्मानार्थं 
निज श्राक्तन छ।ड्‌ कर्‌ उना । 
प्रत्युत्पन्नमति, (ति. ) सपय पर उचित 
बुद्धि का उतन होना । 

भरत्युद्रमर्नाय, (न, ) उपस्थान के योग्य, 
पूजा के योग्य । 

परत्युष, ( प. ) प्रभात । सवेरा । श्राढ वहु 
मेसेएक। 

परत्युह, ( पुं, ) विप्र । रुकावट । 

प्रथ्‌, ( फ" ) असिद्ध द्येना + 

प्रथम, ( ति. ) पिला । प्रधान । 

प्रथित, (त्रि) सिद्ध, . ` 

प्रथिमन, ( पुं.) पटाई । क्डण्यन। 


प्रदर, (प. ) फाइन । योनि का रोग. 


विशेष । ध 
प्रदीप, (प.) दीप! दीवा। ` - :..&. 
प्रदीपनः ( पुं, ) उद्राग्निं फो भश्क्ते 

वि । 


* + चतु्षदीषौष रं ४ [4 ६/1 ५ ४ भथ ठ 
४ ‡ 
भरे 7... भ्य 
॥ “ ॥ 
9. ~ ५ ~^ 
“ =र्वाका प ति (अ = + ८ १८५ = ८/४ ० ५ ^), 4 ॥ > ५ 





पदेश, ( पु. ) एक देश । दीवाज्ञ + :.: - 

प्देश-शि+नी, (ली, ) तजनी रली | 

द्यन्न, ( प. ) कमिंदेव । श्रीकृष्ण के उयेष्ठ 
पत्र का नाम) भगवान्‌ ॐ ग्रथनं चार 
वयूहं मं से एक । 

ग्रह, ( पृ, ) मागना। 

भरधन, (न, ) युद्ध लडाई । 

भ्रधान, (न, ) पस्य । परमासा । प्रशस्तं । 
वेज्नीर्‌ । | 

अधि, (पु. ) पहिया । धुरा । 

भप्च, ( प- ) संसार । उलयपन । इका । 
ठगना । 

प्रपथ्या, ( सी. ) हरीतकी । इर । 

प्रपद्‌, (न. ) पविके घे का भाग 

भ्रपन्न, ( त्र. ) शरणागत । | 

भ्रपा, ( सी. ) पौसाला । पौतला । 

अपात, ( पु. ) भरना । कूल । किनारा। श्राश्रयु- 
दान । 

प्रपितामह, (पु. ) बागाकापिता।! अह्ना) 

प्रपोश्र, (पु. ) पौत्रे का वेय । प्नी। 

प्रफुल्ल, ( प. ) विला-हश्रा 

भरवन्ध, ( प.) सन्दर्भ । 
रचना । 

भ्राज; (न, ) नया पत्ता । लल रङ्ग । पूगा । 
बीन का इण्ड। 

प्रथोध, ( प. ) चच्छी सममः । ज्ञान । 

अवबोधन, (न, ) जागना । चेतना । सम- 
भना । 

भरबोधनी, (खी. ) रर्तिक शक्ता :११॥ 
जगाने वाली वस्तु । “ 

भरमञ्जन, (न. ) वायु 1 हवा । 

प्रभद्र, (प. ) नीम का पेड! | 

प्रभवः, ( ए. ) उत्पादक । बत । जन्‌ । `` 

प्रभाः ( प. ) चमक । दीति । 

भरभाकर, (प, ).तुै ८ मापा शाक्ते 


म्रन्यादि की 


रने वले । वि । ॥ ५. 


प्रमोद, (पु, ) वह. 


प्रभाष, (4. ) रजाश्रों क कौष चौरः दे 
से उत्पन्न तेज । सामथ्यै । ` :. 

भास, ( ४. ) एक तोरि "भमा जिसकी 
कथा भीमद्धागषते भेह" = 

प्रभिन्न, ( पु. ) मसत हाथी । अन्तरं वालाः 

भ्रमु, ( प. ) षिष्ण । पारा । "शंकं । 
स्वामी । 

भरभूत, ( प. ) प्रभुर । बहत ऊंचा । 

प्रभति, (श्रव्य. ) तवसेक्ञेकर 

प्रमथ, ( प. ) शिवे का एक श्रहुवंर।. धकः 
( ज्ञी, ) ईर। | ॥ 

प्रमथनं, (न. ) वष । केश देना । 

प्रमथाधिप, ( १.) शिव । प्रमधादि गणं 
कां स्वामी । 

प्रमदवन, (न, ) राजा का विलाक्तवन ५ 

भरमवा, ( सखी, ) एन्द्र श्ी। 

भ्रमनस्‌, (ति, ) जिसका मन बहुत -श्वुश 
होता है। 

भमा, ( ल्ली, ) यथार्थं ञान, 

भरमाणा; (न. ) मयोदा । शष्ठ । श्तु । 
प्रभाता । | 

प्रमातामहः ( प.) नने का पिता 

भ्रमाद्‌, ( ए.) धनवधानता । श्रस्वेषानी + 
लापरवाही । 

प्रमाप, { न.) मारमा॥ . ~ 

प्रमिति, ( खी.) तपा यथां क्लः 

प्रमीत, (त्रि. ) मर गया । वार्थ मात हश्रो 
पशु+ ` ^ ` 

भमील्ला, ( क्षी, ) तना 0 

गरमुखः ( पि, ) मून्यः ^ "पमूह { दुषीरी ५ 
श्रच्छा । भार्म । ॥ 

प्रमुदित, ( 7.) परणं । 

पमेहः ( 4 ) एक भरन तेस) 

पयत, {तरः ) परिनि । पारि । प (न त 

भयन्ञ (ध. ). रोष ` चे + ऋक १५ ८ 
शादु त. ५६. "४ । 





` अया 


णि , ११५८ ४ + ५५९ ग इक ४ 9 ५ 9 न { १८) ^ १४ + 


श्रय, (पु ) ग्रा भरौ य्न कै ` सेम | 


का प्रतिद्ध ती । ह्वर । षोड 

प्रयास, (पुः ) भयल) 

भ्रयुतः, ( नै. ) दस लाल! 

भ्रथोक्ष्तु, (त्रि, ) प्रयोग एरने वालाः। शणं 

` दूता । लेगाने वाला । । 

पयोग, ( प.) श्रतष्ठान । निदुरीन । मक्षाल । 
घोडा । कर्यं अथा धचोषधादि की 
यौजना। ` ` ` 

प्रयोजक; ( प. ) लगने षाला । -ग्रेरके ; 

प्रयोजन, (न. ) हेतु । मतलब । अभि- 
प्राय । | 

भ्रयोज्यं, (रि. ) लगने योग्य । 

भरु, (त्रि. ) बदा हा । उत्पन्न हश्रा! 

प्रलम्ब, ( पु, ) ९क दैष्य । 

भरलम्बघ्र, ( प. ) ` प्रसम्ब फो मारने बलि 
बलदेवजी । । 

प्रय, ( पु. ) नाश । दिपना। 

प्रलापे, ( प, ) अनथक वाक्य । बकवाद 1 

प्रवचन, ( न, ) वेदार्थं ज्ञान । 

प्रवण, ( पं, ) चोरहा । शीडा । मभं। 

` क हृश्ा । निल । । 

भरवयस्त्‌, (त्रि, ) बड़ी उम्र काला । बढा । 

भवर, { 4. ;) र्ठ । अगुरुचन्दन । 

प्रव, ( प.) होमाग्नि विशेष । 

भवेसेकौ {श्रि ) काम मे लंगनि वला +. 

परव्तेना, (ल्ली,) व्यापार । कामें 
सगाना । अ 

रवै, (तरि. ) तरे । धच्छा {` 

 अब्ह (€>) वयुः किरि 

अत्रहणः ^ | ४, (46 भर 9 छली धौर्लकी | 

अवाक; (ई, तीन शशरफकह्‌ । 

.अधिासः ( इः) विक्कः) , ` 

` परकासिन,. (तरि, ) विदेश कसः मा. 

। प्रधासिनः; ( त्रिःथैःषर्देश्ीः। ! 





शाः ८४ जलः कीः पार. + सहात। । 


परष्णा कोका 


4 ४ ४ 
५, (मे 
^ "4, , 
= । 


^ 


तुर्वशो । २७४ 


= 
१.“ 
९८“ 
विः ५ कि, 
ऋ [म 
५८ 


= 33 


भरसे 





प्रविष्ारण, (न. ) भद्ध । लड 


| प्रवाण, (त्रि. ) निपुण ¦ चतुरं । बीनका 


गवेय। । 

प्रसि, (ल्ली. ) बत । श्वन्तीः श्रादि 
दश । । 

प्रभुद्ध, (तरि. ) बदा टृश्राः प्रीद्‌ । गाढ़ा) + 

प्रषेक, (त्रि, ) प्रधान । सदर । बडा । 

प्रवेशि-शी, (खी-) धियो के केश का 
जडा । चित्रित कम्बलं । जहाज्ञ । 

प्रवेशः, ( प. ) भीतर जाना । 

प्रवेशन, (न. ) प्रधान द्र । बेडा द्वार । 
सिंहृदार । 

प्रवजित, (प, ) संन्य्ठी। जनका शिष्य, 

परत्रज्या, ( सी, ) सन्यास । 

` प्रवज्यषसति, { पु. ) यतिं । सन्यासी । 

प्रशंसा, (ल्ली. ) सो को प्रकट फर वाक्ते 
वाक्यं । तारीफ । 

प्रशमन; (न. ) वध । मरना । हटना । 
ठंडा करना 1 

प्रशस्त, (तरि. ) प्रशंसाके योग्य । त्रच्छ: 
चौडा । योग्य । 

प्रश्च, ( पु, ) जिज्ञासा | सवाल । 

प्रश्रय, (पु. ) सेह । ध्यार । | 

प्रचित; ( ति.) व्रिनीत । साहा हृश्रा। 
भला | 

प्रष्ठ, ति. ) श्रगि नाने वाला । 

प्रषठव।ह, ( प, ) षोड । मेल ¦ 

प्रसक्त, (त्रि, ) प्रसङ्ग । जडा ह्या । 

प्रसछ्ि, ( स्री. )` भा्पत्ति श्रीर श्रनि 
प्रसङ्ग । संमनं । 

प्रसङ्ग, ( ए. ) चित्ति । पेल । भैथुन । 

पसन्ञ, (त, ) निसं । तफ । सन्तुष्ट 1. 

प्रसंख्िः ( जी; ») सका 1 परतन्नता। ^ :^ 

अ्रसमः.( न. ) बस्तर ।-ददपूवकै 1." ५. . 

प्रसर, ( पु, ) उतत्ति । वेन 4 समूह \ुदध 
सीवार । फति जाना-+कैला दभा 

प्रसपेशः; (स) सेनाके बोगं वाति 


1 


(०००० 


प्रस 





तुव दवति. । २७६ 


प्रध्कम. _ 





शरोर केलना । किसी विषय जलः ऋक | स्तावः. ( सी.) रथानिका । चारम्यक्र 


फलुना । ॥ | 


प्रसक्, ( पु. ) गभमोचन । उत्ति । एल । 

परसदिश्री, ( ज्ञी.) जननी । माता । चा 1 

प्रसथ्य, ( त्रि. ) विरद । विपरीत १ 

प्रसद्य, ( चरन्य. ) इठात्‌ । जोराबरी । 

प्रसह्वयीर, (पु. ) धाङा मारे बाल । 

) च।र्‌ । इ 

प्रसाद्‌, ( पु, ) त्रयमरह्‌ । सफाई । देवताश्रां 
के; नेबेय लगाया हुश्ा। 

श्रसादमा, (सी, ) तेवा प्रसन करने की 
छटपट करना । 

प्रसाधक, ( तरि, ) सजने वाला । परा करने 
वाला । 

प्रसाधन, ( नर ) हजाबट । वेश । मेस । 

प्रसाधित, (प. > शूराय गया अर्ल 
हृत केया गया । | | 

सारण, ( न. ) केलाव । विस्तारक्रण । = 

धसारिन्‌, ( त्रि. ) फेलने बाला । 

भसित, ( त्रि, ) धासक्त । उड़ा हृश्रा । 

प्रसिति, ( ली. ) रसती । 

परसिद्ध, ( त्रि, ) रूयात ¦ भूषित । 

प्रसू, ( ज्ञी. ) जननी । जश्चा । केला । लता । 

` . षोड़ी। | 

सूति, ( ल्ली. ) पेट । माता । त्रोलाद “ 

न्तान की उत्पत्ति । 

प्रसूतिका, ( ही.) जल्ला । सन्तान की 
भति! | 

प्रसि, ( न. ) प्रसव कल का दुःखं । 
परस्व काल का उत्पन्न बालक । 

प्रसूम, ( न. ) पष्प ।.एूल । फल । 

प्रयत, ( प.) श्राधी श्रज्जली । 

प्रसेवकः, ( र) तवा (षाणाका)।. . 

प्रस्कन्न; ( पं, ) एक आऋष्रि। गिरा हशर. 

प्रस्तर, ( पु. ) पषाण ।. पंथ । | 

प्रस्तार, ( १. ) फेलाव्‌ । प्रकिया । तृणवन्‌ । 

= शस्ता, ( पु ) अकरण । भरे 1 मजमून! 


प्राकार (प) अवत 


कथन । 

प्रस्तुत, ( नि. ) परातङ्गिक ।उपस्थित #उद्त्‌। 
बहुत स्तुति कयि गय! ^“ ` 

प्रस्थ, (१. ) एक तैर -की ` तस \-एदहाक। 
कलाव । 

प्रस्थान, ( न. ) जयेच्छु का टययत्रा+यत्रा। 
जना । चष दूना । | । 

प्रस्फोटन, (न, ) चोट लगाना ! द्िल्लाना । 
फोडना । 

पस्रषरण,.( न. ) करना ' पसीना । टएकना । 
एक पर्वैत का नाम । 

प्रख्ावः, ( पु, ) मूत्र | पेशान.। बहना) 

प्रहर, ( प, ) पहर । दिनि का दक्षं 
हिस्सा । 


| अहरद, ( न. ) चोर लगाना ! श्रल्ल । सनदृ 


( गड़ीका) युद 1 र । परशीगूत 
करना । 

प्रहसन, (न, ) द्यि । एक प्रकर क 
नाटक । 

प्रहसन्ती, ( ली. ) लतः । बरा्त्ती । 

प्रहर्षिणी, ( ली, ) हल्दी -। बारह अक्षर के 
पाद वाला एक छन्द 1 | 

प्रहस्त, ( ९. ) रवशं के एक भ्रमत्य एवं 
सेनापति का नाम । 

प्रहि, (प. ) कूप । छो निसु नज दाकर 
जाता ईं । 

प्रहित, (त्रि. ) भेजाहृभ्रा ¦ का हृश्रा। 
दा्ल। ` 

प्रहेशिका, ( ली. ) पेली । दुशधश्न 1 

प्ह्वाव्‌, ( प.) दिरस्यकथिपु कैतव भाद्वस 
प्रपि  मगव्जक्त “ जितके हिषे कमकमर 
को नरकिह्‌ अवतार कनो पशम. 

प्रह; ( ति. ) न्न ^. विनीतं । 

पांशु, ( ति.) सकः उन्नत 

प्रकाम, ( न.) मोट सिडि्या.म मे ए 

^ 
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 श्राङृत; (तरि. ) नोच । समाविद्ध । मिम 
हृदे बोली जो नारको ते श्रायः काम मेला 
मतौ है । | 

भरारतग्रलय, ( प.) भ्रति कालेय जितम 
हे । ब्रह्माके दिन ङीप्तमसिमें होने बलाः 
देनंदिन प्रलय । 

प्राक्तन; ( त्रि, 3 पहिले का । 

भ्रामभाच, ( पु. ) मपिध्यत्‌ काल । 

्राग्मार, {.) मारी बोमः । उतम ) 

` बटुतस्ता। पतय रिद्वर। 

ध्ाग्रहर, (ति.) नो व से श्रि किया 

¦: नृय । 

प्राभ्रथ; (त्रि. ) मेष्ठ । नेक । बहुत च्रमि 

इभा 

आगे, ( प. ) इवनशाला से पूवं इ श्रोर 
यजमानादिं कै रहने का धर्‌ । 

प्राघधार, ( पु ) यज्ञादियें श्रगिनि परधीका 
प्राह 1 

भ्राघुणः, ( पु, ) श्रतिथि । महमान । 

प्रङ्खख, ( न, ) श्रोगन + चबूतरा ¦ हता । 
नेदा । बाद्ययेज विदुष । 

भाच, ( तरि. ) पिला समय श्रीर देश । पूर 
दिशा । 

 आखीन, ( त्रि.) पुराना या पं दिशा 
का । 

प्राखीनवर्धिसे, ( ए. ) सद्र । एकं राजा । 

भा्चीनायीत, (न, ) प्राड्‌ श्रादिक्मोमें 
यश्ोपकीत का दहिन कन्पे पर रछठना 

प्रद्नीरः ( न. ) ` दीकार ! नमरकषेर । 
प्रक्र । ` 


प्रचेकखः, ( पु. ) प्राचीनवहिं राजा का पुने 


 -.-मर्खयपुत्र। ` ` 

प्राच्य, (प-) वे को शरोवतौ नदौ के दृं 
 " श्रीर्‌ दष्रिथं भभकांदेश। ` ` :: ` :*५: 
. जाप्य, ( प. ) धा कारके विवार 
से एकं पकारे को विवीई । बारह ` हमै 
स्वामी पक त्रते। पनापति कैं चरे भरि 
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पाश्वं 

न 

प्राज्ञ, ( ए, ) परेडत । बिमान ।" चतुर । . 

भरस्य, (न. ) बहृतं । 

प्राज्जले, ( त्रि. ) स्पष्टवादी । साफ । सश्च | 

प्राडविषेक, ( पु. ) पुंमिफ । न्यायकारी । 

प्राणः (१. ) शरीर कावेायु विशेष । काय्य 
का जौवनरस् । वायु । ब । | 

भाखनाथ, (पु, ) पति । प्रणोकास्वामी। 

प्राणमयकोष, ( पु. ) कर्मेन्द्रिय सहित पचो 
भाण श्रथौत्‌ प्राण, श्रपान, समन, उदान 
चौर व्यान । 

पणाया, (परं. ) योग डी करिया बिरोष। 

प्रणाय्यः (ग. ) ठीक । योग्य । उपयुक्त । 

प्राणिद्यत, (न. ) बानी लगा कर गी, 
मेदा श्रादि को लड़ना । 

प्राणिन्‌, ( प. ) जीव ¦ चेतन । 

प्रासीत्य, (न. ) ण ¦ कर्न । 

भ्रातःकत्य, (न. ) स्तरे करने योग्य कम । 
पूजा श्रव्ठानादि । 

भ्रातःसन्ध्या, ( ज्ञी, ) स्मेरे करे योग्य 
सन्ध्या । 

प्रातर्‌, ( भ्रव्य. ) स्मेरा! तीन घड़ी दिनि चदे 
तक । । 

प्रातराश, ( प. ) सेर का भोजन । 
कलेवा 

परंतिका, ( स्ली. ) जवा । 

प्रातिपदिक, ( पु. ) साक शब्द । 

भ्रातिमाब्थ, (न. ) जाभिन दोना । 

प्रातिस्विक, ( न. ) प्रत्येक पदाथ का 
स्वाभाविक धर्ष । 6 

प्रातिहारिकः, ८ ति, ) मायाकारक । 
छलिया । धः ऊ 

प्राथमिकः (तरि. ) पला ` 

पादुभवि, ( ए. ) प्रकाश । श्राविरमाक । `" ` 

प्रदिशः, (प. ) तनेनी सदित केला हां 
धर्ठा । एकं प्रकर कानपि! 

भरदेशन, (न. ) दान देना । 

प्रस्व; ( ९. ) रप । रासा । नत्र! बद 


प्रा्धः 





प्रान्त, ( पु. ) रेष समा। 
प्रान्तर, (न, ) दर गम्य पथ । जङ्गल  ब्ष् 
की खोड. । छायारहित माम । 
परासि, (ल्ली, ) वद्धि! लाम । दर्रे स्थानपा 
पटटुचना + मेल ! चणिम। दि सिदधियो मं 
मसे एक । 
प्राप्य, (त्रि, ) यम्य । पनि योग्य, 
प्राश्रत, ( न, ) उपदोकन द्रव्य । भेट । 
प्रामाखिक्ि, ( त्रि, ) ठीक । प्रमाण 
सरिद । 
प्रामाण्य, ( पुं. ) प्रमाण का दोना) 
प्राय, (पु. ) मृष्यु । बाहुल्य । अम्ठमि 
मरना । 
पायारेचन्त, (न. ) पाप दूर कने के 
शास्ीय उपाय । 
प्रायरचस्तिन्‌, (ति. ) प्राय्ररिचितत करने 
योग्य जन । 
प्रायस्‌, ( श्रव्य. ) बेहतायत । तपस्या । 
प्रायोपधिष्ट, (त्रि, ) धरना देने बाला । 
विना छाये पिये प्रण देने वाला । 
प्रायोपवेशः, ( पु. ). देखो भ्रायोपविष । ` 
प्रारब्ध, (न. ) भाग्ये । श्रद्ट । न्रारम्भ 
किरा हृश्रा। 
भार्थना, ( खी. ) पगना । तता । विनती । 
प्रार्थित, (ति. ) मोग गया । कहा हृश्रा। 
मारा हृश्रा। विनय । ` 5 ` 
प्रलम्ब, (न, ) बहुत लटकने वाक्षा । 
प्रालेय, ( न, ) नाश होने वाला । बर +. 
प्रवरण, ( न. ) दषद्ध । पिणीरी । चाद्रा 
प्रावृष-षा, ( स्वी, ) वषा काल + | 
प्राञचिक, (त्रि) एशलादि प्रश्नं रपूखने 
| वाज्ञा । स्म्य 1. | 
भास, .(ए,) यन्ना. : 


प्रासाद, ( पु..) मह. ,  . ~ 


भ्राह्क; ( ए.) दिन स पदक - प्रहर 4. छ्रच्ला 
या प्रथम दिनि 1 
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परिय, ( १. ). म्तौ । पति. माक ,+-पुक 
हिरन । मनोहर 1 ... 

प्रियंवद, (तरि, ) मधुर बोलने कला, \ एक 
सन्पू । ४ > 

मियङ्ग, ( प.).एक ब्भ, एकतरे ^ रा 
पीपल । कथनी । ४ | 

प्रियतम, ( ए. ) श्रतिभ्रिय । मयूरा 
बृश् । | 

प्रियता, ( खी. ) स्मेह । त्रिक्रचत । 

प्रियद्शेन, ( तर, ) इन्दर । 

प्रियतं, ( ए. ) व्दनियमी „ साम. मछ 
का पुत्र । प्रथम रजा भिस्तने सुय के. ्षमान 
रथचक्र पुमाया था! म 

परियाल्ल, (प. ) ¶पल का पेड़ । | 

प्री, ( क्रि, ) वप्त करना । प्रत्र कएना+ .. . : 

प्रीरन, ( न. ) तपण । प्रसन्नता. +. 

प्रीत, (त्रि. ) इष्ट । प्रतन्न । 

प्रीति, ( शली. ) हषे । प्रसन्नता । 

ध, (क्रि. ) सरकना। 

भृद्‌, ( क. ) मखना । 

भष्‌, ( कि, ) सीचना । भवना । प्यर्‌ रहना । 

प्रषः (तरि. ) सदा हृश्रा) जला हृभाः। ..: 

प्रेक्षा, ( ज्ञी. ) मले भकार देखना । पया 
लोचन । 

प्रेश्षावत्‌; (ति. ) सोच विचार करः काम 
करते बल 1 = = ‰ द 

प्रखा, ( ज्ञी. ) प्ररिमिमण । षरं विशेष +त 

प्रङ्ोल, ( क्रे. ) इूसना । . 1: 

प्रेत, ( ए. ) नरकस्य ; जीवर । पहम्‌ शीर 
मरा हृश्रा। 


 प्रेवक्रमेन्‌ः (न>). दहते ले कर-पदिवीः 


करण कम्रं तके। . 
पेतः (च). सराष्त 1; 4 ४ 
प्रसनदी, ( ली, ) वैय नकी 
लोकत 1 + 
4.11 
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र ` 


मेर, ( न, ) भेजना । 
प्रेष्‌, ( क्रि. ) जाना । 
प्रपै+ ध, ( पुं. ) भजना । पीड़ा पहनाना। 
` प्रेष्ठ, (त्रि. ) श्रति प्यारा) 
त्र-पै+-ध्य, ( पृ.) दाप । टहलुश्रा। (त्रि.) 
भेनने योग्य । ( स्री, ) जह । 
प्रोक्षण, ( न. ) चारो श्रो जल लिड़कना। 
` मारना । यज्ञार्थं पयु हनन । 
प्रोक्षित; (तरि. ) सीचा गगा! 
प्रोञहछुर, ( च. ) पालना । 
प्रोत, (तरि. ) दथा हृश्रा । सिया हृश्रा' 
पिरोमा द्ृश्रा । जड हृश्रा । कपड़ा । 
गोध, (प. न.) षोडे की नाकं । कमर्‌ । 
पोती । गमं । गतै । घौडेका धरत ) (त्रि) 
पथिकं । रा हृश्ना । 
प्रोषित, (नि, ) परदेशी । 
प्रोषितमसंका, ( घी.) 
विदरश गयादहो। 
प्रा-प्र^षछपद्‌, ( १. ) माद्र मास्त । 
प्रो, (भरि. ) युवा । उद्योगी । निषु । 
नायिका विशेषं । 
सक्च, ( क्रे. ) ाना। 
सक्ष (पु. ) बड़का वृक । द्वीप व्रिरोष। 
सव, ( ए. ) उद्ललना । तरना । कूदना । 
मख्के । मेदा । बानर । श्वपच । जल- 
काक । पक्र का पेद कारण्डव पक्षी| 
 शष्दु । वैरी । नागरमोभां । खत । 
सवग, (पु. ) बन्दर । मेदक । सूम का 
सारथी । पक्षी विशेष । 
पवङ्क, ( १. ) बन्दर । दिरन । शश्च विष । 
 अवङ्कभं, (प. ) बन्दर 1 मेडक । 
सान, (न. ) स्लनि । बह । तूफान । ` 
सिते, (तिः) एवा इक्र । ठह हषा । 
श्रहि। | 
पिपी, ( क्रि. ) जाना । १ 
प्रौ, (षृ-) तित्ली क रोग । कके 
फीदा ॥ = 


खली भिका परति 


चतुर्धंदीकोष । २४६. 





प्लु, ( करि. ) फरकना । उद्लल्ञ कर जना । `. 

प्लुत, (न, ) भपट कर जना । षडे की 
चाल । हस्र से तिगृने समय मे जने 
वार्ला श्रक्रर । 

प्लुष्‌, ( कि. ) जलाना । 

प्लष्ठ, (त्रि. ) जला हृश्रा। 

प्रोष, ( पुं. ) जलन । जलाना । 

प्रोत, ( ए.) पदी कपड़ा । 

प्खा, (करं. ) लाना । 

प्सा, ( प. ) भोजन । भूख , 

प्सात, (तरि. ) छायः हृश्रा। 

प्सुर, (ग. ) प्यारा । अन्दर । साकार + 


श्राकार्‌ यत्त । 
प्‌) 

फः, (न. ) सूखा बोल । पकार । पक। 

मम्फा वात । नपहाह । साफल्य । 


रहस्यमय श्रनुखाने । व्यये कौ बकवाद्‌ । 
गर्म । उन्नप्ति। ` 
फक्क, ( कि. ) भूल करना । रि भरे जाना! 
पटले हौ पे( विना ममे बभे) कोई 
मत स्थिर कर लेना । 
फक्क, ( प. ) वश्च । प । 
फक्िका, ( खी. ) निय के लिये पूवं पक्ष । 
छल । डा । कौमुदी की क्तेष्ट पक्तिय। । 
८५ कठिनदीपनितकेषुदिफकिका, 
दहति छात्रवघृष्ट्दयं सदा 1 
सुभगरूपधरे सखि कापरदि, 
त्वःसमा नहि करिणि मामपि ॥ 
फट्‌, ( श्रभ्य. ) योग । विनाश । विष्वं । 
तत्र मे प्रायः इस शब्द का प्रयोग 
होता है । यथा “ चरज्लाय फट्‌ " । 
फट, ( पर" ) संपका फन । 
फडिङ्ग, ( ली. ) टीदी 1 


फर्‌ , ( करि, ) जाना । श्रपने च्राप उपजनः । 


फण, ( प. ) संपि का फन) 
फण-त+धर, (पु, ) संप शिवि। 


फसि . 


चतुव॑दीकोष । २५० 


वहि 


फणिन्‌, ( १.) संपि। 

फणीश्वरः, ( पु. ) भ्रनन्ते । शेष । सर्पराज । 
फरिञ्जक, ( प. ) सता बिशेष । 

फराड, ( पु. ) पेट । उद्र । 

फत्कारिन्‌ , (पु. ) पक्षी विरेष। 

फर, ( न, ) द्‌।ल। 

फरक, ( न ) बिलहरा । गिले।रीदान । 


फफोरायते, ( कि. ) फडफड़ाना । इधर । 


उधर घूमना । चमकना । 
फफरीकः; (पृ. ) खुलाया कैला हृश्रा हाध। 
चीरी उक्ष या कल्ला । कोमलता । 
कल्‌ , (क्रि. ) एल का उपजना । फाडना । 
तीडना । ५ 
फलः, (न. ) लाम वृक्ष काफल, दाल । 
कायै । च्नभिप्राय । प्रयोजन । जायफल । 
त्रिफलां । तीर का श्रगला भाग । दान । 
फलद, ( १. ) वृक्षमात्र । फलदाता । 
कलश्चष्ठ, (पृ. ) श्राम का परेड । श्रच्खे 
फल्ल वाल्ला । 
फलिन्‌ , (तरि. ) फलवाला। 
फलेप्रहि, (पु. ) ठीक समगर । कलने 
वाला पेड.। 
फलोदय, ( पु. ) लाम । स्वगै । हषे । 
फटगु, (त्रि. ) रम्य) मनोहर । व्यथ । गया 
मं एक नदी । 
फटगूत्सव, ( १. ) होली का त्योहार । 
, फट्य, ( न. ) एल लने वला । एल । 
कार्‌, वुलाने का शब्द्‌ । 
कारको, ( ज्ञी. ) षिटिकरी। 
काणि, ( पु. ) करम्भ । हलवा । लप्ती । 
दही भौर सत्त । सीरा । 
फाणित, ( न, ) कवी लाड । 
फरार) ( म. ) अनायास कनाया गया । 
कैयक के श्रतुसार रट श्रौषध बनती, 
` वह केटकर ( धाली डल कर भिं 
मिला कर सबा) बना जाती र। 
, फारएड़, (न, ) वेट ! उद्र । ,. . 


॥ 
4 
फ 
+ ५ 


| 

| फाक्त, (न. ) इल की नोकं । सीमन्त भाग । 
सिर परकीर्मोग। भल । क्राम का 
नम ।शिि। । | 

| फालखेला, ( की. ) पक्षी विरोष । 

। फाल्गुनः ( प. ) दन्द वेषे का बारहरवे मास। 

| श्रञैन कानाम्‌ । क्त विरेष। 

। फाल्गुनी, ( सी. ) नक्षत्र विशेष । फागुन 

। की पूर्थिमा। 

। फि, (पुं. ) दृश्जन 1 मष । क्रोध ।. 

: फिङ्क, (प.) कंष्दिर पू बाला प्री 

विशेष । 

फिरङ्क, ( प. ) योरुप । रिरक्षियों फा देश । 

. गप । ्रातशक । 

। फु, ( १.) मतरोच्वारपुतैक पूंकना । 

फक, ( पु. ) पक्ष विशेष । 

फुर, (त्रि. ) विर्दये । कय द्ृश्रा । सोपका 

फम्‌ | 

फुप्फुस, ( १. ) फेफड़ा । 

फुल्ल, ( क्रि, ) खिलना । 

फुःक्ष, ( तनि. ) विला हश्ना । पुष्प । फल । 
+ ( पु. ) भिल्त । नगह्‌ । पै । 

फटक्ार, ( पु, ) ची । 

फण-न, (१. ) फेन । भाग । थू । वफ । 


व शृड | ( पुं. ) श्रगाल ) गीदड़ । 


फेरघ, ( १.) श्गाल । गीदड़ । रक्षस) 
पृतं । 

फेर, ( प, ) शरगल्ञ । 

केल्‌, ( क्रि.) जाना। 

फेल-ला, ( न, स्वी, ) उच्छिष्ट । जूढा । . 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। | 

| ब. (८ 
अ, (प.) बुना नोक । वरय शहा 


(क 


व. ~ 


योनि । संद । जल । गमन; +, तैनतु 
सन्तान । पवन । . .. , क. 
बह, ( नि.) गदाः+ इगना वका । ` ` 
वंिष्ठ,( नि, ). वृहत दी, | 





= 


वेहीयसं, (त्रि. ) अतिशय । बहत ही । 

अङ्कुर, (त्रि. ) भयानक । भिजली । 

वकुल, ( ६. ) इष विरोष । मौलसिरी । 

वकेरका, ( सी. ) छ्रौटी जति का सारस । 
हवा के भके ते छुकी वृक्ष का ली । 

कोटर, ( प. ) हंस । सारस । 

बटु, ( पुं. ) बालक । बोकरा । 

बडवा, ( सरी. ) घोड़ी । श्ररशिविनी । दासी । 
गोली । 

बंडेवःश्नि, ( ए. ) समुद्री श्राग । 

बडवासुत, ( १.) श्रशिविनीकुमार । षोड 
का बश्चा । बेडा! 

वडि-लि+श, (न. ) म्ली का कटा। 

वरप, ( करि. ) शब्द्‌ करना । 

बशिद्धपथ, ( पु. ) हाट । मण्डी । 

बरिग्भावे, ( १. ) व्यापारं | 

बरिज्, (पुं. ) ग्यापार ' 

बत, ( च्रव्य, ) दुःख । शोक । दया । हषं । 
सन्तीप । 
( क्रि. ) बोलना । 


व-घ+वुसी, (ली. ) 


ने ङु .। कपास । 
ब-वदुर,' (न । बेरकापे पासं 


ब-व-+-दरिकाश्चम, (पुं. न.) बेर कै पसि | 


वाला एकं श्राश्रम । हिमालय पथेत पर 
तीर्थं विशेष । श्रीबद्रीनाथ । उत्तर दिशा 
का प्रधान तीथं । 
 बद्धमुचि, ( ति. ) पण । कन्त । तक 
छ्च॑। ˆ 
खरि, ( प.) शिशु 1 वैधी चोटी बाला । 
खध,.( करि. ) मरना । हनन करना । 
अथिर, (त्रि. ) बहश - ` 
. बधु; ( जी, ) नारी बहू ! -भौरत । 
वधूटी, { जी. ) अल्पवयस्काक्ञी । ` 
वच्य, (तरि. ) मारेयेग्ब। ॥ 
“ -वष्यभूमि, ( जी. > मारने-का स्वन । फ(सी 
लवकनि काया रिसा कास्थान। 
ब्रघ, (-न, ) स्य | चमे री रस्त । 


खतुवेदीकोष.। २५१ 


| नर 


नाकाम अवाक ० 


| 


खन्‌, (करि, ) मागना । 

बन्ध्‌, (क्रे. ) बाधना। 

बन्ध, (पुं. ) रेक । शरीर । श्राप । ` 

अन्धक, ( पु. ) विनिमय । गिएवौ रती हर 
वस्तु । व्यमिचारिणी खरी । 

बन्धन, ( न. ) बधिना । मारना । रस्सी । 

बन्धनस्तम्भ, ( पुं. ) कीला । सूट । 


। बन्धनवश्मन्‌, ( न. ) नललाना । 


बन्धु, ( प- ) मित्र । भारं । इष्ट । मामा का 
पत्रश्र॑दि। एक वृक विरेष। 
बन्धुता, ( सी. ) मारचारा । मित्रता । 
बन्धुर, (न. ) प्रकुट । स्लीविश् । तिला 
का नूरा | बहरा । डरा । हसं । बगली । 
मनोहर । नग्न । ऊच नीचा। (खी. ) 
वेश्या । पल्‌ । 


। बन्ध्य, (पु. ) निष्फल । नेफल । पूत्ररहित 


ल्ली । नमि । 

बश्च, ( करि.) जाना) 

बभ्रषी, (ल्ली, ) दुगा का नम । 

बभ, ( त्रि. ) ललोहा भूत । ( पु. ) गञ्जा । 
श्रमिि । एक यादव का नाम । शिव । 
ष्णु । चातके पक्षी । महतर। भङ्गी) 
एकं देश क्ूःनाम । पाला रग । पीले 


रग बला । 
। बश्रुधातुः ( पु.) सोना । धनूरा । गेरू। 
लाल मिद । 
यथ्रवाहन, { पु. ) ्रेनपुन, जो चित्रा 
सेहृच्राभा) 
खस, ( क्रि, ) जाना । 


बञ्मर, ( पृ. फ मधुमक्ली । 

बम्भराली, ( सी. ,) मङ्ख । 

बर, ( न. प. ञी. ) उङ्कुप । दरक । 
जामाता । पूरते । यार । युद्ूची । त्रिफला । 
मेदा । बक्षी । ईर 

रट, ( पु. ) श्र्र विशेष्‌ । 

घ्षू, (भि. ) जाना । 


+ ५1 


ववेश, ( खी. ) नले रङ्ग ङी मक्ली । 

वबेर, ( प. ) जद्रली । नीच । मूष । 

यतर, ( प. ) बनूर्‌ का पे । 

बसे, (प. ) गोठ । निन्द । सिरा। 

बष्ट,( करि. ) बोलना । देना । टकना । चौध्लि 
करना । मारना । नाश करना । वि्ठाना । 

अहै, (न, )} मोरकी प्र । किती पक्षी कौ 
पल । पत्र । भीड़ । 

धहंण, (न. ) परतर । पत्ता । 

बर्हि, (पु. ) भ्रमि । कुश । 

वर्दिण, ( १. ) मोर ¦ 

बल्‌, ( कि, ) जीना । नाज एकत्र करना । 
देना । चोटिल करना । मारना । बोक्लन। । 
देखना । चि कलना । निरूपण करमा । 
पालना । 

घल, (न. ) तेना । समर्यं । पुटा । गन्ध- 
रस । वयै । रूप । शरीर । पत्र ! लाल । 
ब्रल वाल। । केकि । बलदेव । वरुणव्ृक्ष । 
देव्य विशेभ । 

बलक्ष, ( पु. ) बलक्षयकारी । सफेद रक । 

बलद, ( पं.) बलदाता । श्रग्नि विशेष । 


बलदेव, ( उ. ) बलराम । शीकृष्ण का बडा ` 


भ । 


घलमभष्र, ( १, ) बलदेव । गवग्र । 


( बनरभः )। 
अलरमि, ( प. ) रोरिणीनम्दन-। बलदेव । 
यलवत्‌, ( श्रत्य.) श्रतिशय । बहुत बल 
वाला । ताकतद्ार । दई । मञधृत , 
धलबिन्यास, ( पु. ) सेना की रचना 
विशेष । व्यूह्‌ । 
वर्सलशालिन्‌, (ति. ) गलं वाला, 
धलसूदन, (प.) इद । बेव्र दैतलव को 
मारने वाल्ला । 
ला, ( सीर ) बेल वाली 1 चल्लबिद विशेष 
जो विद्षामित्रनेरोपकोदीधी। 


धतुवदीकोष । २५२ 


। 1 ( पु, ) राजमाष । | 
बेटी, ( ली. ) राजमाष ¦ वेश्या 


"~ ˆ~-- ~~~ ~~ ~~ -~---- ~ -~ --^~~ ~ ~~न ~ 


--~ ~~~ -- ~ -~ -----~--------- +~ ~~ ~ 


॥ व 


1 न्ब (1 ए 
+^ 
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बलाका, ( सी. ) बक मेद्‌ । प्रणयिनी । ` 

बलाट, (पुं. ) मग । ॥ 

लात्‌, ( श्रम्य, ) भ्रश्वानक । सनरदस्ती । 

बलात्कार, ( प.) जबरदस्ती केना 

बलायुज, (९.) शीङ्कष्ण । बलराम का 

स भाई 

बल्लाय, (प्र. ) बल का स्थान । वरुण 
व्च । 

यलाराति, ( प. ) इन्दर । 

बलासकः, (पु, ) धोली स्केदी में पीला 
चि । रोग विशेष । 

बलाह, (न. ) पानी! 

बलाहक, ( १.) बादल । परैतु । प्रलय के 
सात बादलों में सेएक। विष्णुके चार 
घोड़ो्मसे एक । 

यलि, (प्र. ) पूनाकी भट । कर । उपद्रव । 
चामरदण्ड । चौरी । भूतयज्ञ । दैत्यका 
नाम । सक्रुडन । क्रप्पर कां बाई । 

यलिभ्वंसिन, ( १. ) विष्णु का वामन 
शरवतार्‌ । 

अलिन्‌, (त्रि. ) बलि वाला । बुदृपि के 
कारण दीले चमडे वाला । 


। यलिपुष्ट, ( प.) काक । काक-बलि ला कर 


पुष्ट । 

घक्िभुज्‌, (ए. ) काक ।कौश्रा । काकमलि 
का भक्ति! 

वलि-ली"+मुख, ( १. ) बन्दर । 

बलि, (भि. ) बहुत बल वाला । ऊट! 

यलिसश्मन्‌, ( न, ) पताज्ञ । 

अलीक, ( पु. ) शष्पर की बद्‌ । 

बलीन, ( ए.) बिच्छू\ | 

बलीयस्‌, (भि, ) बहुत बल वाला । 

बलीवहे, ( इ.) ला. ˆ ~... 

बल्य, (न. ) प्रधा पहु । शुक लेह. 
विशेष । : | कः 

वर्वज-जा, (प. ली.) एत रं सी, 
मौसी घास्त। [र 





जार 
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वारिकः, ( पु.) एक देशकानाम। 

धथ, (पुं. ) क्य । दिन का प्रथमः विभाग 
( ज्योतिष के भरुप्तार )) 

ब्कय, (न.) पय उम्र का 
मघछड़ा ) । 

यस्त, ( पु. ) बकरा) 

बहुल, (न, ) बहुत । बडा । द्द । धना। 
कंडा। (पु. ) पोडः। (घी. ) बद 
ईल[यच्‌। । 

बदिपत्‌, बादरं । बाहिरी । पृथक्‌ । 

बहिष्कार, ( पं. ) निकास । व्याग । जाति- 
च्युत करना । 

बह्टु, (त्रि. ) निपुल । बहुत । ( यदवहूभीं 
होता हे )। 

बहुत्वचू, ( पु. ) भोजपत्र का पेड़ । 

बहुप्रजः, (त्र. ) शकर । मूल्ज। 

वहुमस्जरी, ( ली. ) एलसी का वृक्ष । 

बह्ुमल, ( ए. ) सीता । | 

बहुरूप, ( पुं. ) धुना । विष्णु । हिरर्यगभे । 
शिव । कामदेव । 

बहुल, ( त्रि. ) श्रनेक सस्या वाल्ला । 
प्रचुर । 

टुप्रीहि, (त्रि, ) बहुत से धान वाला । 
व्याकरण का एक समास मेद्‌ । 

घहुशस्‌, ( रव्य. ) श्रनेक बर । कर बार । 

बहुशरय, (प. ) लाल क्ये का पेड । 
अनेक कौला वाला । 

बषुसूक्ति, ( जी. ) बहुत सन्तान बाली । 

वह, ( ..) छेद । सक्त । 


{ यथा 


याड, ( म, ) बेहत घोडे । बण । श्रौं । ` 


सघष ध रग्नि । 

` शाडवेय, ( प.) श्रशिवनीङ्कमार। ` 
बाद्धभ्य, (न. ) वितर सपुदाय। ` ` 
जडीर, (पु. ) नौकर! ती । , .,.: 
बाद, (च, ) द्द । बहुत । उच! श्रषर्य, 
दक । बहतश्रष्छा। | 


चतुषदीकोष.। २५३ 


| 
| 
| 


खाल 


॥। 
नि न 


बाण, (पुं. ) तीर । गौ का थन; विरेवन 
पुत्र । कवि विशेष । बाण का पर 

यासि-णी, (घ्वी. ) कपडे बुनमे की क्रिया। 
वाक्य । बोली । सरस्वती । 

बद्ररायण, ( पृ. ) वेदव्याप्त। बेर के वन- 
निवा । 


` बादरायणि, ( १.) ग्यासपुत्र । शुकदेव ।. 


= ~ ~ ~ - -~ ~ -~-~----~ ~~ ~ 


न = 


वध्‌, ( क्रि. ) रुकना । कष्ट उठाना । 

बाध, ( प्रं. ) रोक । दर्द । उपद्रव । 

याधक, (तरि. ) रोकने वाला । क्षिय के ऋतु 
का राकमे वाला एक रोग विशेष । 

वाधिर्य्य) ( न. ) बहिरापन । | 

बान्धकिनेय, (पु.ख्री.) कलटान्ली का 
सन्तान । 

यान्धव, ( ए. ) सम्बन्धी । कुटम्बी । विशेष 
कर पिता शरोर माता के सन्ध वाजञे। 


' बाभ्रवी, (सी. ) दुगा देवी का नाम, 


वाभ्रुकः, ( प. ) भूरा । चित्ता । 

बापेटीर, ( पु. ) यन । यङ्ग । वेश्यपुत्र । 
भ्राम फल का युटली । 

बाहेद्रथ, ( पुं. ) जरासन्ध का नाम। 

षाहैस्पत, ( पु. ) वृहस्पति का शिष्य । 

बार्हिण, (पुं. ) मरका। 

बाल, (पन. ) लोया। नया । श्रज्ञ। हाथी 
व घाड़की पृ । नारियल । पच वषृका 
थी । 

बालकः, ( पुं. न. ) गन्धवाला द्रव्य । जना 
१३ वषे के नीचे की उग्र वाल। लङ्का + 
कड़ा । ह 

बाल-लि+खिदय, ( पु. ) पुनिमिशेष गल- 
लिल्य श्रौर वालखिल्य एक ह है । इनक 
रूप श्रगूठे के सिरेके वरामरश्रौर स्थ 
तठ दकार हे । सूयैनारायय के सन्धुख ड 
न्ििसूयेश्यीस्तुति करते हृएये पीलेी 
शरोर चलते हे । 

वलबघ्रह, (इ) कचोको कट देने वाले. 
वैय-शाल मे इनके नेक भेद्‌.है ! ` : 


भलि अतुर्थेवीकोष । २८४ बिरह 





ालयधि, ( प. ) बालों वाली पृष । बहुलं, ( प. ) वहि । श्राग । कार्तिक माक्ष । 
वाल्तभोज्य, ( 4. ) बालके के खाने योग्य । तिका का सामी । 

चना । बालमोग । विनियोग । जकषपान 1 | बाहा, (त्रि, ) बाहिरी । ` 
बान्नव्यञजन्‌, (न. ) चामर । वर । शेय | बालेय, ( पु. ) कार्तिकेय । महदिव का न्न 


पला । पुत्र । 
खालदरस्त, ( प. ) पशुश्रों की प । भिर्‌, (करि. ) चिाना । शपथ खाना 
बाला, ( स्री. ) नापियिल। हल्दी । धृतुमापी। शाप देना । 5 
नालद्ड । पोडशी स्री युवती । सोलह वषं | बिटक्र, ( पुं ) फोडा । 


विट, (न, ) श्रारश)। 

बिड, ( न. ) एक प्रकार करा नमक ¦ | 

बिडाल, ( पु. ) भोल की पुतली । ( 1) 
बिल्ली । 

विडाल्लकः, ( पुं. ) निक्ष । 

विडौजस्‌, ( पु. ) इन्द्र कानाम। 

बिद्‌, (क्रि. ) भलग करना । चीरना । 

चिन्द्धि, ( पु. ) बृन्द । 

बिन्दु, ( पु. ) बृन्द । 

विष्योकः, ( पु. ) क्रोष। भावमङ्की । 

विभमित्सा, (क्ली. ) भीतर धसे या बेद 


की कन्या। 
घालि, ( ८. ) इ्द्रपुत्र । वानरराज । 
यालिश, (तरि. ) मूले । बच्चा । तकिया । 
बालिनम्‌, ( पृ. ) श्रीरामचन्द्र 
आली, (ज्ञी. ) कान में पहने का एक 
गहना । 
वालुका, ( ल्ली. ) रेत । रेणका । 
बालुकी, ( सरी, ) एकं प्रकार की ककड । 
 खालूकत, ( पुं, ) विष विशेष । 
बालेय, ( पुं. ) एक दैरय । बति की सन्तान । 


~~~ ~~~" - ~ ~~~ -~---~~-~-~---~--~-~--~-~--~ --------~---~- ~ 
--~ -~~------~--+--=~--- 


गधा । नरम । 
वालिष्ट, (पु. ) दर । बेर । बलकं का करने की इच्छा । 
परिय । विभीषक, ( य॒. ) डराषना । भयदायी । 
बाल्य, ( न. ) लङकपन । १६ वषं तक की | विभीषर्‌, (पुं ) रावण का छोय माईै। 
उम्र । मूषैता । | विभीषिकाः ( ल्ली. ) मय । उरावना । उराने 
बार्हीक, ( पु.) एकदेरा। एकराजाका वाली षस्तु । 
नम । केसर । गि । , विच्क्षु, ( ए. ) नाशकासी + 
वाष्प-रूप, (६. ,) माफ । भि । गर्मी + | बिम्ब, ( न.) पूं की गोला मूतं । भाया। 
बाह, ( पु. ) बहि । षोड । दपण । धड़] । 
बाहा, ( सी. ) बाहु । चिल्‌, ( करि.) फाङ्ना । श्रलग करना । . 
बाहीक, (प. ) बदिरी.( 1: ) पञमी । | बिठ्म, ( न, ) शिरलाण । पगड़ी ॥ ^... 
` वेल। बिहव, (न, ) गदा । भलवल । षका 
बाहु, (१. ) थना! पौषा । 1 
बाहु, ( ए.) वतिय बिल्व, (प.) बेर शाण) , „५, 
बाहुत्र, (४ न, ) श्रज्लकी चोट चाने के | बिस्‌, (क्रि, ) जाना। ,उतकाना । दकल । 
लिये बाहु मेः धा हा च्मश या उगना । चीरना । '“ ` .. | 
लोह। . ` | बिस्त, (प. ) एवं की. तोत विशेष्‌ 


गइल, ( न. ) काल । बगल ॥ 8821 | विदस्‌, { १. ) कवि विशेषः+ जितने विक्र † 
बाहयुखध,( न.) मवद! , “ | माद्रि सौ नो 


बीजं 


शीज, (न. ) मौना । कीट । उदरम स्थान । 
वीयं । गणित विशेष। मंज के~विरो¶ श्रक्षर, 
सर्य । वृक्ष विशेष । . 
बीभत्स, (तरि. ) धृषित । पापी । निष्टुर। 
रस विशेष ।' 
बीरिट, ( प. ) वायु । भीड। 
खुकृकु, ( करि, ) भूखना । बात करना । 
बोलना । 
बुक्ष, ( न.) हृदयपिर्ड । हय । 
युद; ( क्रि. ) चोटिल करना । मार उा्तना । 
वुड्ू, (क्रि. } लिपाना । टक्ना।. 
चुद्‌, ( क. ) पहचानना । जानना । 
बुद्ध, (त्रि. ) ज्ञात । जाना हृत्रा । जागा 
इृश्रा । ( पु. ) भगवान्‌ का नर्व 
अवतार । 
घुद्धि, ( स्री, ) ज्ञानशक्ति । 
खुदघरुद, ( न. ) बृलबुला । नलवूला । 
चुध्‌, ( करि, ) जानना । समभना । भिचारना । 
बुध, (पर. ) पण्डित । बारका नम। देव 
विशेष । चतुर । दश्च । समदा । 
खुधरल, ( न, ) पन्ना । 
बुधाष्टमी, ( ज्ञी. ) बुधनार सदित त्र्टमी । 
बुधितः, (त्रि. ) शाता । जाना हा । 
खश्च, ( न. ) वृश्मूल । शिव । शरीर । 
बुभुक्षा, ( स्वी. ) मूख । इषा । 
बुभुक्षित, ( पि, ) भूखा, 
बुभुस्सा, ( स्ली. ) जानने की इच्छा । हैरानी। 
, श्रद्धत। 
वुल्‌, ( कि. ) इनना । इनोना । 
बलि, (कशी. )डर।भय। 
क्स्य; (घः) मका । तिष्छी। `. 
` जुस, (करि, ) धोकना । निकालना । बोटना । 
 -श्ुस, (न, ) भूषी । पू गोबर । धम । 
." - -श्ा गदा दही! पनीः ~ ` `^ 
अस्त (कि. ): मान करना! - भरतिश 
ककती । ` 
`: कते; ( न, ): िलका । युना इथा मति । 


चतु्वदीकोष । २५४. 


न म्स्त "= 





डद, ( क्रि, ) उगना। 

बृह्‌, (क्रि ) बदना । उगना। 

बृहत्‌, (शु. ) बड़ा । 

खृष् स्पति, ( पुं. ) देवगुरु ¦ बार क।¡ नाम । 

बेकनाट, ( प. ) सुदघोर 

बेडा, ( त. ) नाव । 

वेद्‌, ( करि. ) प्रयल्न करना । 

वैडालवत, ( स. ) दम्भ ! ठग । 

योध, (षु. ) ज्ञान । 

बोधकर, ( पुं. ) भाट । जताने वाला । 

बोधन, ( न. ) विज्ञापन । जागरण । 

बोधनी, ( ली. ) पीपल । देवो-थान एक 
दश । कतिक शुक्त एकादशी । 

बोधि, ८ पं. ) पीपल का पेड । जानने 


वला ॥ 

क, धु (९ 

बोद्ध, (न, ) बुद्धदेव के श्रनुयायी । उनके 
शच । 


बोधायन, ( पं. ) एक प्राचीन लेखक , 

व्यु, ( क्रि ) बड़ना । जदा करना । 

व्रण, ( कि. ) रान्द करना । बोलना । 

व्रतति, ( ल्ली. ) लता । बहुत फेलाव । 

ब्रध्न, (प. ) सूर्ये । श्राकं का पौधा । शिव । 
पेड की जड़ ¦ घोड़ा ! नीर की नोक । 


| ब्रह्मन्‌ , ( प. , परमाता । प्रशं का गीत । 


धमेमन्थ । वेद । श्रोकार । ब्राह्मण । 
ब्राह्मी शाक्तिं । धन । भोजन । सत्य । 
बरह्मकूचचै, ( न. ) नत विशेष । 
ब्रह्मखर्य, ( न. ) दिजाति के लिये प्रथम 
श्राश्रम । मेथुनराहित्य । इन्दियनिभ्रह । 
ब्रह्मचारिन्‌, ( ए.) ब्रह्मचारी । जितेन्दिय । 
ब्रह्मक्ष, ( न. ) परमात्मा का ज्ञान रखने बाल्े। 
ब्रह्मवेत्ता । वैदज्ञ । 
ब्रह्मरथ, ( न. ) बाह्मश भौर वेदों क! रक्षक । 
विषु । | | 
ब्रह्मतीर्थ, ; ( न, ) एष्कररान । कमल की 
` जड |` 


थाव 


अ्यत्व, ( न. ) ऋदिगविशेष । ब्रह्षा का धर्म। 
निर्विकार बह्म क प्रप्ति । ह 

ब्रह्मदरड, ( पुं. ) ब््मश मे वसूल किया 
गया जुमौना । बहमशाप । ह्मण का 
लकड़ी । | 

ब्रह्मदाय, (ए. ) समत्रेत विप्रको देने योग्य 
धन 

ब्रह्मनाल्ल, (न. ) ब्रह्म मं विश्राम । परमानन्द्‌। 

ब्रह्मपुत्र, ( १.) विष । एके नद्‌ । एककषत्र। 
( स्री. ) सरस्वती नदी । 

बरह्मपुरी, ( खी. ) हदय । सत्यलोक । काशी। 

ब्रह्मभूय, (न. ) बरह्षपन । ऋय के साध 
मिलने । 

अह्मयजक्ष, ( प ) पश्चयक्ञ मं एकं प्रधान यज्ञ। 
निमे श्रीविष्णु की स्ुतिकी जातीर। 
वेद का पद्ना श्रोर पदाना । 

ब्रह्मरन्ध, (न. ) खोप्डी के भीतर का बद्‌ । 

ब्रह्मराक्षह्त, (पुं) नो ब्रह्मण का पर्वस्व 
छीनता हे वह ब्रह्मरप्रस हात। है 
“* श्रपहत्य च विप्रस, भवति ब्रह्मराक्षसः 1" 

ब्रह्मि, ( पु, ) वशि्ादि छि । 

ब्रह्मलोक, ( पुं, ) परयलोक । 

ब्रह्मवचैस्‌, ( न. ) वेदेध्य॒यन से उतपन्न 


चतुदीकोष । २५६ 


हृश्रा तेज । ब्रह्मतेजः जिप्तके बज्ञस्ते , 


वशिष्ठ ने विश्वामित्र को हराया भार 
विश्वामित्र ने कहा था- 
८ धिग्बलं क्षत्रियबलं, बक्षतेजोबलं बलम्‌ + 
 श्रतस्ततसाधयिप्वामिःयद्वे ्रह्मतवकारयम्‌ ॥* 
बरह्मवाविन्‌, (प.) केदपाठक । ब्रह्म का 
निरूपण करने वला । 
ब्रह्मविद्या, ( ज्ञी, ) वेदान्तदशीन ¦ 


॥ 

+ ५. 

५५ ॥ 

भङ्घ 
व 
नि 

॥ 

~* * 





ब्रह्मसायुज्य, ( न. ) पृक्ति विशेष 1 ` 

ब्रह्मसूख, (न ) जनेऊ । शारीरिक षू । ` 

ब्रह्महत्या, ( सी, ) ब्राह्मण फी हत्या । 

अद्यहटन्‌ , ( भरि. ) विप्रहुर्यासर । 

ब्रह्महुत, (न. ) ग्रस्पों के पाच यशो में 
त एक । 

प्रह्माञ्जलि, ( प्रं. ) गरञरेद पठते समय हाथ 
सतेजोस्वर दिया जातारहै वह्‌ धृद्रा । 

ब्रह्माणी, { खी, ) बहमशक्षि । 

व्रह्मारड, ( न, ) सारा विश्व । 

व्रह्य(वत्त, ( प. ) सरस्वती चौर खद्ती 
नदियों के बीच कादैश ¦ बिहू९ । 

प्रह्मासन, (न. ) ध्यान का श्राक्तन विशेष । 

ब्रह्य; ( पु. ) ब्ह्मका। पुराण मेदे । विवाह 
विशेष । राजा कारमं । 

ब्राह्मण, ( पृ. ) परनह्म को जानने वाला । 
वेदक । चारवर्णा भसे प्रथम वणं । 
पिम्र। 

ब्राह्मणत्व, ( पृ. ) जो च्रपने को केवलं 
उप्पत्ति दी से जह्ण कहता । दूषित भाच. 
रण वाला ब्राह्मण । 

व्राह्यरय, ( न. ) विप्रधर्म । 

व्राह्मसुहत्ते, ( प. ) श्रुणेदय से पू॑श्ीदो 
घड् । 


च, ( क्रि. ) कहना । 
। भ्लेष्क, (म. ) जाल । शन्दा । 


प्क्मबिम्दु, { पु. ) वेदाध्ययनं के समय परख 


प निकला जलनिन्दु 1. . .. | 
बरह्यदैवर्थ, ( न.) श्रठारह पुराणम से एक । 
प्रह्मसह्धिता, ( जी ) वेष्णवाचार ; योक 
~ भन्थ विशोष, | 


भ । 

भः (न. ) नधत्र.। मेष श्रादि ररि्थौ., 
( ९.) ` एकाच ¦ भरा {भगश 1 
२७ की सस्या । मदुभक्छी । -क्पः। 


भक्षिका, ( ली.) म । : 01 
भक्त, ( पु. न.) भक्ति के काज्ञा-4.आत । 


विभक्ते । (1 
भक्तदास, (पु. ) उवाह) वह पकार ङे 


दाते तःश! ` 





॥ 


भ 


मक्ृमसड, ( पुं, न. ) चव्रलो का बषाया 
हुश्रा पानी । मंड । 

भक्ति, ( खी. ) श्राराधना । ैटवास  उपचार। 
अवयय । रना । शरदा 

अङ्कियोगः, ( प. ) मक्तिरूपी योग । श्रसराग 
उतपन्न हाने चित्तकां एकश्रोर लग 
जाना । 

मध्य, ( क्रि. ) खाना । 

भग, (पृ. न, ) सुव । वथ यश्च लक्ष । 
वैरः प । योनि । इच्ा । माहास्य । यल । 
धमे । मोट । समाप्य । न्ति, 
चन्रमा । 


भगदत्त, ( पु.) कामरूप देश का प्र्िद्ध । 


राजा जो महाभारत मेलडाथा। 

भगन्दर, ( पु. ) रोग विरोष। 

भगवत्‌, ( त्ने. ) परमेश्वर । भाग्यवान्‌ । घः 
प्रकार के एेश्वये वाला ¦ 

अगाङ्कर, ( १, ) बवाप्तीर के मस्ते, 

भगिनी, ८ खी. ) बहिन । सोदरा । 

भगीरथ, ( पु, ) प्येवंशी राजा दिलीप का 
युश्र, जिसने तपस्या कर गङ्गा को प्रसन 
किया शरोर उन्दं इस लोक मेँ प्रवाहित 
किया । 

सभ्न) (ति, ) हूय पटा । पराजित । 

भर्नप्रक्रम, ५१. ) शलङ्कार कथित काव्य 
क] दोष विशेष । 

भङ्ग, ( प) पराजय । हार । छरड । 
तिरखापन । भेयं । इर । पत्रैख्वना 
विशेष । जना । पानी का निकास । 
सन । मोग (क्ली. )। 

मङ्गि-१, ( जी. ) विच्छेद । कौशल्य । 
विन्यास । लहर । भेदं । बहाना । 

भङ्कर, ( ति. ) कुटिल । स्वयं टवने ब्षा । 
दियो का धुमाव । 

भङ्गयः, (न, ) भागिका लेत । 

भज्‌, ( करि, ) बिना । सेवा करना १ पकाना । 
देना । 


चतवैदीकीषै । २२५७ 





~ -~-- - ---~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ - ------- ~~~ ~~~ --- --- ~ --- -----~----------------~---~- ------~-------- -- ----+- 


८ 
ननन न ~ -----~-----------~----- 


भया 


भजमान) (ति. ) बव्नि बला \ षके + 
न्यासपूवैक प्राप्त धन । 

भर्‌, { करि. ) पालना! बीलना, 

मारित, ( न. ) कबाब। 

भष, (प. ) भा । खामिव ¦! जाति 
विशेष । वेदज्ञ । पण्डित । सभीशत्रोका 
चअरथंज्ञ। 

भट्ार) ( पृ. ) पृञ्य । भूयै। 

मह्ारक, { प. ) पूज्य । बहुत पद़ाद्टुश्रा१ 
नारक मेँ राजाके लिये इस शब्दे का 
प्रयोग होता ह । 

भट्टिनी, ( घी. ) बह्षी । नायक णी 
श्रकरतामिषेफ रानी । 

नड्‌, ( करि, ) बहूव बोलना । 

भर्‌, ( फ» ) कदन । 

भिति, ( ल्ली. ) कथन । कहना \ 

भरड, (प, ; गन्द शब्द बोलने वाल्ला । 

भद्‌, ( कि. ) प्रसन्न हीना । कल्याण 
करना । 

भदन्त, { पु. ) पूना गया । बौद्ध विशेष 1 

भद्र, (न. ) मङ्रल । सोना । मोथा! ज्योतिषं 
क] करण विशेष । महदेव ! रामचन्द्र । 
बलदूव । पुमेर्‌ । ( खी, ) ज्योतिष में 
म्या, पी चौर श्श्शं) तिभेयौ १ 
(तरि. ) साधु । प्रष्ठ! 

भद्रजः ( पु. ) इन्धनौ । 

भद्रतुरग, ( न.) नग्द्ीप के नव वषो मेंस 
एक, जहौ रच्छ घोड़े पाये जति रै । 

भद्रपदा, ( ल्ली. ) पवां भोर उत्तरा भाद्रपदा 
नक्षत्र । 

भद्रश्रय, (न, ) चन्दन रसं । सन्दलका 
शप्ष । 

भद्रासन, ( न. ) रालर्सिहासन । दृपाप्तन । 

भय, ( न, ) भय । इर । 

भयङ्करः, ( त्रि. ) उरावना ! रस विशेष । 

भयानकः, ( पृ. ) डरावना। भेडिया । सहु । 
रस षिशेष । 





भर 


अर, (पुं. ) भ्रतिशय । बहुत । पालन करने 

` वाला । 

भरण, (न, ) पोषण । मक्तदूरी । पकड़ना । 
( सी. ) घोष लत। । 

भरर्यभुञ्‌, ( ति. ) मजदूर । वैतनिक 
कमचारी । ` 


भरत, ( पुं, ) जडभरत नामक पुनि विशेष । 


नाय्यशाछ्च श्रौर श्रलङ्करशाख के निमीता। 
भील । द्री । तेत ¦ जलाहा । राम 
के भाई जिनका जनम केकेयी के गर्भे 
हुश्रा था। नट । दुप्यन्तपुत्र भरत! एक 
वह्‌ राजा जिनके कारण यह्‌ वषं भारतवषै 
कहू जाता हे । 

भरतखरड, ( न, ) जम्द्रौप के नवं टकंडा 
मंते एक, जिसे भरते प्रपिद्ध किया। 
भरतव । 

भरतवषे, ( न, ) भारतवर्ष । भारतघरुड । 

भरताग्रज, ( ए. ) भरत के बडे भाई 
भीरामचन्द् । 

भरद्वाज, ( पु, ) एनिविशेष । पक्षीभद्‌ । 

भग, ( पु. ) शिवे । चमकने वाला पदार्थं । 
तेन । सूयान्तमैत ईश्वरीय तेन । 
प्रकाश । 

भवे, ( पं. ) मालिक । पति । राजा । 
धाता । 

भवैदारक, (पुं. ) रजाका पुत्र । 

भकचहरि , ( पं. ) विक्रमादित्य का बडा 
भाई ! एक राजा । 

मत्स, ( क्रि, ) भिःढ़कना । तिरस्कार करना । 

भत्कषेन, ( न, ) तिरस्कार युक्त वचन । 

भम्‌, ( क्रि. ) मारना । 

भमै, (न. ) शरवणं । मज्ञदुरी । नाभि। 
भार । षर । सहारा । पाल्ञना । 

भव्‌, (कि. ) मारना। 

भल, ( करि. ) मारना । 

मल्ल, ( कि. ) दना । वभ करना । निरूपण 
करना । 


खतुर्धवी कोष \ ४५८ 


मायि 





भल्ल, ( प. ) री । माल्‌ । श्रख्च विरोष । 

भव, ( पु. ) जन्म ¦ उत्पत्ति । 

भवत्‌, (त्रि. ) श्राप । 

भवादृश, (त्रि, ) श्रापके समन । 

भवानी, (सी. ) पर्वती । दुग 1 

भवितव्य, ( न. ) श्रवश्य होने वाला । 

भवितव्यता, ( सनी. ) भाग्य ।. शरद्ट। 
होनहार । [ 

भविष्णु, (त्रि. ) होनहार । भवितव्यता । 

भकिष्य-त्‌, ( पु, ) श्रनि वाला स्मय । 

भव्य, (तरि. ) सुन्दर ¦ होनहार । मङ्गल । 
शुभ । सत्य । योग्य । 

भष्‌, (कर. ) मोकना । 

मषक, ( पु. ) कुत्ता । 

भस्‌, ( करि. ) चमकना । 

भस्जा, ( सखी. ) एुकनी । धौकनी । मसक । 

भस्मकः, (न. ) रोग विशेष जिसके 
कारण बहुतसाखानेिपरमभीमूलबनीही 
रहती है । | 

भस्मन्‌; ( न, ) शिवजी की विभूति । 

भस्मसात्‌, ( भ्रव्य, ) परी तरह भस्म कर 
डालना । 

भादि, (क्रि. ) चमकना । 

भा, ( क्ली, ) चमकना । प्रकाश । 

भागः (पु.) बेट । श्रश । चादी गयी । 
एक देश । भाग्य ¦ राशि का तीस्व 
भाग। 

भागधय, ( न. ) राना का कर । 
सपिस्ड । 

मागवतः, (त्रि, ) ्रटारह पुराणो म 
एक परण .। भगवद्धक्त । वैन्णव । 
भगवत्सस्बन्धी । | 

भागशस्‌, ( श्रम्य. ) एक एक भाग का दान। 

भागहर, (त्रि. ) धशग्रादी । उत्तरा 
धिकारी 1 . 

भागिन्‌, ( त्रि. ) दिस्तेदर । , 

भागिनेय, ( प, ) मनना । `. 


भासी 


भागीरथी, ( ली. ) गङ्गा । 

भागुरि, ( पु, ) पर्म॑शास्च श्रौर व्याकरण का 
बननि वाला एक मनि विरेषर । 

भाग्य, ( न, ) श्रष्ट । दिस्तदार । 

भाङ्गीन, (नः) ्मगकावेत। 

भाज्‌, ( क्रे, ) पृथक्‌ कलना । 


भाजन, (न. ) पात्र । बेन । योग्य । | 


श्वासय । 

आस्य, (त्रि. ) बारे योग्य । 

भाटक; ^ न, ) भा । किराया । 

भाण, ( प.) दृश्य काव्य विशेष । 

भारुड, ( न. ) पात्र । वतैन । भारडार । पूञ। 
नक्षाल । नदी के दोना तटं का बौच। 

भारडारिन्‌, ( प. ) भण्डारी । 

भारिडबाह, ( पुं. ) नाई । 

भाति, ( ल्ली, ) चमक । मनोहरता । 

भाद्र, (पर. ) चेतति ष्वा मास्त) पू श्रौर 
उत्तर भाद्रपद्‌ नक्षत्र । 

भद्धमावुर, ( प.) सती का पुत्र । 

भायु, ( प.) श्राक का पौधा। सूरयं। किरन। 
स्वामी । राजा । 

भाचमत्‌, ( ¶. ) सथ । 

भायुमती, ( क्ली, ) राजा विक्रमादित्य की 
रानी । 

भाम्‌, ( करि. ) करोष करना । 

भाम, (पुं, ) सै! रेषवालीष्ली | 

भामिनी, ( ल्ली.) श्जीमात्र । विशेष कर वह 
ल्ली जोरोष करती दै । 

भार, ( १.) बोमा। श्राठ हत्तार तोले की तौल। 

भारत, ( न. ) वेदव्यास रचित इतिहपिका 
महुमन्थ । 

भारती, ( ली. ) सरस्वती । पक्षी विशेष । 
श्रलङ्कार की एकं प्रकार फी वृत्ति । संस्कृत 
भाषा । | 

भारद्ाज्ञ,( प, ) मरद्वाजगोत्री । द्रोणाचाये । 

` श्रगस्त्य पुनि । पक्वी विशेष । बरहस्पतिपुत्र । 

बनेला कपास । 


चतुवदीकाष । २५६ . 








भावा ` 


भारयष्टि, (लखी. ) बोम उठाने का इश्डा। 
सटी । | 

भारवाह, ( पं. ) गोम उने वाला । 

भारवि, ( ए. ) किरिताङ्खनीय काव्य का 
रचयिता कवि । 

भारक, ( प. ) बोम उठनि वाल्ला । 
मजूर । 

भार्गव, ( प. ) काचे । परशुराम, 
तरन्दज्ि । हाथी । वेद क एकत्रिद्या 
वितेषप । (घी. ) पव्रैती । लक्ष्मी । 
दूब । 


 भाय्या,( सी. ) विधिपूर्वकं मिवाही मयी 


| 
| 
| 
| 


सी । पनी 

भालं, (न. ) ललाट ¦ मस्त । भाया 

भालदर्शन, ( न. ) सिन्दूर 

भालनेन्न, ( पुं, ) शिवा । जिनके मस्तक 
प॑नेत्रहो। | 

भालाङ्क, (प. ) एक प्रकार का सग । 
ञ्रल् विशेष । सस्डापसी । रोह म्ली । 
महापुरुष के चिह वाला । शिव । कुभ्रा। 
भाग्यवान्‌ मठप्य । 

भालु-लू+क, ( प, ) री । 

भाव, (पुं. ) पीना । कम्प । साध्य । 
सिद्ध वा क्रिया रूपी धातु का थं, 
च्रतुराग । श्राशय । श्रस्तिवि । दशा । 
परिस्थिति ! 

भावक, (पुं, ) पनका विकार । पदाधे कौ 
सोचने वाला । उत्पादक । 

भवत्क,) ( पुं. ) श्रापका । 

भावना, ( न. ) चिन्ता ¦ ध्यान । पर्या 
लोचना ^ चिकिसा शाख में दाहयां का 
संस्कार विशेष । 

भावबोधकः, ( पु.) शरीर की चेश! इख 
का एषे होना । 

भावखुगा, ( स्री. ) बाया । दका । 
ग्राशय के पि जने वाती । 





भादि 


चतुर्दीकोष । २६० 


ओज 





` भषित, (त्रि. ) साफ । चिन्तित । प्रप्त । 
पेदा किया । स्वीकृत । बाहिर हृश्रा । 

माधिनी, (खी, ) खी विशेष निस्के मनमें 
फिसा प्रकार की चिन्ता रै! साधरणतः 
सखीमात्र । 

आषुक; ( न. ) दोनदहार । फलपएूला । 
प्रसन्न । शुभ । काय्य की रुचि रने 
दला । (पुं. ) (नायक मं) बहनेई। 

भाष्‌; ( क्र. ) बोलना । 

भाषा, ( ही. ) बोली । प्रतिश्घसूचक 
वाक्य । 

भआषापाद, ( पु, ) श्रभियोग । दवा । 

भाषित, (न. ) कह हुश्रा। 

भाष्य, (न. ) सू्रोका व्यास्यान मन्थ 
जेसे-व्याकरण प्रर पतञ्जल, ब्रह्मसूत्र 
भाव्य श्रादि' 

मास्‌, (करि. ) चमकना! 

भासः, ( पं. ) चमक । गौ । कुत्ता । शुक्र । 

असुर, (परि. ) चमक्ने वाला । स्फथिकि । 
वर । (पु, ) कुष्ट कां दवा । 

भास्कर, (पुं. ) सूयं! श्रग्नि। वीर । श्राक 
का पेड । सिद्धान्तशिरोमणि मन्थ का 
निमोता । 

भास्करपिय, ( पुं, ) पञ्चरागमयि । 

भास्वर, (त्रि. ) सूरे । दिन । श्राक। 
श्रग्नि ( पु. )। 

भास्वत, (पुं) सूय । प्राक का पौधा। 
वीर । चमकने वाल्ला । 

भिक्ष्‌, ( क्रि. ) लालच करना । केश 
देना । 

भिश्चा, ( सी. ) भव । 

सिक्चाक, (तरि. ) संन्याक्षी । भिखारी । 

भिक्षाशिन्‌, (तरि. ) भीललाकर जीने 
वाला । भिखारी ! सन्यासी । | 

भिश्च, ( प्र ) मिठास । सन्यासी । 

भिश्चुक, (पु. ली. ) भील पर जीने वासा । 
निखार । सन्यासी । 





मित्त, ( न, ) दीवार । टकङ् । 

भित्ति, ( ल्ली, > दीवार । भवस्षर । विभाग- 
करण । । 

भिद्‌, (क्रि ) दो टक करना । बढ़ाना । 

भिदा, (घी, ) चीर फाड़ (विशेष वृद्धि! 

भिदुर, (न, ) वज्र । ब वृश्च। तोड़ने बाला 

मिन्दिपाल, (पुं ) च्ल विरोष। 

भिन्न, (पु. ) जदा किया । फोड़ दिया, 

भिन्नाभिन्नात्मन्‌, (पुं. ) चने, 

सिल, ( के. ) फाङ्ना । 

भिल्लः ( ए. ) भील । 

धिष्‌; ( क. ) तचरिकित्ता करना । ` 

भिषञ्‌, ( ए. ) वैय । चिकित्सक । 

भिस्सटा, (खी. ) दग्धप्न । सङा दृशा 
श्रन्‌ 1 

भी, (करे. ) उरना । 

भी, ( सी. ) भय। 

भीति, ( स्री.) मय । कम्प) 


भीम, (त्रि. ) भयानक । महादेव । भीमसेन । ` 


( पुं. ) त्रमलतास्त । (खी. ) दुगा) 
भीमसेन, ( पर, ) युधिष्ठिर का क्षे भाई। 
मीभैकादशी, ८ सी, ) य्येशुक्ता एकादशी । 
भीरु, ( त्रि. ) उरपोक । शतावरी । 
भीरुकः, ( पुं, ) गीदड़ । 
भीषण, ( पं ) भयानक । 
भीष्म, ( पुं.) गङ्गापुत्र । देवत्रत । भयङ्कर । 
मीष्मपश्चकः, (न, ) कतिक शक्ता १य्शी 

से १५शी तक पाच तिधिर्या। 
भुक्त; (त्रि. ) वाया हृश्रा । भोगा हृच्रा। 
भोजनसमुञ्भित, (त्रि. ) श्रवशिष्ट श्रप् 

जो भोजन के बाद छोड जाताटै। .. 
मुक्किप्रद, (प, ) भग, 
भुग्न, (त्रि, ) कुबङा ।` 
सुञ्‌, ( कि. ) भक्षय करना । . 
भुज, (प. शली.) बहुः 1 किनकी रेषा 

वरिष । हाथी की तह । वश् ङ 

शाला । 


भुजं 


भूमि 





भुजगः, ( ए. ) सप । चाश्लेषा नक्षत्र । 

भुजगान्तक, ( प.) गरुड़ । म्पेहृन्ता । 

भुजगाशम, ( प. ) गरड । सपेमक्षक । 

भुजङ्ग, ( प. ) संप । जार । श्राश्लेषा 
नक्षत्र । 

भुजङ्गप्रयात, (न) एकं छन्द जिसके 
प्रत्येक पाद म १२ श्रक्षर होति है। 

भुजङ्गम, ( पुं) सपे । सोपि। 

भुजशिरस्‌, ( प. ) कन्धा । 

भुजा-तर, ( न. ) कोष । कुक्षि । गौद । 

भुजिष्य, ( पुं. ) दास्। रोग । स्वतंत्र । हाथ 
काडोरां। (शली. ) दासी । वेश्या। 

भुवन, ( न, ) जगत्‌ । दुनिया । लोग । 
श्राकश । १४ की संख्या । 

भुवनकोष, (प. ) भूगोल । ज्योतिष का 
एक मन्थ्‌ । 

भुवर्‌, ८ श्रव्य, ) श्राकाशस्वरूप दूसरा 

लोक । 

भू, (कि. ) पाना । साफ करना । हीना । 

भूकेश, (पु.) बड का पेड । सिवर । 
शेषा । 

भूगोल, ( पु. ) पएृथिवीमरुडल । 

भूच्छाया, ( ल्ली. ) पृथिवी की लाया। 

भूजम्बु, ( ज्ञी. ) गे । फल विशेष। 

भूत, (त्रि ) उचित । पृथिवी । तेन । जल । 
वायु । श्राकाश । यथाथ । पिशाच श्रादि। 
स्पररप्त गन्ध श्राद्ध विशेष यण वाले 
पदायै । कुमार । योगियों के राजा। 
कृष्णपक्ष । सदश । पत्य ¦ कृष्या 
१४ शी। 

भूतद्न, ( पु. ) मोजपत्र । लदसन । उट । 
( ह्ली, ) तुलसी । 

भूतच्तुदधंशी, ( ली. ) यमचतुरशी, यट 
भाविन कृष्य श्रौर कर्तिक माप्त की 
कुष्य तथा शुक्त की चतुर्दशी रै, इन 

तुरियं पे यमराम को दीपदाने किया 

जाता है । । 


भूतधात्री, ( ली. ) पृथिवी । 

भूतनाथ, ( पं. ) भेर । महादव । 

भूतनाशन, (न. ) रद्र्ष सरतो । 

भूतपस्च, ( पु, ) कृष्णपक्ष । 

भूतभावन, (पुं. ) विष्णु । बदटक मेर । 

भूतयज्ञ, ( पुं. ) फोवा श्रादि जीवां के क्षवे 
श्रन्नदान । पञ्चमहायज्ञ म से गृहस्थ फ 
करने योग्य ग्ज्ञपरिरोष बलि-वश्वद्रैव । 

भूतल, ( न. ) पृथ्वी । 

भूतशुद्धि, (ली. ) शरीर का संस्कार नो 
मंत्र द्वारा कियाजाताह। 

भूतहर, (१. ) गग्युल्‌ । 

भूवात्मन्‌, ( पु. ) परमासा । विष्णु । भटक 
भेर । 


भूतावास, (ध. ) क्ष्णु । बहेडे का 
पेड़ । 
भूति, (सखी. ) सम्पत्ति । जाति । श्रणिम। 


च्रादे श्राठ प्रकार कौ रिद्धिर्यो। 

भूदार, ( पु. ) सुश्रर। 

भूदेव; ( पु. ) ब्रह्मण । 

भूधर, ( पृ. ) पहाड्‌। 

भूपः, (प. ) नरेश । राजा । 

भूपाल, ( पुं, ) राजा । नृपति । 

भूभुज्‌, (१, ) भृषाज्ञ । रःजा। 

भूश्रत्‌, ( पु. , पाड । राना । 

भूमन्‌, ( प. ) बहव । 

भूमि-मी, (स. ) पृथिवी । जिह्वा । एकक 
संख्या । 

भूमिका, ( दी. ) स्वना । एथिवी। उपो: 
द्षात । छलने का भेष । मन की श्रवस्या । 
सीदी । कक्षा । फशं । 

भूमिज, (पु. ) भूमि का पुत्र । म्ल । 
नरक देव्य, स्सीका नाम भोमाुर 

भूमिरुहः ( पु. ) वृष । 

भूमिष्ठ, (पं ) खका श्रा 

भूमिस्पृश्च, ( ए. ) वेशय । युका हुश्रा। षती 
पररा हृश्रा ! | 


भूमी 

भूमीन्द्र) (प. ) कप । राजा। 

भूयस्‌, ( ्रव्य, ) फिर । बहुत द । 

भ्यिषठ, (ति. ) बहत दी । 

भूर्‌, ( १.) नीचे के सप्त लोकां म एक । 
ब्रह्मा का मानसिक पुत्र । 

भूरि, ( पुं. ) विष्णु । शिव। इन्द्र! (न. ) 
सोना! (त्रि. ) प्रचुर । 

भूरिगम, (पुं, ) गधा। 

भूरिमाय, (प. ) शगाल । गाद । 

भूरिशस्‌, ( श्रव्य ») बहुत वार । 

भूरिप्रवस्‌, ( पु.) चन्द।शी राजा सोमदत्त 
क[ पुत्र । राजा विद्व । 

भूज्ञे, ( पुं. ) भोनपत्र का वच | 

भूजेपत्र, ( पु. ) भोजपत्र । 

भूष्‌, ( क्रि. ) सनाना । 

भूषण, (न. ) श्रलङ्कार । गहना । 

भूषा, ( ल्ली. ) सनावट । 

भूषित, (तरि. ) सजा श्रा । 

भूष्ु, (त्रि. ) हीनहार । 

भ्रु, (क्रि. ) धारण करना । पालना । 

भ्रकुस-श, (पुं.) मींका इशारा । घ्लीका 
भेष धारण करने वाल्ला नट । 

श्रकुटि-टी, ( ह्ली.) भोका चदव उतार । 
भो का ति्ीपन। 

श्रगु, ( पुं, ) एति विशपषर । जिन्हने ब्रह्म; 
विष्णु श्रौर शिव तीनों म बडे की परीक्षा 
करने कै लिये जाकर व्रष्णु को लात 
मारी धी । वह्‌ चिदह् “ गगुलता ' सदा 
केलियेदा गया । शङ्कर । शुक मरह । 
पहाड़ की चोटी । जमदग्नि । ऊचा 
स्थान । भृयुवंशीय। 

भ्रगुलता, (घ्नी, ) विष्णु के वक्षःस्थल मं 
भरगुकेलात मारने का निं चिह नो 
भूषण म माना जता हे, 

शगुपति, ( पु. ) शुवरंशीय । परशुराम । 

श्गुखुन, ( पु.) परशुराम । शुक्राचायं । 
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भङ्ग, (पु. ) नार । मरा । श्रभरक। 
पक्षी विशेष । 

भ््गारेर-टि, ( प. ) शिवजी का गख 
विशेष । 

भ्रद्धाभीष्ठ, (प, ) मैरेका प्रिय।भमका 
पड़ । 

भ्रुद्धि, ( पं. ) शि्जीका गण । 

शरत्‌ (करि. ) भूनना। 

भ्ुतक्र, (भि. ) मजदूर । 

भ्रति, (शी. ) भरण । पोषण । मजदूरी । 
मूट्व । 

भ्रतिभुज््‌, (त्रि. ) मक्तदूर । नौकर । 

भ्रत्य, ( पुं. ) दास | नौकर । 

भ्र-्र+मि, ( पु, ) वर । वायुभेद) 

शश्र, (करि. ) नीचे गिरना । 

भ्रण, ( न, ) बहुत । श्रपिक। 

भ्रष्ठ, (ति) भुना हृत्रा। 

च, ( क्रि, ) भूजना । भिड़कना । पालना । 

भेक, ( पुं. ) मेंडक । भेदा । ऋषि विरोष । 

भद्‌, ( पु, ) कदा करना । फाड्ना । 

भेदक, (रि. ) विद्रारकं । फाडने वाला । 

सेदनः, (ति. ) हीग । श्रमलतासि । विदारण । 

भदित, (ति. ) विदारित । फाड़ दूरा 

भेदय, (ति. ) विदायं । फाड्ने योग्य । 

भेरि, ( नली. ) बड़ा नगडा 
टोल । 

भेल, (पु) केडा। (य. ) सीद ।मृूे । 
च्चल । लम्बा । तीव । 

मेलकः; ( पुं.) नाव। बेडा). 

भेषू, ( कि. ) उरन! । भय लाना । 

भेषज्ञ, ( न. ) च्रौषध +. ४ 

भेषजाङ्क, ( न. ) श्रतुपान । 

भक्ष, (न, ) भीत । 

मेश्चच्यी, ( स्री. ) भीख मागनः। 

भमी, ( सी, ) य्यष्टशुक्ता १ १शी । दुमयन्ती । 

भैरव, (न. ) मय । भयानक । रस विष । 
शहूर । रगभेद्‌ । 


या 
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भपस्य, ( न. ) दवार । 

मे, ( श्रव्थ. ) सम्बोधन । हे । षरे । 

भोग, ( पु. ) एव दुम का श्रनृभव । 
संपि का फन । धन । पोषण । 


भ्रमरक, ( पए. ) काली श्रलके या 
जुल्फ़ । | 

भरश्, (क्रि. ) नीचे गिरना। 

ग्रष्ठ, (त्रि. ) गिराहृश्रा। 


प्राद्‌ार । भ्रसज, ( कि. ) पकाना । रौधना। 
भोगदेह, ( प ) प्रेतर । भ्राज, ( क्ते. ) चमकना । 
भोगभूमि, ( स्री. ) भारतवभे । भ्राजिष्णु, (त्रि. ) चमकने वाला । 


भोगिन्‌, (षु. ) सोपि । रजा । वारं । गवि ¦ भ्रातृज, ६५.) भतीना। 

= परुखिया । भोगने वाला । ्रावृत्य, ( पं. ) मतीजा। शत्रु । 
भोगिवज्ञभ, (पु. ) चन्दन । भ्रावृश्वश्युरः (पुं. ) स्वामी काव्डा भाई। 
भोगीन्द्र, ( प. ) ज्रनन्त देव । वाएुरिं। जठ । 
भोग्य, ( न. ) धन । पाव्य । भागने | दानीय, (प्र, ) भाः का । भततीजा। 

योग्य । धान्त), ( न. } मिभ्या ज्ञान वाला । पमन 
मोज, ( पुं. ) भोजराज । धाल्ञा 1 
भोजन, ( न, ) श्रादार । क्ष्णु का | भ्रान्ति, ( ल्ली. ) मिथ्याज्ञान । भ्रमण । 


व भ्रान्तिमत्‌, ( य. ) धूमने वाला । भूलना । 
भोज्य, (त्रि, ) छने बोग्य पदार्थं । अरथोलङ्कर मेद्‌ । 


भोराङ्ग, ( पु. ) भूतान । देशा विशेष । भ्रामक, ( पृ. ) द । पुमानि वाला । 
भोतिक, (त्रि. ) व्यापि । £ भ्रामर, (न. ) शहद । भ।रा सम्बन्धी । 
पानी । प्रकशि । श्रत्रि षि । ( खरी ) भ्रकुस, ( पु. ) स्का रूप घुर्‌ कर नाचने 


| 
भोगवता, ( खी, ) पतालगङ्ग । । भ्रातृ, ( प. ) भाई । सहोदर । 
। 
| 
| 
| 
| 


४ वालः पुरुष ¦ 
भौमरल्ल, (न. ) भगा । अवाल । 1 ( 
भौभिक, (नि. ) जर्मदार । न । +. 
भौरिक, ( ति. ) खजानची । 
भ्र, ( स्री. ) भौं 1 
भ्यस्‌, ( कि. ) डरना । न) 7 
ञ्श, ( करि. ) शब्दं करना । भ्क्षेप, (पु) भां का चदाना । कटक्ष 
अङ्कुश -स, ( ६. ) सौ का रूप रल कर नाचने ५ 
वक्षा नट । रणः ( पु.) गभे । बालक । 
मङटि-टी, ( ली. ) मरम । मौ चद़ाना। | भरूणन्नः (रि, ) गम की द्या करने 
ञ्म्‌, (क्रि, ) चलना । ूमना । | वाला । 
स्म, (पु, ) मिथ्याज्ञान । पानी के निकास “ भ्रेञ्‌, ( करि. ) चमकनः। 
का स्थान। पमी का मरना । इन्द | भेष, (करि. ) पीना। चलना । उचित स्थान 
एल । स गिरना । 
पमण, ( न, ) -पूमना । भ्लक्ष्‌, ( कि. ) लाना । 


घ्मर, ( पु, ) भोर । म्लाश्च, (करि, ) चमकन। । 


५ 


म 
म, ( पुं, ) चन्द्रमा । शङ्करः । ब्रह्मा । यम। 


समय । मधुसूदन । विष । विष्णु । गण 


विशेष । मध्यम स्वर ¦ प्रस्ता । नल । 

मह, (कि. ) उगना । बदना । देना) 
मोलना। चमकना । 

मद्‌, ( करि. ) सजना । जाना । 

मकर) ( पु. ) मगर । कामदेव के भण्डेका 
विह ! टक्षवीं राशि । एक प्रकारके कान 
काश्चामूषण । कुनेरकेनवके्षामेंते 
एक । व्पूह विशेष । 

मकरकुरडल, (पुं) कान का त्राभूषण 
जिसकी बनावट मगरमच्छ जका होती है । 

मकरकेतन, ( पुं ) कामदेव । मस्स्यप्वज । 


मकरन्द, ( प. ) एल का रस । कन्दु वृक्ष । 


तरी । कोल । मोरा । च्रामका विशेष ` 


गन्ध वाला व्र । 

मङ्कुट, ( न. ) ताज । पुकुट । 

मङ्रुर, (पु) दफ्ण । श्राईना । बकुल 
वृक्ष । कुम्हार को लकड़ी । परल की 
केली । 

मक्‌, ( करि ) जाना । 

भक्कल, ( पु. ) एक प्रकार का भयानक घोड़ा 
जो तरेटर्मे हता है। 

मक्षल; (४. ) लाल खडी ! गरू ¦ 

मक्ततोल, ( पु. ) खडिया । चाक । 

मक्ष; ( क्रि, ) यस्सा करना । कटरा 
करना । 

मक्षवीयै, ( प. ) प्रियाल का पेड । 


अ | ( स्री.) मक्खी। 


मर्‌, ( करि. ) रिगना । सरकना । जाना । 

भख, (पु. ) यज्ञ । ( त्रि. ) क्द्र। 
चालाक । | 

मय्‌, ( क्रि. ) सरकना । 

मग, ( पु, ) सूरयपास्क । 
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प्रगध, (पुं. ) पापयादोष को धारण करने 
वाला । एक देश विशेष । 

भमगघेश्वर, ( पुं, ) मगधदेश का राजा। 
जरासन्ध ॥ ^ 

मगधोद्धवा, ( ली, ) ¶पल । 

मध्‌, (क्रि, ) बल करना । सनाना । 

मघवत्‌, ( पु. ) इदर। 

मघवन्‌, ९ पु. ) इ्द्र। 

मघा, ( ली, ) चरशिविनी से द्वौ नक्षत्र । 

मङ्ू, ( करि. ) चलना । सजना । 

मङ्भिल, ( प.) वन की श्राग। 

मङ्कुरः ( पुं, ) दपैण । 

मङ्क्चण, ( न. ) पेत का कवच । 

मक्षु, ¦ ( 

मङ्ख, 

मङ्ख, ( ए, ) बन्दी । 

मङ्ग, ( कि. ) चलना । 

मङ्क, ( पु.) नवि का सिरा । जन्त का 
एक भाग। 

मङ्गल, ( तर, ) एक भह । प्रशस्त । दुगा । 
कुशा । शुभ । 

मङ्घलच्छाया, ( प. ) वट्वृक्ष । 

मङ्गलपाटकः; ( प ) स्तुति पाठ करने वाल्ला 1 

मङ्गलरद्‌!, ( ली. ) इल्यो । 

मङ्गल्य, (न. ) सोना । सिन्दूर। दष । बिल्व । 

मङ्गल्यक, ( पु, ) मधुर की दालन । 

मङ्धिनी, ( ली. ) नाव । जहि । 

मङ्कु, ( क्र. ) सजाना। 

मच्‌, ( क्रि. ) ऊवा करना । गना । 
समिमान कना । वृजना  करनौ । 
पकडना । ॥ 

मखधिका, ( की. ) यह गष्द जव सशी 
वाचक शब्द के पै लगताहैतोधपनी 
जाति मे श्रच्छै फो पचित करता है 
जेते यमषचिका । परशस्त । नेत 
श्श्छ। 1 


भ्व्य. ) तुरन्त । बहुतस्ता । 
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मट्‌, ( क्रि. ) नाश होना ¦ निमे होना । 
१ | ( ली. ) श्रला। 
मटुक, ( न ) छतत की मंड 
मह्‌, ( करि. ) रहना । लना । पीसन। , 
भर, (पु. ) तप्रक्षियों के रहमे दा स्थान। 
देवमन्दि । पाठशाला । 
मिका, (ली. ) मदी । 
। मड, (करि. ) सजना । 
मड! ( पुं. ) वाक्यभेद । एकं प्रकार 
भञ्‌, (के. ) ग्रहण करना । ऊँचा होना : | मडक, ८ का नाला । वडा डमरू । 
चलना । चमकना । सजाना । | मख; ( क्रि, ) बरना. । श्रदात शब्दं 
मश्च, ( प. ) खाट । ऊंचा मरडप विदेष्‌ । | करन । 
| 
| 


मच्छु, (पु. ) यह मस्य का घरपन्रश रे, 
इसका प्रथ हे-बड मघली । 

मञ्जन, (न. ) स्वनि ! नहान । 

मजसमुद्खवः ( न. ) शकर । वयै ! 

मजा, (शची. ) दडियों का क्षार ¦ पृक्ष का 
पार अधश । 

मञ्जाञ, { न. ) मल । 

मज्ञारस, ( पुं. ) वीर्यं । 

मञ्जिका, ( ली. ) मादा सारसः 

मज्ञषा, ( प्ली. ) पेय । इलिया । 


~------~ -*- ----~--~----~- 
य ष 


मश्चिका, ( ली. ) क्षीं । मसि, (पु. सी. ) गल महीका मस्का! 


मञ्ञ्‌, (करि. ) साफ करना ¦ धोन!। शब्द्‌ | मणा सर्वो कोड भी वसतु । लिङ्ग क। 


करना ! ऊपरी भाग । 
मञ्जर, (न. ) एतो का च्छा । मेती । | नसकासका, ( ल्ली. ) काशी का एक 
तिलक वृश्र । तीथस्थान । 
मञ्जरि.री, ( सी. ) न निकली कोमल | मरििकरूट, ( ४. ) उतर देशा का एक 
पत्तो कौ बह्घरी । क्ता । तुलसी ! पड़! _ | 
मज्जा, ( ली.) बकरी ! वेल । पएूलाका मरित, (न. ) मधुन के समय कलियां कः 
गुष्शा । धीरे धीरे चय्यक्त शब्द फरना। 
भञ्जिका, ( ज्ञी, ) ररडी । मरखिपुर, (न. ) गनीपुर नामकं एक नगर 
मञजिमन्‌, ( ए. ) एन्दरता । 1  . 
मञ्जिष्ठ, ( पुं. ) चमकीला । लाल , | मणिबन्ध, (पु) हाथ का पहंचा । तेपे 
मञ्जिष्ठा, ( क्ली, ) मजीठ । बेल विशेष । नमक का पहाड़ । 
मञ्जीर, (न, ) विक्रिया । पाये । वह | मणिमरुडप, ( १.) मणयो फा मण्डप 
लम्भा जिसँ मक्लन निकालने की रई (षर)! 
पस्सीति भी जाती रे, मणिबीज, ( पु ) ्रनार। 


मील, ( १,) दह रगोव नितमे श्रषिकतर | मणिसर, ( पु.) मणियो का पिरया इषा 
धोनी बसते दा । | हार । 

भश्शुः (त्रिः ) इन्द्र । मनोहर । | मणीव, ( भव्य. ) मणि कौ तरह । 

अषञ्जधोष, ( १.) देवता विशेष । ( ज्ञी.) | मण्ड, ( पुन.) सव भरना का सार । 
भरप्तय । मोड़ । भ्रेषिला । (ज्ञी, ) शरान । 

, अभ्ञुल, (नि, ) मनोहर । (प. ) जल- ( पु.) श्रण्डी का पेड । साग विशेष । 
क पक्वी । ( न. ) निङ्क । मेडक । 

मञ्जु, ( जौ, ) पेटी । पिय । | भरणडन, ( प. ) गहना । सजना । 


मरड 
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मद्‌ 


कायाय णर 


मरुडप, ( पं. न. ) देवादि । थोडे दिनां 
के लिये खड़ा भ्या गया मर्डवा 
सीमा । निकुञ्ज । देवगृह्‌ । 

मरडल, (न. ) गोत्त आकार का। चार 
सौ ग्रोजन का एक देश । वृत्त । 
नलाघात । बारह राजान्नं का समूह । 
गोल । चौक यथा गृहमण्डल, सवेतोभद्र 
मण्डल । कुत्ता । संपि । 

मरडलन॒त्य, ( न, ) चक्र नाध कर 
नाचर । 

मरडलाधीश, (५. ) मर्डरेर्वर । धार 
सौ योजन पय्यन्त भूमिका सामी । 

मर्डलिन्‌, ( १. ) कडयििाद्र सपि । 
विष्ठा । वड का पेड़ । 

मरिडत, (त्रि. ) पित । 

मरडूक, ( प, ) मंडक । पान विग्ेष । 

मर्डर, ( न. ) लेदि का मेल । 

मत; (ति. ) सम्मत । मानागया। ज्ञात । 
पूजा गया। (न. ) श्राशय। पूना । 

मतङ्क, ( पु. ) मेष । बादल । एक धरनि । 

मतङ्लज, (प. ) गन । हाथी । 

मतक्षिका, ( लखी. ) प्रशस्त । भला ! 

मति, (क्ली. ) ज्ञान । इच्छा । चाह्‌। 
स्थति । 

मतिश्नम, ( प. ) वुद्धि का फेर । 

मति विभ्रम, ( पु.) उन्मादरोग । पागल- 
पन । 

मत्क, ( पृ. ) हटमल । मेरा । 

मत्कुण, ( १. ) खटमल । 

मलत्छुशा{रि, ( पुं. ) मोग । 

मन्त, ( प. ) दुमेद । मदयुक्त । प्रसन्न । 


मत्तकाशिनी, | ( खी, ) उत्तम योषिता । 
मन्तकासिना, + मस्तक्घी । पस्धारणश्ची। 


म्तमयूर, (पु. ) बादल । एकं प्रकार 
का छन्द | | 

मश्चवारण, ( पु. ) मस । हइधी। 

मन्न, ( क्रि, ) यत बात चीत करना । 


॥। 
= ------------~----------------------~- ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~> ~~~ > 


मत्सर, (पुं. ) श्या । क्रोध । कृपय। 
( ल्ली. ) मक्खी। 

मत्स्य, ( ए.) मखली । 

मत्स्यधानी, (सी. ) म्ली रखने का 


पात्र । 
मत्स्यरएड, (ली. ) विनासाफ कौ 
मत्स्यरिडका, ज हरं लार्ड । रान । 


मत्स्यरङ्क, (ए. ) मङ्गा एक प्रकर का 
पक्षी | | 

मत्स्यराज, (१. ) रदित मल । विराट 
कानाम। 

मत्स्यवेधम्‌, ( न, ) मखली फन की बसी! 
पानकंड । 

मत्स्योदयी, ( श्वी. ) मस्यगन्धा । वेद्या 


की माता । काशी मे एक तीथं 
विशेष । 

मथ्‌, ( करि. ) व्लाना । मथना । 
मारना | 


मथन, (न.) मारना । क्तेश देना । 
मिलान । 

मथित, (ति. ) हत । मारा गया। विना पानी 
का मढ 

मथुरा, | ( प्ली. ) श्रीकृष्ण कौ जन्मभूमि । 

मथूरा, $ प्राचीन श्पूसेन देश की राजधानी । 

मद्‌, (क्रि. ) श्रमिमान करना । भरसम्न 
होना । 

मव्‌, ( पु- ) हाथी के गालकापानी। चामोद्‌। 
श्रहङ्कार । वीयं । कस्तूरी । मस्ती । कल्याण- 
कारी पदायै । 

मदकट, ( पु, ) चीनी । लार्ड । 

मदकल, (पुं, ) बहुत मस्त । मवला 
इाथी । 

मवगन्ध, ( ए. ) सप्तद इश्च । शराब । 

मदन, ( प. ) कामदेव । बसन्त  मोतिम । 

मदनचतुदैग्ी, ( सी, ) वेशरशुक्ता भतु्दशी । 

मदनमोष्टनः, ( पु. ) शीहृष्य देव । ` ` 

मद्नावस्था, ( रै, ) उन्मत्त देशा । 


| भ॑व 





मदयिचस्यु, ( पु. ) कामदेव । मेव । 
कलवार । ( त्रि, ) मादक । (म. ) 
मदिरा । र | 

मवालापिन्‌ , ( पु. ) कोल । 

मदिरा, ( ल्ली. ) शराब । लास ढःथा। 

मदोत्कट, ( पु. ) मत्त गग। ( घ्नी, ) शराब। 
(त्रि. ) मस्त । 

मदोदम्र, ( पु. ) मत्त । (क्ली, ) नारी । 

मदोद्धतः, (पर, ) मत्त । 

मदग, ( पुं. ) एकं प्रकार का सप । नौका। 
जन्तु विशेष । दोगला । बगुला । 

मद्य, (न. ) मदिरा) 

मद्र, (ए. ) देश विशेष । प्रसन्नता । 

मदन्‌ , ( य. ) नशीला। मादक(पुं, ) शिव । 

मध्य, ( पुं. ) वेशा मसं । 


मधु, (न. ) शहद । पष्पपरग ¦ शरा । | 


जल । चीनी । मिठाई । सौम रतत । एक 
देप्य । चैत्र मास । वक्तस्त ऋतु । श्रशोक 
वृश्च । पुलहठी । 

मधु-श्रठीला, ( ली. ) शहद का चत्ता । 

मधु-श्राधार, (न. ) माम। 

मधुश्राघ्र, ( पु ) श्राम विर्‌ष । 

मधुकर, ( पुं. ) मार, 

मधुक्षीर, ( पु. ) खजर का पेड । 

मधुज, (न. ) मोम । मदुदैत्य । मेद रे 
उपजी । 

मधुजित्‌, ( ए. ) विष्ण । 

सधुश्रयः (न. ) राह, घी श्रौर मिश्री । 

मधुप, (पु. ) मौरा। 

मधुपक्रं, (न. ) दही, षौ, पानी, शहद 
ननोर भिश्री। कतेक पात्र मेरा शद 
शरीर दही । 

मधुपुरी, ( खली. ) मथुरा । 

मधुमश्षिका, ( सी. ) शद की मक्खी । 

मधुमत्‌, ( भि. ) चित्तवति विशेष । 
वेद्‌ की तीन ऋचाएुं । तान्तिकि एक 
देवी । | 


चतुर्वदीकोष.। २६७ 
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मभ्य 


। मधुयष्ि, (सखी. ) परली) 


मधुर, ( पुं. ) मीठा। गनोहर। (प्रि. ) भिय । 
(पुं, ) सात गन्ना । गुड्‌! धानं । 
जीरा । 

मधघुरस, ( प. ) गन्ना । पानी। 

मधुरस्रवा, ( ली. ) पिण्डल ' 

मघुलिष्ट, (पु. ) त्रमर' 

मधुवन, (न. ) मथुरा धरैत्र मं एक स्थान 
व्रिरोष । भिकिन्धा नगरी मं षुमीवे का 
बग्‌। चा । 

मधुार, (ए. ) बारम्बार मद्यपान । 

मधुवीज्ञ, ( प. ) प्रनार। 

मधुशेष, (पुन, ) ममः 

मधुसख, ( प. ) कामदेव । 

मधुसुदन, (पु. ) श्रहम् । मोरा । शाक 
विशेष । पले) का शाक । 

मधुस्वर, (पु. ) कोफिलि । मीठी च्रावान । 

मघुहन्‌, ( पु. ) विण । नारायण । 

मधूच्क््ट, ( न. ) मोम । 

मधूपन्न, ( प. न. ) मधुर नगर । 

मभ्य, (पुं. ) वच । कमर । पेट । बीच कां 
धङ्गली 

मध्यगन्ध, ( प. ) श्राए का फल त्रौर 
पेड । 

मध्यतस्‌, (न.) बाचि । बीच ते श्रौर 
बीच मं। 

मध्यदेश, (पुं.) कमर । हिमालय श्रौर 
विन्ध्याचल का बौच । देश विशेष । 

मध्यन्दिन; ( न. ) मध्याइ । दोपहर । 
इस नाम्‌ कौ शघा। 

मध्यपदलोपिन्‌, ( प. ) व्याकरण का 
समत विरषर । 

मध्यम, (त्रि. ) बीच का। 

मध्यमक), (य. ) नीच का। 

मध्यमिका, (ली. ) लङ्डो नो ऋतुधम्‌, 
की श्ववस्थाकोपर्हुच बुहो! ` 

मध्यमपारडव, ( पु, ) श्रयैन। 


मध्य 


मध्यमश्रतक, ( पु. ) किसान । नोकरी 
पाकर वती केने वाल्ला । 
मध्यमलोक, ( पुं. ) पृथिवी । 
मभ्यमससप्रह, ( प, ) साधारण गडा, 
जिसका कारण यहूहोकि पराई क्ली कफ 
पास माला मिठाई श्रादि मेनना । 
^° प्रेषण गन्धमाल्यानां पुपमूषणकाससाम्‌ । 
वले(भनं च[लपनिमध्यमः संमरहःस्पृतः ॥ "' 
तीन प्रकारके दर मसे दुसरे प्रकार 
क्म दण्ड । 
प्रभ्यमसाहस्, ( पु. ) पच पण का दण्ड । 
जोरसे कोई कायं करना । दूसरे कै वों 
को फकना या फाडना । 
मध्यमा, (स्री. ) ऋतु बज्ञी ह्ली । कीचक 
श्रहरली । कमल कै उरडी । दृदयोद्धया 
एक प्रकर की बाणी | 
मध्यमाहस्ण, (न. ) प्रसिद्ध श्रव्यक्त गान 
थ बतलाने पाली गणना । 
मध्यरात्र, (पुं, ) निशीथ । आधी रात । 
मध्यवर्तिन्‌ , (परि, ) मध्यस्थ । परिचवनिया । 
मध्यस्थ, (पुं. ) गीच मं पड़ने वाजा । 
मस्या, (खी. ) नायिका विशेष । मध्यमा 
भैर । छन्द॒ जितप्तक( पाद तीन च्रक्र 
वाला होता हे । 
मध्याह्न, ( पृ. ) दोपहर । दिन का बीच । 
मध्व, ( पुं, ) मप्रुमक्षिका । 
मध्वासव, ( पु. ) मदिरा । शराब। 
मध्विजा, (स. ) नर्शाष्षि कोई असव । 
मदिरा । 
मम्‌, ( नि, ) पूजा करना! अभिमान करना। 
जावना । पिचारना । श्रतुमान करना । 
मान करन ॥ 
मनःशिला, (खी. ) लाल रङ््‌ कौ एक 
धातु । मनसिल्न । 
मनस्‌, (न. ) मनतिल । मन । 
मनस, ( सी. ) श्रास्तीक पुनि की मत्ति। 
मप्र को परती । | 


खतुर्वदीकीष । रदल 
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मयु 





मनसिज, ( पुं. ) कामदेव । 

मनसिशय, ( पुं* ) कामदेव । 

मनस्कारः, ( पु. ) मन का प्लेच्छु हीना। 

मनस्ताप, ( प. ) परश्चत्ताप ¦! मनक 
पीड़ा । मानिक दुः । 

मनस्विन्‌, (त्रि. ) च्छे मन का धीर! 
परिडत । टद्‌ वित्त वाला । 

मनाः ( श्रव्य, ) थोड़ा । धैरे । 
थोड। सा । 

मनाका, ( ली. ) हथिनी । 

मनावी-यी, (खी. ) मदकारी) 

मनित, (त्रि. ) जाना हृ्रा। 

मनीक, (न. ) ओ का कचड़। 

मनीषा, (स्री. ) बुद्धि । इच्छा । चाह) 
सममः । वेदिक धूक्त या गीत । 

मनीषिका, ( खली. ) समम । बुद्धि । 

मनी षित्‌, (ए. ) चाहा हुच्रा । श्रमिलप्रित । 

मनीषिन्‌, ( पु. ) परिडित । बुद्धि वाला । 

मनु, ( सखी. ) एक प्रजापति । मानव शास फे 
निमि । ब्रह्मा से उत्पन्न । 

मयु+श्रन्तर ( मन्वन्तर), (न. )मुशी 
श्रायुका ७१ चौयुगी । ब्रह्मा के दिनः 
का चौदरवो हिस्सा । | 

मनुज, (पु. ) मद्य ! मन से उप्र । 

मनुजा, (ल्ली. ) खी, 

मसुज्येष्ठ, ( पृ. न. ) तलवार । 

मनुश्रेष्ठ, (प, ) षिष्णठुकानम। 

मनुसंहिता, ( ली. ) मनवधर्मेशान्न । 

मनुष्य, (पु. ) श्रादुमौ । नर । मनुष्य 
जाति । 

मनुष्यधर्मन्‌, ( पु. ) कुवेर । धभ के राजा । 

मुष्ययक्षः ( पुं, ) श्रतिभिप्तकार। 

मुष्यललक, ( "ए. ) विनाशशील दे 
धरिया का लोक । पृथिवीं । 


। मनुष्यविश, ( पु, ) मानव जाति! 


मयुष्यशोशिति, (न. ) मद्य ग र ॥ 
मनुष्यसभा, ( ज्ञी.) नरो की समोेसणी । 


भै 





मसभ्यता, स 

मनुष्यत्व, $ न्सानियत। 

भनोत, ( पं, ) श्राविष्कारकत्ती । प्रमन्धक । 

मनोजव, (भि. ) मन क समान वेग वाला। 
ढे वेग बाला । (न्नी. ) श्राग की 
जीभ । 

मनोजवृद्धि, ( पर. ) कामवरृदधि वश । 

मनोज्ञ, ( तरि. ) मनोटर । एर । मनसिल । 
( सी. ) मदिरा, 

मनोऽव, (पं. ) कामदेव । 

मनोरथ, ( पुं, ) उच्छा ! श्रभिलापर । 

मनोरम, (ति, ) मनोहर । एन्द्र । (घी. ) 
गोरोचना । 

मनोहर, (तरि, ) मनोरम । स्चिर्‌ । पुन्दर । 
८ पं, ) कुन्द का वृक्ष । (न, ) सोना । 

मञ्ज, ( करि, ) पाडना । 

मन्तु, ( प्र. ) चरपराध । भद्धष्यं । प्रजापति ¦ 

मश्च, (धर. ) परामशै । वेद काभाग विसचेष 
ऋचायं । देवताकी सिद्धिके लिये वाक्य 
समूह विशेष । 

म्रजिह् ›, ( प, ) ्रमि। 

मत्रदातृ, ( परं. ) यम, 

मन्िन्‌, ( पु. ) मात्य । सदि । दीवान । 

मन्थ्‌, ( #. ) बिलना । रिडकना | 

मन्थ, { पु.) मथानी । चू । ्राकृका तृ 
सि का कौचर । फरण । 

मन्थज, (न. ) नवनीत । पक्ह्ठन 

मन्थन, ( पं. ) मथनी ।रई। 

मन्थरः, (त्रि. ) धीमा 1 मन्द । मूर । सस्त । 
षदा । कोप । पूष्कर । केश. । कोष । 
ताजा नवनीत । मथानी । सृकविट । 
( पु.) फल । (स्री. ) कैकेयी की दासी 
मन्थरा । 

मन्थर, ( पुं. ) चौरी का पवन । 

मन्थानः, (पृ. ) मथनी । शित) 

मन्थिन्‌, ( करि. ) षरिलोने बाला । सोमग्रतां 
कारस। बतैन पि । 


चतुरवेदीकोष । २६६ 


| 
| 
| 


मन्धु 


( सं. ) श्रादमियत । | मम्थरेल, ( प, ) मन्दर नामक पवैत। 


मन्द्‌, (त्रि, ) ससत । गरले । मृ । श्रभागा । 
रोगी । थोडा । स्वतंत्र । शला । नीच । 
शनिग्रह्‌ । हाथी प्रिशेष । यम । प्रलय, 
सू्येसंक्रमण । 

मस्दग; (तरि. ) पीर २ जाना । ए्रस्त। 

मन्ध्रता, (क्ली. ) मन्दपना । ग्राम्य । 
जडता । 

मन्द्र, (ष. ) इस नाम का एक पत्‌ । 
मन्दार कापेड । स्वम । हर पिरप । 
दपण । (त्रि, ) बहत । मन्द्‌ । 

मन्दाकिनी, ( दी, ) स्ग॑गसा। श्रक्राश- 
ग्घ । 

मन्दाक्रान्ता, (घी. ) छन्द्‌ जिसके प्रष्येक 
चरण मं १७ श्र्षरहोतिहं; 


| मन्वाक्ष, (न. ) लज्ञ। कप दृष्टि । 


मन्दाग्नि, ( पृ. ) पाचन शक्ति कौ क्षीणता। 
शरनपच रोम । धीमी श्राच। 

मन्द्र, (न.) धर। विरेष कर देव- 
स्थान । पुर । शिबिर्‌ । समुद्र । घुटनेढके 
पीले कामाग। 

मन्द्रिपश्यु, ( पु. ) चिल्ली । 

यन्दिर्मसिः, (पु. ) भिद तानाम्‌। 

मन्द्रा, (सी. ) पुडमाल | श्रस्तमल । 

मन्दुरा, (प्ली. ) षद्ल । श्ररतवक्न । 
चटा । 

मन्दोदरी, ( खी.) मयदुनवकी कन्या । 
रावण क पटरानी | 

मन्दोष्ण, (न, ) थोडा गरम । रुनगुना । 

मन्त्र, ( प. ) नीचा । गहरा । फैला । लढ- 
षड्ादृट ( शब्द ) । प्रसन्नकर । हप्रद्‌ । 
प्रशस्य । धामा शब्द । एक प्रकर का 
टोल । हाथी वेष । 

मन्धातु) ( पु. ) वुद्धिणाम्‌ पुरुष । भक्क । 

मन्मथ, (पु. ) कामदेवे । करेया का वेड । 

मन्धु, ( पु. ) दीनता । कायरपन । य्न । 
किध । श्रहुङ्कर । 


मध 


मन्यु, (पु. ) कोष । शोक । दुःख । दुरवस्था, 
नीचता । बलि । उतसाह । श्रमिमान । 
शिब । श्रमि। 

मन्वन्तर, ( न, ) सत्ययुग श्रादि ७१ चौक- 
ङ्यो । ३११४४८०० वुभौ का समय। 

मध्र, (करि. ) जाना, 

मम, ( श्रव्य. ) मेरा। 

ममता, ( ह्ली. ) मेरापन । स्नेह । 

ममापताल, ( पं. ) ज्ञानेद्िय। 

मव्‌, (करि. ) जाना। 

मम्पट, ( पु. ) कव्यप्रकश मन्थ के 
रचयिता । 

मय्‌, (क्रि. ) जाना। 

मय, ( पृ. ) एक दैप्य । ऊट । खचर । 

मयर, ( प, ) मापी । 


मयष्टक, (पुं. ) एक प्रफर फ सेम 
मयुष्ठक, 9 याकीमी। 


मयस, ( न. ) हष । सन्तोष । 

मयु, ( प. ) किन । दिरन । बारदादा । 

मयूख, ( पुं ) चमक । किन । शेख । 
शे।भा । 

मयूखिन्‌) (नि. ) चमकीला । भङ्कदार । 

मयूर, ( १.) मोरपक्षी । पुप्प व्रिशेष । 
सूथशतक काम्यके नि्माताका नाम 
समय मापक यन्त्र विशेष! 

मयुरङेतु, 

मयूररथ, 

मयूरारि, ( प ) गिरगट । कृकलापत । 

मर, ( पु. ) वेदिक प्रयोगमे श्राता दै, इसका 
श्रथे हे-मृत्यु । पूषिवी । 

मरकः (पु) महामारी । दुश्रद्धुत की बापारी। 

मरकत, (न. ) पन्ना! हरे कृकी मरि। 
इसके धारण कने सं हुच्रह्रूत या 
महामार का भय नही रहूता। 

मरण, (न. ) मरना । मृ । 

मर्णशाल, (तर. ) मरते वाला । मरने के 
स्वमाव बाला । 


॥ 
[१ 


( पुं. ) कार्तिकेय का नम। 


चतुर्वद्रीकोष । २७० 


ठ ए मा "~~ ~ -- ~ ~ ~~~. 
~~~ -~--~--- -----------------~----~------~-~----~----------~--------------~----- ------ ~------------------- -- 


मरके 





मरत, (पु. ) मयु । 

मरन्द्‌, 

मरन्द्क्, 

मरार (पुं. ) श्रनाज की त्ती । 

मराल, ( प ) राजहंस । कज्ञल । काररुडव। 
घडा । बादृल्त । नीच । श्रनारका वन । 
चिकना । 


। ( पुं. ) मकरन्द । पृष्पपराग । 
। 


मरिच, ( पूं. ) एक पुनि । किरण । 
मरीचि, कृपण । सूम । बह्मा के दस 


मनलिक पत्रमे से एक स्मृतिकार का 
नाम । श्रह्ूत्ण कानाम। 
मसीदिका, ( ली. ) मृगतृष्णा । 
मरीभ्रज, (तरि. ) बार बार रगड़ने वाला । 
मरु, ( पं. ) पर्वत । रगस्तान । मारवाड दैश। 
मरक, ( पु. ) मार । 
मरुर्डा, ( खी. ) बडे माथे वाली शली । 
मरुत्‌, ( पु. ) वायु । 
मरुत्तः ( पु. ) चन्द्रवरशा एक राजा। 
मर्त्पथ, ( पुं. ) श्रकाश । 
मर्त्पाल, ( प. ) इन्द्र । देवराज । 
मरुत्वत्‌, ( पं. ) € । 
मरुत्ससख, ( पं. ) इन्द्र । चित्रक वृक्ष । 
मस्दान्दोल, (न. ) प्ह् । 
मरूदिष्, ( प. ) रग्यल । 
मरुभू, ( १.) मारवाड देश । नलरहित 
देश । 
मरलः, (१. ) एक प्रकार की बतक । 
मरुव, ( पु. ) राहु । पधा विष । 


मरूवक्र 
मरूयकर, 


मरूक, ( पु. ) मोरपक्षी । 

मरोलि, ?(पुं. ) समुद्र काएक्‌ जीव। 

सरोलिक, 4 मक्र । नक्र । ममर । 

मद्‌, ( (करे. ) जाना। 

मकंक, ( प, ) मकड़ी । मक्ङडा। 

मकेट, ( पुं, ) बन्दर । मकड़ी । सारतस्‌ । किमि 
विशेष । ; 


( पु, ) त्वा । राहु । सारपत। 


वी 
(1 


| मरकं 


चतुवैदीकोव । २७१ 


मस्र 


षि काकः 


मकदीञजाल, (न. ) कन्दु शाकल म एक 
चकर व्रिरोष निससे लघुश्च युर का 
विचार किया जोत है। 

मकर, ( पु. )पृङ्गराज व्क । भारड । ( स्री, ) 
मि स्ी। 

मकरा, ( ल्ली. ) बतैन । शफा । बन्ध्या खी । 

मच. ( कि. ) सेना । साफ़ करना । बजाना । 
जाना । डरना । चोट लगाना । भयम 
डालना | 

मज, { प. ) धोबी । य॒दा मज्नन करनेवाला । 

मरै, ( क्रि. ) पक्डना । 

मत्ते, ( प.) मनुभ्य । पृथिवी । मरणशील । 

मस्ये, (त्रि. ) मरणशील । मध्य । 

मत्यलोक, ( पु) वह लोकं निसम मर्णशीाल 
देहधारी रहते ह । मदभ्यलोक । 

मदेल, ( पुं. ) एक प्रकार का दौल। 

महे, (न. ) भित्ला हृख्रा । कुट ह्ृत्रा । 
चे शिया हृश्रा । 

महेन, (न. ) चूर करना । पीस्ना । 
मलना । 

मर्दित, (त्रि. ) नर्थित। 

मवै, ( करे. ) जना । मरना । 

म्मेश्च, ( पु. ) तज्ञ । रहस्यवेना । 

भमन्‌, (न. ) कोमल । सन्धिस्थान । सार । 
भद्‌ । ताप्पय्ये । 

मम्मैर, (पु. ) मर्मर शब्द । (ल्ली, ) 

` इलदी । 

ममेरी, ( जी, ) भमली। 

मर्मरीकः, (¶.) गरीब मवुष्य । खोदा मनुष्य । 

मम्मसपशौं, ( तरि. ) मम्पेपीडक । 

म्य, (त्रि. ) मर्णशील्ल । 

मय्यी, ( श्रव्य. ) सीमा । इदु । (प,) 
मनुष्य । | 

मय्योद्‌ा, ( सी.) सीमा । तट। 

मल्‌, ( करि, ) श्रषिकार करना । पकडना । 

मल, (पु. ) मेव \ पप । विष्ठा । कट । 

कार । पसीना । करु + क्र । कृपण । 


मलघ्, ( पु ) शात्मलर्न्द्‌ । 

मलद्राषिन्‌, ( पृ. ) जपालगोय । 

मलमास, (पृ. ) लद का मासि । श्रभिक 
मह्‌।ना । 

मलय, ( पुं, ) नन्दनवन । परमत विशेष ॐ 
निकट का स्थान । नव्ह्रीपौँमेत्ते एक) 
ऋभभदेव का एक पुत्र । 

मलयज, (भ.) चन्दन । मलय देश का प्रन । 

मलाका, (क्ली. ) दती । हथिनी । कामा- 
तुरा खी। 

मलि, ( खी. } अधिकार । विलास । 

मलिक, ( प. ) राजः । श्रभिपरि। ,. 

मलिन, (त्रि. ) मेला: तित । सड़ा हुश्रा । 
दागदगीला । षुदाग। । 

मलिम्लुच, (पं. ) कर । चौर । राक्षस । 
मच्छर । पवन । श्रमिनि । पश्चपहागरज्न नित्य 
न कने वाला ब्राह्मण । चित्रक वृक्ष । 
कोट्रा । वफ । 

मलिष्ठा, ( द्यी. ) रजसखला स्री । 

मलीमस, (य॒. ) मेला । श्रपविते | काला । 
दृष्ट । पापी । लदा । 

मस्ल्‌, ( क्रि. ) पक्डन। । 

मह्न, ( प. ) पह प्रान । प्याला । गरुडस्थल । 
वयेसङ्कर विशेष । देश विशप । 

मष्क, ( पु. ) डीव ( दपक रने क )। 

मज्लभू, ( ली. ) श्रलाड़ा । 

मल्लयुद्ध, ( न. ) कश्ती । 

मह्लार, (पं. ) छःरागोमंसे एक राग। 


८ | ( सी. ) माहती कौ येल । 


मक्षिनाथ, (पुं. ) एक विद्वान्‌ । रषुतरश 
श्रादि मन्थो के प्रिद्ध दीकाकार । 

मक्षिका, (क्ली. ) एक प्रकर का हृष । 
जिसकी चंच पीली होती है। माध मास्त । 
मालती । 

मक्ञीकर, ( पु. ) चोर । 

मल्लु, ( पु. ) रीच । 


मस्ल्‌ 


1 


मस्लुर, ( ए. ) लोहे कौ जङ्ग । 


मव्‌, „५ 
भव्ये, ( कि. ) बोधना । जकडना । 


मध्र, (क्रि, ) कोथ करना । मिनमिनाना। 
मश, 1 ( पु  ) मच्छर । मफंच्छर का शब्द्‌ । 
मशक, $ कोष । 

मशकिन्‌, ( पर. ) उदुम्बर का पेट़। 
मशहरी, ( खी, ) मसहरी । 


० ¦ ( घी. ) स्याही । 


मशन, ( प्र. ) कुत्ता । 

मध्‌, (कर. ) मार डालना । पायज्ञ करना । 

मस, ( करि, ) ^तौलना । मापना । स्प 
बदलना । 

मस, ( पुं.) मापया तौल विशेष । 

मसरा, ( सखी. ) मूर । 

२८१ ( पुं, ) रल्ञ विशेष । पन्ना । 

मसि, ( खली, पु. ) स्याही । 

मसिधौन, (न. ) दवत । 

मसिपराय, (पु. ) पंशी । बाबू । लेक । 

मसिप्रस्‌, (क्ली. ) लेखी ! स्याही की 
बोतल । 

मसिक, ( प.) सोप का बिल । 

मसिन, (तरे, ) अच्छे प्रकार पिप्ताहृश्रा। 

मसीना, ( स्री. ) ब्रलसी । 

मसूर, ( प.) मसूर ही दाल । तकिया। 
वेश्या! 

मसूरकः, ( ए.) तकिया । इद्रकी ध्वजाका 
श्राभूषण विशेष । 

मवूरिका, ( क्ली. ) चेचक कारोग। कटनी । 
मसह्री । 

मसुरी, (खी. ) शौरी माता या चेचक। 

मखण्‌, (ति. ) चिकना । कमल । नरम । 
प्यारा । | 

मस्व, ( करि ) जाना । गति \ 

मस्कर, (पु. ) बसि । पोल्तार्बासि । ज्ञान । 
जाना । | 


चतुरवेदीषोष ।-२७य्‌ ` 


महा 





मस्करिन्‌, ( पु. ) सन्यासी । चन्द्रमा । 
म्रश्ज; (कि, ) नहाना । इनकी मारना। 
दूभना । 


मस्त, 
मस्तक, (न, ) माथा! 


मस्तकस्नेह, ( पं. ) भेजा । मयन । 

मस्ति, ( खी. ) नापना । तौना । 

मस्तिष्क, ( न. ) मग्ज । भेजा । 

मस्तमरूलक,) ( न. ) गरदन । मला । . 

सस्तु, ( न. ) षष्टी मलाई । दहीका 
पानी । 

मह; (करि. ) मान करना । पूजा करना चम 
कना । बदुना । 

महः, ( पुं. ) उतसव । तेन । यज्ञ । मसा । 

मटक, (पुं. ) प्रसिद्ध पुरुष्‌ । कच्छप । 
विष्णु । 

महक्त, ( पुं. ) दूर तक केली हृ मन्ध । 

महत्‌, ( त्रि. ) विपुल । बड़ा । बुदा । 

महती, ( खी. ) नारद्‌ बाबा की वणा । 

महत्त्व, ( न, ) वडा तच । वुद्धि । 

महर्लाक;, (पु.) मू श्रा रपर फे सति 
लोकांमेसेएक। 

महि, ( पु. ) वेदव्यास श्रादि बडे ऋषि । 

महस्‌, ( न, ) तेज । यज्ञ । उत्व । 

महा, ( द्वी.) गौ। बड़। 


महाकायः ( ए. ) बडे शरीर बाला । 


शिवजी का नन्दी । हाथी । स्थूल शरीर 
वाला । 

महाकार्तिकी, ( ल्ली. ) रेदिणी नक्षत्र बाती 
कार्तिके की परिमा । 

महाकाल, ( ए.) शिवजी । एक बैल । 
भेरव विशेष । 

महाकाव्य, ( न. ) अट से धरधिक सगै वाला 
काम्य ॥ 

महाकुल, ( न. ) बदा कल । निमे. 
दस पीदी तक वेद्‌ का. पना पद्मना चला 
श्राता ष्ये । 


महदा 





महागन्धः) (न. ) दरिचन्दन । (खी. ) 
नागबला । 

महागुरु, ( प. ) माता । पिता । 
श्राव्य । दान की गयी कन्या का प्रति। 

भहाप्रीव, (पु. ) ऊट । 

महाङ्क, ( पु. ) उट । गोक्चरक । 

महाच्छाय, (पुं. ) वट दृक्ष । 

महाजन, (पु. ) वेदके वक्यं मृ विश्वा 
करने वाला पुरुष । श्रारितक । प्रेष्ठ पुरूष । 

महाज्येष्ठी, ( सी. ) षिरोष लक्षण वाली जठ 
भास की पथमा । 

महाङ्य, ( पु. ) कदम्ब का पेड । बडा धनी । 


चलतुर्वदेकोष । २७३ 


~ =-~ ~--~ ~ ~ -~-~ ---~-- ---~~------~---------- ----------~- ~ ~~~ 


महातल्ल, (न.) नीचे के लेका में ते. 


पोच पाताल । 

महातारा, ( ल्ली, ) जेनियो की देवी । 

महा तीक्ष्ण, ( सनी. ) भिलावा । बहुन तेन । 

महातेजस्‌, ( ए. ) पारा । श्रतितेनखी । 
का्सिकेय । श्रग्नि। 

महात्मन्‌, (ति. ) बडे च्राशय वाला । 

महादान, ( न. ) बडा दान । 

महादेव, ( पृ. ) शिव । 

महाद्रुमः ( प, ) त्रश्वत्थ ब्रश । 

महाधन, ( १. ) एवं 

महाधातु, ( प ) सोना । 

महानकी, ( सी. ) गङ्गा । 

महानस्द्‌, (पु. ) मोश्च । माष शुक्रा ह्मी । 
पुरा । श्चतिशय श्रनन्द्‌ । एक नदी । 

महानन्दि, ( पु. ) कलियुग का श्रन्तिम 
भारतवर्षीय नरेश । 

महानधमी, (ल्ली, ) श्राशिविन मात की 
शुङ्गा नवमी । 

मश्टानस, ( न, ) पाकस्थान । रसौर । 

महानारकः, ( न. ) दयमनाटक । नारक 
विशेष । 

महानाद्‌, ( पु. ) बे शब्द बला! हाथी) 

सिह । बादल । उट) | 
महानिद्रा, ( शी, ) बडीरनीद । मृदु ! मौत । 


~~~ ~~ --- ~ - ----<-- ---- ~ 


~ ~~ 


--~~----~-------~~ --- -~~~--*-~-=- ~ -~--~--- - 


महा 

महानिशा, (ज्ञी. ) रति के मभ्यमाग कै 
दो प्रहर । 

महाचुभाकच, (प, ) महाशय । भदे विचार 
वाला । 

महापथ, (पुं. ) वड़ामगं । नदा स्कं । 
हिमालय के उत्तर स्वर्गं जनिका माम॑, 

महापद्म, ( पु.) नाग विशेष । कुबेर का 
भरुडार । एक राजा । 

महापातक; (न. ) ब्रह्महुध्या, पुराषान, 
चोरी, युवंहृनागमन चश्रौर इन चारो फे 
साध मेल रनाय महापातङ़ हे । 

महापुराण, (न. ) सृ शादि दश लक्षय 
युक्त व्याप रचित एुराण । 

महापुरुष, ( पु. ) ्रप्र8 । नारायण । 

महाप्रलयः, (पु. ) बह्मा के च्ायुप्य की 
समाप्ति में जब वे श्रपने रचे सब पदार्ौ 
को विलीन करते दँ । घौर प्रलय । 

महाप्रसाद, ( पुं. ) जगन्नथजी का प्रस्ताद । 

महाप्राण, ( प. ) दोण नामक एक काक । 
चक्षरोच्चरण का बाह्यप्रयल विशेष । 

महाफल, (पु. ) वेल ¦ ( क्ली, ) न्द्र 
वारुणी । 

महाबल, (प.) बदे बलवला । वायु । 
बुद्ध । स्सा । 

महाभारत, (पं. न. ) संस्कत का वेदव्यास 
रचित इतिहापत ण बड म्रन्थ । इत्तमें 
१ लक्ष श्लोकहं । इसका दतरा नम 
पच्चमवेदमभीह। 

महाभीता, ( ली, ) दुध्र । लञ्जालु लता । 
बहत खरी हू३ । 

महाभूत, (न. ) पाचि तत्व-- पृथिवी, जल, 
तेज, वायु श्रोर राका । 

महामनस्‌ , (त्रि. ) उदार । मराशग । 

महामा, (त. ) बहुत बडा । प्रधनमत्य । 
(पन्ते कमणि भूषायां वित्ते मान परिष्द्‌ । 
मात्राच प्रहती येषा महामात्रास्तुते सूृताः॥» 
हाथियों को श्राज्ञदेने वाला । महषत। 


मह 


तुवैदीकोष । २७४ 


महिं 





भदामहावास्णी, ( सी. ) शनिवार । | महावराह, ( पु; ) विष्णु का श्रवतार विशेष । 


शतभिषा नक्षत्रे । शुम योग सहित चेत्रकी 
कृष्णा १२शी। 

महामाया, (स्ली. ) दुगा, 

महामाष, ( पु, ) उद्‌ । राजमाष | 

महास्बग, (पु) बडा पशु) हाथी । शरम। 

महामृत्युञ्जय, (ए. ) शिव का एक प्रकार 
कावेद्रीक्क्रा ज सः बवानयुक्त “ व्यम्बर्क 
गरजामहे ° `` मन्त्र । 

महामेद, (पर. खी. ) ्रोपध विष) 

महामोह, ( पु. ) श्रज्ञान विशेष । 

महायक्ष, ( पं, ) वड़ा यज्ञ । 

महारथ, (प. ) शिव । बढ़ा योद्धा । 

महारसः (पु. ) गन्ना । पारा । कन्नी। 

महाराज, ( प. ) राजो के राजा । जनिय 
के गुरु निशेष । हथ की उङ्गली का 
न । 

महाराजिक, (पं. ) विष्णु का नाम । 
पर॒ जम यह बहुवचनान्त होता रै 
तब उन दैवतश्र का थं देता है 
जिनकी संख्या २२० या २३६ बतला 
जातीदह्‌ । 

महाराज्ञा, ( खी. ) महारानी । पटरनी । 
दुग का नाम। 

महारात्चि, (खी. ) मदाकल्प । श्रद्धरत्रि 
के पीदेकीदौो धड़ी । दोसी, दीवाली 
कीदुो राते। 

महारा, (पुं. ) मरय का देश । गन- 
पिप्पली । बोली विशेष । 

महारोग, ( प. ) मिरगी च्रादि च्राठ रोग । 

महारौरव, ( पु. ) बड नरक विशेष । 

महार्थे, ( नि, ) बड़े मृल्य वाला । मर्गा । 

महारव, ( प. ) महासागर । 

महालय, (प.) पितृपश्च । परमातमा । विहर । 

पमरदालक्ष्मी, (क्ली. ) डी लक्ष्मी । श्रगरह 
मृजा वाली दुगो की शक्ति काभेद्‌ । 
ल्मी विशेष । जगन्माता । सा । 


~~~ भक ~ ~ =-= > => क 


महाषरोह, (प्रं. ) वट वृक्ष । ताङ्‌ दृक्ष । 

मटाघाक्ष्य, ( न. ) वेदवाक्य । बहुत से 
वाक्यो के सरूप म एक वाक्यं । 

महाेधया, ( खी. ) दस महाविद्यां । 

महाविषुष, ( न. ) सूयं को मेषराशै 
स्थिति । 

महावीचि, (पुं. ) एक नरक \ 

महाकवार, (पु) बड़ा बहादुर । गरड । 
हनुमान्‌ । सिंह । यक्षामि । वज्र । चिद्धा। 
घोडा । कोकिल । धनुर्धरी । 

महावीयं, ( पुं, ) बडे वीयं वाला । 
वाराहीकन्द्‌ । परमा । 

महाव्याधि, ( पं. ) बडा रोग! कोद अाि। 

महाव्याहति, ( स्री. ) वेदिक मंत्र विशेष । 

महाव, (न. ) बड़ा फोड़ा। 

महान्रत, (न. ) बारह वषं काव्रत विरोष। 

महाशङ्क, ( पर. ) वड़ा शद । तानिक माला 
विशेष जीं मवुष्यां की खोपड़ी से बनती 
है । कानम्रौर श्र के बीचकी हृ । 

मराशटठ, ( पुं. ) पतूरा । वड़ा धूते । 

महाशय, (ति. ) बडे श्राशय वाला । पहा- 
ठुभाव । उदार । 

मरहाश्द्र, ( ए. ) घाभीर । जाति भिशेष! 

महाश्मशान, (न. ) काशी । बड़ा मरघटा। 

मराणएटमी, (सी, ) च्राशविन के शुक्त पक्षकी 
ग्र्टमी । 

महासन्तपन, (न. ) साति दिन में समाप 
होने वाल्ला तरत्‌ । 

महासेन, ( पु. ) बड सेना कै पति। 
कार्तिकेय । | 

महि, ( क्षी. ) पृथिवी । मालवा देश 

मही, + की एक नदी । | 

मिका, (छली. ) दिम । बकं! ` 

महित, (त्र. ) प्रतिष्टित 1 पूज्य । 

मदहिन्धक; ( प. ) ब्दा । मूता। , .. 

महिमनः, (पु. ) बङ्पपन । मदै! 


मि 





धि, | ( $.) पयं । द ४, 

मिला, (स्ी.) खा! मस्तल्ली । प्रियद्ग 
लता । रेणएका नाम्नी गन्धद्रव्य । 

महिषः, ( प, ) भसा । एक श्रषुर 

महिषध्वज्ञ, ( पुं, ) यमराज । 

महिषमर्दिनी, (ल्ली. ) एक देवी । दुर्ग । 

महिषासुरः, ( प. ) एक ठर जो दु्गाके 
गथसेमारयागयाभथा। 

महिषी, (न्नी, ) सत । प्रानी । 

मदिष्ठ, (त्रि. ) सवे बडा। 

मही, ( ज्ञी. ) पृथिवी । एतबाति क खाड़ी 
गिरने वाली एक नदरी । एक बडी 
सेना । 

महीक्षित्‌, ( पु. ) वरप । रजा । 

महीज, ( न. ) श्रद्रक । मङ्गल अ्रह्‌। 
नरकाषर । 

महीधर, ( पु. ) पवेत । पह्‌।ड । 

महीभ्राचीर, ( न. ) समुद्र । 

महीभ्रत्‌, ( प. ) पवैत । राना। 

महीयस्‌, (ति, ) बहुत बड़ा । 

म्ीय्यमान, (ति, } पृज्य । श्रेष्ठ । 

महीरुह, ( ए. ) वृश्च ¦ शाक । 

महेच्छः, (तरि. ) महाशय । महानुभाव । 

महेन्द्र, ( प, ) इद्र । परमेश्वर । जम्बुद्रीप 
के एक पवैत । 

महेन्द्रपुरी, ( ली. ) श्रमरावती । 

महेश, ( पु. ) रिव । 

महेशबन्धु, (१. ) विल्व वृक्ष । 

महेला, ( ल्ली. ) मोदी इलायची । 

` मोक्ष, ( प.) वा गेल) 

महोत्सध, ( पुं, ) बड़ा उत्सव । 

महोत्साह, (त्रि. ) बडा सादी । 

महोदधि, (ए. ) सण 

भद्टोदय, (प. ) कञ्चन देश । चानन्द । 
प्रताप । 

मशोज्ञतः ( पु. ) बहुत ऊच † ताज ब्र । 


चतुर्वेदी कोष । २७५ 


याक 








माचि 


मरोरग, (पुं.) एक प्रकारका बड़ा स्व। 


मदौषधि, ( स्री. ) ब । लजवन्तरी । सान 
की श्रौपपिर्या। 

भा, (क्रे. ) मापना । सीमानद्ध करना । 
गरजना । दिठाना । बनाना । नपरवाना । 

मा, (श्रन्य, ) यह म्पिधाये भ श्राता₹। 
( स्री. ) लक्ष्मी । मत्रा । माप 
विशेष । | 

मास, (न, ) माप्त । श्रामिष। 

मासज, (न, ) चर्वी। 

मास्ल, (त्रि. ) मोया ¦ पृष्ट । बलवान्‌ । 

प्रससार, ( पु, ) मेद्‌ । कर्व । 

मासिक, (ति. ) कसा । वूवर। 

माकन्द, (पु. ) श्राम का पेड | श्रवले का 
पेड । पीला चन्दन । गङ्गातय्व्ती एक 
नगर फा नाम। 

माकर, (पुं. ) मकर राशि प्राप्त पू्य॑के 

माकर, (ली. ) । समय का । समुद्री नन्तुं 
मकर सम्बन्धी । 

माकि, (पुं. ) च्दरके सारथि कानाप। 
चन्द्रमा । 

माघ्च्‌, ( कि. ) चाहना । 

माक्षिक, 

माकी 

माश्िकज, (न, ) मोम) 

माख-¶, ( तरि, ) यज्ञस्म्बन्धी । 

मागध, (पुं) सफेद्‌ जीरा + भाट। वणथेसङ्कर 
विशेष । मगध देश जात । छो 
इलायची । लारुड । बोल) धिरोष । 

माघ, ( पं. ) एक मसि का नाम । शेशुपाल- 
वध नामक काव्य ओ्रौर उस्के निर्माताका 
नमि । 

माध्य, ( न. ) कन्द पुष्य । 

माङ्गल्य, ( न. ) शुम । हतकः । 

माच, ( पं. ) मागे। 

माचल, ( १.) चोर । बटमार । 

माचिका, ( खी. ) मक्खी 1 


( न. ) उपधातुं विशम । मधु । 





माज 


तुर्घदीकोष । २७६ 


मान्न 





माजल, (पृ, ) पक्षी विरोष। 

माष, 

माज्जिषठ,। 

माठ, ( पु. ) मागे । रस्ता) 

माठर, ( पु. ) व्यास का नाम ) 
ब्रह्मण विशेष । सूय्यं॑ का पाशवेवत्ती एक 
गण । 

माटी, (ली. ) कवच) 

माड, (पु. ) वक्ष विशेष । तल । माप) 

माड, ( पु. ) राजप्रसाद । 

माङ्क, 

माङाकक 


(न, ) लाल रङ्ग । 


¦ ( पुं. ) टोल बजने वाल्ला) 


गोट । सृष्राफ । नया निकलावरृक्ष का 
धत्ता । कप्रल । 

माखच, ( प. ) छकरा । लद्का । साल 
लड़ का मातिर्याकादह्‌ । 

माणवक, ( पुं. ) छोकरा । बौना । लीय 
मनप्य । ब्रह्मचारी । सोलह या मीस लद 
का हार) 

मादिका, ( खी. ) द्योकरी । च्रप्रा । 

माणचीन, (भि. ) लढ़कपन । छौकरापन । 


= 


--- ---------- -.- 


माणव्य) (न. ) छोक्राकादलया समूह. 
मासिका, (ल्ली. ) माप विशेष जो श्राठ ¦ 


पल के बराबर है। 
मारशिकय, (न, ) लाल मणे । 
माशिक्षया, (खी. ) दिपकली । विस्तुदया। 
माशिब्न्ध, (न. ) संधा या पहाड़ी नोन । 
म(रडलिक, ( त्रि. ) एक प्रान्त का शाप्तक। 
मातङ्ग, ( पं. ) हाथी । चारुडाल । किरात । 
पापरल्ल का वृक्ष । 
मातङ्गी, (नली. ) दस्त महाविदच्रां मे ते 
एकं । 
मातरपितः (खी. ) पता पिता। 
मातरिपुरुष्, (पुं. ) भीर । इश्पोक । 
मातरिश्वन्‌, ( पु. ) वायु । 


~ - ---~ ~~न ~ 


------------~~ 


मातलि, (पुं, ) इन्द्र का सारथि । 
माता, (सी. ) माता। 

मातामह, ( पं.) नाना। 

मातुल, ( प. ) पमा 

मातुल, ( पु. ) मामा । धतुरे का फल । 


मातुला, 
( खी. ) मामी । सन। 


मातुलानी; 
मातुली, 

मातुल्लय, (प. ) मामाकापुत्र। 
मातुलयी, (स्री. ) मापाकीबेरी' : 
मात॒लिङ्ग, (पु. ) बीनपुर । नू । 
मातुलुङ्घ, | चनार । 


मादि, ( खी, ) शोक । निद्धनता । क्रप्रे। , मातरः ( खी, ) माता । गौ । ल्मी । दुर्गा । 


श्राकाश । पृथिवी । देवी । यती । 
प्राुक्णा, दन््रकर्णी, जटामांसी रादि 
रूरी । च्रष्टपातृकाएं यथा-- 
८८ ब्राह्मी माहेश्वरी चण्डी वाराहौ वैष्णवी तथा । 
कमारी चैव चारुरडा चर्चिकेरय्टमातरः ॥ "” 
किन्तु किती किसी के मतानुसार ्राठ कपु 
जगह सात दही हं । यथा- 
८५ ब्राह्मी महिश्यरी चेव कौमारी वैद्फवी तथा । 
महेन्द्र चेव वारा चापुर्डा सप्त मातरः ॥' 
करं कोर सोलह मलिक तक मानते दं 
न्राठ प्रकार की परितृलोकवािनी माताए्‌ । 
सात मतश्रोकी पूना वषुधारामें श्रौर 
षोडश पातृकाश्नां कौ ब्रहम चादि माह 
लिक कृ््यो में हती रे । जाव । ज्ञता 1 
मातृबन्धु, ( प, ) मतृजन्धुश्रा मे इनकी 
गणना ह । यथा- 
“मातुः पितुः स्वः पुत्रा मातुमौतुः; खयः सुताः । 
मातुमातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृबन्धवः ॥ 
मातष्वस, ( स्वी, ) मौसी । 
मातष्वस्ेय, ( पु. ) मौसी का लडका । 
मान्न, (न. ) श्रल्प । मपि । परिमि । 
धन । हृस्व, दुष, प्लुत च्रादि । स्त्रे 
क उच्चारण करने का एके शवयत्र। 
शन्वियां की वृत्तिर्या । . 


मात्रा 


४. 


चतुर्घदौीकोष । २७७ 


मान्धा 





मात्रा, (ल्ली. ) माप विशेष । पुट । पल । 
श्रगु । शरश । धन । नागरी वयमालाके 
स्वरँकेचिहनजो श्रक्षयं के ऊपर नाचे 
शरगलत बगल लगाये नाते दं । कान 
पहनने क बाक्ञी । रत्न । 

मार्सय्यै, ( न. ) र्या । 

मार्थिकः, ( प. ) मछली पकड़ने वाला । 
धीमरर । मल्लाह । 

माथ, (प्र. ) पन्था । मागे । (क्रे. ) 
विललोना । नण करना । मारना । 

माथुर, (त्रि. ) मथुरा मे उसन्न । मधुराम 
श्राया हृश्रा। 

माद, ( १.) नशा। दपं । हष । 

मादक्र, (तरि, ) नशेला । नशा उल्यन्न करने 
वला । पीहा । 

मादन, (म. ) लोग) कामदेव । मदन वृक्ष । 
( स्ली, ) भगि। 

मातः । (ब, ) मेरे समान ! 

माद्र, (खी. ) मद्रदशसम्भूत 
क} दुसरी सी । 


परडराज 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


-~ -~ -~-~--~~----- ~ 
==-----~--- - -~ - 


माधव, (पुं. ) नरायण । लक्ष्मीपति । ` 


सन्त कतु । वशाल मास्त । मह्ुच्ा का 
पेड । (श्री. ) वासन्तः लता । इन्द्र। 
परशुराम । यादव । सायनके साथी श्रर 
क्रगवेद्‌ के दीकाकार्‌ । 
भाधवकः (प. ) मय विशेष जो मघुते 
बनाई जाती ई । 
माधधिका, ( शली. ) एक लता। 
माधवी, (खी. ) एक प्रकार की मदिरा। 
„ वासन्ती लता । कुटनी.। 
मांधुर, (न. ) मालती का एष्प। 
माध्य, त्रि. ) मैच का। 
माध्यन्दिनि, ( न.) दिन का मध्य भाग) 
यरद की एक शावा। 
माध्यह्किकि, ( तरि. ) दोपहर सम्बन्धी । 
साश्व), ( य.) म्व के श्रठयावी । 


- ~------~ ------~ ------~ 


----~ --- ~ --- - ~ 


मान्‌, ( करि. ) विचार कर1 । पूजा करना । 

मान, (न, ) सम्पान । परिष्ठा । श्रभिमान । 
( श्रच्छेमवमें ) क्रोध । माप । हाथ । 
तीलना । प्रमाण । गति का श्रङग। 

मानग्रन्थि, (पुं. ) श्रपतय । भूल चूक । 

मानरन्धा, (ल्ली. ) एक प्रकार का समय- 
सूचक युत्र। 

माननीय, (य. ) मनि के योग्य | प्रतिित । 

मानःशिल, ( न. ) मनतिल क्न । 

मानव, ( 4. ) मदष्य । मतु के वंशधर । 

मानवध्ैशाद्च, (न.) मनु का बनाया 
धमशाच्च ) 

मानस, (न. ) मन । पानसरोवर्‌ । 

मानसव्रत, (न. ) प्य्दिा, सत्य श्रादि 
रत, चोयैन करना, बह्मचर्यं पारण, 
लानचन करमा-ये मान्त बत कहलाते हं । 


। मानसिक्र, ( न, ) मन सम्बन्धी । 


मानसौकम, ( पु. ) हंस । 


मानिका, ( खी.) मदिरा विशेष । तौल परिशेष । ` 


मानिनी, (खी. ) मान करने वलीष्ली । 
फरो वाला वृश्च । 

मायुषः ( ५. ) श्राद्मी । मानव। 

धनुषी, (सखी. ) घी। नागै) 

मायुष्य, (न. ) मनृध्यत्व : श्रादुप्रीपन। 

मनोज, ( न.) मुद्दरता । 

मान्त्रिक, ( पुं. ) मन्त्र जानने वाला । 

माभ्थ्‌, (करै. ) चोश्लि करना। 


। मन्थस्य, (न, ). एुस्ती । थकावट ¦ निबलता । 
 मान्दार, (पु. ) वृश्च विशेष । 


मान्द्य, (न.) जडपना । घुरती । बीमारी। न्यूनता) 
मान्धातर, (प. ) सय्येवंशी एक रजाका 
नाम । यह्‌ युवनाश्व कापूत्र धा श्रीर्‌ अपने 
बापकेपेटसमे उत्यत्त हृश्राथा। पेट 
उसके निकलते ही ऋषियों ने कटा था- 
"कु एष पस्यति ?' इस पर इ्द्रने प्रकट 
हो कर कहा-- “मां पस्यति । "° तव्रद्रीसे 
इसका साम मान्धात्रे या मान्धाता प्म) 


॥1 


म्न्य 


खतुषेदीकोष । २.७८ 


मोल 


~~~ ---~-___ __ 


मान्य, ( १. ) पञ्य । 

मित्य, ( पु. ) कामदेव । 

माम, ( सवं, ) एमे । मेरा ( सम्बोधन मँ ) 
चावा। 

मामक, 

मामिका, 

माय, ( प. ) बाजीगर । राक्षत । 

माया, (ज्ञी. ) श्रज्ञान विशेष । भम । 
कृपा । दम्भ । लक्ष्मी । बुद्धदेव की 
माता । ईश्वर की उपापि । 

मायारृत, ( पुं. ) मदारी । बार्जागर । 

मायदेवीसुत, ( पु. ) उृददेव । 

मायाविन्‌, (त्रि.) रेन्दनालिक । मदारी। 

मायिक्र, (त्रि. ) मदारी । कपटी । हली । 

मायु, ( प, ) सथ्य । देहस्थ पित्त । रोग विशेष। 

मायूर, ( न, ) मोर सम्बन्धी । मोरो का सुरख्ड । 

मार, ( पं. ) मरण । मौत । 

मारक, ( पुं. ) मारण । महामारी । कामदेव। 
धातक । बाज पक्षी । 

मारकस्थानः ( प ) वधस्थल । नन्पकुर्डली 
मलग्न से सतर्वा रौर दूषरा स्थान । 

मारि, ( ल्ली. ) महामायं । 

मारीच) (पं. ) ताडका रक्पषीकाबेटा। एक 
राश्चस जिते रामचन्द्रने विश्वामित्र के यज्ञ 
मे चार सौ योजन फंकाथा । नित्तने माया 
मृग बनकर पीता कार्ण कराया था। 

मारुतात्मज, (प. ) वायु का पुत्र, हृठमान्‌ 
श्रार भीमसेन । 

माकंणड, (पुं.) एक युनि । मृकुण्ड की सन्तान 
जो स्तदैव श्यी वप के रहे है। 

माग, (करि. ) ददना । साक करना । 

मागण, ( न. ) श्रनवेषण । सोन । याचन । 
प्रणय । 

म] (4.) भाला) 

मागित्त, (त्रि, ) सोना हृश्रा । 

मागन्‌, (प. ) नेता । श्रममर सेने षौला। 


। (रि. ) मेरा । स्वार्थी । लालची । 





माज, ( क्ते. ) बुहारना । बधेरना । धोना । 
पाना । साफ करना । 

माजन, ( न. ) पो कर साफ करना । 

माजेनी, ( नी, ) उदारी । भाड़ । 

० ( पु. ) भिलार । मोर । 

मज्ायै, ( स्री. ) विह्ञी। 

माराय), (पु, ) विक्ली । शद्र । काय- 
शोधन । 

माखित, (पु. ) साफ़ कयि हृश्रा । सनाया 
हुश्रा । ॑ 

माजिता, (सी. ) एक प्रकार कौ चटनी, 
नो दही मे चीनी तथाश्रन्य मसालों ढे 
मिश्रण से बनायी जाती हे। 

मातेरड, ( पु. ) सूर्य । श्रकं व्च । सूर । 
नरह की सख्या । मरे भरडे त्र 
उत्पन्न । 

मातिक, (पु. ) मिद्ध का बना । हेल।। 
धड़े का ठकना । 

मात्य, (तरि. ) मरणशील । 

मादङ्ग, ( प. ) दोलची । टोल बनाने वाला । 
नगर विशेष । 

मादाङ्कक, ( पृं, ) टोल बजानि वाला । 

मादव, (न. ) कोमलता । कोमल या दयालु 
हृदय वाला ॥ 

मद्धीक, (न. ) शरन । मदिरा । 

मामक) ( ति. ) ममै जानने वाला । 

मारि, ( खी. ) शोधन । सफाई । 

माल, (पु. ) वङ्गाल के एक नभर का 
नाम्‌ । नङ्की लोगं की जाति। विष्य । 

मालक, (पुं) नीमकापेड । माम के समीप 
का वन । नारियल. की सड़ी-ःक] ग्ना 
पत्र । 

मालकोश, ( प, ) रग विरोष । 

मालति, ! (घ्नी. ) चमेली । कतली । 

मालती, + अविवाहितः युवती । रात्रि! चौद 


माल्तीरज, ( प.) फणाः, 


मालि 


सालतीपब्री, ( ल्ली, }) जावित्री । 

मालतीपल, ( न. ) जायफल । 

भाल्य, ( प.) 

मालयी,( खी.) 

माल्लव, ( पुं, ) एक देश जिस पर लक्ष्मीनी की 
कृष्ना हो ( मायाः"लवो यसिन्‌ ) इभिक्षादि 
वरजित मालवा प्रान्त । राग विशेष । 
( बहुवचन मं ) मालवा प्रान्त वासी । 

मालविका, ( ल्ली, ) वयोरी । 

मालसी, ( सं. ) मोलस्िरी का पेड 

भाला, ( खली.) दार । गजरा । च्छा) 
डोरी । ग्ज्ञ । 

माल्लाक्षार, ( प. ) माली । 

मालादीपक, ( च. ) श्रलङ्कार मे श्रभालङ्कार 
विशेष । 

मालिकः, ( १. ) माली । रेज । रहय । 
पक्षी विशेष । 

मालिक्षा, ( ल्ली. ) मालती की बेल । गरदन 
फा गहना । श्रलसी । पुत्री । राजभवन । 
रुरा । पक्षी विशेष । नदी विशेष । पलों 
की माला । 

माल्िन, ( पुं, ) मालाकार । १५ श्रक्षर फे 
पाद्‌ वासा छन्द्‌ । भौरी । चम्पा नगरी । 
श्रकाशगङ्गा । कण के श्रात्रम के 
निकट की एक नदी । ्रगनिशिषा वृश्च । 

मालेय, ( त्रि. ) माला की रचना म चतुर । 
माकी । 

माद्य, ( न, ) पुष्प । एल । माये पर डालने 
कौ पुष्पमाज्ञा । 

मादयच॑स्‌, (त्रि. ) मला वाला) केतुमाल 
श्रीर्‌ इक्षादृत वषे की सीमाका पहाड़ । 
सकेशं राधस काबेटा। सवेण कामंत्री। 
एक राश्षप्त । 

मालिन्यं, ( न. ) मलापन । मैल । 

मालु, ( खी. ) सताषिशिष । ल्ली । 

आलुर, ( प.) बेल भरोरकेये का पेड। 

माज्तेया, ( क्षी. ) बड़ी इलायची 


{मलय पूत का । चन्दन । 


यतुर्घदीकोष । ०७६ 





माषिक, (य. ) 


माहे 





माल्ञ, ( पु. ) व्सङ्कर जाति विशेष । 

भाज्ञवी, ( ली. ) कुरत के जोड । 

माशब्दिक, (त्रि. ) निषेध करने वाला । 

माष, (पु. ) मासा ( ताल का), मूष । उदे 
की दाल । पुसा । 

माषक, ( पुं. ) रली । सेम । मस्ता 
( तौलका ) । 

माषष्रचैक, (पु. ) एनार । 

माषिकी, (ल्ली. ) {मरा #॥ 

मापी, (न. ) उदका लेत । 

मास, } (पुं. ) चन्द्रमा । तीस दिन काप्षमय। 

मास, महीना । 

मासन, (न. ) सोमराजी नता । 

माह्लर, (पुं. ) चतह का उबला हृच्रा पानी । 
प्रारड । 

मासल, ( पुं. ) वषे। 

भासन्त, ( पुं. ) मरीने का श्रन्त। 

मासिक, (ति. ) महीने का। 

मासुरी, (घी. ) उदी । 

मासूर, (न. ) 

मासूरी,(खी.) 

मास्म, ( श्रव्य. ) हटना । रेकना 1 

माह, (करि. ) नापरना मापनः। 

माहा, ( घी.) गो। 

माहःङुलः, (ति. ) बडे कुल वाला । 

मादाकुली, ( सी. ) कुलीन सी । 

मादास्म्य, (न. ) महिमा । 

माहिष, (न. ) भस्तकाद्ष। 

मादिष्य, ( पु. ) सङ्कर । दोगला । 

माहेन्द्र, ( प. ) इद्र का! योग विरोष । पूर्व 
दिशा । इन्द्रकील्ली। गौ। 

माहेय, ( पुं, ) परथिवी शौ सन्तान । मङ्गल 
अह्‌ । नरकाष्टुर । गो । 

माहेश्वर, (त्रि. ) शिव सम्बन्धी । शिब, 
पूजक । । 

महिश्वरी, ( स्री. ) परवती । 


\ मघ्ूर की दालका। 


मि. यतुब्वाकोष । २८० मौर 





कि 

मि, (कि.) केकना। । मिश्रन्यवष्टार+(पु.)गणिततिवाकी करिया विष 
मिच्ड्, ( करि. ) रोकना । चिड़ाना। मिष, (क्रि. ) दृततं को नीचा दिखाने कौ 
मित्‌, (ल्ली. ) खम्भा। ध्रभिलपि। । बहत मारना । नम॒ करना । 
भित, (त्रि, ) परिमित । मपा हृञ्रा । | मिष, (न. ) खद्धो । छन) कपट । 

निर्दिष्ट । सीमानद्ध । मिषिका, (सखी. ) जटार्पाल्। 
मितङ्गम, ( प.) धरि धरे चलना । हषी । | मिष्ट, (त्रि, ) माठ. 
मितेद्र, ( प. ) सपुद्र । मिह, (करि. ) सीचना। प्रव या पेशाब 
मितम्पच, ( प. ) सूम । करना ! वर्य निकालना । 
मिति, ( ज्वी. ) ज्ञान । माप । प्रमाय। साक्ष्य | मिहिका, ( स्री. ) पाला । वफ । 

संकल्प । । मिहिरः (प. ) सूं । श्राफ का पेड। वृद्ध । 
भित्र, ( न. ) एद्‌ । दोस्त । । मेष । चन््मा। व्ु। 


भमिज्रविन्द्‌; ( पुं. ) श्रगिि । 


2 (सं. ) गेत्री। दो्ती। 


मिच्रयु, ( प. ) मिश्रवस्सल्ल । 
मिथ्‌, (कर. ) मिलना । मारना । सममना । | मौद (त्रि, ) मूता हश्रा। 


काटना । प्रकडना । मादुष्टम, ( पुं. ) शिव । सूयै। चोर । 


मि्िराण, (पु. ) शिव, 

| मी, (क्रे. ) मारना । कम करना ) बदलना । 
| भङ्ग करना । ल्ोना । भट्कना । नाना । 
जानना । मरना । नष्ट होना । 


,. 








भिथिस्‌ , ( श्रव्य. ) भ्रकेले । श्रापप्षमं । मीन, (०. ) म्ली । बारहवीं राशि । 
मिथिल्ला, (ल्री.) तिरहुत । राना जनककी पुरी । मीनङेतन ( पुं. ) कामदेव । 
मिथुन, (न, ) स्पृह कानोड़ा। मेषते | मानिगन्ध, ( प,) सत्यवती । 

तीसरी राशि । विषय के श्रं मिलन । | मीनारुडा, ( सी, ) मिश्री । पणिष्डित शर्करा। 


मिथ्या ( श्रव्य. ) श्रप्तव्य । भरूढ । म्ली काश्रर्ड । 
मिथ्या, ( सखी. ) भूल । | मीम्‌, (करे. ) शब्द करना । 
मिथ्यानिरसन, ( न. ) शपथ लाकर | मीमांसक, ( $.) मीमांसा राजञ के ज्ञता 
चस्तीकार करना या मुकरना । श्रथवा उतफं पढ़ने वाले । परीघ्क । 
मिथ्याभियोग, (पुं. ) भूढी फरियाद । सिद्धान्ती । निरैयकतती । 
मिथ्याभिशसन, ( न, ) रूट कलङ्क । मीमांसा, ( खी. ) गृद विचार । ब्रुपतन्धान । 
मिथ्याभिशाप, (पुं. ) भूटा श्रपवाद्‌ । भारतवर्षीय षद्दशनों ममे एक दशन 
भिथ्यामति, ( स्ली. ) भम । भूल । क] नाम । यह्‌ दशन दो भागो म बिभक्घ 
मिद्‌, ( क्रि. ) स्नेह करना । ह एक पूर्वैमीमांमासा है, जिसके बनाने 
मिल, (क्ते. ) मिलना | वले नेमिनिजी टँ । इस माग मेंकर्मका 
भिलिन्द्‌, ( प. ) मधुमक्षिका । प्रतिपादन किया गयारे। दूसरे भागका 
मिलिन्दक, ( पु, ) सपं विशेष । नाम उत्तरमीमांसा है । इसफे रवयिता 
मिलीमिलिन्‌, (पु. ) शिव कानम। बादरायणनी दै । शसम ब्ह्मपिया का 
मिष, ( करि, ) शब्द करना । निरूपण हे । विचार । परीश्वा । 


मिश्च; ( क्रे. ) मिलान । हाथी विशेष । एक | मीर, ( पु. ) समुद्र । सासा । शात । पर्वता 
देश । पदवी । श्रेष्ठ ।  श्रङ्ग विशेष [वि 


मील 


अतुववीकोष् } २८१ 





मील्‌, (क्रि. ) पलकों को .कद्‌. करना ।' 


एना । मिक्लना । . 

मीक्षनः (न. ) सकोडना । बन्दैःकरता, 

मीलित, (तरि, ) ्रनधि्ा । संवित । 
श्रलङ्कार विशेष । 

मीक, ( कि. ) जाना । मोटा होना । 

मीवर, (त्रि, ) श्रहितकर । मान्य । सेना- 
पति । 

मीवा, ( न्नी. ) पवने ॥ ` 

मु, (ष. ) शिव । चिता भूरा, 

कुट, ( पुं, ) शिरोमूषण । ताज । 

मुकु, ( पुं. ) इंटकस । उत्तमौ । व्याग: 
मोघ । 

मुकुन्द, ( पृ. ) मोक्षदाता । विष्णु । एरा 
बृहुमूक्य रले विशेष । ुषेर कौ नव 
निधयो मँ सेएक । एक प्रदट्रका 

 दोल्ल । 

मुक्ृम्‌, ( श्रव्य. ) मोक्ष । निर्विकह्पक 
समाधि । 

मुकर, ( पु. ) शीशा । दपण । कुल वृ । 
कुम्हार का उण्डा। मलत का पेड। 
केली । 

सुकलः ( पु, न, ) श्रधविली शला । च्रासा। 
शरीर । 

मुङ्ष्ठ, | (पं, ) एकप्रकार कौीतेमया 

मुङ्ष्टकः 

सुक्क, (त्रि, ) छुटकारा प्राप्त । श्रानन्दयुक्त । 

मुङ्कसङ्कः, ( त्रि. ) परिनाजक । सन्यासी । 

मूक्क्स्त, (त्रि, ) उदार । बहृदानशील् । 

मुक्का, ( ली. ) मोती । 

भक्ाप्रखः (शी ) सीप) 

सुक्कपंक्ञ, ( त, ). मोती । कूर । सीताफल । 


वोधेत्र कृत .- न्प विशेष, भिम भक्ति 


का विशेष बरयंन है 
मुक्काषली, ( ज्ञी. ).मोतिरयो कौ मल्ला, 


इस नाम का न्यायशा् प्रन्थ ।: ` :. + 


भुक्तास्कोर, ( पु क्षा. ) पीप |: ` | 


। 
र * 
भय~ र ॐ  ) 
काका न न क-म न न = = > ~ .__ --------------~ ~~~~~----------------~-~--~--~-- क . 


 युचुक्‌न्द्‌) 


मुक्ति, (सी, ) टकार । पग । 

मुक्तिश्सित्र, (न. ) काशी भम । 

मुक्स्वा, (रव्य) छुटकारा पाकर । च्रतिरिक्तं । : 
ठरडइ कर) 

मुख; (न. ) मह्‌ । भूथन । भूथड़्‌ । सामने 
याश्रागेका भाग । तीर का श्रम्रभाग। 
द्वार्‌ । उपोदुधात । श्रा । प्रधान । 

भुखज, ( १, ) विप्रं । 

मुखनिरीक्षक, (ति. ) एह फी भोर देने 
वाला । श्रालप्ती । सुशमी । 

मुखपूरण, ( न, ) ब्रज्लि.भर नल । 

मुखभूषण, (न्‌. ) पान । बीडा। 

मुखर, (१. ) कह डालन वाला ; वाचाल । 
बहुत शब्द करन वाला । श्रपशब्द 
न्ने बाला । श्रप्रियवादौ । काक । शङ । 

मुखष्सित, ( तरि. ) शब्द करने वाज्ञा । 

मुखलाङ्गल, ( प. ) शकर । 

मुखवक्ञभ, ( पुं. ) भ्रनार का पेड़ । 

मुखवास, ( पु.) भप तृण । कषर । 

मुखवासन, (पुं, ) एव क इगन्धियुक्त 
करने वाला । 

मुखव्यादान, ( पुं. ) एल खोलना । मदना । 
जपुह्‌ाड । 

मुखशोधन, ( न. ) दालचीन 1 

मुखस्ावः ( पुं. ) लार । 

मुखाग्नि, (पु. ) बराह्मण । द्वानल । 

मुख्य, ( त्रि, ) प्रधान । श्रग्रज । 

मुग्ध, ( तरि, ) मूढ । सदा । सीधा । श्राक- 
धंक । सुन्दर । | 

मुग्धा, ( ल्ली, ) नायिका भेद । 


भुव; ( क्रि ) ठगना 1 घोडना.। ` 


यु चन्द, विशेष । राजा मान्धाता क 
पुत्रका नाम ।. 


मुचकुन्वश्रसादक, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 


| ( पं, ) पष्प वाल्ला वृक्ष 


 भुचिर, (तरि, ) उदार । ( पु.) देव विरोष । 


नेकी । प्रवन.। 


मुखि 
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मुचिलिन्द, ( पु.) एक प्रकार का पुष्प । 
मुचुदी, ( स्री. ) चीमरी। 


भुज्‌, ॥ ( क्रि. ) साफ़ करना । बजाना | 
मुञ्ज, 9 शब्द्‌ कना । 


मुञ्ज, ( १.) मूज । जिससे ब्रह्मणो के हिये 
मेखला बनायी जाती ₹ । मेखला । धार 
नगरी के एक राजाकानाम । जो भोज 
के चाचाये।. 

भुजजारः 

भमुजारक, 

मुञ्जर, ( न. ) कमल की जड । 

मुर्‌, ( कि. ) तो$ना । पीक्तना । दबाना। 

मुड्‌, ( कर. ) बालां का काना, या 
मलना ) 

मुरुड, ( पृ, न, ) मस्तक ¦ एक दैत्य + नाई । 
शालापत्रहान वृक्ष । 

मुरडक, ( पुं. ) नाई । 

मुरडफन्ते, ( प. ) नारियल । 

मुरिडन्‌, ( पं, ) नाई । 

मुख, ( करि. ) वचन हारना । 
करना । 

मुत्य, ( न. ) मती । 

मुद्‌, ( कि. ) प्रपतन होना । 

~ { (्ी.) ह! 

मुदिर, ( प. ) बाद । काक । कमी । 
पाला । 

मुदी, ( ल्ली. ) चादनी 1 ऊहा 1 

मुद्र, ( पु. ) मूग । पक्षी विशेष । जलकाक । 

मुद्धर, (न. ) मालती भेद । पुण्दर । क्ली । 

मुदल, (पुं. ) एक क्षिका नाम । एक 
प्रकार की धाप्त। राजा विराष । 

मुद्रष्ठ, ( प.) छौमी या सेम विशेष । 

मुद्रा, ( ज्ञी, ) मोहर । विह । टकसालं में 
टले रुपये वैते । पूजन मे श्रशुल्ी 


( पुं. ) एक प्रकार कारपेधा। 


म्रतिज्ञा 


कक भरि 


चादि का विशेष स्पते मोडमे तिकोड्ने 


की क्रिभा। 


मुद्रालिपि, ( सी. ) चापे के धक्षर । प 
प्रकार की लिव मंसे एक) 

मृद्विका, ( खी. ) श्रगूरी । मोहर । रुषया । 

मुद्रित, (रि. ) चिहित । कापा हृश्रा । 
मन्द्‌ । 

मुधा, ( भग्य. ) मिथ्या । सूट । व्यर्थे) 
वृथा | 

मुनि, ( प. ) पवि पुरुष । ऋषि । सातं की 
गिनती । वि 

मुनियेषज, ( न. ) हरं । ध्रगस्य । कब न ` 
खाना । 

मुनीन्द्र, ( प.) ऋषिश्र्ट \ साख्य धनि ! 
भरते । शिव । 

मुन्थ्‌, ( कि. ) जाना । | 

मुन्था, (क्ली. ) ज्योतिष के ताजिक ( वर्ष 
फल ) भागम प्रयुक्त होने बाला एक 
विशेष मरह । दसो रह्‌ । | 

मुन्यश्न, ( न. ) नीवार । कन्द्‌ । 

मुमुक्षा, (शी. ) मोक कौ कामना। 

मुमुश्षु, (ति. ) मोक्ष की इच्छा वाला। 

मुमुखान; ( प. ) बादल । 

मुमुषिषु, ( पु.) चोर । 

मुमूषे, ( तरि. ) श्रासश्मृ्यु । 

मुर्‌, (क्रि. ) पेरलेना। फता लेना) 

मुर, ( पु. ) दैत्य विरोष । वेष्टन । गन्धद्रव्यं । ` 

मुरज, ९ प. ) मृदङ्गं । कुबेरपली । 

मुररिपु, ( १. ) विष्णु । रारि । 

मुरला, (स्री. ) केरल देशकीएकनंदीका 
नाम] 

मुरली, (खी, ) नसी । वेषु! ` 

मुरलीधर, ( पु. ) श्रीकृम्ण । वंशीषर 1. ` `. 

मुच्छ, (कि, ) मूच्वितदरोना। , 

मुरः ( पु. ) तषागनि । सूय श 
घोडा ¦ 


मुशली, ! ( जी. ) निपकली ! 
मुशल्िन्‌, ( पुं. ) बलराम 


मुच 


चतुर्धैदीकोष । २८३. 
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मुष्‌, (करि. ) मूसना । लूना । 


मुषल्ल, 2) (पु. ) मूल भिसते श्रनाज 
मुशक्ष, > उलीभे डल कर छ्राजातार। 
मुसल, 


मुषित, (नि. ) राया हृश्रा द्रन्य । बह 
म्प्य जिका द्रष्य चोर बृरशालेगयेदह्‌। 
मुस्क, ( पु. ) श्रण्डकोप । चोर । वृश्च विशेष । 
मोदा श्रादमी । 
मुष्कश्त्य, ( ए. ) खोजा । नपृततक । 
मुष्टि, (पंक्ली, ) द्री । माप विप्र । मूढ 
य। पिया । सिङ्ग । (ल्ली. ) चुराना। 
मुशिपुषटि, ( भ्रध्य. ) पसे! क) लदा । 
मुक्त, (पु. ) कंस का एक पहलवान । 
षुनार । डोम । 
मुष्टिकाम्वकः; ( प. ) बलदेव । धटिक्र 
मल्ल के कल्ल ! 
मुषटिन्धय, ( पु. ) गारक । व्वा । मूटी 
चूबने वाला । 
मुश्टिबन्ध, ( पु.) पुद्री बोधना । पुष्री मर। 
मुष्ठक, ( पुं. ) कालौ सरां । राई । 
मुस्‌, ( कि. ) ठकडे कंडे करना । चीरना । 
नाटना । 
भुखल, ( पु. ) पसल । 
मुसलिन्‌, ( प. ) बलराम । पृस्लधारी 
मुसलीका, ( ली. ) विसतुद्या । धिपकली । 
मुस्त्‌, ( कि. ) देर करना । एकत्र करना । 
मुस्त, ( पु.) मोथा । तृणविरेष । 
मुख, (न, ) लदा । मूल । दरार । 
मुह, ( क्रि. ) वेद होना । चयेत होना । 
= मूच्छित होना । दैरान होना । गङ्बही मे 
पडना 4 . य 
मुहिर, (पु. ) कामदेव । मूलं । 
मुह्ुक, (न. ) ( वेदिक प्रयोग ) षण । पल। 
मुहुस्‌, (श्रव्य. ) प्रायः 1 बर्‌ बार ।. 
मुह्ते, (प.न.) ४० भिनिट का काल 
` ` विरोष \ कि कयं के लिप नियत 
` समयं ।. ॑ | 
शुेर, ( प. ) पूं ¦ ऽयोतिरष । 


मू, ( क. ) बांधना । 

सूक, ( पु. ) मद्स्य । प्ली । भगा । दीन । 
दैप्य विशेष । 

मूकिमन्‌, ( पु. ) गूगापन । 

मूतः, (त्रि. ) ्ेधाद्ृश्रा ) चिरा हृश्रा। 

मुज, (न. ) पेशाब । 

मूर्च्छर, ( सं. ) पेशाव की बीमारी जिष्र 
पेशाब बडे कष्ट से उतरता ई। 

मूर, (त्रि. ) मूषे । नश करना । 

मुखै, (तरि. ) बुद्धिहीन । वार । 

मुच्छना, ( स्री, ) मेध हना । 

मुच्छ, ( खी. ) मोहं ।श्रचेतन्यावस्था । वृद्धि । 

मुच्छालः, ( ति. ) मूच्ठिति । वेपुभ । भवेत । 

मूते, (ज्र. ) च्रचेत । यपु | 

मूर्तिं, ( ल्ली, ) प्रतिमा । विग्रह्‌ 1 

भूतिमत्‌, ( पु. ) श्र कारसम्पन्च । शरीर ! 
कड़ा । 

मुधेन, (पु) माथा । सर्व्वोञ्च स्थन। 
नेता । श्रगला । राधा । 

मूधैज, ( पुं. ) केश । बाल । 

मूधेन्यः (त्रि. ) मापे मं उत्प होने वले) 
छ, ट, ठ, ड, ठ, णर्‌ः प येमूरभन्य 
कहलति है । 

मूधाभिषिक्त, (पु. ) क्रिय । राजा । वर्ण- 
सङ्कर । मत्रा । 


मुवो, (श्री.) एक लता, जिसके द्वारा 
मूवी, धठुपरो की प्रतयक्चा शरोर कषत्रियं 
मूर्विका, ~¬ की करधनी बनाय जाती : 


मूलः (क्रि. ) स्थित होना । पक[ होना । 
लगाना । उगना । | 
मूल, (न. ) जड़ । नावि । श्राषार । यथार्थं । 
एुख्य । परम्परागत प्राप्त सेवक । धनमूल । 
निकुज्ञ ! भूजी । समीप । पिप्पक्ञीमूल । 
उक्तत्वं नक्षत्र । । 
मूलिक, ( न. ) एकु प्रकार काकनद्‌। मूली 


मूलकम्मन्‌, (न. ) एख्य काम । नादू^ ,. 


मृत प्रौर भष से भि जनि बारे कमे \ . 
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मूलङृर्छ्, ( न. ) तरत्तविरोष । 

मूलप्रकृति, ( ली, .) प्रधान प्रकृति । युद्ध 
कै चार सिद्धान्त, जिन पर युद्धके समय 
ध्यान दिया जाता हे, यथा-विजिगीषु, 
श्रि, मध्यम श्र उदासीन । 

मुलिन्‌, ( पु. ) वृक्ष । 

मूलविभुज, ( पु. ) रथ । गाड़ी । छक ) 

मूलाधारः, (पु. ) नामि । लिङ्ग का मध्य 
भग । तत्र का धिक वाला एक चक्र । 

मूल्य, (न. ) दाप । क्रमत । 

मुष्‌, (करि, ) लूना । 


बरूतक) | (पु, स्वी. ) मूता। 

मूष, | 

मूषिक, (प. ) चृहा' 

मूषी, ( सखी, ) षरिया भिक्तमे रखकर 
सोना यादव पिवललाया जाता हे। 

नू, ( करि. ) मरना । मारा! 

सूृकरड, (प. ) एक पुनिकानाम। 

ग्ग, ( क्रे. ) लानना । पद्या करना। 
श्रतेट तलना । 

सग, ( पु.) पशुमात्र । हिरन । हाथी 
चन्द्रलाम्छन । श्रििनी ते पोच नक्षत्र । 
मगना । यज्ञ । कस्तूरी । मकर राशि । 
शाकद्रप का एकं नगर । 

सूरगामिनी, ( खी, ) प्रपरिध विरेष। 

स्रगजीव्रन, (पुं, ) शिकारी । व्याध । 

गरणा, (खी, ) नष्टद्रप्यफो घोजना। 

श्ृगतृष्णा, ( सखी. ) जल का अ्रन्ि। 

ममदशकर, ( प. ) कता । 

मगधूतंकः, ( पु. ) श्रगाल । स्तियार । 

शगनाभि, (पु. ) कसूरी । 

मगना, (सी. ) हिसि ॐ समान नेत्र 
वाली घी । 

सगपति, (पु. ) सिह, 

मूगवधाजाच, (पृ, ). व्याध । शिकारी । 

ष्मबन्धना, ( का. ) जल । फन्दा 1. ` 


चनुर्ैदीकोषं } रल 
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खुगमद, ( पु. ) करूर 


मृगया, ( सी. ) श्रहैर । शिकार, 

खगयु, ( प.) व्रह्मा । श्रगोलत । . 

भ्रूगराज, (प. ) तिह । च्मा५ `. 

स्रगलक्षणु, ( ए. ) चन्द्रमा! ` 

म॒गवाहन, ( पुं. ) षयु। 

भ्गव्यथ, ( न. ) शिकार । अहर । 

मृगशिरस्‌, (न. पु. ) श्रश्िनी से परचवां 
मश्षत्र । 

मृगाक्षी, (सी, ) विशल्या । हिरन के 
समान ने वललील्खी। 

मृगारडजा, ( क्ली. ) कस्तूरी । 

स्बगाद्न, ( परं. ) दोय भशिया । 

श्नगाराति, (पुं, ) सिह । भेदिया । कुत्ता । 

म॒गाविध, ( पृ. ) व्याघ्र । शिकारी. 

गितः (तिः) पगा गया। 

ग्ुगन्द्र, ( पु ) सिह | 

सगेन्द्रचटक, ( पु. ) श्येन । बाज 
पक्षी । 

भज, (कि, ) साफ़ करना । सजाना। 

जा, (सी. ) साफ़ करना। 

मृड, ( क. ) क्षमा करना । प्रसन्न होना । 


सड, (पु. ) शिव। 

खडा, . 

सृडानी, \ (सखौ. ) परवती. 

ग्ड; 

सडोक, ( पुं, ) शिव । हिरन । मल्ती । 

मूरग्‌+ ( क्रि, ) मारना । + 

मणाल, ( न. ) कमल की उरी... 
सूत । | ऋ १ 

खणालिन्‌, ( ए. ) कुमल । ^ 

सणालिनी,. (सः) . कमलिनी । कमक 
का सपरूह :। वृह स्थेन जद ` बहते 
कमलके पएूलङ्ा.` 

सतै, ( न; >) भरण । 

मतक, ( न.) धरा इश्रा.पुक्प्‌ \ प्रद 
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भतक्षटप, (तरि. ) पृतपराय्र। 

मृतवत्सा, (क्ली, ) मरी हः सन्ताने वाली 
श्नी। 

मसससीवनी, (६ खी. ) एक बट । 
ततिकं विद्या विशेष । 

भ्रतस्नात, (तरि. ) मरने पर न्ने वाला । 

सतश्ड, (ए. ) सूयय । 

शुतालक्त, (न. ) एक प्रकरिकीभ्िद्री। 

शति, (श्वी, ) मौत । 

ग्सिका, ( सी, ) मिद्टी। 

स्त्य, (५. ) मत्य । भत । कंम | 
काप्रदैव । 

सुप्युनाशक, (प. ) मौत को नाश करने 

वाल्ला । 

खत्युञ्जय, (ए. ) शिव । 

-गत्स्ना, (ल्ली. ) बहत स्फर मिद्ध । धृल। 

स्रृद्‌, (क्रि. ) चूर करना। 


रष, ( स्री, ) मृतिका । 


ष्वदाः 

स्बदङ्कर, } (प.) हरे र का कपोता 

सूवङ्करु, १बूतर्‌ । 

सदङ्, ( प. ) एक प्रकार क दोलक । 

भवाकर, (पु. ) वज्र । कलिश । 

शद; (ति. ) कोमल । निल । मोधरा । 
धीमा । शनिग्रह । | 

्रदुत्व्च्‌, ( प. ) भोजपत्र । 

 शदुल, (न. ) जल । (त्रि, ) कोमल । 

-अृष्ठौका,.( ली. ) दलि । किशमिश । 

शवुलकः; ( म्‌ ) सोना । 

 मृधू्‌,:(करि. ) गीला करना । 

` सू (न. ) सङ्माईं + ` 

 शशरः,.( क्रि.) शूना ` : ` 

मुषू्‌,.( क.) शमी -करना। 

भुवाः; ( श्रभ्य 1 परिभ्यां 

 अषार्थक, ( न.) ग श्रथ बाला। 

"मुषलं, (पु) श्रम का पेड । ` 

सूषाच्राव, (प. ) भटी बति + 
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सषोद्य, ( न. ) मिध्याकथन । ` 

सष्ठ, (न. ) शोधित । मि । 

सष्टेरक, ( तरि. ) स्वरार्थी । उदार । 

सृ; (क्रि. ) वध करना! 

मे, ( कर. ) बदलना । विनिमय । 

मेक, ( पुं. ) कक्ररा। | 

मेकल, ( पं, ) पेत विशेष्‌ । 

मेखल, बकृत । 

मकल^+श्रद्धिजा ( स्री. ) नर्मदा नदी। 

मेकलकन्यका, [मेकल की जगह "मलल" 

मक्रलकन्या, भीदहाताहे ]) 

मेखला, ( सी. ) कपरपेयी । करधनी । प्रथम 
तीन वण कै पटर ऋआ कषिपूत्र । तलवार 
का प्रतला । षोड्फा ठंग. न्दा ¦ 
होभकुरड । ` 

मेखलाल, ( १. ) शिव। 

मेखलिम्‌, ( पं. ) शिव । बरह्मचारी । 

मेध, (प. ) बादल । मोथा । राग विशेष, 
राक्षप्त विरोष । रोगमेदे । 

मघजीवन, (पं. ) चातक पक्वी । पीहा । 


मेघज्य।तिस्‌. ( न. ) बिजली । 


मेघनाद; (पु. ) वरुण । रावण का पुत्र 

मेनगर्ज॑न । 

मेघयोनि, ( खी. ) धूम । 

मेघवस्मेन्‌, ( न. ) त्राकाश । 

मेघवह्नि, ( पं ) बिजली । 

मेघवाहन, ( पुं. ) इन्द्र, 

मेघागम, ( प, ) वधात । 

मेघनन्दिन्‌, ( पुं. ) मपर । मोर । 

मेघान्त, ( पं. ) शर्मन । 

मेचक, ( न. ) काला । मूर । चद्धक । ` 
बदल । कलारङ्ग। या कलिङ्ग वाला । 

` धूम । धुथनी । रल विशेष । 

मेयक्रञ्मापग, ( खी. ) युना नदी। 


प | ( क्रि. ) पगलाना । उन्मत्त हसा 
मेटरला, ( सी, ) ्रापल्की।!. 


मेट 


खतुर्वदीकंष । एच्दे 


ग्रेश्य 





मेड, ( प. ) मेदा । महावत । 


4 ( प, ) खम्भा । सूदय 
द, | (६) मेव । वि! 
4७ | ( ली. ) तृण विेष । मेथी । 


मेद्‌, ( क्रि. ) मोया । श्रलम्बुषरा । सरपरूपी 
दनव विशम । 

मेदस्‌, (न, ) चर्बी । 

मेदरस्छत्‌, ( प. ) मापि । 

भेदिना, ( खी. ) पृथिवी । 

मेदुर, (मि. ) मोथा । चिकना । धना । 

मेद्य, (पि. ) देखो मेढ्र । 

मेध, ( पृ. ) बि, यथा-नरमेध, श्रश्वमेध । 
यज्ञपशु । बलि । मांह कार । 

मेधरज्ञ, (पुं. ) विष्य, 

मेधा, ( ल्ली. ) धारणावती बुदधि । सरस्वती का 
रूप विरोषर । बलि । शक्ति। सामथ्ये । याग । 

मेधाविन्‌, ( पुं. ) बड़ी वुद्धि वाला । जितकी 
धारणा शक्ति बदूत भच्छा हं । तोता । 
मदिरा विशेष । 

मेधातिथि, ( पृ.) च्रर्न्यती का पिता, 
मदस्मृति का एक दोक्राका( | 

मेधिर, (त्रि, ) श्रच्छी बुद्धि वाजा । 

मेधि, (नि. ) बड़ा बुद्धिमान्‌ । 

मेध्य, (त्रि, ) चाग । खदिर । गौ । केतकी । 
शङ्भपुष्पी । ( खलो. ) रोचना । शभी। 

मनका, (ख.) एक श्रष्हरा का नाम। 
नि्तके गभेमे शङ्कगलाका जन्म हन्ना 
था । हिपालयक सल्ली 

मेनक्रातमजा, ( क्ली, ) पावती । 

मेना, ( ज्ञी. ) दिपालगपली । नदी विशेष । 
पितरो के मनसे उस्न हुं कन्या! 

मेनाद्‌, ( प. ) पोर । बिल्ली | बण । 


५ ( (सी. ) मेष्दी। 


| मेय, (षरि. ) मापते योम्य , जानने योग्य \ 


जक क 


[9 
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ज्ञेय । 

मेरकः, (पुं. ) विष्णु 
छाल से टका श्रासन। 

मेर, ( पुं, ) एक शाक्ञ-फल्पित परथ॑त॒जिततंके 
चारा श्रोर समस्त नक्षत्र धूमा करते ईश्वर 
जो कर एक द्व्पो फामध्य भाग सममा 
जाताटे । कहा जाता यह सुवं 
शरीर रलो का बनाई । नयमाक्ञा के 
ऊपर का दाना । 

मर्क, ( पु, ) गन्ध द्रव्य । | 

मेरसाषाशि, ( पु. ) ग्यारहरवे मद का नाम + 

मेलकः, ( तरि. ) विवाह ' सर । 

मेला, ( ली. ) स्यादी । नाल का पेद । एमी , 
भिल्लाना । 


एक शत्रु कानाम। 


मेल्लान्घु, ( पुं. ) दवति । 
मेव , ( करि. ) पूजा करना । सेवा करना । 


मेष, (पुं, ) मेदा । मेड पिकी राशे, 
उ्योतिषरश्चक्र का बारहू्षां भाग । 

मेषा, ( ल्ली. ) छोर इलाय् । 

भेषारड, (प, ) इ । 


मेषिका, ( ह्वी ) मेदी | 


मेह, ( पुं. ) पेशाब । प्रमेह का रोग । पनाक 
रोग । मेदा । बकरा । 

मदघ्नी, ( ल्ली. ) हलदी । 

मेहन, ( न. ) मूोरतगे । लिङग । 

मेज, (न.) मित्रका। मित्रका दिया इषा 
मित्रभावसे । वणंसङ्कर जाति त्रिसेषे ५ 
गदा । मित्र । मित्र देषता । चहुराधा । 

मश्रावख्ण ( पुं, ) वाल्मीकि . + श्रगसस्य । 

मेजावरुणि१ ५ वशिष्ट । ` ,. 

भन्री, ( की. ) मित्ता । दोस्ती, | 

मैतेय, ( त्रि.) मित्राकी सन्तति । बुद्धदेव 
(पु. ) सङ्कर जाति. विशेष । | 

मेत्रेयिक्ा, ( सी. ) मित्रयुड। 


' अ 


| भञय, ( न.) दोस्ती । मैरी । 


मैथि 





मैथिल, ( १. ) मिथिला का एक रजा 
` मिथिला रम्यिवासी । ` 
म्रेथिली, ( जी. ) सीता। 
मेथुन, ( न. ) जो । विवा द्यारा मिलन । 
भोगसम्बन्धी । विवाह । सम्बन्ध । प्रम्याधान। 
गरेधाचक, ( न. ) बुद्धि 
मैनाक, ( पुं, ) दिमालय के श्रौरसत से मेनका 
के गभंसे उत्पन्न पाद । केवल इसीके 
पर रह गये है । दसीने. दमान्‌ का लङ्का 
नाते समय चरातिथ्य करना चह था । 
भेनाकस्वस्‌, ( ल्ली. ) पावती । 
मेजाल, ( १. ) मदली मारने वाला । धीवर । 
मन्द्‌, (पुं.) एक दैत्यनो कृम्ण द्वारा मार 
गयाथा। 
मैरेय, ( पु. ) मदिरा भेदं । 
मरैसिन्द, ( पुं, ) मधुमक्षिका । 
मोक, (न. ) पशु का भ्रलग कियारा चम । 
मोश्च्‌, ( क्रि. ) द्ूटना । खोलना । केंकना । 
` श्रलग कसना । 
मोश्च, (पु. ) पक्ति, 
मोक्षार (पुन. ) पु 
मोक्षपुरी, ( ल्ली. ) मोक्ष देने वाली पुरी 
कश्च । काशी । मोक्ष देने वाली स्रत 
पुर्यां हं । 
९८ श्रयाध्या मधुरा माया कशी काशी श्रवनिका। 
पुर द्यराबती चेव समेता मोक्षदायिकाः ॥ ”” 
मोध्‌, ( तरि. ) निरथक । त्यक्त । 
मालि, ( प.) बड़ा ।पेरा। 
मो, ( पुं, ) केले का पेड़ । शोभाश्नन वृष । 
मोक, ( पु. ) मोक्ष । वैराग्यस्तम्पन्न । केले का 
पेड़ 1 हाजिन । वृष । 
मोटक, ( न.) कशा ङे मने शरीर श्राद्धके 
कामकेषट्र्‌। 
मोङ्धथित, ( न, ) भरवुपस्थित मित्र से 


मिलने के तिये ज्ञी की भभिलाषा विरोष । 
भो, (ष. ) धवा एष विशेष । सप क 
` रहने कौ पिर । 


खतुर्वदौीकोष । २८७ 


मौञ्जी 





मोद, ( पुं. ) दषं ! प्रसन्नता । 

मादक, ( पुं. ) लस । प्रसन्न करने बाला । 
कहार । 

मोदिनी, ( खी. ) श्रनमोदा । अजवाइन । 
मक्षिका । कसूरी । मदिरा । 

भारट, (प. ) पेषसी । गन्ने की जड़ । श्रहोल 
वृश्च का प्ल । 

मोष, (पृ. ) चोर । चोर ' उक्‌ । चोरीकी 
षस्तु । 

मोषक, ( पु. ) चोर । डकृ । 

मोष, (न. ) लूध्ना । बुराना । काटना । 
मारना । 

मोह, ( प, ) मूच्छा । श्रज्नान । दुःख । 
शरीर म श्रासाभमान । 

मोहन, ( पुं. ) मोहोत्पादक । कामदेव का एक 
तीर । 

माहयीोश्न, ( क्ली, ) ब्रह्मा का पचाव 
साल ) जन्माष्टमी की रात्रि । 

मोहिनी, (खी. ) एक श्रप्सरा कानम। 
बद्ध एन्द्री श्न । शिष्णु ने, जिप्तन्ञी 
करूप भस्माषुर क लिय धारण किया 
था उप्तकानाम । चमेली का पुष्प। .. 

२७८५ | (पुं, ) फा । कोश्रा। 

मोक्रिक, ( न. ) मोती । 

मीह्खिकप्रसवा, ( घी. ) सीप। 

मौङ्किकसर, (प. ) मोतियों का हार । 

मोक्षय, ( न. ) गृगापन । 

मोस्य, ( न. ) प्राधान्य । 

मौखरि, ( १.) एक वंशकानाम। 

मौखर्य, ( न. ) बातूनीपन । गाली । 


 मौष्य, ( न, ) व्यर्थता । निरथकता । 


मोच, (न. ) केले की घीमी। 

मौञ्जी, ( ल्ली, ) कटिसूत्र । 

मौञ्जीबन्धन, ( पु. ) उपनयन संरशर 
जिस यन्ञसूत्र के साथ साथ रिपू भीः ` 
धारण किया नाता ३ । । † 


मोड 


चतुयदीकोष । २८ ` 


यश्च 02. 


{५ 





1 
मड, (न, ) गन्नापन । सरके बालांका | 


` प्ुरुडन । 

मदथ, ( न. ) लङकपन । मदत । 

मोद्रलि, ( पुं. ) काका । 

मोद्य, ( १.) एद्रलपनि कौ एक सन्तान । 
एक पुनि विशेष । 

मोद्धीन, (न. ) मूग उपजाने योग्य एकषषतर । 

मौन, ( न. ) इपचाप्र । स्छृति का वचन 
है कि नीचे लिते काम चृपचाप 
करे श्र्थोत्‌ इन कामा को 
समय बात चीतन क्रेया बोले नहीं। 
१ उच्चार । २ मेथुन । ३ प्रभ्रव्‌ 
४ दुन्तधावन । ५ स्नान, 

मौनिन्‌, ( १.) मौनी । एनि ' 

मौरजिक, (चि. ) देल वाला । मृदङ्गं बजने 
वाला । 

मख्य, ( न. ) मूतैता । जडता । 

मौवी, (ल्ली. ) मूधैनन्नी बेल से बनी । 
धटुषर का रदा । ब्रजश्ङ्ी । 

मोल, (ति, ) पुराना । पहले का। सद्र 
शोद्धव । 

मौलि, ( पु, ली. ) चोटी । पकुट । श्रशोक 
का पेड । भूमि । 

मोषल, ( न. ) मूसलो वाला । महाभारत का 


पवे विशेष निस्मं मूसल दवाय एक म्ल 


कुल का नाश वणेन क्रा गयाहे 

महव, ( १. ) ज्योतिषी | 

सजा, ( क्रि. ) बारम्बार मन दही मन कहूना। 
याद्‌ करना । 

स्नात, (त्रि. ) दहराया हृश्रा। यदं किया 
श्रा । श्रष्ययन किया हुश्ा। 

प्रक्ष, ( क्रि, ) मलना । इक्र करना । मारना, 


चोटिल करना । ` भिलना । च्रस्पष्ट सूपसे 
नालना । 


प्रक्ष, ( प.) दम्भ । दम । 


रक्षण, ( न. ) तेत मलना \ . एकत् 


करना.। 


करते । 


। ग्लानि, (खरी. ) 


भाजन । । 


| 


 म्लुशच, 


भ्ल, 


प्रू, ( करि. ) चरो करना । चलना # .. 
प्रदिमन्‌, ( प.) कोमरता । निमेैलपन 1 
प्रदिष्ठ, (नि. ) रति श्नमले । 

च्रन्चू, (क्रि. ) नना। ` 


हि । 


मुखं, (क्रि, }) जाना) 
० ( क्रि. ) पगलाना । 


ध्ियमाण, (त्रि. ) पृतक्ल्प ) पृतक्षट्श! 

म्लघ्ष्‌, ( क्रे. ) काणना या विभागः 
करना । 

कुम्ट्‌लानां । पररफाना। 

म्लिष्ट, ( न. ) श्रसपष्ट । जङ्गली । पुरमाग्रा^ 
हुश्रा। 


म्यच, | ( क्रि, ) नाना! 
म्लेच्््‌, ॥ (करि. ) श्रस्पष्टया पुरौ तेरह 
बोलना । 

म्लेच्छ, ( पु, ) श्रनाय । नीच शरोर दष्कर्मरते 
जाति विशेष । पामर जावि! 
तवा । | 

म्लेच्डकन्द, ( पुं. ) लदृसन । प्याज्ञ । ` 

म्लेच्छजाति, ( स्री. ) गोमांप्त लने वाही 
जाति । 

म्लेच्छुमुख, (न. ) ताबा । 


५ | ( क्रि, ) पगलाना । ` 


म्लेव, ( करि. ) पूजना । सेवा करना । 
म्लै, ( क्रे. ) पुराना . 
य ¢. 
य, ( पु, ) नने वाला । गाड़ । हवा । समभि: 
लन : कीतिं । जौ । रोक । -मिनी । 
त्याग । गणं बिशेष । यमका नैष + 
यकन्‌, (त.) दिनी केक काः 
यरृत्‌, 9 पिण्ड । 
यक्ष, ( क्रे. } एजा करणा + वैजानाः। 
यक्ष.( प. ) देवयोनि विशेष जो-ङवेरङे 
करवत ई । श्र, के सजधवेनःः कः 


नम) 


+ 1 खतूर्वदीकोप । २०६ यद 


यक्चकर्दंम, (प. ) लेप निततमे कपूर, केर, 
कस्तूरी, चन्दन, शतिलचीनी, अयुर्‌ 


मिला हृष्रा हे । 
यक्षतस, ( पु. ) वट व्च । 
यक्चधूपः, ( पु. ) धूप विशेष । 
यक्षराज, { १. ) कुमेर ! 


यक्षरात्रि, (त्रि. ) कार्षिक पूर्थिमा कौ 


श्त । 
यश्षामलक) ( न, ) पिर्डखनजूर 
फल । 


क 


यश्चिणी, (क्ली. ) वश्व की खी । वुबेरपन्ली 


यस्म, ॑ > 
यकम. | ( पुं.) चतेग। 


यक्मघ्नी, ( सी. ) दाल । भरहर ' 


यञ्‌, ( करि. ) यज्ञ करना । यजन करना! 
पुजन करना \ दन देना च्रार सत्कार 


करना । 
यजति, ( प ) एक प्रकार का यज्ञ, 
यजन, (१. ) यन्न, 


यजमान, (पर. ) जो यज्ञ फरता श्रार यज्ञ 


कराने वालां को दक्णिदेता। 
यज्नुवद, (पं. )वेदकानम्‌। 
यजुस्‌, ( न. ) यजुवद । 
यक्षपशु, ( पु, ) पोडा । वकरा | 
यज्ञपुरूवः ( र ) विष्णु । 
यक्ञभूषण, ( पु. ) सफेद कुश ¦ 


यज्कयोग्य, ( पुं, ) उदुम्बर का पेड, जिसकी 


लकड़ी यज्ञकेकममं ध्रात्री है) 
यक्षव्ी, ( न्नी, ) सोमलता । 


यश्चवराह, ( पुं, ) भगवन्‌ का श्रवृतार 


विशेष । 
यज्ञकारः, ( पु, ) यन्ञस्थान 1 
यद्सुश्र, (न. ) यज्ञोपवीत । जनेऊ । 


यश्चाङ्क, ( पु. ) उदुम्बर, दिर, सोम वेल की 


लकड़ी वं पत्ते । | 
यजल्ञान्त, ( प. ) यज्ञ काश्रन्त । 
यह, ( पु, ) ह्वापर युग । 





2 | क 
।याक्ञयप्रदेश, (पुं. ) वह देथ जिसमें कलि 


-~--~~-----------~--~--~----~-~--~~-~--~ ~~ --- ---- ~~~ ~ ~ 


-----~----- 
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हिरन षमा करते हं ¦ 
यज्ञश्चर, ( पु. ) १ : 
यश्चोपचीत, ( न. ) जनेऊ । 
यञ्घन्‌, ( ए. ) विपिपू्ैक यज्ञ कशने बाला 
यत्‌, ( करै. ) यल करना । 
यतम, {तरि. ) कैन ¦ कई एको मं 


कौन सा, 
यतर,{ भरि, ) केन यादो मँ स 
कोन सा! 


यतस्‌, ( भ्व्य. ) निप्तसे । कया! 

यतिन, ( पुं. ) परिनाजक । संन्यस्ता । 

यतिनी, (स्री. ) किववाश्ची) 

यल्लः ( पुं. ) उद्योग, 

यत्र, ( चव्य. }) जं, 

यथा, ( थव्य. ) जेस ! 

यथाकाम, ( चर्य. ) इच्छातुसार 

यथाक्रम, (श्रव्य ) फमा्सार । 

यथाजातः (त्रि. ) मूं । नच! 

यथाथ, ( भ्रव्य, ) दीक । सत्य । 

यथाह, ( श्रव्य. ) नेसे का वेषा । 

यथादेवणे, ( पु. ) दूत । 

यथाशक्ि, ( रव्य. ) रक्स्यदुप्तार । 

यथाशाख, ( अन्य. ) शाघ्रनुसार । 

यथास्थित, ( भ्रव्य. } सवय ज्योक्‌, 

यथेप्तित, ( अ्रव्य. ) श््वायुमार । 

यथोचित, { श्रष्य, ) उचित , 

यद्‌, { सनेनाम ) जो 

यदा, ( श्रव्य, ) जव्‌। 

यि, { भ्रव्य. ) श्रगर । जो । 

यदु, ( पु. ) रजा ययाति के श्रौत्स धरौर 
देवयानी के गर्मनति य्येष्ठ पुत्र श्रौ 
याद्वा का पूतैपुरुष । पथुराके सर्मपक। 
एक देश । 

यदुनन्वन, 

यदुनाथ, ( ए. ) श्रीकृभ्य । 

यदुश्र्ः 





यष 


यच्छा, ( खो. ) देवात्‌ । 

यन्तृ, ( पु, ) सारथि । गादीवान ! 

यन्त्र, (न, ) रोकं । देता का श्रास्न । कल्‌ । 
पात्र विशेष । 

यन्जगरह, (न. ) तेल निकालने कौ कल्ल 
का घर्‌, 

यन्त्रण, ( न. ) नियमन । चैक । 

यम्‌, (करि. ) मेथुन कला । 

यम्‌, ( फ. ) रोकना । टाना । वश करना । 
दयाना । नियमन करना । 

यम, (पृ. ) यमज । जड़ हए) रोक) दुबाव। 
ग्रसनिमरह। योगकेआटस्रङ्ग । पमृराज। 
यनि । काका दो की सस्या । 

यमकोरि, (प. घी.) लष्घपे पूं देवता््र 
दा निमोख की हूर एक पुयी। 

यमज, (तरि. ) एक गभे एक साथ दो 


वालक । 
यदुम, ( पुं. ) यमराजके द्वार पर शाल्मली 
क] इश् है 


यमद्धिवीया,) ( सखी. ) कातिकशुक्ता २। 

यमद्‌ग्नि, ( पुं. ) परनि विशेष । 

यमन, (न. ) वन्ध । 

यमराज, ( पु. ) धमरन । 

यमल, ( ग. ) नाडा । वृन्दावन कै 
समीप का एक वक्र । 

यमवाहन, ( पृ. ) भसा! 

यमानी, ( सी. ) श्रनमोदा । च्रजवाईन । 

यमुना, ( घ्री. ) यममभिनी। जमन नदी । 

यथाति, ( प्रं, ) नहुषयृत्र । एक राजा । 

यथि, ( पृ. ) चर्वोधके योग्य षोड़। 

यसी, ॥ माग । शिव । बादल । 

ययुः, ( पु. ) षोड़ा। यज्ञीय चरस्व । 

ववम ( ( इ.) नो। 

यउक्य,(न,) जो वोने योग्य पतत्र । 

यवन) (पृ, ) देश विशेष । यूनानी । वेग । 
शीधनाभी कद । समम । 


चतु्चैदौकोष । २६० 


या 





यचनप्रिय, ( न. ) मिचे। 
यवनानी, ( घी. ) यवनरकीस्री। 
यवमध्य, (न, ) एक प्रकारका चाद््रायण 
त्रत । 
यवस, ( न. ) घात । 
यवागू, ( स्री. ) लप्ी । तिची । 
यवास, ( प. ) खदिर भेद । 
यविष्ठ, (त्रि, ) बहुत छोटा । 
भह । 
यव्य, (न. ) जौ बोने योग्य देत्‌ । 
यशद, ( न. ) धातु विशेष । 
यशःपण्ड, ( प. ) एक प्रकर का 
वाजा । [ि 
यशःरोष, (त्रि, ) मृत । 
यशस्‌, ( न. ) कीतिं । गौख । 
यशस्या, ( स्न ) जीवन्ती वूटी । 
यशोद, ( ए, ) पर । 
वाल्ला । 
यशोदा, ( घी, ) नन्द्‌ की पल्ली । 
यि, (दी.) लकदी । डी । तति) 
एलहठी । 
यप्र, ( पुं, ) भक्त । यन्न यापूजा करने वाला । 
यस्‌, (कफ, ) यल करना । 
यर्हि, ( चव्य, ) जव । नब कभी । 
यष्टु, (त्रि, ) बडा । बालक । पुत्र । 
यह, (भि. ) वड़ा । बलवान्‌ । श्रविरम ¦ 
उगोगशील । । 
यही, ( खी. ) नदी । ज्चाकाश पृथिवी । दिनि 
रात । प्रातः साय। | 
या, (क्ति. ) जाना! 
याग, ( पुं. ) यज्ञ । 
यागसन्तानः, (पुं ) जयन्त का नाम । 
याच्यू, ( क्रि, ) मगना ! 
याचक, ( पुं, ) भिखारी । मंगत । 
याचन, (न, ) मेगि। 
याचनकः (त्रि. ) मंगता। 


कि 


[ग 


यश देनं 


याचि 


याचित, ( न.) मागा हृश्रा । ज्वरय । 

याचितक, (न, ) माँग कः पायी हू 
वस्तु । 

याच्ञा, (घी, ) प्राथना । मग! 

याज, (षु. ) यज्ञ करने वाला । भात। 
साधारणतः भोजन । 

याजक, ( पु. ) यज्ञ कराने वाला ! पुरोहित । 
राना का हाथी । मन्त दाधी। 

याञ्जुष, ( एं. ) यलरवेदी । 

याष उस्क्य, ( प. ) ऋषि 
योगिरान ! 

याक्षसनी, ( खी, ) द्रौपदी । 

याक्षिक, ( परं.) इश । दिर । पलाश । 
छर्वतथ । याजक । ऋषिम. । 
यजमान । 

यास्य, (न, ) यज्ञस्थाग । देवप्रतिमा । दाय- 
भाग। 

यातनाः, ( की. ) पाडा । 

यातयाम, (तरि. ) पुराना । बाप्ता । जटा । 

यातव्यः, ( पुं. ) जनि योग्य | 

यातायात, (न. ) जाना च्राना। 

यातु, (१.) रपत । जनि वला । रल 


विशेष । 


विशेष । 
यातुश्च, (प. ) यष्यूल । राधस को मारन 
वाला । 


यातुधान, ( पुं ) रपस । मूत। 

यातु, ( खी, ) योरानी । देवर कौ बदर । 

याजा, (खी.) जाना। देवता का उत्सव विर्‌ष । 

याचि, (त्रि, ) उपव । यातराके लिगं 
हितकर । मूली । याजा करने वला । 
यत्री। | 

यथातथ्य, (न. ) यथाथे । ठक ठीक । ज्य 
कात्या । 

याथाथ्यं, (न, ) च्रली । ठक । 

यादुःपति, { पुं ) वरणं । सष्ठुद्र। 

यादव, (पं. ) यदुवंशी । कृप्ण का नाम। 
गोधन । 


चतुवदीकोष । २६१ 


। 





। 
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यायी 








यादवी, (क्ली. ) दुगा । 


यादस्‌, ( न. ) जलर्जाव । जल । नदा । 
वीयं । अ्रभिलाप्र | 


। यादसांपतति, 


याद्सांनाथ, | (पु. ) वरय । सुद्‌ । 


यट्क्ष, परि लँ 
यादृशः (रि. ) जं । 


याचक, ( त्र ) रमुतृन्त्र । रमावास) 
श्रचानक । 

यान, (न. ) गमन । जाना । 
रथ । गाडी । सदारा । 

यातनक, (न. ) रवार । 

यापन, (न्‌. ) यिताना । 

याप्यखान, (न.) पालक । पनस । तामम्पाम्‌। 

याम, (६. ) समय । प्रहर! 

यामघोष, (१.) ककेट । तमयशूचः येत्र । 

यासलम्‌, (न. ) जाद । तम्वरशघ्च विशेष । 

यामवती, ( न्नी. ) तीन प्रहर वाली रात । 
हल्दी । 

यामात, (पर. ) जामत । जमाई । 

ची | ( खी, ) बहिन । 

यामिन्न, (न, ) लग्न रे सतवा रथान । 

याभिजवेध्, ( १, ) [तत्‌ स्थात भदित 
पापम्रह्‌ क याग । 

यामिनी, ( खी. ) रत । 

यामिनीति, ( प. ) चन्द्रमा 1 क4) । 

यामी, (घी. ) दुप्रिख दिश । 

यास्य, (पं. ) त्रगस्यय । चन्दन व्र । 
दक्षिणी । यमेसम्बरन्पी । शिव । विष्णु । 
भरणी नश्नत्र। 

याम्यायन, (न. ) दष्ायन सूय । 

यास्थाद्धत, ( प. ) तल का पड। 

यायजूकः, ( पं. ) धार बार मज्ञ करनेवाला, 

यायावर, ( १.) श्रश्वभेभ यज्ञका घङ्। 
जकार । राजसेघ्र क वेश का नाम। 
परराजकं का जीवन । 


श्र[करपयु ॥ 


याष 


चतुर्वेदीकोष । २९२ 


` पूथ 





यावत्‌, (त्रि, ) जब तक । 

यावन्‌, ( पु, ) पुहचदा"। एवार । श्राक्रमण- 
कारी । जाना । 

यावनाल, ( पं.) रश्रार नामक श्रनाजे। 
यवनाल से निकाली हूं चीनी । एक देश 
कानाप्‌। 

याष्रीक, (पं. ) लाठी से लदने वाल्ला । 

यावस, (पुं. ) घपत्तकाटेर। चास । 

यास्त, ( पुं. ) यल । उद्योग । 

यास्क, ( पुं. ) निरुक्त के रचयिता का 
नमर | 

यु, ( करि. ) मिलाना । श्रलग करना । बोधिना । 
पूना करना । 

युक्त, (त्रि. ) मिला हृच्रा । जद हृक्म। 
नधा श्रा! साथ \ योगी । म्यायपूरतक 
प्राप्त द्रव्य । 

युक्कि, ( न. } न्याय । व्यक्टार ! श्रतुमान। 
नाटक क] श्रङ्ग विरोष। 

युक्कितः, ( अ्रव्य. )} चतुरतापूक । ठीक 
नीति मे) 

युग, (न.) जोड । दौ । पत्य, तर्त, 
द्वापर श्रार कलि नामक युग विरा । 
वृडधि नाप दवा । माप विशेष (चार हाथ 
क) गाई श्रथवा दस कः च्रवयवु विशेष । 
पच वषे का काल) 

युगपद्‌, ( भ्रग्य. ) एकसाथ । एक 
कालत । 

युगपाश्वेग, (पु. हल के समीप धा 
हुच्रा वैल । 

युगल, (न. ) मड) 

युगास्त, ( प. ) युग का श्रन्त । प्रलय) 

यग्म, (न. )जाद्म दृं कौ संख्या वाला। 
दो तिथि। का यम परिशेष । समान 
राशिय।। 

युग्य, (न. ) कान । सत्रारी । धड़ा । 

युच्छु, (करि. ) भरमादि करना । भूलना। 
असुवु्ाना करना । 


ह न 9 - ~ = 


युञ्‌, ( कि. ) जना । समाधि गानां । 

युज, ( पुं. ) समापि लमाने कला । मिला 
हुश्रा । 

युञ्जान, ( १.) गाड़ीवान › मोक्षाषीं योग 
लग्न ब्राह्मण । 

युत्‌, ( कर, ) चमकना । 

युतः (त्रि. ) तेयुक्त । मिला हषा । 

युतक, ( पुं.) युग जोडा । मिला इभा) 
मेरी । र्यो के पूर्ने का व्ल विरोष। 
भेरी करना । सूप का किनाय।दैरका 
श्रम्रभाग । सन्देह । दहेज । दायजा । 

युतवेध, ( प. ) विवाह भ्रादि शुभ कयोँमें 
चन्द्रमा के ताथ पपग्रहं का प्याञ्य 
योग । 

युध्‌, (क्रि. ) लड़ना । युद्ध म जीतना। 
सामना करना । जय प्राप्त करना । 

युद्ध, ( न, ) लर । 

युधान, ( पुं ) पत्रिय । योदधा। 

युधिषिर, ( १.) लढाई मेँ पका। पारर- 
वाप्रगर्य । 

युयुधानः (प. ) ह्व । कषत्रिय । योद्धा। 
सात्यकि का नाम । 


युयु, ( प. ) षोड । 


४ | ( ली. ) जवान भौरत । 


युवन्‌, ( ति. ) जवान । घ्द । सु्वात्तम + 

युवनाश्व, ( पु. ) पथ्येवंश मे उत्पन्न मान्धाता 
क} पिता ¦ एक राजा। 

युवसज, ( पं.) राजा का उत्तराधिकारी) 
राजा के समक्ष राज्यकार्यं निरीकषश करने 
ग्ला भविष्य राजा । बहमान राज- 
प्रतिनिपि } 

युप्‌, (क. ) सेका करना । 

युष्मद्‌, ( सवनाम ) बुम्हाय । 

युक, (पु. ज्ञी. ) वय्मल।ङ्‌। 

युति, ( स्री. ) मिल्लाप । मिक्ताना । 

यूथः (न. ) समूह । 


पूय 


यूथनाथ, ( पु. ) बनेते हाधिर्यो का सरदार । 
क्ती भी सड का मालिक । भुथपति। 

यूप, (न, ) यज्षपशुको बधिने की लकंड़ी। 
यज्ञ का स्तम्भ । मामूली म्भा । 

योक, ( न, ) रस्सी । जु श्रौर हल मेँ बने 
की रस्पी । जोता । 

योग, ( पु.) जोड । मिलान । पाय) 
कवच धारण । मन की वृत्तियो का 
निरोध । युक्ति । छल । गा कवच | 
ध.) 

योगक्षेम, ( न.) श्रप्राप्तवस्तु की प्रपि 
भ्र प्राप्त वस्तु की रक्षा । श्रन्न~वन्न। 

योगदान, ( न, ) छल या उपाधिस्ने देना । 

योगनिद्रा, ८ बली. ) ञंघनां । दुगौ । 
पवित । 

योगपष्ट, (न. ) योगियां के योग्य सूत्र । 

योगपीठ, ( न. ) योगासन । 

योगमाया, ( स्री. ) दुगा । पवेती । 

योगारूढ, ( पु. ) योगी विशेष । 

योगासन, (न, ) योगशालीक्त चासन । 

योगिन्‌, (त्रि. ) योगी। याज्ञवल्क्य । 
श्ररचुन । विम्य । शिव । सङ्करजाति विशेष। 
( ल्ली. ) डईन । 

योगीश्वर, ८ पुं, ) याज्ञवल्क्य एुनि । (ली) 
दुगा । योगिरान । श्रीमागवतोक्त नवर 
योगेश्वर जो ऋषमदेव के भरतादि तौ 
पुत्रों मेँ से नव योगेश्वर हए । “ कवि 
हरिरन्तरिभ्षः भबुद्धः पिप्पलायनः । श्रा- 
रिहत्रोऽथ व्रुमिलश्चमत्तः करभाजनः ॥ ` 
श्रत्मविद्यानिपुण । 

योगेश्वर, ( प. ) श्रीकृष्ण । “यत्र योगेश्वरः 
कुभ्णो ” । 

योग्य, ( त्रि, ) उचित । निपुण । पुष्य नक्र 

शद्ध न्नी श्रौषरमि । समर्थे । बड़ा। 

योग्यता, ( ली, ) सामथ्ये । पहुंच । शक्ते 

योजन, (न, ) तयोग । मेत । चार कोस 
का एकं योजन । 


चतुर्वदीकौष । ५९१३ 


यौन 





| योजनगन्धा, ( घी. ) कस्तूरी । सीता । 


~~ 


1 
॥ 


सस्यवती । 

योधसराव, ( पु.) सैनिकों की वुद्ारथं 
युलाहूट । 

योनि, (पु. सी.) गर्माराय । भग। ची 
चिक । पुवाफाल्युनीः नक्षत्र । उवत्ति- 
स्थान । मिश्रित होकर रहने वाली इद्धिय 
विशेष । चौराक्ती लत योनिर्यो । ^ वृक्षा 
विंशतिलक्षयेनिकथिता लक्षाश्च दिक्‌ 
पक्षिणां लक्षाः छानिपिताः पशोर्निगदिता 
लक्षा नवेवाग्बुनाः । लक्षा रद्रमितासतथा 
कृमिगणा लक्षाव्धयो मानवाः पूर्वं पुय- 
समाहितं भवति चेद्‌ ब्राह्मणययोनीयते ॥ '* 
श्रथीत्‌--ृक्ष २०, पक्षो १०, पशु ३०, 
जलचर €; कौढे ११, मदुष्य ४ लाघ, 
कुल ८४ लाल हे । 

योनिज्ञ, (न. ) मदप्यदि चौरासी ला 
योनि्यां मे जन्म लेने वाले । 

योनिमुद्रा, ( ल्ली.) योग की पुद्रा पिरप । 
सन्ध्या के जपन्त कीश्राठ पुद्राश्रों पं 
से एक । 

योपन, ( न. ) मिना । सोखना । 

योष्रणा, ( क्ली. ) युवती लडकी । 

योषा, (प्ली. ) ली । नारी । 

यौक्तिक, ( भ. ) युक्तििद्ध । योग्य । 

यौगिक, (त्रि. ) काम का। ठीक । उचित । 
धातु भौर प्रयय से समभमने योग्य । 
योगसम्बन्पी । 

शीर ( के. ) साथ मिलाना। 

यतक, (न. ) परिवाह के समय मिलाहृश्रा 
द्रव्य । दाया । 

योतव, (न, ) माप विरो । 

यौधिक, ( पुं ) साथी । स्री । 

योधय, (पु. ) योदा 

यौन, ( तरि. ) योनिसम्बन्धौ । लम्पट । पापौ । 


योव ` यतुेदकिष । २६४ 


र्वु 


._-----~---------~----------~---------------------------------- ~ 


यवत, ( न, ) युवती कलि्यो का समूह । 

यावनकररक, ( पंन ) युवावस्था का 
घोड़ा] । पासा । परसा । 

यौवनदशा, ( क्ली. ) युवाव्रस्था । जवानी । 

योवनलक्षण, (न. ) स्तन । उरोन । 
जवानी के चिह। 

यौवरास्य, ( न. ) युवरान का पद्‌ । 

योवनाश्व, ( पु. ) युवनाश्व का पुत्र राजा 
मान्धाता । 

योषिरय, ( न. ) स्री । 


> ८ ग ! (तरि, ) श्रापका) 
र्‌ 


र, ( पु. ) अग्नि + गर्मी प्रेमामिलाष । गति । 
गण विशेष । 

रसु, ( तरि. ) प्रसन । 

रह्‌, ( क्रि, ) तेज्ञी के साथ जाना) 

रंहस्‌, ( न ) वेग । शीघरता । 

रक, ( क्रि. ) चना । पाना । 

रक, ( पु. ) चकमक । बिल्लीर पत्थर । भड़ी 1 

शक्त, ( न, ) कृष्म । तोवा। सिन्दूर । लाद्र। 
्रतुराग । लाल रङ्ग । रत्ती ¦ 

रछ्कम्द्‌, ( पुं, ) मूगा। 

गक्रश्चन्द्‌न, ( न. ) लाल. चन्दन । 

रक्तचूणै, (न. ) सिन्दूर । कुकर । पिता 
हिगुल । 

रक्ततुरड, ( पु, ) तोता । 

रक्तदन्तिका, ( खी. ) दगा । 

रक्दश, ( पु. ) कनूतर । 

रक्रधातु, ( पु. ) ले । गेरू । ताबा ॥ 

शक्रप, ( प. ) राक्षस । 

रक्तपित्त, (न, ) एक प्रकार ङी बीमारी) 

रक्तमोक्षण, ( न. ) लोट का निकलवाना । 

रक्तयष्छि, ( ल्ली, ) मजीठ। 

रक्रषर्ग, ( पु. ) श्रनार । लल । द्द । 
सोना। 


रक्रवुष्ठि, ( खी. ) लोह की वर्षा। 

रक्रसरोखह, ( न. ) लाल कमल । 

रक्तसषप, ( प. ) राजिका । लाब् सरसो । 
र्त । 

रक्कखार, ( न. ) लाल चन्दन । श्रम्लवेत । 

रसौ गन्धिक, ( न. ) लाल रङ्ग का कमल । 

रक्ाक्ष, (ए. ) कवृतर । मेप्ता। चकोर । 
सारस । करूर । 

रक्ताङ्क, (न, ) केत । मङ्गल अह्‌ । मुगा। 
मजीठ । भिप्त वस्तु के मीतर लल्ञ 
रङ्ग दहो । 

रङ्खिका, ( घ्री, ) धंषची । रत्ती । 

र ङ्किमन्‌, ( प. ) ललामी । 

रत्‌, ( पुं. ) रङ्गरेज़ । रगइया । 

र्‌, (करि, ) रक्षा करना । वचाना । 

रक्षःसम, ( न. ) रध्रतां का समूह । 

रक्षक, (ति, ) रख वाला । 

रक्षस्‌, ( न. ) राश्रप्त । 

रश्छा, ( ल्ली, ) बचव। ला । भस । 

रश्चापन्न, ( पु. ) भोजपत्र) 

रक्षित, (ल्ली, ) रवली किया त्रा । 

रक्षिवग, ( प. ) रक्षकं का दल । 

रक्षोघ्न, (न. ) रक्षतां को मारने वाला। 

रश्छोहन्‌, ( प. ) श्ल । सकेद्‌ सरत । 

रख, ( क्रि, ) जाना । 

रग, ( क्रि, ) सन्देह करना । 

रू, ( क्रि, ) जना) 

रघु, (पु. ) सूयेवशी राजा दिलीप कापुत्र। 
यह राजा वंशप्रव्तैक है घौर इतके वंश 
ङे रपुवंशी क्षत्रिय श्रव तकं प्रसिद्ध रै। 
तेज । दस्का । चश्व्ञ ! उतकष्टित । 


त | ( प, } रामचन््रकेकियिये 
रघुपति, शब्द्‌ धेरोष श्रति रै । किन्तु 
रघुषर, 6 रघुकृल के सभी राजाभ्रो को 
रघुश्रेष्ठ, भी इन शब्दों ते सेम्बापिन 


रघुसिह, 


| 
रधूद्धह, हता ह 


रधु 
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रघुषश, ( प.) रघुकुल । कालिदास का 
बनाया उन्रीस्त तग का महाकाव्य । 

रपुराजा का कुल । 

रघुचशतिलकः ( पु. ) श्रीरामचन । 

रङ्कु, ( त्रि. ) कृपण । मन्द । मूले । 
भिखारी । 

रष्क; ( पुं. ) हिरन । बारहरिहा । 

रङ्ख, { क्रि. ) जाना । डोलना। 

रङ्कु, ( पुं. ) वणे । श्रभिनयसथान । नाच्व- 
स्थन । प्रतिमा बनाने वला । 

र्गज, ( न. ) सेन्दूर । 

रद्जीवक; ( पुं. ) रङ्गदया । ख्रेज । 

रङ्गद, ( प, ) पहागा 

रङ्गभूमि, ( सी. ) त्रलादा । चरत्यशाला। 

रङ्गमातृ, (ल्ी.) लख । लल र्ग । 
लाघ का कौट। 

रङ्गशाला, (घी. ) नाव्वगृरह्‌ । नाचर्‌ । 

रङ्गाजीव, ( पं. ) नट । नाटक का 
पात्र । रङ्गरेज । चिचकार । 

रङ्खावतारक, ( प, ) वृत्य करने वाला) 

रक्क, ( करि. ) शीघ्र जाना। 

रक्षस्‌ ; (न ) शीघ्र गति । वेग। 


र्वु, (क्ति. ) क्म म लना । तैयार 
करना । 

रचना, ( क्ली. ) बनाना । सङ्कलन 
करना । 


रचित, (तरि. ) बनाया श्रा! संप्रह किया 
हश्रा । 

रजक, ( पु. ) धोनी । तोता । 

रजका, ( स्री, ) पोनिन । 

रजकी, ( ल्ली, ) पोनिन । रजखला स्ली की 
तीसरे दिन की संज्ञा विशेष । 

रजत, (न. ) बद का) सफेद । चौद) 
मोती का हर । रक्त । हथीरदति । परैत । 

रजन, (न. ) किरन । र्ना । ` 

जनी, ( खी, ) रत्रि । ्स्यी। लाल 

रङ्ग । दुगाकानाम। 


रजनीकरः, ( पु, ) चन्द्रमा । 

रजनीचर, ( प. ) रक्षत । चौर । 
चकार । 

रजनीजल, (न. ) बकर 

रजनीमुख, (न. ) प्रदोष । पूरय्यासत के बाद 
एक धर्टे-का समय) 

रजस्वलः, (त्रि. ) गर्दलिा । रनोयुक्त । मस्त! 
भेर! । 

रजस्वला. (घी. ) ऋतुमती न्नी । विवाह 
गोग्य लड़की । 


| रज्जु, { दी. ) रस्सी । डारी । चौरी । 


रञ्जु, (करि. ) प्रममे पड़ना । चमकना । 
सन्तुष्ट करना। 

रञ्जक, (न. ) रद्गना । चिचरण। 

रञ्जन, (न. ) परजीठ । टृ्दीं । प्रेम को उप- 
जने वाला । मून्न। 


। रट्‌, ( क्रि. ) चिज्लाना । ची मारना । 


रन, (न, ) रना। 

रटन्ती, ( ल्ली, ) माधरष्य चतुर्दशी । 

रह, ( क्रि. ) बोलना । 

ररर, ( करि, ) शब्द करना । बजाना । जाना। 
प्रसन्न करना । 

रण, ( न, ) युद्ध । लडाई । 

रणरणक, ( पृ. ) उद्वेग । घबराहट । 
बहुत । 

रणएसङ्कल, (न, ) बडा भारी युद्ध । 

रणड, (ए. ) वह मर्य. जो निस्सन्तान 
मरता ह । वृक्ष जिम फलन लमे। 

रराडक, ( प.) बे फलत कावृध्र। 

ररडाश्रमिन्‌, ( पुं, ) द्ीहीन पुरुष । 

रत, (न. ) रमण। स्री पुष का सङ्गम । 
भोग। गदा प्रेमापक्त। 

रति, ( ल्ली, ) राग । भीति । कामदेव 
कीच्ी। 

रतिपति, ( पुं, ) कामदेव । 

रज्ञ, ( न, ) मणि । श्रेष्ठ । हीरा । 

रलकरूर, ( ए. ) पदाढ । 


रकल चसुरषैदीकोष । २६६ र्म 





रल्लगर्भा, ( पु. ) समुद्र । कुवेर । पृथिवी । 
धच्छै ल्के वाली स्ली। 

रजञव्वाप, ( ५. न. ) द्वीपं विशेष । 

रञ्जपारायण, ( न.) समस्तरलो का पूरा 
पूरा स्थान । 

रल्मुख्य, ( न, ) दीरा । 

रल्लवती, ( ज्ञी. ) पृथिवी । 

रलख्लसायु, ( प. ) उमेर नामक पहाड़ । 

रज्ञसू, ( सी, ) परथिवी । रलगमभां । 

रल्ञाकरर,( पु. ) स्पुद्र । रला की 
खान । 

रल्ाभरण, ( न. ) जड़ाऊ गहना । 

रावली, ( खी. ) रता कौ माला । वत्सराज 
छ्‌ प्ली ¦ आओ की बनायी एक 
नाटिका । 

र्षि, ( पुं. खी. ) कोनी । मप विशेष । 

रथ, {( प.) सवारी ¦ गाड़ी । शरीर । एवि। 
बेत्‌ । 

रथकञ्याः ( खी. ) रथां का समू । 

रथकार, ( पु. ) बद्र । सङ्कर जाति विशेष । 
रथं बनने व्राह्ञ। 

रथगुत्ति, (घी. ) रथकाकह्‌ काठ या लोहे 
का माग जित्तसे दूसरे रथ कौ रक्षर बच 
सके । । 

रथन्तर, (त्रि. ) थले जनि षाला। 

रथयाघ्रा, (स्री. ) श्रषादकी शुक्त दितीया 
के दविवप्त का जगाथ का रटव विशेष । 

रथाङ्ग, ( न. ) वटिया । चक्वा । 
क्र । 

रथाङ्गपाणि, (पर. ) षिष्णु। 

रथाघ्न, ( प. ) नरकुल । बेत्‌ । 

रथारोहिन्‌, (१. ) रथी । रथ परबैठकर 
तढने वाला । 

रथिक, (पु, ) रथ प्रर वेठ फर युद्ध करे 
वाला । 

रथोपस्थ, (न. ) रथ का मभ्यमाग। 

रथ्यः (प. ) रथ का पोड़ा। 





रथ्या, (क्ली, ) सड़क । 

रद्‌, ( करि, ) चीरना । खोद्ना । उलाइना । 

र्द, (पुं.) दति । हाथीढा दात्र । 

रदच्छुद्‌, ( पु. ) त्रोठ।. 

रदन, (पु. ) दति । विदारण । फाङ्ना। 

भ ( पु. ) धी । 

रध्‌, (क्रि, ) मारना । पकाना । 

रन्तिदेव, ( पुं, ) चन्द्रवंश शा एक राजा। 
कृता । विष्ु । 

रन्तु, ( प. ) रासा । नदी। 

रन्ध्र, (न.) वेद । त्रुटि । दोष । 
( ज्योतिष मं ) छन से भ्रठ्वां स्थान । 

रन्ध्रवभ्र, (१. ) निक्षी। 

रन्ध्रवंश, ( पुं. ) पोला बोस । 

रप्‌, ( क्रि. ) स्यष्ट सट बोलना । 

रपस्‌, ( न. ) दोष । श्रवण । पाप । चोट । 
मनि । 

रभू, (क्रे. ) भ्रारम्भ करना । करियाना। 
घाती से लगना । उरुक होना। बे 
विष्वरि किक काम को सहसा करना । 

रभस, ( पु. ) बरजोरी । श्रोप्पुक्य । बी 
उत्कण्ठा । श्रनविचरि किपीकाम कफो फर 
बेठना । 

रम्‌, ( कि. ) वेलना । भोग विलास 
करना | 

रम, ( पुं. ) प्रसत्कर । हपेप्रदं । प्रिय । 
पति । कामदेव । शोक वृश्च । 

रमक, ( प. ) प्रेमिक । 

रमट, (न, ) हग । 

रमशु, ( पं, ) प्रेमिक । पति । कामदेव । 
श्ररण । गधा । श्ररडकोश । नीम । जघन । 
मेथुन । नारी । 

रमणा, ( ली. ) पल्ली । 

रमणी, ( ली. ) पन्द्री युवतील्ली। 

रमणीय, (पि, ) चित्त प्रसन्न कले 
वाला । 





ष्म 
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क किमि ( पुं. ) कामदेव । मिक । सरम । | रवण, ( पु. ) ग्न तमेन । तेजन । गरम । 


समपय । काकं । 

रमल, (न, ) एक प्रकार का अ्योतिःशा्च । 

रमा, ( सी, )लक्मी । सीभाग्य । धन । दीपि। 

रमाकान्त, 

रमानाथः, 

रमापति, 

रमप्रिय, 

रमाभ्रियम्‌, (न, ) 7मल । 

रमावेष्र, ( प, ) तारपीन । 

रम्भ्‌, ( करि.) गोत्रो का ( राम्भना ) 
शब्द्‌ करना । 

रम्भ, (पुं. ) गोरो का शब्दं । गरनन। 
धार । लकड । बस । पूजि । दैरय 
विशेष । 

रम्भो, ( ल्ली, ) केला! गरी । नेक्षवूबर की 
ज्ञीकानमि। यद्‌ श्रप्रास्वगे ङी सव 
्प्पराश्रां ते सुन्दरता म चदु मृदुं कर 
पममी जाती हे । वेश्या । एक प्रफारके 
चिल । 

रभ्य, (त्रि. ) प्रस्कारक । न्दर ! प्रिय । 
जस्बुद्रीपकेनोवपौमेंसे एक । चम्पक 
का पेद । षक वृश्च ' पेलमूल । 

रम्धयुष्प, ( पुं.) शत्मशी वृक्ष । 

रभ्यश्ची, ( प, ) विष्टु । 

रभ्या, ( ल्ली. ) रत। 

श्य्‌, ( क्रि. ) जाना । 

र्य, (पुं, ) नदीश धार । वेग । उककरठा। 

गयि, (पु. न.) नल । सम्पत्ति ( वैदिक 
प्रयोग )। 

रयिष्ठ, ( प. ) कुमेर ।-श्रग्नि । ब्राह्मण । 

रज्ञ, ( प. ) कम्बल । पलक ) हिरन । 

र्वु, (क्रि, ) जाना। 

रव, ( ए.) चील , चिद्वादृट । मिनमिनाना । 
पियो कशी गोली .। कोलाहल । पर्य 
का शब्द्‌ । बदलत का भरजना। 


( पुं, ) विष्ण, 
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चश्च । ऊट । कोय । पीतल । 

रयणक, (पु. ) बसि फा बना जत प्फ 
करने का यंत्र । 

रवि, (प. ) पूणे पटद। घरं वृक । वार्‌ 
की मस्या । 

रविकान्त, ( पं, ) सूय्यकाम्तमगि ¦ 


रिज, | ( द.) शनि भर । करयं । 
तियत बालि । ववस्वते मनु) यम। 
रान) मुम्रीव्‌ । 

रविसूनु, 


रविनेश्र, ( प. ) विषु । 

रविप्रिय, ( न, लाल कएल क एल । ता । 
रधिरल्ल, ( न. ) मानक । 

र-विलोखन, ( प, ) 8" । शिव : 


५८. ¦ ( न, ) ताबा । 


रविसंक्रान्ति, (क्ली. ) खिकाएकराशिप 
दूसरी दशि पर नाना । 

रघीषु, ( प, ) कदेव । कन्दं । 

ग्शमा, १ (खी. ) रस्सी । लगाम । राप्त। 
रसना, कमरवन्दं । जिह्वा । 

रग्रिम, ( पु. ) डोरी । रस्सी । लगाम । रस । 
धङ्कुरा । भाद्र । किरन्‌ । नापने का रीता 
क्ली । 

रषमिकक्लाप, ( प. ) ५४ सर फा मोती 
फा हार । 

ररिमिघ्ुच, (ए. ) प्ट्य । 

रस्‌, ( करि. } गरजनना । कोलाहल करना । 
गाना । चखना । जानना । प्यार करना । 
रस, ( पु. ) रसा + जल । पदिरा । साद । 
रत छः प्रकार के बतलये जाति ह ( यथा~ 
कट, भ्म्ल, मधुर, लवण, तिक्क श्रोर 
कषाय )। चटनी । प्रेम । स्नेह । सुन्दरता । 
भाव। सर्वो श्रश । वीये । पारा । विष । 
ग्ने कारस्‌ | दूध। धी । ज्रमृत्‌ । कद । 
छः फ श्या । जीभ । धुवपं । 


४ 


खतुर्धकीकोष । २६८ 


राङ्क 





ध न. ) पारा श्रादि विर्षोके योगसे 
बनाया विष बिशेष । 

रसघन, (पुं. ) एहागा । 

रसज, (न. ) रक्त । लोह । ( पुं.) ण्ड। 
मदयकीट । 

रसज्ञा, ( ल्ली, ) निह, 

रसतज्स्‌, ( न. ) रक्त । लोह । 

रसन, (न. ) स्वाद । ध्वनि। 

रसना, ( सी. ) निहा । रस्ती । 

रसराज, (१. ) परा। 

रसवती, ( सखी. ) पाकस्थान । रसोईघर । 

रसशोधन, (न. ) एहागा । 

रसा, ( सी. ) पृथिवी । दा । 

रसातल, ( न, ) भूमि के नीचे का पाता 
परदा । 

रसाभास, (पु.) जो यथान हो परर 
जेसा जान पडे। 

रसायन, (न. ) मारा । कटि । विषभेद्‌। 
दवारं । 

रसायनफला, ( ची. ) हरं । 

रसाल, (न, ) धाम का पृक्ष। दूवौ। द्रक्षा। 
इ । गदं । 

रसाला, ( खी. ) जिह । ददी निसर्म 
शक्षर तथा च्रम्य मप्ताले मरलेहां । द्रो । 
द्रा । 

रसालसा, ( स्री. ) नस । 

रसास्धादिन्‌, ( पु.) भय, 

रसिक, (तरि. ) स्वादिष्ठ । सुन्दर । ईसोड़ । 
विषयी 1 ( पृ, ) षएन्दरता का भक्त । 
हाथी । घोडा । सारस पक्षी, 

रसिका, ( क्ली.) ग्ने का रस । जिह । 
लीके ल्हगेकानारा या कमरनन्द। 
रसेन्द्र, ( ए. ) पारा। 

रसोत्तम, (पु. ) गग । दुष । 

रस्य) (न. ) रधर । पतला । रस्षद्रर । 
रस्न, (न, ) वस्तु । पदाथ । 

रह, (क्रि. ) जाना। 


भका 
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रहस्‌ , ( न. ) वेग । जोर । 

रह, ( क्रि, ) छोडना । स्यागना । 

रहण, ( न. ) त्याग । वियोग । 

रष्टस्‌, ( न. ) एकान्ता । वैराग्य । रदस्य । 

रहस्य, ( त्रि.{) लिपाने योग्य । गूढे । प्त ॥ 

रहार, ( प. ) सचिव । भूत । 

रहित, (त्रि. ) वनित । 

र, (करि. ) देना। 

राका, ( ल्ली. ) पूथिमा। पूयमा की श्रपिष्ठात्री 
देवी। दाक्त की हुई रजस्वला लङ्कौ । 
लान । ठर तथा श्पणा की माता । 

राक्षस, ( पु. ) पिशाच । नन्द के मत्रीका 
नाम । 

राक्षसी, ( खी. ) पिशाचिनी । लङ्का । रात । 
डाद्‌ । हाथी कादि । 

राक्चसेन्द्र, ( प. ) रावण। 

राश्चा, ( खी. ) ल । 

राख्‌, (करि. ) सूखना । सजाना । रोकना । 
योग्य रोना । पय्यौप्त होना । 

राग, ( प. ) रद्गना । लाल रङ्ग। लललम । 
भ्रम । श्रनुसग । उत्करट। । उत्तेनना । 
श्रानन्द । क्रोध । सुन्दरता । गाने का 
रग । शोक । लालच । जतीयता। 
पारा वनने की एकं प्रक्रिया । राजा। 
सूय॑ । चन्द्रमा । 

रागाङ्खी, (सी. ) मजीट। 

रागिणी, (खी. ) गीतका रङ्ग । श्रवुराग 
करनेवाली घी । करोधयुक्ता। चाहने बाली । 

राघ्र्‌) (करि. ) समथ ोना। 

राघ) (पुं, ) योग्य श्रथवा सवोङ्गीन पृषं 
पुरुष । । 

राघव, ( पुं.) रघु की सन्तान, विशेषकर 
श्रीरामचन्द्र । बद्री जाव्रिकी एक मषी । 
सपद्र । 

राङ्कल, ( प.) काय। 

राङ्कव, (न, ) हिरन करोम का बना वल्ल 
विशेष । 


राज 

राञ्‌, ( क्रि. ) चमकना 

राज्‌, | ( पुं, ) राजा । नरपति ` श्रपनी श्रेणी 

राज्ज, + याजाति में उत्तम! 

राजकः, (न, ) राजानो का समूह । चमकने 
वाला । ( पुं. ) बय राजा । 

राञ्जकल्प, (प. ) तरेपतुल्य । राजा के 
समान । 

राजकीय; (त्रि, ) राजा का! 

राजकुमार, (पु, ) राजपु ! राजा का 
डका । 

राजगिरि,( पुं. ) मगध देश का एक 
पवत्‌ । 

राजघ्‌, (त्रि. ) तेन । रजा कामाले 
वाल्ला । 

राजजम्बु, ( स्री. ) पिण्डज्र्‌ । 


राजजक्ष्मन्‌। वि 
राजयक्ष्मन्‌, | (प.) रोग विशेष) 


राजतरू) ( पुं. ) कनेर कां पेड़ । 

राजताल, ( पु, ) यवाक वृक्ष । 

राजदन्त, (प. ) उपरकी पक्षे के बीच 
वाले दौ दाति । 

गाजदेशीथ, ( पुं, ) राजा के वुल । 

राजसम, ( प. ) प्रजापालनादि कम्म ¦ 

राजधानी, ( क्ली. ) महानगर । जही 
राजा का नित्य निवास दहो। 

राजन्‌, ( पं.) नेप । राना । चन्द्रमा । 
पवित्र । पत्रिय । यश्च । इन्द्र । जव यह 
शब्द्‌ किसी शब्द्‌ के पिले या पलि भ्राता 
ह, तब यह प्रे्ठव का वाचक होता है। 
राजमाशः छष्रिराज । 

राजनीति, (क्ली. ) निष्ठमे राजा या राज्य 
स्म्बन्पी बाल-चलन श्रदवि का स्पष्ट 
वपन हो! धजश्रों श्रौर राजपुरुषो का 
शरवुकरणीय शाल । श्रथतवा मन्धते 
* कामन्द्क स्मृति ?' श्चादि । 

राजन्य, ( पुं. ) त्रिय । राजपुत्र । भ्रानि। 
क्षीरका का पेड । 


चतुर्वदीकोष । २६६ 





पकक दक वका गी पिप 


। 
राजं 








राजन्यकः, (न. ) क्षात्रया या राजानक 
समूह्‌ । 

राजवत्‌, ( त्रि. ) न्दर राना वाला 
देश । 

राजन्वत्‌, (तरि. ) वार्पिक राजा बाला 
देश । 

राजपथ, (षु. ) बडा रास्ता । 

राजपुत्र, ( प.) राजा कां पुन। बुभ प्रह। 
दग्रा । रायपूते । पुत्रिय का एम, 

राजभूय, ( न. ) राजा का ध्रसाधारण 
धम्म । 

राजभोग्य, ( न.) पारी ! रानां कै 
भोगने योग्य षस्तु । 

राजराज्ञ, ( पु. ) सरार । चन्द्रमा । 

राज्जर्षि, ( प. ) कषत्रिय ऋषि । 

राजवर्य, (त्रि, ) एक जाति विशेष । 

राजवत्पंन्‌, (न, ) राजा के करने योग्य 
काम । 

राजवीजिन्‌, (त्रि. ) राजा के वंश मरं 
उत्पन्न । 

राज्श्याक, (पु. ) बधुए का शाक । 

राजस्‌, (ति, ) रज्येगुण की प्रेरणा से प्रसिद्धि 
केलिगिक्रियागया क्म) 

राजसभा, (खी. न.) मप की तभा । राज- 
द्रबार । | 

राजसुय, (प. ) यज्ञ विशेष । नो पृथ्वी के 
सब रानाध्रंको जीतलेने का योतक हे) 

राजस्व, (न, ) रानाका कर । 

राजहस, ( पं. ) कलहंस । जिनके पर साल 
हा बरन स्केद्‌ हो । 

राजादन, ( न. ) शीरिका । केष । 

राजान्न) (पुं, ) च्राच्र विरेष । बड़ा श्रम्‌। 
राय च्राम। 

राजाम्ल, (पु. ) खटा वेत । 

राजाह, (न, ) जम्बू । जवन । 


याजि, | (सी. ) कतार । पक्ते। रेखा 
राजी, ५ सरद सरश । 


राजि 





राजिल्ल, ( प, ) जल फा सपि । 

राजीष, ( न. ) कमल्त का पब । हिरन । 
मच्छ | हाथी ! सारस । 

राजेन्द्र, ( प, ) एक प्रकार का वेडा राजा, 
चक्रवर्ती । महाराज । 

राक्ष, ( खी. ) रनी। 

राज्य, (न, ) रानपाट । श्रपहष्टारी । 

दाज्यधुरा, ( स्री. ) प्रनापालनादि राज्य का 
भार । 

राज्याद्क, ( न.) रस्य रक्षा के उपाय । 
येः हैते ह, यथा-स्रामी, भ्रमात्य, 
एत्‌, केष, राष्ट, दुगैवल ( किलेकी 
मजवूती 3) । 

राट, ( पं. ) एक दश । 

राढा, ( ल्ली.) एक नगरी का नाम । विषयः 
वासना । 

शिका, ( ली, ) लगम। 

रातन्ती, ( घी. ) पेषशुक्ता चतुदश्षी का 
उत्सव विशेष । 

राति, (त्रि, ) उदर । श्रवुक्रूल । उत । 
( घौ. ) मित्र भे । पुरस्कार । 

१ ( स्री, ) रात । घ्रन्धरा । हृदी । 

राचधिकम्‌, ( प. ) चन्द्रमा । कपूर । 

राच्रिचर, | ( पुं, ) राक्ष । चोर । चौकी. 

दाध्िश्चर, + दार । उल्लू चिडिया । 

शधिमणि, (पं. ) चन्द्रमा । तारा। 

राञ्जिषासस्‌, (न. ) अन्धकार । 

राच्निविगम, (पुं. ) प्रभात । खेरा । 
तङ्क । 

राजिहास्त, ( प, ) सके कमब । 

शञ्यन्ध), (तरि. ) काक श्रादि प्री । 

राद्ध, (ति. ) रपा हन्ना । सफलमनरथ। 
पका हज । 

गाद्धान्त, (प. ) फल । परिम । सिद्धान्त । 

राध्‌, (क्रि. ) मासे ङी इच्छा कले वौद्ना। 
पकाना । 


चलुषैदीकोष । २०० 


साम 
माका ग प 


साधन, ( न.) पूरा करना । पाना। प्रसभ 
होना । पूजा करना । 

राधा, (खी, ) एक गोपकन्या जो पूवेनम्म ` 
की वृन्दा थी श्रौर भगवान्‌ के शाप्त दुसरे 
जन्म मेँ वृषभादुकी कन्या हृईथी । नी 
भगवान्‌ की ताप्िरी शक्ति लील्लादेवीका 
श्रवतार ह । निनको श्रीकृष्ण क्षणमात्र के 
लिये श्रपने से जदा न होने देते ये । गगे- 
सहिता मे जिनकी कथा दहे । जो नित्य 
वैकुरठ की निर्या लक्ष्मी श्रौ क्रीकृभ्णावतार 
कीष्लौधी। करकी वह्‌ मूता जिसने 
उपे पाला धा) 

राधाक्षाम्त, ( प. ) श्रीकृष्ण । रधविज्ञभम । 

राधातनय, ( प्रं, ) कणै। जो कुमारी वस्था 
मं क्न्ती से मयद्वारा सूय के ध्रागमन 
से उतपन्न घ्र राधा से रक्षित हृत्रा था) 

राधेय, ( पुं. ) राधा का लङका । कण । 

राभस्य, (न, ) प्रसन्नता । दषे । बरजोर । 

राम, (त. ) जिसमे योगिजन र्मे वहू 
परब्रह्म ( रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ ) । प्रसन्न- 
कर । षरुम्दर । काल्ञा । सफेद । (पुं. ) 
तीन प्रसिद्ध पुरुषों के नाम नमदरिनिपुत्र 
परशुराम, व्ुदेवपुत्र बलराम श्रौर दशरथ. 
नन्दन श्रीराम । 

रामरगिरि, ( पं. ) रामचन्द्र काप्रिय प्रपान 
पवेत । चित्रकूट । 

रामचन्द्र, ( पुं. ) रम । दशरथनन्दन । 

नजो विष्णु के दश अवतारो मे सातवे ये। 

रामज्यनी, (की. ) तीनों रामों की मातार्येः 
परशुरमम की ‹ रेका ' नो नमदगििकी 
ल्ीधौ, श्रीरामकी माता दशरथ की 
पटरानी ‹ कोषल्या ` बलराम की माता 
वदेव की ज्ञी ' रोहिणी ' । 

रामतस्णी, ( ज्ञी.) दो रमो की लिर्यो 
रामचन््र की पीता) बलराम की रवती । 
सेउती का एल । 

रामदूत, ( प, ) शमान्‌ । रामतन्र दूत । 





राम 





नक मिनन , ( ल्ली, ) चेव्रशुक्ता 
रामभद्र, (पु. ) श्रीराम । 
रामवक्लभ, ( न, ) भोजपत्र । 
तमसख, ( पुं, ) रामचन्द्र का मित्र शरग्रीव | 
षह रामभक्त नो स्य भाव की भक्ति करं । 
रामम, ( ल्ली. ) श्रशोक । गोरोचना । हींग । 
नारी । मदी । लडकी । 
रामायण, (न. ) वाल्मीक्षिविरवित मन्धै 
विशेष जिसमें राम की लीलश्राका वशेन 
है! इसी चरसि के प्रतिपादक अन्वान्य 
रामायण मन्थ । श्रष्यातस, श्रद्धत, बाल, 
रामायण श्रादि । 
राव्‌, ( पुं. ) चीख । चिह्लाहट । 
रावण, (पुं, ) देवता आदिकौ को रुलने 
वाला, विश्रवा का पुत्र, पुज्ञसत्य का नाती, 
कुम्भकं फा शौर कुबेर का भाई, 
राक्प्तरान । 
रावणमङ्गा; (खी. ) लक कौ एक वदी 
जिसको रवण ने बनाया था) 
राघणारि, (पं. ) श्रीरामचन । 
रायशि, (पु. ) रावण के पुत्र मेषनाद 
चादि । प्रधानतया एक इन्द्रजित्‌ दीं । 
रशि, ( पुं. ) देर । समूह्‌ । 
रारिचक्र, (न. ) वायुका प्रेरणा से निर 
न्तर -पूमने वाला श्राकाशसिथत द्वादश 
राशियीं का अ्योतिश्चक्र । 
राशिभोग, (पुं.) सूय्ये आदि अहौ का 
तिज मति के ज्रवुसार राशियां पर गमन । 
राष्ट्र, (न, ) देश । राज्य । एक जातिके 
लौग । जातीय उपद्रवं । 
राष्टि, १ ( शी.) शासन कने वाली क्ली । 
राषटीः रानी । 
राष्टिकि, (¶.) किसी राञ्य वा देश का 
निवासी या प्रजा । ि 
राष्टियः | ( १. ) किसी रज्यका। राजा । 
राष्रीयः ) राजा का ताला। 
रास, (करि. ) शब्द्‌ करना । 
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नवमी । | 


रिक्ता 





रास, (ष. ) कोलाहल । शब्द । एकमप्रकार का 

षेल जो श्रीकृष्ण वृन्दावन की गोपिकाश्रं 

फे साथ किया करतये ) रासक्रीडा, जी 

फामदेव का मद्‌ भङ्ग करने चनौर ब्रह्मचयै का 

श्ररणड प्रभाव दाने के लिये ब्रह्मा की 

एक रत के बराबर रात्‌कर श्रीकृष्ण ने 

कधी । सकरी । सोकल । 

शासक, (न. ) बमोय नाटक । 

श ( प निह्वासम्बन्धी 1 

गखम, (पृ. ) गधा। 

रासमरडल, (न. ) रसकरीडा के लिये 
चक्षरदार श्रावतं ) पसन्द मं खड़े रहने 
का एकं सुकाव । 

रासेश्वरी, ( जौ, ) राधिका । रसक्ीडा 
की स्वामिनी । 

रास्ना, ( सी. ) लता विशेष । कटिसूत्र । 

रादित्य, (न. ) विवर्जितं । विहीनत्ं । 
शल्य । 

राहु, ( पु. ) विप्रचित्त त्रौर सिंहिका का 
त्र । एकदेत्य जो समुद्र मथ कर श्मृत्‌ 
निकाला जाने पर विष्एुनते मोहिनी श्रवतार 
ले कर देवताग्रों को श्रमृतश्रौर द्यो को 
पुरा पिलायी थी तब देन पेक्षिमे धुसकर 
श्रमृत पीने के करण चक्र से निसका 
मस्तक काट कर मस्तक काराह चौर धड़ 
काकेतु कर देवताश्रां मे मिला दिया 
गया । दछोडना । छोड़ने वाला । 

राह्ुदशेन, (न. ) चन्द्र श्रौर पूयं के अहु 
समय जिनमे राहु दीखता है । 

रामु द्धेभिद्‌, ( पु. ) विष्ण । 

राष्टुरल्ञ, ( न. ) गोमेद रल । 

रि, ( क्रि.) जाना । निकलना । देना ।. 
श्रलग करना । 

रिक; (थि. ) खाली । सूना । निरथंक । 


रिक्ता, (खी. ) कृष्य श्रौर शुक्त पक्ष की 
. न्यौ, र्मी भोर. र्गी | 
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श्चि | 





= (न. ) खाली बतन । 

रिक्ृहस्त, (तरि, ) सालीहाथ । निदधन । 

रिक्थ,'( न. ) मरते समय षोढी हुई 
सम्पत्ति । श्रप्रतिबन्ध दाय । 

रिकिथदहारिन्‌, (त्रि, ) दायहरी । हिस्से 
दूर । 

रिख, (करि. ) सरकना । रंगना । 

रिग्‌, (क्रि, ) जाना। 

रिङ्कण, (न. ) लिप्तकना 1 रेमना । 

रिच्‌, ( करि. ) रीता कलना । अज्ञाना । 

रिञ्‌, (क्रि. ) भूनना । तलना । 

सिट, ( पुं.) कोयला की कङ्क । काला 
नोन । एक प्रकारका बाना । शिवका 
एक श्रतुचर । 

रिधिम, (पु. ) तरेम । 

रिपु, ( $.) शवर । केरी । कुरडली मे लग्न 
से छठर्या स्थान । 


रितिक | ( न.) वैरी मादने वाला ! 


रिपुघातिनी,( खी, ) एक प्रकार की 
बेल । 

रिपुञ्जयः, (त्रि. ) एक राना ¦ शव्रुविनयौ । 
र । 

रप्र; (जि. ) वरुरा। दूषित । (न.) पाप मैल । 
श्रपवित्रता । 

रिष, (कि. ) गाली देना। 

रिस्फ,) (करि, ) मारना । वध करना । 

रिषप्प्फ), (पुं. ) लगन से र्वा स्थान । 

रिसा, (सखी. ) रमणेच्छा । विहार की 
लाता । 

रिरी, ( ल्ली. ) पीली पीतल । 

रिथ, (करि. ) फाइन । ताना । चोषिल 
करना । 

रिरिक्षत्‌, ( प. ) शतु । 

रि्शि, (पुं. ) शत्रु । वरी) 


रिः | ( पु. ) पृग विरो । 


| ख्ची, 


रिष्‌, (क्रि. ) घायल करना । मारना । "~ 


रिष, (सखी. ) चाट । हानि। 
रिष्ट, ( न, ) मङ्गल । सम्पत्ति । पाप । हानि ' 


नाश । दुभाग्य । चोट । ( पुं, ) 
तलवार । 

रिषि, ( ली, ) तलवार । छेद । 

रिष्प, (त्रि. ) हानिकारक । 


री, ( करि. ) बहना । 

रीठा, (न्नी, ) रीठा । करज्ञा। 

रीढ़ा, ( सरी. ) श्रक्जञा । 

रीण, (तरि. ) बहाहृश्रा । क्षरित्‌। 

रीति, ( खी. ) वहूना । धार ! नदी सीमा । 
प्रथा । चाल । टद | पीतल । 

रीतिका, ( खी. ) पीतल । 

रू, ( करि. ) ध्वमि करना । शब्द करना । 

सक्प्रतिक्रिया, (ह्ली. ) रोग दूर दोनेकफा 
उपाय । दवाईं करना । पथ्यकायामादि । 

सकम, ( न. ) सोना) धतरा । लोहा । नाग- 
केर । 

सुक्मकारक, ( पु. ) एनार । 

रुक्मरथ, (पु. ) द्रोण कानाम। । 

रुकिमिन्‌, ( ए. ) मीष्मक के स्येष्ठ पुत्र भरर 
रक्मिणी के भाई श्रीङृष्य के साले का 
नाम । एुवणे का स्वामी । 

सक्षिमिणी, ( क्ली. ) मष्पक की कन्या 
शरोर श्रीकृष्ण की पटरानी । लक्ष्मी का 
श्रवतार यथा-- । 
“*राघवत्ेऽभवरछीता क्मणी कृष्णजन्मनि!" 

सुश्च, (त्रि. ) रुखा । कटर । निःसह । 

सुश्च, ५ चमण्ला। 

सग्णु, (त्रि. ) रोगी टदा) 

रुन्ध्‌, ( क्रि. ) प्रतन्न होना + चमकना । 

खच, (न. ) श्रश्वाभरण । माला । 
मुहागा । नमक । दन्त । केपरोत । 

रुचा, ( खी. ) प्रकाश । शोमा । 

खचि, | ( खी, ) श्रवुराग । शोभा। किरण । 

इच्छा । भूष । गोरोचना । ( प.) 
प्रजापति विशेष । 


रुचि 


रुचिर, ( त्रि. ) मनोहर ( न. ) केषर । 


लोग । | 
सख्य, (त्रि) सुन्दर । पति । फतक 
वृक्ष । 


खज्‌, (क्रि. ) तोडना। 

0 ( ल्ली. ) रोग । भङ्ग, मेदी । कोद्‌। 

सुजाफर, (न, ) काया । रङ्ग । फल। रोग 
कने वाल्ला । 

खट्‌, (करि. ) टकर मारना । बचाव करना। 
चमकना । कटर सुहूना । रोकना 
बोलना । 

रुट्‌, (क्रि. ) देखो रट्‌ । 

स्णस्करा, (खी.) सीधी गे, जो सष 
मदृहली जाय) 

सुर, ( पं. ) कबन्ध । मस्तक शर । 

रुत, (न. ) ख । प्रशुश्रौर पक्षी श्रादिकी 
बोलीं । 

रुदित, (न. ) चिष्लाना । रोना । 

सुख, (ति. ) रोका गया । 
इषा । 

रुद्र, (पुं. ) भयानक । बडा । प्रशस्य । 
ग्यारह की सस्या । श्रगिनि। शिव । 

श्प्रज, ( प. ) रुदर स्ते उपजा। पाय । गणेश । 
कातिकेय । | 

सद्रजशख, (सी. ) शङ्करके सिर के लम्बे 
केरा "कपर" । लता विशेष । 

रद्रप्रिया, (ल्ली, ) हररतकी । दुगो । 
पर्वती । 

सुद्र्विशति, ( खी. ) प्रमव श्रादि साठ वर्षो 
मते धन्त दी बी्ी। 

रुद्रसाशसि, (पु. ) रोदह मद्र ते 
बारदर्षो मतु । 

रुद्रकर, (न. ) शिवजी का वरिहारस्थान। 
सप्रशन । परषट । 

श्द्राश्चः( प. ) एक वृक्ष निसकी माला 
रोव पहनते हे । 


बन्द किमा 
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सश्च 





स्प्राणी, (सी, ) पवेती 1 ग्यारह वषैकी 
लकी । सुद्रकीवे ग्यारह र्यो जोषद 
ने उत्पन्न रति ही व्रह्मा के सन्परे दिया 
शरोर ब्रह्माने सम्भा कर रथान श्रौर चिर्या 
द, वधा- धी, ब्रात, उशना, उमा, 
निपृत्स्पि, इला, श्रम्विका, इरवती, सुधा, 
दक्षा श्रार रद्राणी 2 । 

र्द्रारि, ( पुं. ) महदिव का शतु) कामदेव । 
त्रिपराषठुट । 

बद्रावास, ( ५.) केलास । कशी । 
श्मशान । 

रुध्‌, (करि. ) रोकना । पवड्ना । वेरना। 
किपाना । पीडित करना । 

धर, (न. ) लाल रङ्ग! मङ्गल ग्रह । रक्त ¦ 

रुधिरपायिन्‌, ( प. ) राक्षस विशेष ! 

खधिरास्य, ( ए. ) बहुमूल्य रल व्रशेष । 

सधिरानन, ( न. ) मङ्गल कौ पोच गतियां 
मपे एक। 

रपू, (क्रि. ) घबड़ाना । बिगाद्ना । बही 
पीडा सहन करना 1 

रुमा, (ली. ) एमीवका खो । लवण राक्षम 
का स्थान। एक दंश । 

रुष््र, (त्रि. ) चमकीला । 

सुर, ( पु. ) मृग विशष। 

र्वु, 

सुतुकः । ( पुं, ) श्ररुडउश्ना का पेड । 

सुतुकः 

रुश्‌, (क्रे. ) चिङाना । वध करना । 

र्षू, ( क्रि. ) कद्ध होना । चिड़्ना । 

रुषा, (ली. ) क्रोध । 

क (त्रि. ) क्रुद्ध । रूटा हृश्रा। 

र्ट, ( क्ली, ) क्रोध । नाराजगी । 

सह्‌ , ( क्रि, ) उपजना । निकलना । 

ख्‌, ( त्रि. ) उपजा । ( खी. ) दरवा । 

रुहन्‌ , ( प. ) पधा । पेड़ ! 

रुक्ष, (क्रि, ) स्छा होना । क्ठेर दोना 
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रुक्ष, (तरि. ) ष्वा । जक चिकनानहो। 
पेड । ( घी, ) दन्ती षश्च । 

खष्षेगस्ध, ( प. ) यण्यल । 

खट, (ति. ) उन्न हा । 

रूढि, ( सी. ) जन्म । प्रसिद्धि । 

खप्‌, ( क्रि. ) श्राकार बनाना। 

रूप, (न. ) श्राकार । स्वभाव । सैन्द्थे । 
पशु । नाम । शब्द्‌ । जाति । समानता । 
बानगी । १ की संख्या । स्पक। 

रूपक, ( न, ) भ्रभिनय विशेष । श्राकार 
वाला । श्रथ श्रलङ्कार विशेष । तीन रत्ती 
की तौल। चोदी। । 

रूपधारिन्‌, (त्रि. ) सूप वाला । ह्द्र । 
दूसरा वेष धारण करने वाला । नट । 

खपवत्‌, ( ति. ) सीन्दये युक्त । 

रूपाजीव, ( खी.) वेश्या । रर । बहु- 
रूपिया । 

रुष्य, ( न, ) चदी । रुपया । (पु) छ्द्र । 
चांदी का सिक्षा। 

 सूप्याध्यक्ष; ( प. ) खनी । 

रूयुकः, ( पुं. ) एरण्ड वृश्च । 

रूष , (करि, ) सनाना । कपना । 

सूाषेत, (तरि, ) पत्ना हृश्रा । मिलाद्श्रा ) 
टका दहुश्रा । फेला हूत्रा । रूखा बनाया 
टृश्रा । सुवासित । 

रे, ( श्रव्य, ) तिरस्कार-गुक्त सम्बोधन भे 
प्युक्तं शब्द्‌ विशेष । इप्तका प्रयोग श्रपने से 
नौीच को बुलनि या डने के समय द्ोताहै। 

रेक, ( करि. ) सन्देह करना । 

रेक, ( पुं. ) सन्देह । जातिच्युत पुरुष । नीच 
जाति का पुर्ष । रीता । खुलना । कोहरा, 

रेकणस्‌, ( न. ) सोना । ( वेदिक प्रयोगे ) 
मरे हुए की सम्पत्ति । 

रेखा, ( खी. ) लकीर । पयता 1 छत । 

रेखागणित, ( न. ) एक विया जिस्म रेखा 
शरोर उनति बने श्रनेक प्रकार के श्राकरों 


क¡ वथैन ह श्रौर उनके बनाने की प्रकिया 


सिरकी गवयीरै। 


रेखक, (न, ) सांप लेना । दस्तावर । 
पिचकारी । सोरा । 

रेञ्‌, ( क्रि. ) चमकना । दिलताना । 

रेज, ( प.) श्रम । 

रेद्‌ , (करि. ) बोलना। मगना । प्रार्थना 
करन्‌ | 

रेरु, ( पुं. खी. ) पराग । धूलि । 

रोरुका, (खी. ) परशुराम की माता । 
जमद्रगि कीसी । रएुकी काया । 

रेणुकासुत, ( पुं.) परशुराम । स्का का 
पुत्र । 

रेगगुरूषित, ( प, ) धूलिधूसरित । गधा । 

रेतस, ( न. ) वीय । (वैदिक प्रयोगे) 
प्रवाह । धार । सन्तपि । सन्तान । पाच । 
पाप। 

4 ८ (न, ) बीम्य । धातु । 

रत्य, (स, ) पतु विरोष । 

रेख, (न, ) वीये । पारा । पोरा ¦ एवासित 
चूं । 

रोपू, ( क्रि. ) जाना । ध्वनि करनु । 

रपस्‌, (त्रि, ) नीचा । इट । निष्टुरः । 
जङ्गली । ( न, ) धम्बा । दोप । पाप। 

रेफ, ( पु. ) रकार का विष । कुरितित्‌ । दुष्ट । 
कृपण । 

रेवत, ( पुं. ) जम्बीर । नीबू । बद्वराम के 
समुर । 

रेवती, ( खी. ) बलराम कीसी । भरिषिनी 
से सत्ताइसवा नक्षत्र । 

रेयत्तीरमण, ( प.) बलराम । 

रेवा, ( स्वी. ) रति का नाम । नम्भेदा नदी । 


रेष, ( करि. ) हिनदिनाना । चील मारना । 


रेप, (करि. ) र्द करना । मीरूना । 

रै, ( पुं, ) धन । सम्पत्ति । सोना । शब्द्‌ विशेष । 

रेवत, ( पु. ) शिवका नाम । शनिकानाम। 
स्व्णीलु शश्च । द्यारकाके दमीप का एक 
पद्यड । 


योक 


अतुषंवीकोच । ३०४ 


रोषि 





शोक, ( न. ) डिव्र । नौका । चमक । | नक्रद | रोध, ( न, ) रपरा , लोधकापेढ। 


रुपया दे करक्रय करना । दनेकड़ का भुगतान । 


रोग, ( पु. ) बीमारी, 

रोगन, (न, ) दवा वैद्य चायु्ेद शन्न) 
मन्त्र तन्त्रादि । 

रोगराज, ( पुं. ) पयसेग । राजयक्ष्मा । 
राजरोग । 


रोगल्षक्षण, (न, ) बीमारी परिचानने > 
चिह । 
रोगह, ( न. ) दवा । वैय । मन्त्रावुष्ठानादि । 
रोगष्टारिन्‌, ( ए. ) वेय । चिकित्सः । 
मान्तिक । 
गोगिम्‌, (ति, ) बीमार, 
रोख, (तरि. ) चमकीला । प्रकाश युक्त । 
रोचकः, (9. ) मन को भावने वाला ! 
परसन्नकर । भूल । भूष बढ़ाने भोर बल 
लने बाती दवा । शीशेकोया बनावरी 
भूठे गहनो को बनाने वाल्ला । केला । 
रोचनक, ( पुं. ) नीबू । जम्बीर । | 
रोचना, ( ल्ली, ) गोरोचन । श्रामलकी । 
न्दर खी ! गन्धत्रन्य विशेष । लाल कमल 
का पएूल । काले ङ्ग का शाल्मली । 
रोचमान, ( पु. ) घोडे के श्रयाल् । चमकने 
वाल्ला । इचि युक्त । पुन्दर । 
रोचिष्णु, (ति. ) चमकने षाल्ला । 
रोचिस्‌, ( न. ) भमा। लाट। 
गोरिका, ( ल्ली. ) रोरी! 
रोड्‌, ( करि. ) श्नादर करना । 
रोड, (तरि, ) तृत १ 
रोदनं, ( न, ) चिष्ाना । रोना । 
रोव्‌ख्‌, ( न. ) स्वगे श्रीर पृथिवी 
रोध, (५,) रोक । ठहराव । बिपाव । परदा। 
-किनारा॥ ` 
रोधन, (त्रि, ) रोक । ( न.) प्रतिबन्ध । 
रोध, (न. ) नदीकात्य्या षि! 
रोधसवक्रा, 


( शीर) तेज़ बह्ने. बाह्ली 


तदी । 


रोप, ( पु. ) “ङः, लगाना । गोना ।( न, ) 
हेद्‌ , 

रोपर, (न. ) बीज बोना । किसी वस्तुका 
श्रपली रुप छिपा कर उमे श्रन्यथा 
बतलाना । पूरना 1 

रोपित, (ति. ) लगाया गया । 

रोमक) (पु. ) रूम नामी नगर । (न. ) 
पाशु लवण । 

रोमकूप, (प) रोपोकेषिद्र, 

रोमन्‌, (न. ) रोये ¦ 

रोमभ्थ, (पुं. ) उगाली करना 

रोमभूमि, (खी, ) चमङ् 

रोमलता, ( घ्नी. ) रमो शी पक्ति । 
रोमराजि । 

रोमविक्ार, ( पुं. ) तमो का निकलना 

रोमश, (त्रि, ) मेदा । एरश्रर । 

रोम्टष, ( पु. ) गोमाश् 1 

रोमाञ्चित, (तरि, ) जित्तके रगे लड 
होगयेहां। 

रोमाली, ( ल्ली, ) रोमावली । नामि ऊ ऊपर 

. रोम की पक्ति । 

0 ¦ ( श्वी. ) देखो रोमाली । 

रोमोदम, (पं. ) रोमौ का निकलना । 

रोमन्थ, (पुं. ) रथ करना । बार बार 
इह्राना । 

रोरुदा, ( ज्ञी, ) त्रतिशय रोदन । 

रोलम्ब, ( पु. ) मरा! 

रोष, ( पुं. ) कोप । रोष। 

रोषण, ( प. ) कोध वाला । कसौटी । पारा । 
ठनि । ऊप्तर भूमि । 

रोह, ( प. ) भङ्कर । चदने वाला । 

रोहणः, ( प. ) पहाइ । चदव । स्का के एक 
परैत का नामं । वीये । । 

रोहण्रुमः ( ए. ) चन्दन का पेड । | 

रोहि, ( पु.) गीन । इृक्ष ।, धार्मिक पुरष । ; 
मृगभेद्‌ । 


रोहि 





चतुर्वदीकोष्रं । ३०६ 


शक्ल 


रोहिण, (न. ) रेहिणी नक्षत्र मेँ उप्पघ् । । रौद्र, ( न. ) श्राठ स्त्म से एक) रद्र देवता 


्िष्णु । वट । रोहितक । भूतृण श्रादि 
वृक्षां के नाम । 

रोिणिका, (पृ. ) लाल पुल वाली ज्ञी । 
गले की पूजन ।. 

रोहिणी, (की. ) ललर्गकीगो। दक्ष 
की कन्या । नक्षुत्र विशेष । बलराम की 
जननी श्रौर वष्टुदेव की मायौ । प्रभम वार 
हु ऋतुमती लडकी । बिजली । गले की 
सूजन । मनीढ । हरं ! 

रोहिणी पति, ( पु. ) वादेव । चन्द्रमा ) 

रोहिणीवत, (न, ) जन्माष्टमी । श्रीकृष्ण- 
जगन्ती । | 

रोहित्‌, ( १.) पै । रोद म्ली । (स्री. ) 
लाल्ञ घोड़ी । दिरनी । 

रोहित, (रि. ) लाल। लाल रङ्ग का। 
( पुं. ) लाल र्ग । लोमड़ी । मृग विशेष। 
लाल घोडा । द्रिश्चन्द्रके पुत्रकानाम। 
मघलौ । (न. ) लह । केप्तर। इन्द्र 
धनुष । 

रोहिताश्व, ( पुं. ) च्रमि। 

रोहिन्‌, (त्रि. ) लम्बा । निकला हृश्रा । वदा 
हुश्रा । ( पुं. ) रोदितक । वट । श्रश्वत्थ 
रादि वृश्च । 

रोहिष, (पुं. ) एक प्रकार की मढली । 
एक प्रकार का हिरन । 

रौक्म,- (त्रि. ) 

रोक्मी, (ली. ) 

रौक्ष्य, ( न, ) क्ठार। कड़ा । रूवापन । 
निटरपन । 


रोचनिक, (रि. ) 
रोख निकी, ( ली, ) | कु कुच पीला । 


रोच्यः ( पुं.) निल इश का उरडा। बिल्व 
वृध् की लकंड़ीका दर्ड रने वाला 
सन्यासी । 


` रोद, ! (क्रि, ) श्नाद्‌ करना ! ` 


॥ नहला । 


रौद्र, 


का । गुस्सेल । सूर्यताप । भयानक । विपद्‌- 
जनक । (पु. ) इद्र का पूजने वाक्त । 
गर्मी । क्राधं । व्य्तन्‌ । यम । नाडा। 

रीद्रकर्मन्‌, ( तरि.) भयानक काम कले 
वाला । सादमी । श्चविचारी । 

रोद्रदशन, (त्रि, )* भयङ्कर रूप बाला । 
तुरुपृ । 

रोधिर, (घरि, ) खुनी । खधिर ते उद्पत्च । 

रौप्य, (त्रि. ) वदी । चोद करा बना। 
चरँदी जप्ता । (न, } ्चोदी । 

रोम, (न. ) सौभर नोन । 

रोरव, ( पं. ) नरक विशेष । जङ्गली 1 (त्रि.) 
रुरु के च्म का बना । भयानक । बेईै- 
मान । छली । 

रौहिण, ( तरि.) रिणी नक्षत्र म उतन्न । 
(पृ. ) चन्दन कावृक्ष। बंडःकावृक्र। 
श्रमिनि ) 

रोहिणेय, ( पुं. ) वलड़ा । बलराम । बुध प्रह । 
शनि अह्‌ । (न, ) मरकत मयि । 


[ क 


रौद्िषु, (पुं. ) एग विशेष । तृण विरेष । 


लता । दुवा घास विशेष । मछली मेद्‌ । 


ल 

ल, ( प. ) इन्द्र । छन्दशालल म श्राठ. गणो 
मे मे एक गण । व्याकरण म समय 
विभाग के लिये पाणिनिने दस लकार 
मने हं, मेसन“ लट्‌, लिट्‌, लुट्‌, च्‌, 
लेद., लोट्‌ , लङ, लिङ्‌, लुङ भर 
लृङ्‌ । | 

लक्‌, ( करि. ) स्वाद्‌. लेना । चना । पाना 1 

लक, ( ए.) माधा । बनले चवलं.की बाल। 

लकच,} (प. ) वृक्ष विशेष मदर का 

लुक्च, पेड या उप्तका फल ) 

लकु, (पु. ) डी ! लकड़ी । 

लक्तकः, :{ ए.) लल । "विड । कया 
कपड़ा । 4 


लक्षि  चतुषद्ाकोष । ३०७ ˆ लभ्‌ 

111 ( सखी. ) छिपकली । विस्तुदया । ` 

लध्च्‌, (क्रि. ) देखना । पहचानना । चिह करना । 

लक्ष, ( न.) एक ला . चि! दिखावट । 
चल । तीर का चेह । 

लक्षक, (त्रि. ) चि लक्षणा से ध्र्भको 
नतलाने वाला । 
कषस, ( न. ) चिह । पहिचान । लकमण 
का नाम । परिभाषा! 

लक्षित, ( तरि. ) श्रतमान किया गया । नानां 
हृश्रा 

लध्मन्‌, (न. ) चिह या दाग या लान्न 
नोतदा केलिये हो जाय । सारम पक्षी, मे मेद । मतमेद्‌। 


प्रपान । लक्ष्यवेध, ( पु. ) निशाना मारना । उदेश्य 
लक्ष्मण, (प. ) दशरथके पत्र का नाम । क सिद्धि । 





लकष्मीवार, ( पु. ) रार । 

लक्ष्मीवेष्ट, ( पं, ) तारपान। 

लक्ष्मीसहज, (पुं, ) लक्षमीकाप्यारा। 

लक्ष्मीसदोदर, चन्रमा । इन्द्र का धोड़ा। 
उश्चैः्रवत्‌ । पाचजन्य राद्ध । सपुद्रमन्थन 
क समय निकलने वाजे, कौसुम मथ । 
पारिजात वृक्ष । धन्वन्तीरे । एेरावत हाथी । 
(1 ) मदिरा । एधा (श्रमृत )। कामेत । 

लक्ष्य, ( न. ) उदेश्य । श्रदुमान येग्य। 
जानने योग्य । निशाना लगनि योग्य । 

लक्ष्यमेद्‌, ( १. ) निशान मारना । उदेश्य 


मित्रानन्दन । सौमित्रि । (7) एक ल्ष्यवीप्थ, (ली, ) ब्रह्मलोक कामा्ं। 


त्रपि जनित्तको नवः वन्ध्याको चतुथं देल कर चलने के योग्य माग जेते बदूर- 
दिनि भाक मं भरने से गभाधान होता हे । नारायय का रास्त। त्राद्धि । 


लक्ष्मी, ( क्ली. ) विष्णुपती । हल्दी । शोभा । लक्ष्यहन्‌, ( पु, ) तीर । उदेश्मभष्ट । 
धन । मोती) व्रश्च निरोष । एिन्द्रता बे परवाह । 


चन्द्र कौ ग्यारहवीं कला । लख्‌, 
(कि. ) नाना। 


लक्ष्मीकान्त, ( पुं. ) विष्णु । राजा। 
लकष्मीगरह, ( न, ) लाल कमल का एल । लम्‌, ( क्रि. ) चिपकना । लगना । मिलना । 
दूना । रोकना । चना । पाना । 


ध ( १. ) विष्यु। राजा । 
लकष्मापति, 9 [त लगित, (ति. ) लगा ह्र । मिलता हुश्रा। 
लश्षमीपु्र, (प. ) षोडा ¦ कुश धरौर लव प्राप । 

का नाम । कामदेव । लग्न, (न. ) मेषरादि राशियां का उदय । 
लक्ष्मी पुप्प, ( ५ १ माणिक । | (त्रि. ) लक्ञित । लगा हृशरा । स्तुतिपाठ 
लक््मीपूजन, (न. } | लकषम के पूजन करने वाला ! जामिन । 


|| पजा,( नी क स 
लश्मापूजा, ( जा. ) ४ लग्नकः ( प ) जामिनी । जमानत । प्रतिभू । 
कार्तिकी श्रह्मावस की रति । दीपमालिका । न 
लग्निका, ( स्री, ) नग्निका का श्रद्ध रूप । 
दीवाली । | प्रष्टरनस्का घ्नी । 
1 किल्विफल । बेल । । | 
लक्ष्मीफलः, (९. ) लगड, (तरि. ) प्यारा । षुन्द्र। 
नारियल । लगुड 
लक्ष्मीरमण, ( पु. ) विष्णु, लगुरः, ( प, ) चड़ । डरडा । वब ड । 
लक्ष्मीवते, ( प.) शोमावाला। कट्ट्रका लगुल, 
पड । भाग्यान्‌ ; धनी 1. . ` लघ्‌, (करि. ) कृ्ल न खाना । मर्याद लष 
तक्मीषसति, ( शी, ) ललं कमल । : . कर जना । $ 
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सतु, (अः) स्कं । पोश | होय । 
्किष्वुतं ! सीव ¦ निनेल । ्रमामा। 
चश्च । तेन । र्न । (छन्दमं ) 
लधु । कोमल । श्रकूडे । साफ । 
श्रवरथा मँ चोय । (पुं. ) इस्त, पुष्य 
चोर शरशिविनौ नक्रा के नाम) 

लसी, (सखी. ) बढी कोमल प्रकृति क्षी) 
गाडी । लघु शब्द का ख्लीवाचक श्र्थं । 

लङ्क, (जी. ) कुमेर की प्रधान राजधानी 
जिसको रवण ने हठ तेलोनलियायधा, 
` श्रोर हां रावण मारा गया था । रण्डी । 
वेश्यः । डाली । शाघा । ्रन्न विशेष । 


लङ्काधिप, ? ( ४.) ऊनेर। रावण! 

लङ्काधिपति, ¬ विभौषण । 

लछ्कास्थगयिन्‌, ( प. ) लङ्का मे रहने वाले । 

लङ्कादाहिम्‌, ( प. ) इदन्‌ । 

लङ्कश, ( प. ) रावण श्रौर्‌ उसका भाई 

लङ्कए्वर, 9 विभीषण । 

लङ्नी, ( ल्ली. ) लगन । 

लङ्क, ( क्रि, ) जाना । लङ्गडाना। 

शङ्क, ( पुं, ) लंगङ़ापन । सम्मिलनी । त्रेमिक । 
मेम । 

लङ्क, ( प. ) प्रेमी । जार) 

लङ्घल, ( न, ) रल । 

कङ्गु, (न, ) पष । 

लु, (करि. ) उचलना । फलाङ्ग मार कर 
जाना । कुदना । चद्ना । च्रार पार दोना, 
श्रनार रुना । एना । कम करना । 
पक्डना | 

लङ्घन, ( न, ) निराहार । उपवास । फक । 
काका । उल्लना । चद्ना । 

लछ्‌, ( क्रि. ) बिह करना । 


लज्जा, ( जी, ) षने क्पति का पेड). 

लज्री, (ल्ली, ) एक प्रकार का सकेद्‌ 
पौधा। 

लजना, ( ली. ) शमं । लाज । लाजषन्ती बेल । 

लजालु, ( ली, ) रर्मीला । लजीला । 

लजाशीक्ञ, ( त्रि, ) लञला । लजाने 
वाल्ला । 

लज्जित, ( पु. ) त्रीडित । शरमाया हा । 
लजाया हृश्रा। 

लज्ज्‌, ( क्र.) दोष लगाना । भूमना । पायल 
करना । मार हष्िना । देना । बोलने । 
चद्‌ हाना । रुना ! चमकना ! प्रकट 
हना। 

लज, ( सी. ) धस । व्यभिचारिणी । 
लक्ष्मी । निद्रा) 

लञ्जिका, ( ज्ञी, ) रण्डी । वेश्या । 

लद" ( कि. ) लङ़केपन करना । ठतल्लान। । 
चिल्लाना । रोना । 

लद्रू, पाथिनि का व्यवकृत वत्त॑मान सकार के 
लिये शब्द्‌ विरोष । 

लर, ( पुं. ) मूलं । दोष । चोर । डकृं । 

लटपणं, ( पु. ) दाल्षचीनी । 

घट्ट, ( प, ) बदमाश । थर्ड । 

लठ, ( प. ) घोडा । नाचने वाता बालक । 
राग दिशेष । एक जाति का नाम। प्री 
विरेष । गोरीला । बरना ¦ तेल । 
अमली ल्ली । 

लद ( क्रे, ) तलना । केंकना । उद्धलना । 
निहा को एठना। केष बाढ़ करना । 
थपथपाना । 

लडह, (तरि, ) इन्द्र । . .. 

लङ्बु, ?( प.) सड । लहभ्रा। पिषटान 

लडुकः, विशेष । 





| > ~ (कि, ) ऊपरःउकालना । नोलना 
लयं, ( न. ) विष्ठा । पष्दरना । गू । 
लरद्‌, ( ए. ) लण्डन नमर + | 
क्षता, ( ली, ) वेल । शाला । प्रियङ्ं । 


माधवी । परक । बचघ्रुकं की रस्सी। 
मालाकारा । ज्ञी । दुवो षास । 

तलाक, ( पुं, ) हरा प्याज्ञ । 

कताजिह, } , .-- 

लतारसन, | ( पु, )} सप । सोप, 

लता; ( १.) सालका पेड । ताल दृष्ठ । 
नारि कापेड। 

ल्तापनस, ( १. ) खंरबूजा 1 तरबूज । 

लतापणे, ( प. ) विष्ण । 

लताभवन, ( न, ) लतामण्डप । 

लतामणि, (प. ) मूक ¦ 

ल्लतायष्टि, ( सी, ) मजीठ । 

लताश्रुक्ष, ( प, ) नारियल का पेड़ | 

लताघेष्ट, ( पु, ) एक प्रकार के मेथुन कौ 
विधि) 

लतधेष्टन, ? (न.) एकप्रकारसे छाती 

क्तवेष्टितिकः मे संगाना । 

लतिका, ( ली. ) छोरी बेल । 

लसिका, (जरी. ) एक प्रफर की यदी 
लिपकली । 

लप्‌, (करि. ) बोलचा । बातचीत करना । 
तुतल्लाना । काना फूसी करना । कराहना । 

लपन, ( न, ) एव । बातचीत । 

लपितं, ( त्रि. ) कथित । कटा गया । 

लक्‌, ( करे. ) पकड्ना ` सहारा देना । 

कष्ध, (त्रि. ) प्राप्त । पाया। 

लम्धवणे, ( प. ) परिडत । चतुर । 

लभु, (क्रि. ) पाना † रखना । लेना । 
पकड्ना । मिल्लना । फिर से पाना। 

 उभाहूना । जानना । सीना । 

ज्ञमक्ष, ( पुं. ) जर । प्रेमी । विषयी । 

` क्म्पट, ( प. ) विषयी । व्यभिचारी । 

लबार । 


आुरधवीकेोव । १०६ 
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लल्ि 

क 

लम्ब, ( ए. ) नाचने भदा 1. यन्द । 4 1 
भङगणित के त्रियुन श्रादि दषः (त्रि, } , 
लम्बा । लटका हृश्रा ् 

लस्बकणै, ( पुं. ) बकरा ¦ हापी । रास । 
वाज॒ । शङ्कर वृक्ष । गधा । 

लम्थकेश, (त्रि, ) लम्बे वासो वाला। (पुं. ) 
कुश का शरासन । 

लम्बबीजा, (खरी. ) मदिरा । तक में 
उत्पन्न । लम्बे बीज वाली : 

लम्बोदर, ( १, ) गणेश जी । मडे पेट वाला । 
बत्‌ खनि वाला । 

लय, ( कि. ) जाना । 

लय, ( प, ) विनाश । गीते । काल । 
ईश्वर । 

लेययुच्री, (घी. ) नाटक की एक पत्री । 
नटी । नःचने वालीन्नी। 

लन्च, ( क्रि. } नाना । 

लन्‌, ( क्रि. ) चाहनी ! वेलना । थपथणना। 


.| ज्ञल, ( तर, ) विलाड़ी । इच्छा करने वक्षा । 


लङूजिह, ( प. ) दिलरदौ जामि वाला । 
कुता । ऊॐ2 । हक्क जन्तु । 

ललन्तिका, ( ज्ञी. ) लम्बी गते की मह्ञा। 
लिपकली या गिरग्दिि। 

ललना, ( पु ) मिला , ८: ' नारी । 

ललनाप्रिय, ( पु. ) कदम्ब वृक्ष ! कियो का 
प्यारा । 

ललाक, { प. ) लिङ्ग । पुरुष चिह। 

सलार, (न, ) माधा । कपाल । 

लल्लाटन्तप, ( पु ) पूर्य । 

ललारिका, (ज्ञी. ) पाथे का भूषण । 

ललाम, (त्रि, ) सन्दर । प्यारी । 
मनोहारिणी । माथे की सुन्दरता बढाने कै 
लिये क्त्रिम चिह विशेष । (न, ) माथे 
का श्रामूषण । सर्वोत्तम फोर वस्तु । चिह । 
ध्वना । पंक्ति । रेखा । पठ । ्रयाल । 
गौरव । सौन्दयै । क्षीग । ( पुं, ) षडा । 

ललित, ( न, ) न्द्र । चाहा हा । 


उतु्वैदीकोष । ३१० 





ललिता, (खी. ) घ्री । कसूरी । दुगोका 
एक रूप । । 

ललितापश्चमी, ( स्री. ) ्रारिविनशुक्ता 
पञ्चमी । 4 

ललितासक्षमी, ( खी. ) भाद्रशुक्ता सप्तमी । 

लव, ( प.) दन । लश । श्रीरामचन के 
एक पुत्र कानापम । परिपिणं विशेष । 
गौ ष प्ल के बाल। हानि । ल । 
पुपारी । 

लवङ्ग, (न, ) लोगकापेद याफल) 

लवङ्गकलिका, (सख्ी.) लोग । लौँगकी 
क्ल नो श्रागे चौकोनी रहती है। 

लबङ्कक, ( न. ) लोग । 

लवण, (ति. ) नमकीन । प्यारा । सुन्दर! 
( प.) नमकीन स्वाद्‌ । खारी पानीकरा 
सपुद्र । एक श्रष्ुरका नाम जसे शत्रुन 
ने मार्राथा। नरक विशेषं । (न, ) 
नमक । नान । सपुद्री नमक | 

लवख॒क्षार, (पुं. ) तार विशेष । 

लवली, (सी, ) एक प्रकार्‌ कौ बेल । 

लवाक, ( पुं, ) हिया । कायने का श्रौजार । 

लवि, (त्रि, ) तेज धार वालो, 

लवित्न, (न. ) रसिया । 

8 (पुं, न, ) लहषन । 

लश्नः 

लष्‌, (क्रे. ) इच्छा करना । चाहना । 

लघ्व, ( पुं, ) नरक का पात्र । नाचने वाला । 

लस्‌, ( क्रि. ) चमकना । तलना । 

लासक, (घी. ) लार्‌ । धकं । 

लसित, (ति, ) वेला हता । प्रक हृश्रा। 

लसाका, (ह्ली. ) लार । गनेका रस । 

लस्त, (त्रि. ) चिप्र हूञ्रा । कोरियाया 
हश्रा । पट । चतुर । 

लस्ञ्‌, (क्रे. ) लजाना । 

लस्तक, (पुं. ) धतु का वह हिस्सा जो 
थति थामा जाताहै 

लस्तकिन्‌, (पु. ) धट्ष । 


लाञ्दछं 


ययया 


लहरि, } (खी, ) सदर । पथुद्रकी बड़ी 

लहरी, लहर । | 

ला, ( करि. ) पकड़्ना \ 

लाङ्करिक, (नि.) लण्ठ या डर्डार्बोधि हुए । 
( पुं. ) चोकीदर । 

लाश्चक्री, ( खी. ) शीतला । 

लाक्षणिक. ( त्रि.) लक्षण युक्त । चिह वाला । 

लक्षय, (ति. ) भके बुरे लक्षणौ को 
जानने वाल्ला । | 

लाक्षा, ( घी, ) लात 

लाक्षारस, ( पु. ) लाख का रस । श्रलकतरा। 
ला का रङ्ग । 

लाख्‌, ( क्रि. ) लाना । सनाना । देना । 
हटाना । पर्याप्त दना । 

लाध्‌; (कि. ) समान या बराबर होना। 
पूर पाड़ना । 

लाघव, ( न. ) इलकापन । श्रल्पत्व । घवि- 
चार । त्रपमान । शीघ्रता । वेग । 
स्वास्थय । उद्यतता । 

लाङ्गल, (न. ) दत्त । वाढ वृध । पुष्पतिशेप। 

 चन्दमाके विशेष दशैन । शहतीर । 

लाद्गलद्र्ड, (पु. ) इलफे मध्यमं लगा 
हृश्रा लकड का उरडा । 

लाङ्गलपद्धति, (ल्ली. ) रला । उण्डी । 
सता । | 

ल ङ्गलिन्‌, ( पुं.) बलराम । 
का पेड । सर्पं । 

लाङ्गली, ( स्री. ) नारियल का पेड । 

लाङ्गल,( न. ) प । | 

लाङ्गल, (न. ) पृ । च्रनान द्धी छएत्ती। 

लाङ्गलन्‌, ( पुं. ) बन्दर । लङ्गरं। 

लाज्‌, ( क्रि, ) मिष्टकना । भूनन। । तलना +: 

लाज , ( क्र.) पद्विवानके लिये चिदित 
करना । सजाना । 

लाञ्छन, (न.) विह । नाप । निश 
चिहनो करकी, पुर प्रादि के देहे 
होता ₹। 


नारियल 





लाड 


लार, ( पु. ) देश विशेष । परनि. फटे कपडे 4 | 


लड़कों जेप्ती माषा । -विद्वात्‌ पुष । 

लाराजुप्रास, (पुं. ) श्रलङ्करः ५ शब 
सम्बन्धी । श्रवुप्रास् । 

लाभ, ( पुं. ) नफा । म्यान । 

लालन, (न. )प्रेमके साथ पालना । लङ्‌ 
लड़ना । 

त्नालसा, (ली, ) राह्ना । गम वाली 
की चादूना । गरभ।चेह । 

लाल्ल), (ली, ) लार) 

त(लाटिक) (प. ) अप्रनै मा्तिकके भाः, 
परजीने वाला । काम न कर सकने वाला । 
भाग्याधौन । 

लालित्य, ( न. ) सोन्दुभै) 

लाव, (१. ) एक प्रकार का पक्षी) 

लाव, (न, ) नमकीन । 

लावणिकः, (न, ) नमक बेचने वाला । 
नमक । 

लावरय, ( न.) सलोनापन । सौन्दर्यं विरोष | 

लासिक्रा, ( सखी. ) नाचन वाली । 

लास्य, (न. ) बाजा । नाच । गीत । 

लिङ्च), ( प.) मन्दार का पेड्‌। 

लिक्षा (घ्री. ) जए का श्रण्डा । माप 

लिक्षा, १ विशपषर । लख नजो श्रकसर्‌ खयां कै 
भ्बालामेज्‌ षमी जाति की दोरी घोरी 
पड़जातीहं। 

लिख, ( क्रि. ) लिना । 

लिखन; ( न. ) ज्ेठन । लिपि । लेख । 

लिखित, (न, ) लिला हृश्रा । एकपुनिका 
नाम । 

लिम्‌, (क्रि. ) जनि । 

लिङ्ग, ( पं.) पुरषं का ` प्रधान चिह 
पुरष, खी रौर नपुसकं का भेददुशक 
चिहः । सायन्य चिह । `श्रनुमान सिद्धि 
क्राः कारण । प्रकट । शब्द मेँ रिथत याथा 

दशक ध्म । श्रयेप्रकाशनं का तामध्य) 
शिवजी क मूतति । व्याप्य । 


चतुर्यैदीकौष । ३१९. 


५ ननन 





लिङ्गवबधिनी, ( खी. › च्रपामामं । 

लि्धवुत्ति, (पुं. ) पटी या द्‌ाभ्मिक 
न्यासौ । 

लिद्धिन्‌, (घ, ) चिद्रवाला। 


लिप्‌, (करि. ) जीणना। 


लि(प, ( सखी. ) लख । 

लिपी, 

लिपिकरः, 

लिपिकार, 

लिप्त, (त्रि.) लिटा हुश्रा। सना द्ृश्रा । एक 
कला । विप्िधित { तरका ्रग्रभाग)। 
लाया हया । मल्ला ४ | 

लित्तक, (१. ) विषम बुभ त॑र । 

लिप्सा, (खी, ) चाहा ¦ लाम्‌ की चाहूना। ` 

लिम्पाक, (पु. ) व्रक्ष विशेष । गधा) 

लिट, ( करै. ) चाटना । चलना । 


( पृ. ) लेख । लिने वाला । 


। ली, (क्रि, ) जडना । भिलम। । टिषलना 1 


लीद, (खी. ) चाध गाया। चक्छा गया। 

लीन, (त्रि. ) द्रवा हृश्रा । निमग्न । लगा 
श्रा । 

लीला, ( सी, ) केलि । मोग विलाप । 

लीलावती, ( घी. ) मारकराचाय क बेरी) 
उसका बनाया अह्ूगपिते का एक मन्थ्‌ | 
न्यायश्च का एक ्रनप, जिस प्रसिद्ध 
पदार्थो का प्रतिपादन किया गया ₹ । 
पुराण प्रसिद्ध । वश्या विशेष । 

लीलादयान, (न. ) देवताश्च काएकवन। 

लुक्षायित, (ति) यपत । धिपा हृत्रा । 
लुका हृश्रा । 

लुश्चित, (ति. ) नोचाहृश्रा । तो गया। 

लुट्‌, ( कि. ) चमकना । कष्ट सहना । बोलना । 
भूमि पर लोयना । बूटना । 

लुद्ध्‌, (कि. ) मारना । मार कर गिरा देना। 
जमीन पर लोट्ना । सामना करना । लूट 
लना] 

लुठन, (न. ) लोटना । इधर उधर धूमना 1 

लुर्टक, (त्रि. ) उक्र 

लुर्टाक, (त्रि. ) उरि । बटमार । 


सरक 


लुरटक, ( तरि, ) चोर । 

लुञ्च्‌, ( कि, ) तोड़ना । उखाङ्ना । 

लुप्‌, ( कि. ) घगङ़ाना । तोड़ना । लूट्ना । 

लुप, (न, ) न्ट । चिप गया । टट गया । 

लुष्ध, ( पु. ) लम्पट । लोलुप । विषया मं 
श्रापादमस्तकदरूबा हृश्रा। 

लुभ्‌; ( क्रि. ) घबरा जाना । चाहना । 

संलाप, | ( पुं, ) भसा। 

लुलाय, 

लुलित, ( तरि.) हिलाया गया ' चलाय गया । 

लुष्‌, ( करि. ) चेरी करना । 

लुषभ, ( पु, ) मस्त हाथी । 

लुह , ( क्रि. ) चाहना । 

लू, (कर. ) काटना । श्रलग कना । तोडना । 
टना । इकटटरा करना 1 पकाना । 

लूता, (खी. ) मकड़ी । चीरी । 

लूतामकैटक, (पुं. ) लङ्गर । एक प्रकार 
की चमेली । 

लूतिका, ( ज्ञी, ) मकड़ी । 

लून, (ति. ) काय हृश्रा। तोदा हृश्रा। नष्ट 
क्षिया हृश्रा । पायल । ( न, ) पूं । 

लूम, (न. ) पू । 

लेख, ( पु. ) लिपि । 

लेखकः, ( पुं. ) लिखने वाला । 

लेखन, ( न. ) भोजपत्र । श्रक्षरो का लिखना । 
लिखन का साधन ।( खी. ) कलम श्रादि । 

लेखनिक, ( प. ) लिखने वाला । 

लेखधम, ( पुं. ) देवताच्रो मँग्रष्ठ। इन्द्र । 


लेखहार, ( पु. ) चिद्रीरसां । विद्धी ले जाने 
वाला । 


लेखिनी, ( जी. ) कलम । चमचा । 

लेख्य, (त्रि, ) लिने योग्य । निज स्वव- 
सूचक व्यवहरससम्बन्धी एक पत्र । दीप। 

लेप, ( पुं, ) मोजन । लीपना । 

लपक, ( पु. ) राज । थ्व । 


लेलिष्टान, ( पुं, ) सप । बारम्बार चय्ने 
वज्ञ । | 


चतुरवदीकोष । ६१२ 


लोड 


, लेश, ( पु, ) थोडा । ठकंडा । 


लेह, (पु. ) श्राहार । चाटनी । 

लेहिन, (पुं. ) एदगा 

लेष्य, (नि. ) श्रत । चाटने योग्य । 

लङ, ( न, ) श्रष्टदश पुराणों मसे एक। 

लेङ्किक, ( ति. ) श्रदुमित । ८ पुं, ) मूर्ति 
बनाने वाला । 

लर्‌, ( क्रि. ) जाना । पास जाना । भजना । 
कोरियाना । 

लोक्‌, (क्रि. ) देखना । जाना । चभिन्ञ 
होना । 

लोक, (न. ) भुवन । जन । दुनिया । 

लोकपाल, ( पुं. ) लोकरक्षक़ इन्द्रादि राना । 

लोकबान्धव, ( पुं. ) पूय्यै। 

लोकमात्‌, ( स्री. ) लक्ष्मी । 

लोकलोचन, ( पु. ) सूय्यै । 

लोकबाह्य, (त्रि. ) लोक ते बाहर । 

लोकायत, (न, ) चार्वाक मत। 

लोकायतिक, ( पुं. ) नास्तिक । चार्वाक । 

ल्लोकालोक, ( पु, ) देषा जाता च्रौर नद 
देषा जाता । एक पहाड़ निकी एक चोर 
प्रकाश श्रो दूसरी श्रोर श्रन्धकार रहता टै । 

लोकेश, ( पु. ) बह्मा । राना । पारा। 

लोग, (पुं.) भिद्टीकादटेक्ञा। 

लोच्‌, ( करि. ) देखना । 

लोख, (न. ) घु । 

लोचक, ( पुं. ) मूषे पुरुष । श्लो की पुतली । 
काजल । कान मं पहनने की एक प्रकार 
की बाली । कल्ला या नीला ज्िबास्त | 
मेका श्राभूषण विशेष भिसे क्षियो 
पनती है । मांसपिण्ड । सपं की $चक्षी । 
युरीदार खाल । तनी हह मौ । केता । ` 

लोचन, ( न, ) नेत्र । देना । 

लोट्‌, ( करि. ) पूष या पागल होना । 


| लोट, व्याकरण का समय का अेगोधक 


एकं लकार जो भारिषं श्नोर प्राथेना 
नै माता है। 


त्ते 


लोरम, ( न, ) बोट पोट । 

शो ५ ( खी. ) शाक! पताम ! 

लोट, ( प. ) भूषिपर लोट पोट करना । 

खोड, ( करि. ) पागल या मूर्खं होना । 

ल्लोडम, (न, ) हिलाना। लाना । गनम्दला 
फरना । श्रन्दोलन करना । 

सोणार, ( पुं.) एक प्रहार का नमक। 

लोत, ८ पुं.) श्रत्‌ । चि । (न, ) लूट 
फा मालत । नमक । 

लोर, (न. ) लूट का माल। 

लोध, 1 (पुं. ) बश्च विशेष, नित्मं लाल 

लोध्र, | या सफ़ेद एल लगते हँ । पठानी लोध, 
इसकी पोटली बध कर कपुर श्रौर फिटकरी 
डालकर ददे पानीमें भिगोकरश्रलामं 
लगाति र । उदीरश्रषिश्राराम ह्य जातीरे। 

ललोप, (पुं. ) धिपाव । लुकाव । दुराव | 
कटना। घबराहट । 

लापा ॥ 

लोपामुद्रा, | ( ज्ञी.) श्रगरत्य एनि कीसी 

लीप्व्र, (न. ) चोरी का माल । 

लोभ, ( पुं. ) लालच । 

लोभिन्‌, (पं. ) वलल्ची । 

ज्ञोभ्य, ( प.) मग । 

सोम, ( पुं.) प । शरीरके रोम । 

लोमकखं, ( प. ) शशक । 

शोमक्प, ( प.) रोश्रोकेखिद्‌। 

कोमघ्न, (न. ) रोग विशेष । नार ¦ दवा 
जिससे बाल भिर नार्य “चने की कली 
पनीर हरताल " । 

क्लोमपादं, ( पु. ) चक देश का राजा, 

ल्लोभश, (त्रि. ) रेशों वाला । (पुं, ) एक 
नि विरेष यह बडे युष्मान्‌ है, 
बरह्मा के मरने प्र एकं बलि घाती का 
उखाड़ कैक्ते हं इती कारण इनका नाम 
लोमश है । | 


चतुषंदीकोष । ३१३ 


र षि कि 


लोह 


लोमहषंण, ( न.) रोमाश्च । व्यास के एक - 
शिष्य का नाम। पूतवशोद्धव हत नाम 
का एक पौराणिक । सूत का परिता निसो 
बलराम ने मार डलाभा। 


लोल, (त्रि. ) लालची । चश्वल | (स्री. ) 
जिह्वा । लक्ष्मी । 


त (त्रि, ) वडा लाली । 

लोष्ट, ( क्र.) इकट्ठा करना । 

लो्ट,( प. न.) मिदीका टेला। लोहै का मल । 

लोष्ट, ( प, ) गरी या पुष्द्र । 

लोह, (१. न. ) लोहा ` 

लोहकारः, ( प. ) लोहार । 

लोहकिड्, ( न. ) लोहे का पैल । मरुडर । 

लोषद्राविन्‌, ( पृ. ) सुहाग । 

लोहित, (न. ) लोह । लाल चनदन । लाल 
एहानन । (पं. ) लल र । (तर, ) 
लाल रङ्ग वाला। 

लोहिताक्ष, (पु. ) लाल श्रो वात्ता | 
विष्य । कोकिल ! 

लोहिताङ्ग, ( प. ) पद्गल प्रह । वृक्ष विशेष ¦ 

लोदितायस, (१.) तोबा। लाल लोहा विशेष । 

लोहिनी, (ल्ली. ) लाल रङवःली घ्वी, 

लोदात्तम, ( न. ) सोना । 

लोकायतिक, (न. ) नास्तिक मत का 
जानने वाला । 

लौकिक, ( तरि, ) लोक प्रसिद्ध । लोक विदित | 

लोकिकाग्नि, ( ए. ) श्रविपिपू्रक संस्कारित 
अ्रम्नि। 

लोड, ( क्रि. ) पागल होना । 

लोह, ( प.) लोहा, 

लोहकारः, ( पु. ) लुहार । 

लौह, ( न. ) मण्डूर । लोहे का मैल । 

लोहभारड, (प. ) लोहे का खल्ञ न्नौर 
लोढा । इमामदस्ता । लेहि का बैन । 

लोदशङ्क, ( ¶. ) ले की कल । 


~~~ --------=~-- 





लौहि 


लोहित, ( १.) शिव का प्रिश्। 

ज्लौहतिक, (तरि. ) ललोहा । कुष्ठ कुद लाल 
रड का । 

लौहित्य, (न. ) लाल रङ्ग। एक नदी । 


रपी, 
हयी, ( क्रि.) मित्तना) 
स्वी, (क्रि. ) जाना। 


व्‌ 

च, (त्रि, ) बलवान्‌ । द्द ।( प.) हवा। 
नाह । वरुण । सष्ुद्र । श्रावास्त । चीता) 
कपड़ा । मान । राहु । वरण का भावासु- 
स्थान । कमल की जड़ । कल्याण) 
सान्न । 

धशा, (पु. ) एक प्रकार का वप्त । कुल । 
जाति । गुरी । सपृह्‌ । मेरुदण्ड । साल 
वृश्च । दस हाथ कामाप। गन्ना । 

वशकपुंररोचना, ( घी. ) वंशलोचन । 

घशज, ( न. ) कुलीन । 

शशधर, (त्रि. ) कुल चलनि वाला सन्तान । 

वशशकरीरा, ( सखी. ) तवात्र । वंशलोचन । 

घंशस्थविल, ( न. ) एक छन्द जिषके 
प्रसेक पादुमे बारह श्रक्र दहते हं। 

धशाग्र,(न.) कल मं सबसे बडा या 
पिला । वंश मं पूञ्य। 

वशीधर, ( प. ) श्रीकृष्ण । 

वश्य, (त्रि. ) कुलीन । 

धक्‌, ( करि, ) टेदा होनां । तिरा होना । 

धक (खक), (पु.) बगला । पुष्पदार वृश्च । कुमेर । 

` एकरश्रस जोभीमद्वारा मारा गयाथा। 

दवा निकालने की क्रिया विशेष । इस 
नामका एक दव्य भिरे कष्ण ने माराथा । 

` घधकपञ्चक (बकपञ्चक), (न) काततिकश्करा 
श्श्शी से १४शी तक की पांच तिधि्या। 

घकङत्ति (बकलुत्ति), (पुं) दाम्भिक वृत्ति । 


वकवतिन्‌ ( बक्घतिन्‌), ?,,\ ~ 
घकव्रतिक्र ( वकवतिक्र), (६) बनी । 
दम्भी । ठग । 


सतुैदीकोष । ३१७ 


च्ल 





वकुःल (वकुल), ( पु. ) एक वृ मोलक्िरी 

वक्तव्य, (न. ) कथन । (त्रि. ) निद्दित्‌। 
दीन । दृष्ट । 1 

वक्तृ, ( तरि, ) उचित । वकवादी ! 

वक्र, ( न, ) पु । वख विशेष ।.शम्द विरेष। 

घक्रासव, ( पु. ) रधर रतत। 

चक्र, (न. ) नदा का घुमाव । शनैश्चर । 
मङ्गल । सुद्र । त्रिपुर दैत्य । तिर्या जाना। 
(त्रि, ) तिरा । 

वक्राङ्ग, (प. ) हस (त्रि, ) कुटिल श्रक्रं 
वाला । (त्रि, ) कुटल । ट्दा। 

वक्रिम, ( न. ) टेदापन । 

वक्रतुरखड, ( पु. ) गणेश जी । 

वक्रोक्ति, ( स्री. ) श्रलद्कार विरेष । ्राक्षेप 
कटाक्ष । 

चक्षू, (करि. ) क्रोध करना 1 

वक्चस्‌ , (न, ) छाती । 

वक्चस्थल, ति 

वक्षःस्थल, ॥ (न. ) घरच्छी छाती । 

वरक्षी, ( खी. ) अह्धरा। 

वक्षोज, ( प. ) स्तन । 

वक्षारुह, ( पं. ) स्तन । 

व्‌, ( क्रि. ) जाना। 

वगाहः, ( प. ) स्नान। 

वच्‌, ( करि.) जाना। 

वू, ( प.) नदी की मोड । 

वद्धिल, ( पुं. ) कया । 

वङ्कि, ( पु. ) पसली । धनन । 

वक्षस्‌, (न. ) घुटना 1 

वश्चु, ( पुं.) गङ्गा की नहर. 

वङ्ग्‌, ( कि. ) जाना । ` 

वङ्खा, ( प. ) [ बषटुक्चनान्त ] बङ्गा दत्ता 

वङ्क, (न. ) रोषः (-पु.) है । दीक 
क पेड़ । 


वङ्गज, ( न, ) पीतल । षिन्दुर । 


वङ्गणशुख्वस, ( न. ). का, 
वङ्कसेन, (पुं, ) वकरशृ्ष। ; 


वज्ा 


शङ्कार, ( प, ) दइरताल । 

वच्‌, ( कि. ) कहना । 

घष्वन, ( न. ) वाक्य › संख्यावाची । सीट । 
उपदेश । 

यमग्राहिन्‌; (त्रि, ) वशीभूत 

वघचनीय, ( तरि, ) निन्दा योग्य ¦ लोकापवाद । 

धचनस्थिते, (त्रि, ) श्रपनी बात को पालने 
वाला । श्राज्ञाकारी ' वेश मे श्राया हृश्रा। 

वचस, ( न. ) वाक्य । वचन । 

वं्सापति, ( पं. ) देवय॒रु । बृहस्पति । 

धघचस्कर, ( त, ) श्राज्ञाकारी वंस त उत्प 

घचा, ( ह्ली. ) पदाथ विशेष । 

घज्‌, ( करि. ) गति । । 

वच्न, (प. न, ) इन्द्र काश्र्न विशेष । | 

चन्नवस्मेन्‌, (ए. ) गेड । | 

घज्नदन्त, (पु. ) श्कर । मूसा1 | 

वञ्चधर, ( पुं. ) इन्द्र । 

| 





वज्ननिर्घोौष, ( पुं, ) गमेन । 

वज्रपाणि, (पु. ) इनदर) 

वद्रपुट, (न. ) शोष पाचन पत्र । दवा 
पकाने का बतेन । 

वञ्जमय, (ति. ) वज्र स्वरूप, 

धञ्जिन्‌, ( पं. ) इन्द । 

वश्चक, ( पु. ) गीदड़ । घली । दगावाज । धृते 1 | 

श्चन, ( न, ) ठगना । चलना । फसा लेना । 

घञ्जुल, ( पु.) श्ररोकका पेड । वैत । 
पक्षी । (त्रि, ) टेदा। 

घषर, ( क्रि. ) वेरना । हिस्सा करना । कहना । 
चोरी करना । 

वट, (प. ) एक वृक्ष । सन की रस्सी। 

टक, (पु. ) बरा । पकड़ा । मीत । 
कचोङ़ी । 

घरी, ( ल्ली, ) गोली । टिकिया। 

घट, ( पुं ) बालक । ब्रह्मचारी । 

घटुक, ( ६.) एक देवता । भेष । 

शट्‌, (कि. ) बही होना। 


दन्य, | 
घदढ़र,) (प. ) मूषे । वयसङ्गर विरोष ¦ शढ । . | घदान्यः 


चतु्ैदीकोष । २३१५ 
| 








--.------~----------~ ---------~-=~-~-^~ ~~ 


घडा 





वदू, ( करि, ) बोटना ¦ 

वडमि,१ (खी, ) म्ना । धरक्री चोटी । 

वडमी, 9 म्ल के शिखर का घर । 

वड; (त्रि. ) बड़ा । प्रेष्ठ! ब्रच्छ | 

वराटक, ( पुं. ) विभानक। हिस्सा करने वाला। 

घत्‌, ( श्रव्य. ) साद्श्य । समानता । 

वतः (त्रव्य, ) कष्ट । दगा । बुशी । विस्मय। 
श्रामन््रण । 

वतस, (पुं. ) श्रसलमें श्रवतंस शन्दु है । 
्रकारका लोपहने से श्राभूषण। चोरी । 
हर प्रकार का गहून। । कणेपूल । 

वतर्ड, (ए. ) एक म॒निकानन्‌। 

वतोका, ( घी. ) सन्तान रदित घी । 

वत्स, (न. ) वश्रःस्थल । वप्र । वषौ। 
( पुं, ) बड़ा । पत्र | प्रिय । नच्चा। 

वत्सक, (न, ) लनद्रनो।( पृं.) वड़ा । देखो 
वतत शब्द । 

घत्सतर, ( पु. ख. ) लोट ब्ङ{ । बोध 
साण्ड । 

घत्सनाभ, (प्र. ) एक विषं : बननाग। 
सपेकेकट्नेपरषीके प्राथ पिल्लगेसे 
सपविष नष्ट होता ई । 

बत्सपत्तन, (न. ) कौशाम्भौ नाम नगरी! 

वत्सपाल, (पु. ) श्रीढृष्य । बाल । मलड़ं 
क{ रक । 

वत्सर, (पं. ) वषं । साल । 

वत्सराज, (प. ) चन्द्रवंशी एक राज। 
बदिया दविखनाटा वडा । 

दत्सरान्तक, ( पुं, ) वपस्मापति का मदौना। 
फाल्गुन माम । 

वत्सल, (तरि, ) सेह युक्त । प्रेमी । दयालु ) 


. बर्सिन्‌, ( प.) लक्षन । युवावरस्था । 


वत्सीय, ( ए, ) गोपालक । चरवाहा । 
वदू, ( क्रि, ) बोलना । कृटूना । 
वदन, (न. ) चह । पुल ¡ कथन । 
( पुं, ) उद्र पुरुष । कत दने 
7118, ~ 


धवा 


धतुर्वदीकोष । २१६ 


धभ 





वदाम (वदाम), (१. ) बदम। 
वव्राषदं, ( पु. ) बहुत बोलने वाला । 

धदि, कृष्य पश्च + जेते जयेष्ठ वदि । 

वद्य, ( त्र, ) कटने यिय । कृष्ण पु । निन्द । 
घधू, ( क्रि.) मर डालना । 

वधस्तम्म, (पृ. ) कसी का खम्भ) 
वधक, ( पुं. ) जल्लाद । ोसी लगाने वाला । 
वाधि, ( न, ) कामदेव । 

वथु, ९ 

धुका, | (स्री. ) लङ्केकीष्ी। बह 
घधू, ( ल. ) दुलहिन । माया । बहू । 
वधूजनः ( पु. ) लिया । 


वथुरा, | (खली. ) क्मउत्र कील्ली। ढह । 

वधूटी, 

वध्य, (तरि, ) मारने योग्य । 

घथिका, ( पुं. ) नपुंसक । दिनङ़ा । 

वशस्य, ( पुं. ) जता) 

वन्‌, ( क्रि. ) मान करना । उपकार करना । 
मांगना । सेवा करना । 

यन, (न. ) जङ्गल । जलसोत । निवासत । 
जल । मेध । प्रकाश) धर्‌ । कटका 
बृतन । 

वनकदली, ( खी. ) काएटकदली । 

धनचन्दन, ( न. ) वन का चन्द्न। 

वनज, (न, ) पद्म । मोथा) 

घनमाला,( ल्ली. ) पैरों तक लम्बी वनमाला) 

वनमालिन्‌, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । वाराहीलता । 

वनलक्ष्मी, ( ल्ली. ) केले कावृध्च । 

वनवा सिन्‌, ( पुं. ) वाराहीकन्द । शाल्मली- 
कन्दु । 

वनशोभन, (न, ) पञ्च ' कमल । 

वनस्पति, (प. ) च्रश्यत्थ श्राद वृश्च) 

घनायु, (पुं, ) श्र देश! वह देश जही 
श्रच्छे घोडे उतपन्न । 

घनायुज, ( पुं. ) श्रच्छा षोदा । ब्रश 
धाड़ा । 

अनिता, (ली, ) प्यारी ल्ली, 


] 


वनिन, ( पु. ) वानप्रस्थ भाश्रम बाला। वृष्ठ । 
सोमलता । 

वनी, ( खी. ) जङ्गल । 

वनीखक, ( पुं, ) भिखारी । 

वनेचरः, ( पुं. ) वन मे ूमने वाला । भीत । 
जक्गली । वनमादुष । जलम । 

वनौकस, ( पु. ) बन्द्र । री । 

वच्‌, ( कि, ) ठगना । 

वन्दन, (न, ) प्रणाम । 

वन्दनीय, ( त्रि. ) नमनीय । नमस्कार करने 
योग्य । पूज्य । मान्य । 

वन्द, ( पुं. ) पनारी । 

वन्दारु, (रि. ) नमस्कार करने का स्वमाव 
वाला ' देवद्गा । 

वन्दि, (षी, ) केदी । नमस्कार । (पुं. ) 

वन्दी; + भाट । 

वन्द्य) (त्रि. ) वन्दनीय । ( ली. ) गोरोचना । 

वन्य, (न, ) दारचीनी 1 बारादीकन्द। (ली). 
जल का समूह्‌ । 

वप्‌, (क्रि. ) बीज वाना) 

वपन, ( न. ) बीज कौ बुशरार । मूढ पाना । 

वपनी, ( स्ली, ) नारका धर। 

वपिल, (प. ) पिता. 

वपु, (पु. ) शरीर । 

वपुन, (पु. ) देवता । 

वपुष्‌, | ( न. ) एन्द्र । शरीर । श्राश्चस्य । 


वपुस्‌, + जल । 
वप्तृ, ( पं. ) पिता! किप्तान । बीज बोन वाज्ञा। 


वप्र, (पु. न, ) पिद्धीकी दीवाज्ञ । नगर की 
रक्षा के लिमे चहारदीवारी। खेत। किनारा । 
सीसा । प्राचीर। पहाड़ का उतार । ला१। 
( पुं, ) पिता ! प्रजापति । 

वभि, (पुं, ) तेत । सपुद्र | दुर्गति । 

वप्री, (स्री. ) रीला। 

व्र; (क्रे. ) जाना) 

वम्‌, (क्रि, ) वमन करना । कै करना 

वमन, (न. ) मदन । श्र्न । छन । बहुत 
निकलना । 


धमे 


चतुवदीकोष । ३१७ 


घमनीया, ( ली, ) मक्ली, जिस्केषेद में | 


जनिसेकेदोजाय। ` 

घमि, (न्लौ. ) के! चनिि। 

धमित, (पं.)केकी गयी) 

वस्म, ( पु. ) बति । 

खस्मारष, (प, ) पोहां का बाल । 

षश्च, (पु. ) बीय । लल चीयानो वृषो पर 
पालि ख्गक।ा होता है, बषट्‌ के समान 
विषेला दहौता है, 

वघ्री, (ज्ञी. ) चीरी । 

घय्‌, ( क्रि. ) नाना । 

वय, ( पुं. ) उलाहा । कोरी । बुनने वाला । 

वयन, ( न, ) बुनना । बुनावट । 

घयस्‌, ( १. ) उग्र । युवावस्था । पक्षी । काक । 
शक्ति । बलिदान का पदां । 

वयस्थ, ( प. ) मित्र । सहयोगी । 

धयस्य, ( पं. ) समान श्रवस्था वाल्ला) 

वयस्या, ( स्री. ) सदी । सदली । 

घयाक, ( पं.) लता। छोरी शाखा । डली । 

वयुन, (न.) ज्ञान । बुद्धि । तममने कौ शक्ति। 
देवालय ! ( प. ) नियम । श्राज्ञा। रीति 
भोति । सफ़र । 

घयोाधस्‌, ( पं, ) तरुण । युवा । 

वयोधा, (ति, ) बली । (ज्ञी. ) बल। 
शक्ति । 

वयोरङ्क, ( न. ) सीसा । 

वर्‌, ( कि. ) चुनना । मगना । पनिके लिये 
लोजना । चाहना । 

घर, (न. ) केषर । इच्छा । मोग । परा । 
चेश । (त्रि. ) श्रभीष्ट। प्याय । श्रेष्ठ । 
( पुं. ) गगल । यार ! जमाई । दुला । 
वरदान । श्रचप्रह । पति । 

घरट, (न, ) कन्द का पूल । कडा विशेष । 
हंस । बया । श्र विशेष । 

चरण, (न. ) ुनाव। दकव । पूनन । वरना । 
मागना। किती पूजा अ्रवष्ठानादि करने के 
लिये नियत समय के लिये उप्त कम में 


षर 





लगे रहने का श्रठुरौय करना । श्रलगावे । 
ताक । निषेध । ( पं, ) नगर का परकोय। 
पुल । वस्ण वृक्र। ऊट) धनुष की प्जषट 
विशेष । इन्द्र । 

वरणमाला, ( ल्ली. ) जगमाल । स्वाफिच्ठ- 
स्वीकार की चक माला | बरमाल्ञा । 


घरणसी, । (स्री. ) काशी । विश्वनाथ 
वाराणसी, | की पुरी 


घररड, ( पुं, ) समूह । धृहार्सा । बरण्डा। परासि 
काटेर। मचली पक्डने की बंसी की डोर। 
लीसा । जब । 

वररडालु, ( पु. ) एरण्ड वृश्च । 

वरत्रा, (खी. ) चमडे क तस्मा । हाथी 
श्रवा घोडा बाधने कां च॑ंमडे की रस्ही। 

वरत्वच, (पुं. ) नाम कापंड। 

वरद्‌, (त्रि. ) श्रभीषटदाता। प्रसन्न। (सनी, ) 
केन्या । अश्वगन्धा । च्रादिप्यभक्ता । दुग । 

वरदाचतुर्थी, ( ल्ली, ) माधशुक्त चतुर्थ । 

वरम्‌, ( च्रव्य.) थोडा । प्यारा । बहुते श्रच्धर। 
बेहतर । 

वररुचि, (त्रि. ) श्रच्छी प्रीति वाला कत्छ- 
यन एनि । किक्रिमाद्य की सभा के 
नव-रल्न कविं मसेएककानम। 

वरलब्ध, (ति, ) वरदान पयि हए । (पुं, ) 
चम्पक वृक्ष) 

वरवर्णिनी, ( ली. ) एन्दो स्री। लाख) 
ल्मी । दुगा । सरस्वती । प्रियङ्ग लता । 
हल्दी । त 

वराक, (पुं. ) शिव। (न. ) युद्ध । {त्रि.) 
छोय । शोच्य । बेचारा । 

राङ्क, (न, ) श्रेष्ट पूज्य चङ्ग! मस्तक । 
माधा ।युदरा । योनि । कुश । ( पु.) हाथी । 
विष्णु । कामंदव्र ! ( स्री. ) दालचीनी । 
हल्दी । (1) च्रच्ये ऋगा वासीन्ञी। 

घरद्धिन्‌ , ( पुं. ) श्रच्छे घद्गों वाला। श्रम्लु- 
वेतत्त । 

वराट, ( प.) कोड़ी।रस्सा , 


धरा 


= ( पुं. ) कड़ी । रस्सी। डोरी । 
वरारकरड जस्‌, ( पृ. ) नागकेसर वृक्ष । 
वरारिक्रा, (स्री. ) कोड़ी। 

वरण, ( पुं. ) इन्द्र! 

वरारक, (न, ) रीरा, 

वरारोह, ( पु.) हाथी । (म्ली. ) श्रच्छे 
नितम्ब वाली । 


वराशि, | [, ) मोद केषडा । 
शचि ( पुं, ) मोय कपड़ा 


वरासन, ( न. ) जवा पुष्प 1 उत्तम श्रासन। 
( पुं. ) जार । द्रबान । द्वारपाल । 

वराह, ( पं. ) शकर । एक पवत । मोथा । 
शिशुमार । भगवान्‌ विष्णु का श्रवतार 
विशेष । मेदा । बैल । बादल । नक्र । 
वराह । व्यूह्‌ । माप विशेष । वराहमिहिर! 
श्र्टादश पुराणो म से एक । 

वराहकणे, ( पुं. ) एक प्रकार का तीर), 

वराहकलटपः, ( पर. ) वराहावतार का स्मय । 

वरादद्ादशी, ( स्री. ) माधशुक्ता ददशी । 

वराहश्छङ्क, ( पु. ) शिव 

घराहु, ( प ) सूर । 

बरिमन्‌, ८ पु. ) सर्वोत्तमता । चोड!३ । 

घरिवघ्‌, ( न, ) पूजन । सम्मान । सम्पत्ति । 
स्थान । श्रानन्द । 

वरिवस्या, ( खी. ) पूजना । श॒श्रषा। 

वरिशी, ( खी, ) मचली पक्डने की बंसी । 

वरिष्ठ, (ति. ) सर्वोत्तम । सबसे बड़ा। 
सव तेश्चयिकमभारी । (पृ. ) तीतर । 
नार्रीकापेड। (न, )्तौबा । काली 
मच । 

वरी, ( छली, ) शतावरी । सूयपली लाया । 

वरीयस्‌, (त्रि. ) बहुत श्रच्छा । (पुं, ) 
सत्ताईस योगों से एक। 

रीवयें, 4 

भल (वलीय), { (4) त । सोऽ! 

बरचु, ( पु. ) कापदधैव । 

वख्ड, (पु.) एक प्रकारकी नीच द्वि 
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वरुण, ( पु. ) पश्चिम दिशा के पल | 
जल का अधिष्ठाता देवता । एकं रादित्य । 
सपुद्र । श्राकाशः । पुय । वरुण ष्ठ । 

वरुणपाश, ( पं. ) वरुण का फन्दा । मबनली 
विशेष । 

वरुणलोक, ( पं ) जल । पाताल्ञ । 

वरुणानी, (सी. ) वरुणकीन्नी। 

वरणाचि, ( सी, ) लक्षय । 

वरुत्र, (न. ) लवादा। चग्रा। 

वरूत्‌, ( पुं. ) रक्षक । देवता । 

वरूथ; (न. ) क्वच । रथकीरक्षाके लिये 
काटयालोहैका बना बाडा । टल्ञ। 
समूह्‌ । रक्षा । बचाव । वेश! धर । 
( पृ. ) कौयल । समय । 

वरूथिनी, ( ल्ली. ) सेना । 

वरेरय, (न. ) । केर (त्रि, ) सवांत्तम । 
प्राथैनीय । 

वगे, ( पुं. ) जाति । समूह्‌ । भाग । स्याग। 

वगेमूल, (न. ) घात का साधन, जेते १६ 
का ४१६& कार२। 

वासम, (पुं. ) परत्र श्रादिषः वर्ग मे 
उत्तम ॒श्रथात्‌ नर्बो भग । नवांश 
( ञ्यातिष भं )। 

वच्य, ( क्रि. ) चमकना ¦ 

वचेस्‌, (न. ) रूप । शुक्र । तेन । विष्ठा । 

वश्चेस्विन्‌) (त्रि. ) तेजस्वी । 

वज्ञन, ( न, ) व्याग । दसा । 

वरणं, ( करि. ) स्तुति करना । प्रशंता करना । 
फलना । शुक्तादि व्यं केरना । उद्योग 
करना । चमकाना । बयान करना । 

चण, (न, ) केसर । जाति । रूप । मेद्‌। 
श्रकारादि श्रक्षर । यश । एण । श्ङ्गराग । 
सोना । त्रेत विशेष ।. उपटन । स्तुति। 
सङ्गीत क्रम विशेष । मू । 

वेक, ( पु. न, ) हरताल । चन्दन । दीगर । 
मरडन । म्रन्थ विशेष । 

वणुदूपिका, ( ज्ञः ) दवत । 





वरी 


| 

वयु | { ह्ली. ) लेनी 1 कलम । | 

वरौधर्म, (पुं, न. ) बरक्षणादि वर्णा काषमे। | 

वणेक्तङ्कर, ( प. ) दोगला । | 

वणक, ( स्री. ) लेखनी । कल । 

व्णीटमन्‌ , ( १.) श्रकरों के खरूप वाता । 

वर्स्का, ( घ्री. ) लेखनी । पेन्िल । 

छरित, (ति. ) मेष बदुसे हुए । 

वर्णिन्‌, (पु. ) चिरा! चित्रकार । ब्रह्मचारी! 

वस्तैक, ( १.) वतसर पकी। धोडेका षम । 

वक्तेन, (न. ) आजीविका । (पुं. ) काक । 

वत्तनी, ( स्री, ) पथ । वाट । पीना । 

वत्तेमान, ( पुं. ) दाल । मौज । 

वत्ति, 

वत्ती, 

वर्तिक, (पुं. ) बेर पत्री । मार । बोम) 

वरसिन्‌, (तरि, ) व्तनशील । रहने बाला । 

यक्तिष्ु, ( तरि. ) वसैनशल । 

वतुल, (ति. ) गोल । ( न, ) माजर 

घतपैन्‌ ,( न, ) पथ । ओँल का प्रदा । रीति । 
श्राचार । 

वद्धं, ( कि, ) काटना । पूरा करना 1 

वरद्धक, ( पृ.) कायने वाला । पूरा करने 
वाल्ला। 

वद्धेकिन्‌, ( ८ ) बद्र । 

बद्धेन, ( न, ) कटना । पूरा करना । वदना । | 
(त्रि. ) बदा ह्र 

वद्धनी, ( सरी. ) माद्‌ । 

वर्धमान, (त्रि, ) प्रद्धिशील । (पुं. ) 
रेडी का पेड सराबा । विष्णु । एक देश । 

एक नगर । धनियांकापर्‌। 

घदधिष्एु, (त्रि. ) बढा हृश्रा 

वम्मेन्‌, ( न. ) कवच । धृत्रियों की उपाधि । 

दस्मेहरः, ( पुं ) तस । 

वर्मित, ( ति, ) -कवचधारी । सष्पती । 

वर्शा, ( शी. ) स्याह मक्ी । 

व्वैर, ( न. } हीन । पलि चन्दन । (तरि. ) 


(घ्री, ) लेख । काजल । वत्ती । 
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मृष । नीच । पापर । ( पं. ) एक देश 
श्यामा तुलक्ी । 

वप, (पुं. ) बरसात । जम्बुद्रीप का एक. 
भाग । मेध । साल । 

वषंपवंत, ( पुं.) वपे देश के पहाड़ 

य्चवर, ( पं. ) लोजा । नुक 1 दिनिडा।: 

वर्षश्रद्धि, ( पु. ) जन्तिभि। 

वर्प, (खी. ) -षांक्रतु । 

वषोपगम, ( परं. ) गशरक्राल । 

वपौभू, ( प. ) मंड । वीरबह्रयी । (घ्री. ) 
महीलता । पुननवा । (तरि. ) 
वा में उपपन्न हनि व्राह्ी। 

वपषमद्‌; (पु. ) ममूर । 

वर्षिष्ठ, (तरि. ) श्रतिशय इद्ध । 

वषींयस्‌, (तरि. ) शतित्रदध । 

वपुक, (त्रि. ) बरसने वाज्ञा। 

वषापल, ( प. ) च्रोला। 

वष्मन्‌, ( न, ) शरीर । 

वह, ( करि. ) मारना । चमकना । 

वदै (बह),(न.)मोर कापर । श्राग । चमक । यज्ञ 

वर्दिण ( बहिंण ), ( प. ) मगर । मौर। 


वर्दिभुख ( बहि ), ( पु. ) अ्रग्नि। 
| वदिषद्‌ ( य्हिंषद्‌ ), ( पुं.) पितृगण भद्‌ । 


वर्हिंष्केश(वरिष्कश), (पुं. ) वहि । श्राग। 

वर्हिंस्‌ (बर्हिस्‌), (पं.न. ) श्राग । म्रन्थिपि । 
चित्रक । कुश । (त्रि. ) चमकीला । 

वल्‌, ( क्रि, ) रोकन( । दपिना। 

वल, (न. ) सैन्य । मेनाकेनल्लोग। 

वलक्ष, ( प. ) धवल वणं । सफेद्‌ रङ्ग । 

स्वच्छ । 

यलय, (पुं. न.) हि के कड़े ¦! पेरा। 
गोल । गले का रोग | 

वलयित, (त्रि. ) धिराटग्रा। 

बलाक, (पु. खी. ) बगला । 

वलाहकः, ( पुं, ) मेष । बादल । क्र, 

घटकः, ( न.) वकल । मघली का. की । 
खण्ड । 


वटक 
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वल्कल, (न. ) विन्तका । बाल्ल । दारचीनी। 

घरिक्ल, (पु. ) कय । 

वटकरुट, ( न. ) छाल । 

चरम्‌, (क्रि. ) जाना । कूदना । नाचना। 
प्रत्न होना । खाना । 

वट्गा, (ल्ली. ) घोडे कौ लगाम । रास । 

वटु, ( पं. ) बकरा( त्रि. ) एन्द्र । मधुर । 
मृल्यवान्‌ । ( न, ) चन्दन । वन । पसा । 

वद्गुल, ( प. ) दौड़ती हुः बोम । 

वंट{ ( क्रि. ) भोजन करना । 

चदिमिकि,(प.) दीपकाका बनाया मिद्धी काटेर। 

वमी, ( स्री. ) चीरी, 

वदमीक, (पं. न.) (दमो या चटिया 

का घर) द्योध पिद्रौकी टिल्िया । फौलर्पा 
क रोग ।! वाल्मीकि ऋरि, जिन्टरनि 
रामायण कौ रचना की 

वस्यूल्‌, ( क्रि. ) काट उलना । साफ़ करना । 

ल्ल, ( पुं. ) दो रत्ती भर । फट्कन । एक 
माशा चादौ । 

सल्लकी, ( सी. ) बीन । सारद्री । तम्बूरा । 

वज्ञ, ( पु ) प्यारा । सखरामी । श्रच्ा षोड । 

वज्ञि, ; ( सो. ) हता । म । मेषी । 

वल्लव, ( पृ.) वाला । रसोइया । भीमसेन । 


८ लता । बेल । पृथिवी । 


वट्लुर, ( न. ) कुञ्च | मन्नरी । कत्र । निजेन 
स्थान । बहन । 

वल्लूर, (रि. ) सूखा मांस । तेत । सवारी । 
नमर भूमि । 

धटस्य, ( सी. ) श्रविला का पेड । 

वशर, ( पुं. न. ) श्रधीन होना । प्रुत । 

धशवद्‌, (तरि, ) प्रियवाक्यवादी। श्रधीन । 

वशक्रिया, (खी, ) वश मे करना! 

वशगः, (ति. ) वशीभूत । 

वश्यञ्चसिम्‌ , (ति. ) श्रधीन । वशीमूत । 

क , (खरी. ) क्ली पली। लङ्की । नर्नँद। 
गौ बोम क्ली । इधिनी। 


| 


| 
| 


घशित्व, (न. ) स्वाधीनता । श्वर का एक 
एशरयं । 

वशिन्‌, ( त्रि, ) स्वाधीन । जितेन्द्रिय । 

वशि, ( पुं. ) इच्धियो को सर्वथा वशम 

वसिष्ठ, § रखने वाला । मुनि विशेष । 

वशीकरण, (न, ) जिसके द्वारारसेको वश 
मं किया नाय, जोकमभी वशी मे न 
हो सके । तान्तिक विधान विरोष । पनका 
बीड़ा । सुशामद्‌ । प्राना! 

वश्य, (न. ) वशम त्राय हृश्रा। लोग) 

वषटू, (अव्य. ) देवोदेश्यसे धी श्रादि का 
देना वा दोद्ना 

वषट्करार, ( पं. ) यज्ञ विशेष । 

वपटकृत, (त्रि. ) हप श्ियाहृष्रा। 

व्क; (क्रि. ) जाना) 

वष्कय, ( पुं. ) एक वं का बड़ा । 

वस्‌, ( करि. ) ट।कना । रहना । 

वसन, (न. ) कपरडा । परदा । वसना । रहना। 

वखति, | ( सरी. ) वामत । रहना । रात । 

वस्ती, + स्थान । षर। 

वसन्त, (पुं. ) ऋतु त्रिष जो वे श्रौर 
वैशाख में होती है । एक प्रकारका राग। 
चचक की बीमारी । 

वसन्ततिलक, (न.) (1 पु.) चन्द्‌ जिप्तका पद्‌ 
चोदह्‌ श्रश्वर का होता हे, 

वसन्तदुत, ( पु ) कोकिल । कदत । घ्राम 
का पेड । पोचिर्वो स्वर । 

वसन्तस्षख, ( पु.) कामदेव। वेपतन्त का मित्र । 

वसा, (घ्री. ) चर्बी । बेल । 

वषु, (न. ) धन । रल । प्रं । जल । 
वस्तु । नमक विशेष । (त्रि, ) सूषा । 
धनी । चच्छा । देवता विष । इन देवताश 
की संख्या श्राठ है- 

“त्रपो धरे धरुवः सोमः श्रहश्चेवानिलोऽनलः । 

प्रयूषश्च प्रभातश्च व्तवोऽष्टाविति स्पृताः॥ * 

श्रठ दौ सख्या । कनेर । शिष्र । भ्रमि 
का नाम; वृक् विश्चेष ! सरोवर । धयै । 
(ली.) किट । परक्षाश । बमक्‌ । मूल दिकषिष । 


1 


चतुर॑दीकोष । ३२१ 


वाग्ड 





वद्ुकाय, ( पु. ) भिखारी । 


वसुदा, ( क्ली. ) पृथिवी । 

वसुदेव, (पुं. ) यदवंशोद्धव राजा पूरके 
पुत्र चौर श्रीकृष्ण के पिता ! 

वसुधा, ( खली.) भूमि । 

वसुधारा, (सी. ) कवेर की रानधानी। 
म#ल क्यो मं मतूकश्रोंके ऊपरी 
की धार । 

वसुन्धरा; ( ल्ली. ) पृथिवी । 

वसुमती, ( खी, ) पृथिवी । ` 

घसुल, ( पु. ) एक देवता । 

वसूरा, ( क्ली, ) रर्डी। वेश्या । 

वस्कू, ( क्रि. ) जाना । 

वस्करारिक्रा, ( सी. ) बिच्रू । 

घस्त्‌, ( क्रि, ) जाना । मारडालबा । मांगना । 
उतपीडन करना । 

घस्त, (न. ) स्रावास स्थन (पुं. ) ककरा। 

वसिति, ( पु. खी, ) तरे । मूत्राशय । पिच- 
कारी । कपडे का पल्ला । 

वसिमलः (न. ) मूत्र । पेशाब । 

वस्तु, ( न. ) द्रव्य । पदाय । 

वस्त्य, (न, ) ग्रह । घर । 


वस्तुतखः ( ्रन्य. ) अ्रपल मं । वास्तव म। 


वस्मङ्कहिम, (न. ) तम्ब 1 डरा | कनति । 
वद्र, (प. ) नीवी । पोती की गाठ । 
बस्ज्ञ; ( न, ) वेतन । मजरी । वस्तु! धन। 
मोत । बिकला ( पु. ) मूल्य । 
वरना, ( क्ली. ) सनायु । श्रतडी । नारा । 
वष, ( क्रि, ) पहवाना 1 चमकना । लेजाना । 
वह, ( प. ) मैत का कन्धा । षोड़ा । सवारी । 
रास्ता । नद्‌ । माप विशेष । वायु । 
वहल, ( पुं, ) जराज्ञ । (ति. ) व्द। 
विश्च, (न, ) पानी पर कौ सवारी । नाव्‌ । 
जहाज्ञ। 
विरङ्गं ( बहिरङ्ग); (न. ) बादिरं का 
शङ्क (ति, ) बहिरी' 


| घहिरिन्द्िय ( बहि रिन्द्िय), (न,) बाहिर 


का काम्‌ करने वाती इनिय । 


। विख ( वदिरभुख ), ( भि, ) धर । 


विस्‌ ( विस्‌ ), ( त्र्य. ) बाहर । 

वहि, (पं. ) राग! चित्रक वृक्ष ) पिज्लाना। 
नामि । मरुतकानाम। सोम) 

वहिकरी, (स्री. ) शरीर ङी च्राग को भड- 
कानि दाला । श्रविला। 

वहिमगभ, ( पर॑. ) बांस । शमी वृक्ष । 

वहिनी, ( घ्री. ) जयर्भौप्ी । वटी विशेष । 


। वाह्िभोग्य, (न, ) धृत । षी । 
। विभिन, ( पु. ) वायु । हवा । 


वहिरेतस्‌, कारिकेय । 

चह्धिवधू, ( खी. ) ्रग्निदेव की बह । 

वहिसख, ( पं.) जीरा । 

वह, ( न, ) छकडा । गडा । वाहन मत्र । 
हुरप्रकार कौ सवारी । 

वा, ( फि. ) हदपाना । जाना। हिसा करना । 

वांशिक्र, ( पुं. ) पंसी वजाने वाला । 

वाक, ( पं. ) उचन कहना । ( न, ) बणुलो 
क्[ उडन। 

वाक्पारुष्य, ( न. ) गलीगलतीज । 

वाक्य, ( न, ) कर शब्द्‌ से मिल कर वाक 
बनता हे । उ्तिः। 

वाक्च, ( करि. ) चाहना 

वागर, (प. ) ऋषि । विद्यान्‌ । ब्राह्मण । 
वरपुरष । कसौटी । त्रटकावं । निश्चय । 
संकल्प । समद्र याग । भेड़िया । 

वागा, ( खी. ) लगाम । 

वागारः, (त्रि. ) पोलेगाज् । 

वागाशनिः (पुं. ) बद्ध देव, 

वागुराच्त्ति, ( ए. ) व्याध । शिकारी । 

वागुरिक, ( पुं. ) शिकारी । व्याध । 

वग्डस्बर, (पुं. ) बहत सी बाते कहना । 

वाग्दरड, ( प.) भिक्षार । फटकार्‌ ! 

बाग्दत्ता, (खी, ) लडकी जिसकी सग 
होगयी हे । 


वण्वु 


चतुवैवीकोष । ३२२ 


सति 





वाग्दुष्ट, (त्रि, ) बुरे शब्द को (गलियोंको ) 
प्रयोग करने बाला । 

वाग्देवता, ( खी. ) सरख्ती । 

वाग्मिन्‌, (त्रि. ) म्रच्छा वक्ता । 

वाग्मत, (त्रि. ) पनी, 

व!खय, (त्रि.) वक्तृ शक्ते वशे । वाग्मी । 

घाङ्कमती, ( सी. ) नदी विरेष। 

वाश, (पृ. ) एक प्रकार की मक्षली। 

वा्चयम, (रि. ) जिसने श्रपनी जिह्वा को 
वश पँ कर रका है। ऋषि । 

वाचक, ( पुं. ) पढने वाल्ला । कहने वाला । 

वाचक, (पुं. ) बोलने वाल्ला । व्यास्यान 
दाता । पाठक । 

वाचनिक्र, (त्रि. ) ज्ञबानी । 

घाचस्पति, ( प. ) ब्रहस्पति । पुष्य नक्षत्र । 

वाचा, (खी. ) वाणी । 

वाचाट, (तरि. ) बहुत वकवादी। 

वाचिक, (त्रि. ) बाणौतेकरियाहृत्रा। 

वाच्य, (न, ) दूषण । कथन । दाष योग्य । 

वाद, ( क्रि. ) चाद्ना । 

वाज, (न. ) बाजू । पर । तीर के पर। 
ल्ट । शब्द । यज्ञ । वेग । 

वाजपेय, (न. ) यज्ञ विशेष जिम चरन्न 
लाया श्रोर घी पानक्रिया जाता, 

व।(जसनेयिन्‌, ( पुं. ) यज्ञवरलू्य का नाम 
जो. शुक्त यजेद्‌ के प्रादुमोव कत्ता ह । 
शुक यजरदी 1 वाजप्तनेयिनां के श्रहयायी। 

वाजिन्‌, (त्रि. ) तेत्न। च्द्‌। ( पुं. ) षोडा। 
तीर । वाजतनेयिन शाता का श्रमाय । 
इन्द्र । ब्रहस्पति तथा श्नन्य दैवता । 

वाजिन, (न.) बल । वीरता । सामथ्ये । 
दन युद्ध । फटे दूषका जज्ञ । 

वाजिनी, ( खी. ) घोड़ी । उषा । भोजन । 

घाजिभश्च, (पुं. ) चना। 


वाज्ीकरण, (न,) एक प्रकारक अरौषध जिसके 


सेवन से मदप्य च्रश की तरह मेथुन करने 
मं सपथदोता दै ' परिक दारं । पृष्टा । 


~ ------ 


ज 


न न्क ~~~ ~ ---~--~ ~ -~~ -~----~-~ ~~~ ~~~ ~ ~~ 


वाञ्छा, ( ली, ) भभिलाषा। इन्डा। वाह्‌! 

घाट, (पुं. ) बड़ा । वेरा । वाटिका! उद्यान। 
रास्ता । श्रन्न विशेष 

वाशिका, (खी, ) निवासत का स्थान । बगिया। 
हिङ्गपत्री । 

वाड्‌, (कि, ) स्नान करना । इवकी मारना । 

वाडय, (पृं. ) समुद्र की श्राग । ब्राक्षख । 
( न. ) पोडिया का समूह्‌ । 

वाद, (न. ) श्रतिशय । बहती । ( भ्व्य, } 
हा । प्रतिज्ञा । स्वीकृति । 

वाण (बाण), (पु. ) तीर । एकदैष्य! 
वहि । कवि विशेप्र । मूञ्ज । केवल । 

वाणवार ( वाणुव्रार ), ( पुं. ) कवच । 

वाणहन्‌ ( बाणहन्‌ ), ( पु ) बाणार फे 
मदभञ्जक । श्रीकृष्ण । 

वाशि, ( सखी. ) वुनना । बुनने का चरखा । 
वचन । शब्द । प्रस्वती । 

वाणिज, (प. ) व्यापारी । बनिया । 

वारिकः (पृ. ) व्यापारी । शण्डा । ठग । 
सपुद्र कौ श्राग। 

वाणिज्य, (न. ) व्यापार । 

वानी, (न्नी. ) बड़ी चतुर या उत्पत 
करने वासौ शची । नाचने वाली स्री । नधं। 
मदमस्त ख्ी। 

वाणी, (खी. ) शब्दं । भाषा । प्रशस्ता) 
सरस्वती । 

वात, (क्रि. ) जाना) सेवा करना । ुी कलना । 

घात, (तरि. ) परूका हृच्रा । वाहा हृश्रा । 
( पुं. ) हवा । प्रवनदैव । गणिया । जेर 
का पूजन । व्िश्वाक्त शस्य प्रेमिक । 
ट्ठ नायिक ) 

वातकिन, (त्रि, ) गटिया के रोग वाला । 

वातकेतु, ( पुं. ) धल । गदी । 

वातध्वज, ( पु, ) मेष । धूह । 

वातप्रमी, ( पु ल्ली. ) तेञ्ज हिरन) 

वातरक्र, (न, ) गठिया सेग । एक रकार 
क राग । | 


धात 


चतुर्देदीकोष । ३२३ 


वाम 





वातरायखु, ( प. ) उन्मत्त । पागल । निकम्मा | 


मदष्य । कार्ड । भरारा । सरल का पेड । 

बातल, (भि, ) तुफानी ¦ वायु उत्पन्न करने 
वाला । ( प, ) वात । रोग भेद्‌। 

वातव्याधि, (पु. ) बांकी बीमारी । 

धातार, (पु, ) बादाम । फलदार पेड । 

धातापि, (प, ) दैत्य विशेष जो भ्नगस्त्य 
दारा मारागयाथा। 

घातापिखृदन, ( पु, ) श्रगस्य नि । 

घातामाद्‌, ( सी. ) कस्तूरी । | 

वातायन, (न. ) मरोा । लिडकी । 
( पुं. ) षोड । 

घातायु, ( १. ) हिल । 

चातारि, ( प. ) एरण्ड का पेड । शतमूली । 
शेफालिका । यवानी । मङ्ग । स्ुरी। 
विडङ्ग । शरण जन्तुका लात) 

वाति, (पुं. ) वायु । हवा! 

घातिक, (पुं. ) बा की बीमायै। 

वातीय, (न. ) कमी । 

घातुल, (त्रि. ) वात उत्पन्न करने वाला । 
उन्मत्त । ( १, ) श्रन्द › इवा का रभव) 

घातूलः (त्रि. ) देखो वातुल । 

वात्या, ( ज्ली. ) तृषान। 

वात्स, ( न. ) बचडां का समूह्‌ । 

वात्सदय, (न, ) स्नेहनो श्रपनेसे खोटे 
जते पुत्रादि, होता ₹ै। 

(खी. ) ब्राह्मण के श्रीरमते 
उत्पन्न श्रा के गभ से उपपन्न 
इक । ~ 

वातस्य, ( पुं. ) वत्स की सन्तान । 

घात्स्यायन, ( पुं. ) कामसूत्र के रचयिता । 
स्पायसूत्र के एक यीकाकार्‌ । 

धद, ( पुं. ) बातचीत । वणेन । वाद्‌ विवाद। 
तकंना । न्याय का पारिभाषिक शग् 

विशेष । “` 
घादन, (न, ) बजे का शब्द । 
वाद्‌र, (न. ) सूती कपड़ा ।. 


- ~~~ मम 


काद्रायण, ( प. ) वेदनया । 

वादाम ( बादाम), (न, ) फल विशेष । 

वादित्र, (न. ) मृदङगश्रादि बाजा । 

वादिन्‌, ( पुं. ) बीलने बाला । वक्ता । वादी । 
विवाद कत्ता । 

वाद्य, (न, ) हर प्रकार का बाजा। 

बाध्‌) ( क्रि. ) मिगाइना । नाना कष्ट 
देना । विवश करना । 


घाध, (पं. ) टूट । रोक । सुकव्रट । विभ्न । 
 वाधुक्य, 


वाधूकय, । ( न. ) विवाह । 


वाध्रीणस, ( प.) गडा; 

वान, (रि, ) सूषा । बनेला । (न, ) सूत 
फल्‌ । 

वानप्रस्थ, ( पु. ) तीसरा श्रम) 

वानर, ( पृ. ) बन्दर । 

वानरेन्द्र, ( प. ) पुरीव । बच्ची । 

वानस्पत्य, ( प.) चराम कापेह। 

वानायु, ( १.) त्रस देश । 

वानायुज, ( १.) श्री षोड) 

वानीर, (पु. ) एक प्रकारके बेत 1 

वानीरक, (पं. ) मूम। 

वान्त, (त्रि. ) उगला हृच्रा। 

वाप, ( प. ) बुनवि । पण्डन । बीज श्रादिका 
लगाना । 


पि ( खी.) बावली । बड़ा प्रूष 
› > [जतम जल तक पर्टुचने को चक्र 
वापा, + दूर सीदियां हं। 


वापीह, ( प, ) चतक । पपीह्‌ा । 

वाप्क, (न. ) कृष्टरेग क प्रप । (तरि. ) 
बवल का । 

घाम, (रि. ) वायां । उल्टा । दृष्ट । प्यारा । 
मनोहर । बोगं । (पु) जविधारी। 
शिव । कामदेव । सपं । ब्वाती । निषिद्ध 
कमै यथा मदयपानादि । (न. ) धनः। 
धिकार । 

वामदेव, ( प.) खि विरेषर । रिव्‌। 


धाम 
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वामन, (तरि. ) बीना । चया । श्रह्प। 
घटया हृश्रा । कम किया गया | सुकाया 
गया । (षर, ) विष्णु का पांचवा श्रवतार।. 
दश्रिण दिद्कुभर । काशिका वृत्ति के रचः 
यिताकानाम। 

घामनी, (ल्ली, ) वौनी सी । घोड़ी । योनि 
कारोग विशेष । 

छषामलुर, ( प. ) वल्मीक । वल्मी । 

वामलोचना, ( खी. ) एन्द्र नेत्र वालीखी। 

घामा, (खी. ) सखी । बड़ी प्यारी खी । गौरी) 
लक्ष्मी । स्ररवनी । 

वामाचार, (प, ) उल्टी चाल । तन्त्र का 
श्राचार विशेष । 

यामा, ली.) पश्य । गणी) ?पिनी । गहद्डनी । 

वामोरू, ९ ली. ) एन्द्र वल्ल वाली ष्छी। 

वायवी, ( घी, ) उत्तर पर्विम दिशा 

यायञ्य, (त्रि. ) प्रवन सम्बन्धी । 

वायस, ( पं. ) काक ) तारधीन । 

घायसाराति, ( प. ) उल्लू । 

वायु, ( ए. ) परदन । पवनदेव । प्राणवायु । 

वायुपुत्र, ( पु. ) रउमान्‌ । भीमेन । 

वायुभक्ष, (प. ) सप। 

वायुवत्पंन) (न. ) काश । 

चायुवाह, (पुं. ) धश । भूम । 

वायुवाष्देनी, (खी. ) शरीर ची नाडी विरोष। 

घायुसखखः, ( पु. ) यगि । चराग । 

प्राय्वास्पद्‌, (न. ) च्राकराश । 

धार्‌, ( न. ) पानी । जल्‌ । 

धार, ( पुं.) एकन । सपृह । सुर३ । गिरोह । 


दिवप्त जैत रविवार श्रादि। समय । बारी। | 


च्रवस्तर । इर । नदीका दुसरा सामने 
वला तट । शिवे ¦ प्य । (न, ) जक्ष 
मदिर रखने का पात्र । 
वारक, (त्रि, ) रोकने वाला । हटने वाला । 
धड़े की चालं विशेष । धोड़े का विष) 
कारण, (न, ) रोक । निभेष । पकड (पुन.) 
हाथी । कवच) 


ु 
| 
| 


~~~ ~~~ ~----~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~_~__~-~ ~~ 


----------~------~------~-----~~ ~ ~~ 


~~~ 





रणवुशा द 
वः | (ल) न्क) 
वारणवल्लभा, ( ली, ) केला ! हथिनी । 
वारमुख्या, ( सी. ) वेश्या । 
वारवार, ( ्रव्य, ) बेरमे९। 
वारयित, ( प, ) पति । मालिक । (ति. ) 
हने वाला । 

वारयोपषा, (सी. ) वेश्या | रर्डी । 

वार्वा, ( पु. न. ) कवच । 

वाराङ्गना, ( श्री. ) ररडी । 

वाराणसी, ( ली. ) काशी। 

वाराह, (ए. ) शकर । वृक्ष विशेष । (त्रि. ) 
शकर सम्बन्धौ । 

वाराहकरप, ( १. ) जिस कल्पके ्रारम्भ 
मँ वाराह श्रवतार पहले हु्रा ही । वतमान 
कल्प मं वेत वाराह श्रवतार हृ्रा था 
इस लिये इसका नाम श्वेत बारा 


कल्प ह । 
वाराहपुराण, (न, ) श्रगरह पुराणं मसे 
एक । 


वाराही, (ली. ) सुश्रर्िया। भूमि । पृथिवीं । 
शकर के रुपर्मे षिष्णु की राक्ति । मप 
विशेष्र । 

वाराहीकन्द, ( पु. ) एक प्रकर का 
कन्दु । 

वारि, (न.) पानी । रस । गन्ध । 
पदाथ । 

वारिचर, (पुं. ) पानी मे चलने वाले जीव- 


धारो जन्तु । 

वारिज, (न. ) कमल । क्षौग । निमक। 
गौर वणं । ( पु. ) -शङ्क । 
धाया । 


वारिचर, ( खी.) हाता । दृधी श्राद्ि बद्‌ 
वस्तु जो पानी के भौगने से बचषे। 


। वारिद, ( न. ) मेष । बादललै। मोथा (नि.) 


पानी देने वाल्ला +. 


| वारिधि, (ष.) स+  ... 


धारि 


घारिमसि, ( प, ) मेघ । बादल । 

घधारिराशि, ( ए, ) सदर । 

धारिश््, ( न. ) कमल ¦ 

घारिवाहः) (पु) मेष । 

घारिश, (पं. ) विष्णु । 

वारीश, ( प. ) सषठुद्र । व्ण । 

घास, ( पु ) विजय कुनर । 

वारंट, ( पं. ) श्रथ । ठठरी। यान जिक्तपर 
पुरं जादा जाता ६। 

वाण, ( त्रि. ) वरुण सम्बन्धी । (पुं.) भारत- 
वपैकेनोखण्डांसंतेषएक।(न.) जल), 

घारूषशि, ( पुं. ) च्रगस्य । भयु) 

चार्णी; ( क्षी, ) परिचिम दिशा । मदिरा 
शतभिषज ! दवा घास । वरण परली । 

चारुरड, ( पं. ) सपराज (न. ) श्रव श्रौर 
कनका मेल । नात्र से पानी उलीचने 
का पात्र। 

वासुरा, (खी. ) द्वार कौसीदी । 

वारक, ( प. ) लेखक । काके । 

वासिका, ( घी, ) केर पश्री। 

वातै, ( तरि, ) तनदुरुस्त । हल्का । निर्वै । 
असार । पेशे वाला। (न, ) स्वारस्य । 
वातुय्यं । 

वात्तीक, ( पं. ) वेगन । भय 

वार्तावह, ( पं, ) दूत । नास । 

वाल्तिक, (न. ) वृत्ति स्वरूप में 
गया मन्थ विशेष । गद्य म्रन्थ्‌ । 

वाद्धंक्य, (न, ) बुद्ापा । 

वाचि ( पु. ) समुद्र । 

वाद्धेषि, (पुं) पुदल्ोर। व्यान लने वाला । 

वाद्धैषिन्‌, (तरि. ) न्याज पर ज॑ने वाल्ला । 

वाद्धुष्य) (न. ) श्ण दान । 

वाद्धणस, (पु. ) गडा । जक्घली बकरा 
भिपके लम्बे कान होतेह, 

वा्मख, (न. ) कवच पदिन हृए लौर्गो का 
सप्रू । 

वाप्रुंख, (प. ) मेष । बादल । 


न्त 


रचे 


यतुर्धदकोष । ३२५ 


| 


~. --~-~~ ~~~ --~-- ~----~-~-~---~-------~----- क ह च 
_.------- ~~~ ~~~ _~~___~_~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~___~-~_-~-----~-~~- ~~~ ~~~ ~~~ 


घास 





वारिकः, (त्रि. ) सालाना । वसती 1 (न,) 
एक श्रषध विदेष । 
वाध्िला, ( स्री. ) नरक विशेष । 
वास्णीय, (पुं) कृष्ण । नल के सारधिका नम । 
ह्टथ ( मार्ग | 
वाश्व वा) ( (पुं.) जरासन्ध । 
छलि (लालि), प.) एमीव का बडा भई । 
च!लुका (बालुका ), (ख .) रती । चूण । कपूर । 


वालुकाक्रा, | क 
वालकाकी. ( स्री. ) ककड । 


वाल्कः (न. ) दह का वना कपङ्ा। 

वाल्मीकि, ( पं.) रामायण बनने वलि 
पुमेका नाम। इस नाम का एकं चाण्डाल। 
महाभारत म पास्ठया के अश्वमेध की 
सङ्गता द्योतक शंख इसी की पूजा श्रौर 
भोजन हाने पर बनाभथा। 

वाव्रदुकः) (त्रि, ) वक्ता । बातूनी । 

वावव, (पु. ) त॒लपी या उसी प्रकार क] 
तीतर गन्ध वाला व्र । 

वावुट, (पु. ) नाव । डांगी । 

वाघुत्‌, (करि. ) नना । प्यार करना । 
लोजना । सत्रा करना । 

वाश + ( कि, ) गूरीना । गरजना । नीना । 
( पु पर्ियाको बाली ) वृलाना। 

वाशित, (न. ) पक्षियों कौ बाली । बुलाना। 
पुकारना । 

वाशिता, ( सनी, ) हथिनी । ज्ञी । 


या शिष्ठ, ॥ (न, ) वमिषठपुनि का उपदेश 
वासच्र, `“ द्रियाद्श्रा योग विद्या 


का मन्थ । योगतरासिष्ठ। 
वाश्च, (न, ) धर । चौराहा । (प. ) दिन । 
7 ॥ ( पुं. ) भार ।्भ्रपू । तकिया । 
वास्‌, ( करि. ) इुगन्पित कलना । 
वास, ( पं. ) धर । वन्न । रहना । एुगन्ध । 
वासकः, (पु. ) वृध शिशिष । षदा । दमे. 
कौ उत्तम धभोषधि। 


घास 


धासंकसञ्ा, ( खी. ) नायिका विशेष । 

वासगह, (न. ) धरके बीचका कमरा। 

घाखतेयी, { ल्ली. ) रात । 

धासन, (न. ) धूप देना । कपड़ा । रहने का 
स्थान । ज्ञान । 

वासना, ( सी. ) प्रत्याशा । भरोपता । खुशबु- 
दुर करना । 

वासन्त, (प. ) उ्ट। हाथी का बचा। 
कोयल । दक्षिणी वायु जो मक्तय पवत पर 
होकर चलता दै । भूग। 

वासन्ती, (शौ. ) एक प्रकार की चमेली । 
बड़ी पिच । पुष्प विशेष ¦ एक उत्सव जो 
कामदेव का कहलाताहे । लता विशेष । 

घासर, (पुं. न. ) दिन । नाग मेद्‌ । 

वासवदत्ता, ( का. ) मन्य विशेष्‌ । एक 
नायिका का नाम जिप्तका परिचय भिन्न 
भिन्न प्रन्थीं मे भिन्न भिन्न प्रकारका पाया 
जाता है । 

वासस्‌, ( न. ) कपडा । वक । 

घासागार, (न. ) रहने योग्य ग्रह । 

वासि, | ( जी, ) एक प्रकार की कुल्हाड़ी । 

वासी, * “ रहने वाला । 

धासित, (तरि, ) सुरभीकृत । बसाया गया। 
मुगन्ध युक्त किया गया। 

चासु, ( पुं. ) विष्णु, 

वासुकि, ( प. ) सपरज । 

वासुदेव, ( 4. ) श्रीकृभ्य । विष्णु । 

वासू, ( खी. ) सोलह वषे का लकी । 

वास्तव, ( न, ) श्रषल । सय । 

वास्तविक, (त्रि, ) श्रपषलमं । सत्र सय । 

धास्तव्य, (त्रि, ) रने वाला । रहने मोग् ! 

वास्तु, ( पुं. ) षर बननि योग्य भूमि। धर! 
बथुश्रा का शाक । 

घास्तेय, (त्रि. ) रहने योग्य । 

वास्तोष्पति, ( पु.) सृद्र। घर का माक्षिक । 

घास, ( प.) क्पड़के पर्स दका रथ, 

वाह, ( क्रि. ) यज्ञे करना । 


चतुरवेदौकोष । ३२६ 


बिक 





वाह, (पृ. ) कली । मजूर । टोने वाले 
जानवर । घोड़ा बेल मेषा भादि । गाढ़ी । 
रथ । बाहि। हवा । चार भारका मापि विशेष। 

वाहन, (न, ) सवारी । 

वाहिनी, ( ल्ली. ) सेना। नदी । 

वाहिनीपति, (पु.) सेना का मालिक । सणुद्र। 

वाहीकः ( पु. ) जाति विशेष । 

वाहु (बाहु); (पु. ) बाह । रेखा विशेष । 

वाहुमूल ( बाहुमूल); (न.) कलि । बगल । 

वाह्य, ( न. ) श्रश्वादि सवारी । बन्दर । 
(त्रि. ) बाहिर का। | 

वाहिकः, ! ¢ पुं, ) बलघबुल्लारा देश । 

बाहीकः + इस देश मं उत्पन्न हन्ना घोडा। 
(न. ) केर । हीग। 

वि, {( श्रव्य. ) नियोग । विशेष । श्रसहन । 
निग्रह । हेतु । श्रव्यापि । ईषत्‌ ! परिभव । 
शुद्धि । वलम्बन । ज्ञान । गति । 
श्रालस्य । पालन । इसको संज्ञाके पूष 
लगाने से उसके श्रनेकं प्रकार के श्रथ 
हो जति हें । 

वि, (पुं. शख्ी. ) पक्षी । षोड़ा। नातेवाला। 
सोम । 

विश, (त्रि. ) बीस्वोँ। 

विशक, (न, ) बीस । 

विशति, (खी. ) केड़ी । बीप्त। 

विंशतिकः (त्रि. ) बीस के योग्य श्रथवा 
नस के मूल्य का। 

विशतितम, (त्रि, ) बीस । 

विक, (न. ) दूष,उस्तगायकानो हाल्ीमें 
ग्यानी हये! | 

वकल, (पुं. ) नाया । बोध सन्या) 
बहुत बाल वाल्ला । ध्वज । केतु । भरडा । 
विला हृश्रा। (ति. ) कशशत्य 

विक्षर, (ति. ) विक्त । विशाल + बिगड़ 
हुश्रा । एन्द्र । नीचे उपर । (प.) फोडा । 

विकरारक, (पुं, ) 4 विशेष । (त्रि, } 
शत्रु रहित । | 


चिक्र 


चतुर्ैदीकोष । २२७ 


विष. 





# , 


विकस्थन, (न. ) श्रातसश्लषा। बद कर, 


नोलना । 

विक्रतेन, (पुं) सू । श्रकै बश्च । इरी 
चलाना । 

विकमस्थ, (पुत्रि. ) निन्य श्राचत्णि में 
लिप्त । श्रनाचारी। 

विकल, (रि. ) भ्यकुल । धबराया हृभ्रा। 
बिगड़ हृश्रा। 

धिकलाङ्क, (त्र, ) नूनाभिक श्रङ्गवाला। 

विकटः, ( पृ, ) सन्देह ! पक्षाःतर प्राप्त । 

विकश्वर,? {तरि. ) प्रफाशशीत । चमकने 

धिक्रस्वर, | वाला । 

विकषा, ( खली, ) मजी । 

विकशित,? (त्रि. ) प्रकाश युक्त । 

विकसित, ! विला हृश्रा । 

विकार, (प. ) परिवतेन । बीमारी । 

विकाल, ( पुं. ) विरुद्ध समय श्रधौत्‌ वद्‌ 
समय निप्मँदेव पित कोईमभी कायैन 
फिया जाय ।.साभ। 

विकाश, (न. ) धकेल । प्रकाश । चमक | 
श्राकाश । स्वगं । 

विकाशिन, (त्रि, ) विला इश्रा। 

विकिर, (पुं. ) पक्षी कुश । सफेद सर्साजो 
्रिध्न विनाशनार्थं इधर उधरवितराई जातीं, 

विकिरण, (न. ) कंकना । मारना । 
जानना । ( पुं, ) श्रक का पेड । (त्रि, ) 
किरण रहित । 

विकीणै, ( ति, ) विरि 1 

विकुवाण, (ति. ) निगङ़ हन्ना 

विकुक्षि, ( पुं. ) पू्ेवंशी एक रजा । 

बिङृत, (्रि.) वभत ! निन्य । मिन । रोगी । 

विक्रम, ( पुं.) बहुत उरपाह्‌ कष्नै वाला । 
त्रिविक्रम । भगवान्‌ । राजा विक्रमादित्य । 
चरण । बड़! वारता। साठ वरौते एक) 

। बिलकुल श्र्तुकरम से । 
चिक्रमादित्य,( पुं. ) उञ्जयिनी का एक रजा 
 विरोष, जिसके नामक संवत्‌ चल रहि । 


विक्रमिन्‌, (प. ) बिष्णु । सिह। (त्रि. ) 
वीर्‌ । 

विक्रय, ( पु ) बेचना। 

विक्रयिकः, ( पं. ) बेचने वाला । 

विक्रयेन्‌, (त्रि. ) मेचने वाला। 

विक्रान्त, ( पु. ) रर । वीर ' किकरिम्‌। 
नह्‌दुरा। 

विकठिया, (ल्ली, ) विकार । बदुलना। वस्तु 
का श्रन्यथ। परिणम। 

विक्रेय, (त्रि, ) बेचने येग्य पदां । 

विङ्कव, ( त, ) घबराहट । 

विङ्किन्न, (त्रि. ) गला । टय हृश्रा । 
पुराना । 

विक्षप, ( परं. ) स्याग । प्रेरणा । केकना । 

विक्षपशक्कि, (ख). ) ब्ह्मारड को रचने 
वार्त शक्ति । वेदान्त के श्रनुसार श्रविद्ण 
की एक शक्ति । 

विख्य, ( त्रि. ) नकल । 

विख्यात, (त्रि, ) प्रतिद्ध । 

विगणन, ( न. ) गणना करना । गिनना ! 

विगत, (ति. ) वीता हृश्रा । प्रमाद राहिते । 

विगतात्तवा, (प्ली. ) वह स्री निका 
माक्षिक धमं बन्द हो गयाहो! 

विगम, (पुं. ) नाश । दूर्‌ होना। 

विगरदहैण, ( न. ) निन्दन । श्रारेप । 

विगर्हिंत, (त्रि, ) निन्दित । 

विगादढ, (तरि, ) स्नात । नहाया हृश्रा। 

विगान, (न. ) निन्दा । विशेष गाया हृश्रा। 
प्रशसा करना । 

विगीत, (त्रि. ) निन्दति । गाया हृभ्रा। 
प्रशसा किया हन्ना । 

विगुण, ( त्रि. ) यणरदित । विशेष युणवान्‌ । 

विगृहीतः, (त्रि. ) पकड़ा हृश्रा। इदा फिया। 
व्युत्पत्ति किया हृश्रा शब्द्‌ । 

विग्र, (ति. ) नकटा । 

विग्रह, ( पु. ) लडाई । विशेष ञान । समा । 

विधारेका, ( न्नी.) एकपल । 


विध 


चतुवेद्कोष । २२८ 


| विश्षा 





विघटित, (तरि. ) वियोमित । विशेष रौ्या 
वनाया हृश्रा) 

विघ्ा्टित, (ति. ) ऊद्‌ किया हृश्रा। 

विधस, (पु. ) आ्राद्‌र ( न.) मोम। 

विप्रसाशिन्‌, (त्रि. ) देव पितृ कञ्च से 
बचा दृश्रा सने वला । 

विधात, (पुं) ्याघ्रात। चोट । रुकावट । विश्च । 

विघातिन्‌, (त्रि. ) निवारक । इटनि बाला । 
नाश क्रते वाला । मारने वाल्ला । 
हुः्यारा । 


विघ्न, (पुं. ) व्याति । संकावट । कृत्ण 


पाक फला नमक एक बूर 
विघ्ननाश, (प, ) विर्घोको मिन वाला। 
गणश । 
विघ्नराज, (पं. ) गणश । 
विच्धित, (तरि. ) जितम पिति दीगयाद्े। 
चिच्‌, (करि. ) रलम करना । 


विचक्षण, ( पुं.) परिहत । चतुर । (श्वी. ) ` 


नाग दन्ती । 
विचयन, ( न. ) खोज । चुनाव । 
विचयिका, च्ल. ) खान । युजन्त । 
विचार, (पुं. ) तलनिणेय । विवेक । 
सोचना । 
विचारण, (न. ) मीमां करना । विचार 
करना । 


(9) | ( पु. ली. ) तरङ्ग । लहर । 


विचिकित्सा, ( खी. ) सन्देह । तकं, 
विचित्र, (न, ) यद्भूत । धन्बे द्र । भिन्न 
भिन्न प्रकार का । प्म्दुर । 
विचिध्रवीय्यै, (पुं. ) शान्त राजा का 
बेट । (त्रि. ) श्रद्भूत परक्रम वाला । 
विचित्राङ्ग, ( १. ) चीता । व्यप्र । (त्रि. ) 
श्रदूभत शरीर वाला । - 
विचेतस, (नि. ) ्ञनश्त्य । पूष । 
च्रजञानी । षिकल । शेकान्वित । दृष्ट । 
विचेष्टित, (तरि. ) चेश्टश्स्य 1 


विर्‌, ( क्रि. ) चमकना । जाना + 

विच्छुन्दक) (पु, ) ईश्वर ग्रह । कै सरड 
का बडा भवन । 

विच्छाय, (न. ) पक्षिया के समूह 
छाया । (त्रि. ) चाया रहित। 

विच्छिन्ति, ( जी. ) श्रङ्गराज । एक प्रकार 
का चन्दन । हार विशेष । छेद । टट 
नाश । विच्छेद । किया कौ चेश विरोषं । 

विच्छिक्न, (तरि. ) विभक्त । पाया द्रा । 

छदन । 

विचर्‌, ( पुं.) भियोग । विद्यो । विभाग । 
ग्रलमात्र । 

विज्ञ, (कि. ) पृथक्‌ करना । डरना । 
कवन | 

यिजनः, (तरि. ) मिजन । एकान्त । श्रकेला 
स्थन) 

विजनन, ( न.) गभेमोचन । प्रसव । 
निकलना । 

विजय, ( पु. ) श्रदेन । विमान । यमरन। 
जीत । त्रपमान पूर्वक पकडना । 

विजयकुञ्जर, ( पुं. ) राज वाहन गज । वह्‌ 
प्रपान हाथी जिस पर बैठकर रणर्भे 
विजय करिया जाय । 

धिजया, (खी, ) आश्विन शुका १० मी। 
उमा कौ एकं म॒ली । दुगौ । जयन्ती । 
शेफालिका । मजीठ । मोग । दादशी 
विशेष । सप्तमी विशेष । 

वज्ातौीय, (तरि. ) भिन्न जाति वाज्ञा। 

विजिगीषा, ( सी, ) जीतने कौ अभिज्लाषा। 
निन उद्र पूर्ति की इच्छासे पर निन्द मे 
प्रवृत्त हाना । 

विजित, ( न. ) वन । ङ्ग । वृश्च समूह । 

विजस्भण, (न, ) विकाश ¦ नपुहारं । 

विजम्मित, (त्रि. ) विकसित । विलाहृभा । 
प्रकाश । चमक । | 

विज्घ, ( पुं. ) प्रवीण । परिडत । । 

विक्त) (ति, ) प्रपनिद्ध। जाना हा! 


(|/ 1 
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बिद्‌ 





धिक्ान, (न. ) विशेष ज्ञान 1 बेदन्त 
म कहा हृश्रा रविद्या की वृत्ति का 
भेद । | 

धिह्ञानमथ कोषः, (पु. ) ज्ञान की इचि 
श्रोर बुद्धि । 

विक्षानिक, ( त्रि, ) विज्ञान जानने 
बाला । 

विद्‌, ( कि. ) चिह्ञाना । शब्द्‌ करना । 

विष्ट. (पु ) शरा । जार । पर्मत विशेष । 
चूहा । खदिर वृक्ष । नारङ्ग का 
कवु ( 

विटङ्क, ( न. ) कमूतरों की कानुक । कवृतरं 
के बैठने फी छतरी । 

विरप, (पुं. न.) शला । पल्लव विस्तार । 
(त्रि, ) विदपा्लक । 

विरपिन्‌, ( पु. ) वृक्ष । पेड। 

~ | ( खी. ) पीत चन्दन 1 

विर्चर, (प.) गवि का पालतू सूर, 

विट्पति, (पु. ) जमा । 

विड्‌, ( क्रे, ) चिल्लाना । 

विड, (न, ) लवण भेद । एक प्रकार का 
नोन्‌ । 

विडङ्ग, (प. न. ) कृमिनाशक एक श्रौषधि । 
बाय विडङ्क। (त्रि, ) श्रभिज्ञ । जानन 
वा्ता। 

विडम्बन, ( न. ) तिरस्करण । भ्रठकरण । 
( खी, ) हती । 

बिडाल (बिडाल), (प. ) निक्ञा।नेत्रका 
गेला । नेतर की श्रोषधि विशेष । 

विष्मन, (न. ) प्रशिर्श्रो की एक प्रकार 

` कीरति) 

१ | ( प.) इन्द्र । 

विड्वराहः, ( पु. ) माम शकर । 

वितंस, (पु, ) पियोंकोगुधने का फन्दा 
श्रादि। * 


वितर्डा, ( खी. ) एक प्रकार के वादं प्रति 
वाद्‌ का दृष । शाकल की श्रह्पकज्ञता जिपा- 
नेफे लिथे मन गन्त वातां से वाद्‌ 
व्रिवाद करना । श्रपना पृ्ेपक्ष कतमथन 
करनेके विनादही परपक्रको दृठ दबाना। 
मूढा मगडा । व्यथं का भगदा 1 
नृ कव्‌ादु । 

वितथ, (ति. ) भूडा! श्रमथाथ । 

वितद्र, ( ली, ) पञ्चान कौ एक नदी। 

वितरण, (न, ) दान । देना । बोटना । पुष्वर 
देना । 

वितकं, ( १.) सन्देह । तकं । बात 
यथाथेता पर उहापोद्‌ करना । 

वितर्दि, (घ्री. ) वेदी । 

वितल, (न, ) पाताल विरोषं । 

विर्तस्ति, (प. ल्ली, ) बालिश्त । बारह 
श्रक्ृल का म॒ःप 

वितान, { न. पुं.) चन्दौवा । शामियाना। 
त्ति विशेष ! श्रवसर । यज्ञ । फेलाब्‌ । 

वित्‌, ( कि" ) स्यागना ! 

वित्त, (न, ) धन । (त्रि, ) विचारा यथा) 
जाना गया ¦ पाया गया । 

वित्ति, ( लखी, ) ज्ञान । लाभ । विचार। 

धित्तश, ( पुं. ) कुनेर ! धन का स्वामी । 

विथ, (करि. ) मांगना । 

विद्‌, (क्रि. ) लाभ होना । पाना! विचार 
करना । हाना 1 जानना । 

विदग्ध, (तरि. ) नगरवापौ ! होशियार । 
परिडत । चतुर । 

विदग्धा, (ल्ली, ) नायिका विशेष । चतुर 
भ्रौ चलती ल्ली । 

विद्‌, ( पु. ) परिडत । वेत्ता । बुध प्रहु । 

विदथ, (पुं. ) योगी । $तङृप्य । सफल 
मनोरथ । 

विद्भ, (पु. खी.) वहदेश नहांदमैन, 
हां । रुविमिणी के पिता मीष्मके की राज. 
धानी, जो हास मँ श्रमभरा नाम ते 


विद्‌ 


चतुर्षदीकोष । २३० 


विध 





परसिद्ध है । यह्‌ उज्जैन जिले मेहे 
रुक्मिणी हरण के चि भी वदां के पर्वत 
मष्ट । वरी प्राचीन समय म कररिडनपुर 
था जो र्कैभेया ने इट लौट कर 
वसया धा ! राजधानी धारा श्रौ 
मभरा । | 

विदल, (न. ) दो भागकियाहुश्रा च्रनार। 

विदा, ( सौ, ) वुद्धि । 

विददार, (पृ. ) पानी का प्रवरा । विदारण । 

विदारकः, (न. ) पानी टदे का गदा । 
(त्रि) फाइन वाला । (पं) पानी के वीच 
क] वृक्ष । 

विदारण, (न. ) फाडना । मारना । (पु. ) 
कनेर का पेड । 

विद्राहिन्‌, ( न, ) जलाने वाल्ली वस्तु । 

विदित, (तरि, ) जाना हृच्रा। प्राधित । 

विदिश, ( घ्री. ) कोण । 

विदुर, (त्रि. ) नागर । (पुं) कोरखौके मन्त्री 
कनाम) 

विदुरः (न, ) बहते दूर! (प,.) मुगाके 
उत्पन्न होने का स्थान । 

विदूरथ, (पुं. ) सूय्यं वंशी एक राजा, 

विदृराद्धि, ( पु. ) एक पर्वत । 

विदूषक, (पु. ति.) शृद्गार रस का सहायक 
विशेष । नाटक का मपखरा पात्र । नट । 
निन्दक्‌ । श्रपनी ही हके वाला । 

चिरदेश, ( पुं. ) देशान्तर । परेश । 

विदेद्‌, (पं.धरि. ) निमिराना केदेह त्याग 
के उपरान्त के राना । जनक । कुशध्वज 
धादि । मेधिल देश । (1 ) मिभिलापुरी । 
भनकपुती । (ति) हठ चोर रारीर सम्बन्ध 

से श्न्य। 

विदेदकेवस्य, (न. ) मोक्ष विशेष भो दत्ता 
व्रेयकं उपदेशत्ते जनकरना को प्राप्त 
दुश्र धा।. 

विद्ध, (ति. ) जिद्रत । क्षिप्त । नापित । 
ताडित । बेधा गया । 


विद्यमान, ( पं. ) वतेमान काल । (त्रि, ) 
मोजद । 
दिधा, ( खी, ) क्ञान । पन्त्र विशेष । 


॥ | (तरि, ) विधा में प्रसिद्ध! 


विचयाचुञ्ख, ( प.) विया द्वारा प्रसिद्ध 
प्रप्त । 

विधथादान, (न. ) पदाना । पुस्त का 
दान । 

विद्याधन, ( न. ) विदयाद्वारा उपार्जित 
धन ( शल्ला्थं क्रे या विद्या 
दिखा कर ) । 

विद्याधर, ( पुं. ) देवता विशेष । 

विद्यत्‌, ( ली. ) निजली । संप्वा । 

विद्यस्परियः (न. ) कसा धातु । रेशम। 
केरला । 

विद्यन्माला, ( सी. ) छन्द्‌ जिसका प्रस्येक पद 
श्राठ श्रश्वर वाला होता है । बिङलियो की 
कतर । 


विद्व, ( पुं, ) पलायन । बहाव । युद्ध । 
विद्राघ, + लडाई । 


विद्रुत, (त्रि, ) बहा ध्रा । भागा 
हुश्रा। 

विद्रुम, ( ष.) भगिकावेड। 

विद्धत्कटप, (त्रि, ) धोड़ी सी कसर वाला 
परिडत्‌ । 

विद्धन्तम, ( प. ) बहुत विद्वान्‌ । 

विद्रेशीय, (तरि. ) थोडी कप्तर काला 
परिडत । 

विद्धस्‌, (त्रि, ) परिडत । श्रासज्ञानी । _ . 

विद्धिषू, ( प. ) शत्र । वैस । | 

विद्ेष, ( पं, ) शत्रुता । 

विद्धेषण, (न. ) तान्तिक अभिचारं विशेष । 
शत्रुश्रों म परस्पर विद्वेष उत्प्न कराने की 
प्रक्रिया । 

विधा, (स्री. ) रोड । षह ल्ली जिका पति 
मरगयादहे। 


पिधा 


विधात, ( प, ) प्रजपति । बह्मा । 
कापदेव । मदिरा । भगु धनिके पुत्र। 
 कायैकरती । 

विधान, (न. ) विधि । प्रकार। काये का निर्देश । 
गजभक्ष्यान्न । 

विधानश्च, ( पुं. ) परिडत । विधि जानने 
षालञा । कायंङशल । होशियार । 

विधायक, (त्रि. ) षिधानकत्ती । काये का 
व्यवस्थापक । 

विधि, ( पुं, ) वक्षा । भाग्य) करम । प्रवर्तना 
रूप नियोग । विष्णु । कम्भ । गजभक्ष्या 
वेय । नयी श्राज्ञा देना। व्याकरण का 
सूत्र विशेष । श्रा्न । 

विधिक्ष, (तरि. ) विपि को जानने वाल्ला । 

गिधित्सा, (सी, ) करने की चाह; 

विधिदेशक, ( पु. ) थरु । सदस्य । 

विधिवत्‌, ( भ्व्य. ) विधि के श्रवुप्तार । 
यथाविधि । 

विधु, ( १. ) चन्द्रमा । विष्णु । ब्रह्मा । शङ्कर। 
कपूर्‌ । वायु । 

विधुतं, (त्रि, ) कपा इश्रा । व्यक्त । 

विधुनन, (न, ) हिलाना । कैपाना । फट. 
कारना । 

विधुन्तुद्‌, ( पर. ) राहु । बादल । 

विधुर, (त्रि, ) विरि । विकल । ( न. ). 
श्रलग हाना । 

विधुकवन, (न, ) कम्पन । 

धिधूतः, (त्रि. ) कम्पित । व्यक्त । 

विधय), (ति, ) करने योग्यं । श्राज्ञाकारी | 
समन्छय हमरा । 

विध्वंस, ( पुं. ) नार । | 

विनत, (तरि, ) प्रणत । सुका हुश्रा चेदा, 
शित । मरु क माता । कश्यप 

 कष्ली। 

विनतासूदु, ( ए, ) श्ररुण श्रौर गरड । 

` विनय, (१, ) शिक्षा । प्रणाम । श्र्कनथ । 

{.) निशत । किष । नितेन्धिय। ` 


चलुैदीकोष । ३२९१ 


बिन्दु 





| भिनयभ्राहिन्‌, (त्रि. ) श्रधपौन । धर्ञा- 


कार्‌ । 
विनयस्थ, (त्रि. ) कहना मानने वाल्ला । 
विनशन, ( न. ) विनाश । कुरुपेत् । 
विना, ( श्रव्य. ) बगैर । वन । 
षिनाङृत, (ति, ) प्यक्त । रदित । 
विनायक, ( पुं. ) गणेश । गरड । 
विध्न । (तरि, ) यर्‌ । विनयवाला) नन्न। 
विनाश, ( प. ) ध्वं ' 
विनाशोन्मुख, (ति. ) नष्टप्राय । विनाश 
के लिये उद्यत । 
५५५५ | (पुं, ) कूप का टकना) 
विनिद्र, (ति. ) जागा हषा । 
विनिमय, ( पुं. ) बदला । बाना । बन्धक्‌ । 
श्रमानत। एकं वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना । 
विनियोग, ( पुं. ) काम मे लगाना, 
विनीतः,( त्रि. ) विनय युक्त । दण्ड 
पाया श्रा । फेका गया । दूर किया हृश्रा। 
(पं, ) पिलाया हुश्ा । च्रश्व । वृक्ष विशेष । 
विनेतृ, ( पु. ) शिक्षक । राना । 
विनेय, (त्रि, ) सिखन योग्य । पाने योग्य । 
विनोङ्कि, ( सरी, ) त्रलङ्कार विशेष, 
विनोद्‌, ( प्र. ) चेल । कौतूहल । 
छर्डन्‌ । “ 


। विन्दु ( बिन्दु), (प, ) कण । निन्दी । 


ग्रठखार । चिद ।( ति, ) नाने वाल्ला । 
जानने यीग्य । 

।वेन्दुजान्र ( बिन्दुजाल्ञ), (न. ) दाधथी 
की सड पर का जिन्दु के पतमान चिह। 

विन्दुपन्र (चिन्दुपत्र ), ( प. ) भोजपत्र । 

विन्सरस्‌ ( बिन्दुसर्त्‌ ), (न. ) एक 
तालाब जो करदैम्षि की तपस्या ते सन्त 
होकर दयी कर शरीवेष्युने श्राम्‌ बहयि 
उनका भर गया। “ बिन्दु सरोवर '' यह 


युजरातमे सरस्वती नदी के किन सिन्धुर 


म प्रिद तीयं स्थन दै, 


ग्द; - 


विर्यं 





किन्ध्य, (न, ) व्याप ¦ इलायची । पत 
विशेष । 

विन्ध्यवासिनी, ( घी. 9 पाकरडेय पुराण 
ठसार एक देवी । श्रीमद्धागक्त के, च्रदुसार 
यशोदा के गभे से उ्पन्न विष्णु की 
माया । ग्रह स्थान मिरजापुर जिल्तमं इसी 
नाम से प्रसिद्ध विन्ध्याचल पहाड परदहे। 

चिन्ध्यारवी,( सी. ) विन्ध्याचल का 
जङ्गल । 

विप्न, (त्रि, ) विचारा हृश्रा। पाया हृश्रा। 
रहरा हरा, 

विन्यास, ( पं, ) ठिकाना । रचना । तान्त्रिक 
क्रिया विष । श्रद्न्यास्ि श्ादि । 

विपक्रिम, (ति. ) बहुत पक क्‌ तयार 
हृश्रा। 

विपक्ष, (त्रि. ) शतु । वरी ¦ शत्रु पक्षको 
अहण करने वाल्ला ! 

किपश्चीः ( छी, ) वीणा । 

चिप, ( पृ. ) विक्री करना। 

िपणि, (प्र. खी, ) दुकान । हाट । 

विपत्ति; ( घ्वी. ) श्रप्द्‌ । 

वि प्रथ, (प. ) निद्दित मागे । 

रिष | ( सखी. >) विपत्ति! 

विपन्नः (त्रि. ) विपद्‌ फसा हृश्रा; 

विपरीत, (ति. ) प्रतिकूल । 

चिपय्यैय, (पु. ) उलद्र 

विपय्यैस्त, (त्रि. ) व्यतिकरान्त्‌ ¦ उलय 
हुश्रा । 

विप्य्याख, ( प. ) विपरीत । उल्टापन। 

{िपल, (१, ) श्रति पूक्म समय। 

विपश्चित्‌, ( प.) शिक्षित । दाता । 
परिडिति । ऋषि । ज्ञानी । 

विपाकः, (पुं. ) पकाना । पक्तीना । 

(त | (ली. ) व्यास नदी । 

विपिन, (न, वन, 


चतुर्वकीकोषं । २३२ 
| 


शिक्ष 


विपुङ्घ, (तरि. ) विस्तीणे । अमाध । बहुत । 
सुमर की परिम दिशाका एक पहाड़) 
मेरु दिमालय । ( खी.) श्राय्यै । छन्द 
विशेष ! 

विप्र, ( पु. ) ब्राह्मण । पीपल क) पेद । 

विप्रक्रार,( पुं. ) श्रपकार । बुरा; 
तिरस्कार । 

विप्रकषै, (पु. ) दर होना। 

लिप्रृत, ( त्रि, ) श्रपमानित । उसीडितं । 

विप्रङृष्ट, (त्रि, ) दूर रहने वाला । 

विप्रन्चित्ति, ( स्री.) एकः देय । एक 
राक्षप्त 1 


विप्रतिपत्ति, ( खी, ) विरोध । संशय) 

विप्रतिपन्न, (तरि. ) सन्देह युक । कृतं 
विरोध । 

विप्रतिसार, ? (पुं. ) श्रतुताप । पताक! 

विप्रतीसार, ॥ रोष । 


विप्रयुक्त, (तरि. ) परहित । बिद्धदा हृश्रा । 

विप्रयोग, (प. ) ठगी । विरोध । भगङ्ा। 
वियौग। 

विप्रलच्ध, (रि. फेटगा हृश्रा । (षषी. ) 
एक प्रकार क नायिका) 

विप्रलम्भ, (प. ) विसंवद्‌ । भगदडा। 
टमी । निचयो । श््कार की एक श्रवस्था? 

विप्रलाप, (प.) विरोधोक्ति । भगा । 
तरिवाद्‌ । 

विप्ररिनिका, (ज्ञी, ) देव की जानने काली 

खी ! उयोतिषिनी । टोनहाड्न । 

विप्रसात्‌, ( रव्य. ) ब्रह्मण को देना। 

विप्रस्व, (न, ) ब्रह्मण का धन । 

विप्रिय, (पुं. ) श्रषराध। श्रनव्यारा । वैरी । 

विग्रुष, ( क्ली, ) बिन्दु! बृंद । वेदोध्ययन 
काले ख ते निकली पानी की बरद । 

विपोपित, (तरि, ) निर्वात । देशे 
निकाला हृच्रा । परदेश में मया! ` 

विश्रघ, ( प, ) षकराहूट । उपद्रष । विगाई ! 
ललन । गदर} ` `. 


विमा चतुवैदीकोष । २३३ | धिरः 





--___________ 
विप्षाव, (त्रि. ) षदे दी मति विरेष। | विभीषिका, (खली. ) मयश्रदृशन! ` 
दुन । चरो श्रोर ते पानी का उमङ्ाव) | चिभु, (पु. ) प्रमु । महादेव । कलवान । गक्ष। 
विप्लुत, (त्रि. ) श्राफतमे फसा त्रा । विभूति, (ल्ली, ) मस्म । खाक । श्रयिमा 
| 
| 





बिगड़ हश्रा । उपद्रुत । च्रादि श्राठ प्रकार का रेश्व्य। 
विफल, (त्रि, ) निरथेक । निष्फल । । विभूषा, (क्ली. ) शोमा । भूषण । सजावट 1 
विफला, ( ल्ली, ) केतकी । केवडा । | विभ्रम, (पु. ) सियो के शगार का श्र 
विध, (पं. ) एकत्र श्ियि हृए्‌ चावल विशेष । चेष्टा विशेष । शोभा । सन्देह 


श्रादि। भ्रमण । किया का त्रिलास । 
विबन्ध, (पुं, ) रोग विशेष) विभ्राज्‌, (त्र, ) भूषण । 
विबुध, ९ पुं.) परेडत । देवता । ¦ विमत, (परि. ) वैरी । शतु 
विभक्क, (त्रि. ) रयि हृच्ा । । भिमनस्‌, ? (नि. ) व्यकुल चित्त । 
विभङ्गि, (खी. ) विभाग । व्याकरण म । विमनस्क, 


पुप्‌ तिङ्‌ प्रस्मय । 
विभव, ( पुं. ) धन । मोक्ष ।, रेश्वयं । एक 
वभैकानाम। 
विभा; (ल्ली. ) शर्ण । शोभा । प्रकाश । 
तिभाकर, (पुं. ) सूध्षं । धकेनृक्च | 
विभाग, (पं. ) भाग । दस्ता । बग्खरा | विमात॒ज्, ( पुं. ) सौतेला भाई। 
विभास्य, (ति. ) विभाग योग्य । । विमान, (पंन. ) माप विशेष । चक्रवती 


| 

| विम, ( ए. ) मलना } बटना । 

| 

| 

| 

। 
विभाण्डक, (पुं. ) एति विशेष । शग का एक धर । षोड । देवतात्रों का यान । 

| 

| 

। 

| 


। विमशंन, (न. ) पराम ) वितर्कं । विचार । 
विम्षै, (पुं. ) विचार । नाघ्क का एकब्रह्ग। 

। बिमल, (तरि. ) खच्ड । साफ । निर्मज्त । 

। विमातुः, (रख. ) सोतेली माता । 


र 


ऋष्रि के पिता। विमा्म, (पं, ) बुरा रस्ता। कुपथ । 
विभात, (न. ) प्रभात । निन्दिताचार । 
विभाव, ( पु, ) परिचित । मित्रे । उतैजन | विभ्नुद्र, (रि. ) दिला हृश्रा । विकसित । 
देने वाल्ला । । विम्ब(विम्ब), (पं. न.) दर्भेण । परखादी । 
विभाकषना, (सखी. ) एक प्रकार का श्रलङ्कर, | 
जिसमे कारण के विना काय्यै कौ उत्पत्ति 
प्रतीत होती ई । 
विभावरी, ( ल्ली. ) रात्रि । दृल्दी । कुटनी । 


कमरडल । सूथ्यं रादि का मरुडल्ञ । 
मिम्बिका फलन । कुरू 1 
वियत्‌, (न. ) श्राकाश । श्रास्तमान। 
वियद्गङ्गा, (सी. ) स्वगग । च्राकाश- 





विभावसु, ( प.) सूर्यं । प्राक का वृक्ष । श्राम। गङ्गा । 

चित्रक वृक्ष । | वियात, (त्रि.) पष्ट । दौढ । बेशरम। 
बिमाषां) ( खी. ) निषेध । विकल्प । | निलेञ्ज । 
विभिन्न, (ति, ) प्रकाशित । चमका हु्रा। | वियोग, ( पुं. ) विच्छेद । विदेह । 

विदित । लिला हृश्रा। ` चियो गिन्‌, ( पुं. ) चक्रवाक । चक्वा पु । 
विभीतकः (पुं. ) बेहद का पेड । बहुत | विरक्त, (ति. ) विरत । हय हृच्रा। 

डरा हृश्रा। ॑ विरचितं, (त्रि, ) बनाया गया । निर्मित । 





विभीषण, (पु, ) शवर की बहुत उरने | धिरञस्तमस, (ति, ) सच प्रधान । 
माला । रावख का छटा माई । नज परय । | विस्जप्त्‌, (खी, ) ऋतु रदितान्नी। 


धिर 


विरस्जञा, (ल्ली. ) एक नदी जो श्रीवैकुरट 
लोक महै । दुष । दृव । गोलोक बाक्िनी 
राधिका की एक सहे । 


रिः | ( पुं, ) विधाता 1 ब्रह्मा । 


विरत, (त्रि, ) विरक्त । इय हृच्रा | 

विरति, ( खो, ) निवृत्ति । हटव । 

विरल, (त्रि. ) श्रवकाश । लाली । थोडा । 

विरह, ( पु. ) विच्छेद । श्रभाव । विद्ोह्‌। 
विभ्रलम्भ नाप क शङ्कार रस्त की श्रवसा 
विशेष । 

विरहित, (त्रि, ) व्यक्त । 

विग, (प. ) रगाभा। 

विराज्‌, (प.) धश्चिय । हन्द विशेष । 

ब्रह्म की प्रथम सन्तान । सौन्दर्यं । प्रकाश । 

धिराट, (पुं.) एक देश । उप्तदेशका 
राजा । भन्ति बाप की शचवपि पारुडवों 
ने द्रोपदी सहित हन्हराजाके यहां रूप 
बदल कर्‌ बिता थी, 

बिरारिन्‌, (पु. ) हाथी । 

विराध, (पु. ) एक रक्षस 

विराधन, (न, ) पीडा, 

विराम, (पु. ) श्रवप्तान । चन्त । चुप होना । 

विराव, (पर. ) शब्द्‌। शब्द रहित! 

विरिञ्ि, (प. ) षिम्णु । ब्रह्मा । रिष । 

विरूढ, (त्रि. ) एय । अ्कुरित । 

विरूप, (त्रि, ) दुष्ट सूपवाला। (न. ) 
पापलापूल । 

विरूपाक्ष, ( पु. ) महदिव ¦! (त्रि, ) 
डरावने नेत्रा वाला । 

विरेक), ( पुं, ) चरततिरेक । जुलाब । 

विरेचन, (न. ) मल शादि का निकालना। 
(त्रि, ) फाढ़ने वाला । जलञःब । 

विरोक, (पुं. न.) वेद । सूर्यकी किरण । 

भिरोचन, (प.) सूर्य । श्राक का वेड । 
राजा बिके षितांकानाम । प्रहद्‌ का 
पत्र । एक दैत्य । चन्द्रभां । उचिकर । 





चतुरषेदीकोंष । ३३७ 


विलो 





विरोध, (पुं. ) वैर। 

विरोधिन्‌, (प.) पि । शत्र । परभवादि 
साठ संवत्सरो मे एक। 

विरोधोक्ति, ( क्ली. ) श्रलङ्कर पिशेष। 
विरुद्ध वचन । उलटा बोलना । 

विल्‌, ( करि, ) दांकना । धिपानां । 


। षिल्ल, (न, ) हेद्‌ । युफा । 


विलक्ष, (ति. ) दैरान । विह रहित । 
लञिजित । 

विलक्षण, (ति. ) विशेष लशक्रण वाला । 
विभिन्न । श्रद्यृत । (न, ) कमर । 
मेष ज्रादि उदित राशियां । 

विलम्ब, (पु) देर । श्रवेर। प्रतीक्षा फ 
योग्य तमय । 

विलम्बित, (तरि, ) लय्कता हृश्रा । 
धीमा । 

विल्लय, ( प. ) प्रलय । नाश | 

विलशय, ( १.) सपि । नृहा । 

विलेशय, § विपकली । भिसतुर्या । 

विलाप, ( प. ) रोकर बोलन। । 

विलास, (पु. ) हषं । चमक। श्रानन्द में 
धका विशेष क्प ते हिलना। क्ियां 
की श्रङ्गार सम्बन्धी चेष्ठा विशेष । 


विलासिन्‌, ( खी.) नारी । सी 
विलासिनी, वैश्या ( पु. ह | 


रेभ्य । श्राग । कमिदरेव । महदिव । 
चन्द्रमा । 
विलीन, (तरि. ) नष्ट-पाप्त । धिषा हा । 
गुप्त । | 
विलेपन; ( न, ) पीतता व धिक्ता हुभा 
चन्दन । उब्टन । फेडे श्चादि की 
दवार । | 
धिलोचन, (न, ) नेर । ओँल । 
विलोडित, ( न. ) विलीय गया। ` 
विल्लोम, (ति. ) विपरीत ।-उल्टां । 
विलोमजिह, ( पृ.) दाधी। ` 
विक्लोल्ल, ( धि, ) चस । लालची 1~ 


विल्व 


विर्व (दिल्व ), (पु. ) नारियल क पेड़ । | 


विष्व वृक्ष । ( न, ) परमण । माप । 


विषध, | (पु. ) छन्पे प्र रख कर बोमः 
घीषध, ५ उठाने की एक लकड । सडक । 


धड़ा । श्रनाज एकत्र करना । 

विवर, (न. ) िद्र। दोष। 

विवरण, ( न. ) व्याख्यान । पिं । 
किती कालिया हृष्रा हाल । स्परटीफरय । 
सुत्नसा । 

विवरनालिका, ( नली. ) वेणु । बांस । 
पागी । 

विवरे, (त्रि. ) श्रधम । नीच । 

विबक्ते, ( पुं. ) नाच । मोड़ । 

विश, (त्रि. ) पराधीन । परवश 1 

` व्याकुल ¦ 

विवस्वत्‌) ( पु.) सूये । श्राक कापेढ। 
श्ररुण । 

विवाद्‌, ( पुं. ) भगङा । कलह । 

विवाह, ( पुं, ) ग्याह्‌ । शादी ! 

विवाहित, (त्रि. ) ब्याहा हुश्रा। 

षिषाह्य, (नि. ) विवाह योग्य । विशेष कर 
उठनि योग्य । 

विविक्त, (त्रि, ) निजेन । पित्र ! श्रसेयुक्त । 
विवेकी । 

धिविध, (त्रि. ) कड प्रकार । 

विषीत त्रि, ) बहुत धासवाला देश । 

विद्रुत, (१. ) विस्तृत । व्याख्यात । 

विधति, ( द्खी, ) विस्तार । व्याख्यान । 

विवेकः ( पु. ) विचार । मेद क्चान । 

चिषोदू, ( पु. ) जामाता । दामाद! 

विष्छेक, ( पु.) नियं के हाव भाव कयक्ष | 
कोमलता | 

विश, ( कि, ) पवेश करना । 

विश, (१, ) महप्य । बनिया) 

विशङ्कट, (त्रि, ) विशाल । लस्ना । 

विशद; ( प, ) सफेद ए । | 

विश्य, ( १, ) संशय । शक । भीमात्‌ । ` 


चतुधंदी कोष । ३३५ 


` विशी 





विशर, (पुं. ) वरध । मापना । 

विशद्या, ( ली. ) युमा । श्रजवहन। 
(त्रि, ) जिसकातीरदृूर हृश्रादहो। 

विशसन, ( न. ) मारण । मारना । (१. ) 
तलवार । 

विशस्त, (त्रि. ) कीतगया। नष्ट! 

विशाख, ( १, ) कार्तिकेय । तारा विशेष । 
धतुषधारिया का श्रासन व्रिरोष । 

विशारण, (न. ) मार्य । 

विशारद, (ए. ) परिडत । नकुल वृर । 
चतुर । (त्रि, ) श्रच्छा । चतुर । 

विशाल), (पि. ) विष्ठीणः (पर, ) हिरन । 
राना! 

विशालता, (क्ली. ) 3डप्पन । विप्तार्‌ । 
फेलाव । । 

विशाला, (सी. ) इन्द्रवारुणी । मेन्द्र 
वारुणी । उज्जेन । नदी विराष। 

विशालाक्ष, ( पृ. ) महदिव । गरुड। विष्णु+ 
(त्रि. ) बड़ी रश्रखों वाला । 

विशालाक्षी, ( ज्ञी, ) पावती । नागदन्ती । 

विशिख, ( पु. ) तीर । शकष । (ति, ) 
शिखाहीन । 

विशिखा, (खी.) गली । कल्दाष्टी । षु 
या च्रालपीन । बडे तश्ष्ण तीर । मर्गं । 
नान । 

विशिष्ट, (त्रि, ) मिला हृश्रा । विलक्षण । 
विशेषण वाला । 

विशिष्टद्धित, ( न.) एक सिद्धान्त जो 
श्रनादि काल से प्रवृत्त है। बीच श्रनेफ 
नाधायं होकर इसके कृशहोने परश्री 
रामानाचयै दारा ब्रह्मसूत्रादि भाष्य द्वारा 
निर्णत । इस में कायैरूपा माया श्रौर 
परमे ही जीव को कारण रूप ब्रह से श्नभिन्न 
शरोर इसी- कारण तीनों तत्वं ॒नित्य मनि 
जति ६ । वेदान्त-तिद्धान्त । 

विशी, (तरि, ) शुष्क । सूख गया । बढा 
होगा. । 








-~ ~~ ----~-- --~~ - ----~ ----~~--~- ~~ ~~~ = ~ 


ककायकवकाकनकककककककवककक क क गिरपि 
ण काक 


विशु 


| 

विशुद्ध, (नि. ) निम, साफ । .. | 

विशुद्धि, ( खी. ) शोधन । स्तफ़ करना। 
दोष शत्यता । 

चिश्टङ्वल, (प्रि. ) परिपाटी से रहित । 

विशेष, (ति, ) विलक्षण । बहुत । अधिक । 
(पुं. ) त्रिवेक । श्रन्तर । चह विशेष । 
विशेष सम्पत्ति । विशप्रत । विलक्षणत्व । 
रुग्णावस्था मे त्िशेष शोच्य श्रधवा मुधार 
की दशा । श्रङ्ग। जाति । प्रकर । रीति। 
सवततपता । व्यक्ते । मायै का तिक्षक । 
टीका । श्रलङ्कर विशेष । वेशेष्रिक दुशैन 
के सात पदार्थो मेते एक) 

विशेषक, ( प.) मथि पर लगाया गया 
तिलक । (त्रि. ) श्रधिक करने वाला। 
पीन ।( न. ) तीन श्लोकों का एक वाक्य । 


विशेषगुण, ( पु. ) वैशेषिकं दर्शन मे वरत 





गुण विशेष । 

विशेषण, (न. ) निष्के द्वारा विशेष्य 
निरूपण किया जाय । गुण सूप श्रादिका 
नताने वाला शब्द । 

विशेष्रविधि ( पं, ) नियम विशेष! 

विशेषशादख्य, ५ (न, ) म्रन्थ विशेष । 

विशेषित, (त्रि, ) निमी यण रूपादि दि- 
लाया गया । व्रिशेषरण युक्त ध्य हृत्रा। 
फाड़ा गया । फ़के करिया गया । 

विरोष्पोक्किः (खा. ) विशेष वचन । श्रं 
सम्बन्धी श्रलङ्कार विशेष । वदृकर कहना । 

विशोक, (पुं, ) श्रशोककापेष। (त्रि. ) 
शोकं ते रहित । 

भिशोधनी, (सी. ) वजदरन्ती । (तरि. ) 
शोधन करने वाक्षी । | 





विश्रशन, (न) द(न । देना । वितरण 
विध्रासुन, § करना । बाँटना प्रतिपादन करना। 


| 


चिध्रष्ध, (ति. ) विश्वस्त। शन्त । श्रवद्त । | 
गाद । 


विश्रम, ¦ 


(पुं. ) विरम । श्राराम 1 किसी 
विश्राम, 


वत्तेमान क्रिया का श्रवक्ताने । 





यतुरवद्रीकोष । ३३६ 


विशा 





{$> 


विश्रम्भ, (पु. ) विश्वास । भ्रस्यय । तेल 


सम्बन्धी विवादं । वष । 

विश्चाव, (पृ. ) प्रपिद्धि। स्याति । 

विश्रत, ( पुं. ) विख्यात । प्रसिद्ध । 

विर्रिलिष्ठ, ( त्रि. ) वियुक्त । बिदा हृश्रा 
टीला । 

विश्व, ( न. ) जगत्‌ । संसार । (पु. ) 
जीवासमा । ( त्रि, ) समस्त । 

विश्वकमन्‌, ( पु, ) पूरं । देवशिल्पी । पुनि 
विशेष ' परमासा । 

विश्वकृत्‌, ( ए. ) वरिश्वकमौ । परमेश्वर । 

विश्वकेतु, ( प. ) ्रनिरुद् । 

विश्वक्सेन, | ( पं.) विष्ण भ्रवषिकरर्ठ मे 

विष्वक्सन, + निवयसूरि च्ीविष्णु के. 
सेनापति । 

विश्वच, ॥ [ श्रव्य, ) स्वेत्र । सव श्रोर्‌ । 

विष्वच, त्रि, ) विश्वगामी । 

विश्वधारिणी, (खी. ) पृथिवी । संसार को. 
धारण करने वाली । 

विकश्वप्सन, (पुं. ) अग्नि । चन्द्रमा । 
देवता । व्िश्वकमो । 

विश्वम्भर, (प. ) नगत्ालक । इन्द्र । 
विष्णु । 

विश्वरेतस्‌, ( पं.) ब्रह्मा । भगवान्‌ । 
विष्णु । 

धिश्ववेदस्‌, ( पु. ) इृद्रादि देव्य । 

विश्वखजञ, ( प. ) ब्रह्मा । परमासा । 

विष्वस्त, (ति, ) विश्गसपत्र। 


विश्वस्ता, (ली. ) विधवा ल्ली । विश्वास 
पत्र ल्ली । 


विश्वाची, ( खी. ) एक च्रप्ठरा। .. 
विश्वात्मन्‌, ( प, ) विष्डु । नारायणं 1 
विश्वानर, ( पु. ) सावित्री की उपापि । 


विश्वामिन्र, ( पु. ) साधिपुतरे । छषि विरोष। 
एक राजा । - | 


विश्वाराञज्‌ , ( १, ) विश्वां का अधिपति । 
परमेश्वर सि 


| विश्वावसु, ( पु. ) एक गन्धव 1; -: ४ 


| किश्वा 





विश्वास, ( पर. ) प्रत्यय । भयैता । भद्धा । 

विश्तेदेव, ( प.) धाद्ध में पूजे जाने वाले 
` दस देवता-। आराग । 

विश्येश्व, { पुं, ) नगरपति । विष्णु श्रौर 
शिव । 

विष्‌, (करि. ) केलना । छाना ¦ जाना 1 
पेना । पृथक्‌ करना । उड़लना । 
िडकना । 

विष्‌, ( स्री. ) विष्ठा । फेलाव । सङकी । 

विष्र, (न. ) कमलल की केत्तर । प्रणल्ल । 
वत्सनाभ विष । जल । 

 विषकरड, ( पं. ) शिव । 

विषध्न, { पुं. ) शिरीष वृक्ष । पी ! बहृडा। 
(त्रि. ) वषि द्मे दूर करने वाल्ला । क्च 
श्रौषधि । 

विषञ्वर, (पुं) महिष । भसा । ज्वर 
विशेष । 

विषरड, ( न, ) पृणाल । 

विषदन्तक, ( पृ. ) स्पे । 

विषधर, (१. , सपि । 

विषम, (ति. ) च्रयुम । ऊचा नीचा । 


दास्य । (न. ) सङ्कट । एक प्रकार का पद्य । | 


विषमच्द्द, ( रि. ) सप्तच्छद । 

विषमज्वर, (पृ. ) ज्वर विशेष । मलेरिया 
बुखार । वह उप्र निसक्ा स्मय 
नियतनदहो। 

विषम्रनयन, ( प. ) महादेव । 

विषमस्थ, (त्रि. ) सदह्ृटापन्न । उची नीची 
भूमि में ठहरने वाला । ` 

विषयशिश्र, ( न. ) श्रवचित शासन । 

बिषमायुध, ( पु › कामदेव । 


विषय, (पुं. ) इन्वियो के कमे, देखना 


पुनना धादि । निबन्ध । वस्तु । पदार्धं। 
स्थान । जगह ! 

विषयिन्‌, ( न. ) ज्ञान । श्नेद्धिय (षृ. ) 
रजा । कामदेव । (त्रि. ) विषयी । 
विषया मं रसा हृश्रा। 


चतु्ष॑दीकोष । ३३७ 





विष्णु 


विषलता, (स्री. ) इन्द्रवारुणी बेल । 

वेचविद्या, (क्ली. ) विष दूर कने की 
विदा । 

विषवैद्य, (पु. ) विष दूर करने की 
विदा जानने वाला । 

विषाणं, (न.) सींग ¦ हाथी श्रीर सूश्रर 
का दूति । क्षीरकाकोली ष कोद्‌ की द्वा! 

विषादं, ( प. ) श्रवसाद्‌ । दुम । 

विषान्तकः, ( ए. ) शिव । (त्रि. ) विष दूर 
करने बाला । 


 विषागति, { १. ) विपरशत्र । धतूरा । 


विषास्य, (१, ) तप जिसके पृंहमं विष 
हा । दृष्ट । 

विषु, ( रव्य. ) बरारी । नाना रूप वाला । 

विषुव, ( न. ) समय त्िशेषृ । जव रात दिन 
समन होति ई। 

विष्कू; (करि. ) वेध करना । 

विष्कम्भ, ( प) सूये चन्द्रमा के एकत्र 
होने क योग विशेष । विस्तार । रोक) 
नाटक का एकं श्र्घ । योगियों का 
एक बन्ध । द्र काबेडा । सम्भा । वृष्च 
विशेष । 

विष्प, ( न. ) भुवन । लोक । 

विष्टन्ध, (त्रि. ) प्रतिरुद्ध । रुकाहुश्रा । 

विष्टभ्भिन्‌ , (तरि. ) रोकने वाला । 

विष्टर, ( पृ. ) कुशासन । व्रश्च भद । 

विष्टरश्रवस्‌, ( पं. ) विष्ण । 

विष्टि, (खी. ) मजरी । किराया \ भाड। 
बेगार ! नरकवास । 


५५ | ( सी, ) पुरीष । मल । 

विष्णु, (पु. ) व्यापक । नारायण । वह्धि। 
शुद्ध । सफ़ि । वापुदेव । एक स्पृतिकार 
क[ नाम । श्रवणं नक्षत्र ! 


विष्युगु्त, ( पुं. ) चाणक्य परिडत्‌ । 
विष्टे, ( न. ) तैल विशेष । 


विष्णुपद्‌, ( न.) काश । 


विष्टु 


चवुवैदीकोष । ३८ 


क्रीधि 





विष्णुष्दी, ( ल्ली.) गङ्ग । सूयं का वृष, 
धिह, वृश्चिक शरोर कुम्भ रशि पर 
गमन । 

विष्णुपुराण, (न. ) ब्रष्टादश पुराणोमें ते 
५९ । 

विष्णुमाया, ( सखी. ) स्रविद्या शाक्ते । दुगा । 

विष्णुरथ, ( प. ) गरड । 

विष्णुरात, ( पं. ) परीक्षित्‌ नाम का राजा। 

विष्फार, (प. ) पटठष का र्कार । 

विष्य, (ति. ) विषवध्य । 

विष्वाण, (न. ) भोजन । श्राहर । 

विस, ( न. ) पृणाल । 

विख, ( करि. ) चोडना 

विसंवाद, (पुं. ) ठगना । उल्य प्तीधा 
कथन । 

विसकुखुमः, ( न. ) पञ्च । 

विसङ्कट, ( पु. ) सिह । श्गदी का पेड। 

विस्नाभि, (ज्ञी, ) पथिनी श्रोर पर्ब का 
समूह । 

विसर, ( पुं. ) समूहं । विस्तार । 

विस्म, ( पुं. ) दान । व्याग । मोप । प्रलय । 

विसमञ्जेन, ( न, ) व्याग । प्रेरण । 

विसपेण, ( न. ) प्रसार फलव । 

विसिनी, ( ल्ली. ) पञ्मलता । 

विसूचिका, (स्वी. ) इस नामका एकरोग। 
हेजा । 

विसूत, (पि, ) फेला हृच्रा । 

षिखत्वर, (त्रि. ) विष्रण शील । 

विस्मर, (त्रि. ) फलने कला । 

. विसृष्ट, (त्रि, ) प्रेरित । धिप । 

विस्त, (पुं. न.) सोने की महर । श्रस्ती 
र्ती की तौल । 

विस्तार, (पु. ) विटप । श्रौं का 
केलातर । | 

चिस्तीर, (त्रि. ) विशाल । केला श्रा । ` 

चिस्फुलिङ्ग, ( प.) एक मकरका विष! 
श्राग का चिनगादी। 


धिस्कोर, ( पु. ) णो विशेष । ` 

विस्मय, ( पु. ) श्रार्चयं । 

विस्मापात, (पुं. ) स्द्रनाह्न का खल । 

 कांदव (न, ) गन्धर्वौं का नगर । 

विस्मित, (त्रि, ) भ्राश्चयानित । 

विस्त, (त्रि. ) भूल गया। 

विस्प॒ति, ( ली. ) भूलना । 

विख, (न. ) कच्ची गन्धि । 

विस्रगन्धि, ( पं. ) हरताल । 

विस्मम्भ, ( प. ) विश्वाक्त । प्रत्यम्र। 

विसखरम्भिन्‌, (त्रि, ) विरवाप्ती । 

विस्रसा, ( ली. ) क्शणता । बुदाई । 

विहग, ( पुं.) श्राकश म॑ उड़ने बाला । 
पक्षी । 

विहङ्गम, ( पु. ) श्राकाशगामी । पक्षी । 

विदहङ्कराज, ( प.) पक्षिया का राजा। 
गरुड । 

विहनम, ( न. ) रुकावट । हिसा । 

विहर, ( १. ) वियोय ! निद्ोह्‌ । 

विहसित, ( न. ) मध्यम हास्य । 

विहस्त, ( त्रि. ) विकल । परिडत । चतुर । 

विहापित, (न. ) इडाया गथा । दान । 

विहदायस्‌, ( पु, न, ) आकाश । पक्षी । 


विहार, ( पुं. ) भ्रमण । लीला । बैद्धोका 
मन्दिर | 

विहित, (त्रि. ) अवुप्तार । कृत । 
बोधित । 


विहन, (तरि, ) त्यक्त । रहित । . 

विह्ल, (त्रि, ) विलीन । धवराया हृश्रा। 

वी, (करि. ) चाहूना । उत्पन्न करा 
केलना । कैकन। । घाना | 

क | देखो विकाश । 

वीक्षण, ( न. ) नेतर ! अघि । देखना । 

9 (पुं, सी, ) तरकर । सह्‌ . । भ्रव 

वीची, + काश । थोडा । फिला । दषे, 

वीचिमालिन्‌, (4.) पष्क । `: 


1 (<. 





धीञ्‌, (क्रि. ) पष्ठ करा 1 

चीज (बीज), ( न. ) कारण । शुक । श्रङ्कर 
श्रभ्यक्त गणित । मन्य विशेष । धान्य 
श्रादि का फल श्रादि। 

दीजकोष ( बीजक्ष ), (पु, ) वरारक्‌ । 
कड़ी । पद्मवरीन का त्राश्रय। 

कीजगभ ( बीजग्भं ), ( प. ) पटेल । 

वजन, ( न. ) पह । चामर्‌ । चमर । वच्च । 
( पुं. ) चक्रवाक । 

वी जसन्धय ( बीजस्य), (प. ) बहुत 
से बिया + 

वीजस्‌ ( बीजसू), ( पुं. ) पृथिवी, 

वीजिन्‌ ( बीजिन्‌), (प. ) उत्पादक 
(त्रि. ) बीज वाल्ञा। 

वील्य, (तरि, ) कुलीन । 

वारी | ( ज्ञी.) पान की बीडी 

यीशा, ( खी. ) बीन, 

वीतशोक, ( पुं. ) जिसका सोच दरदो गया 
हो । योगी । उदासीन । श्रशोक का 
पेड । (त्रि. ) शोक रदहित। 

वीति, ( ल्ली. ) गति । दापि । लाना श्रौर 
भोगना । ( पं. ) षडा । 

वीतिहोत्र, ( पुं. ) वहि । चराग । सध्ये । 

घीथि, 

वीथी, | नाशक का देखने यम्य एक श्ङ्ग । 

घीघ्र, (त्रि, ) निपेल । साफ़ । ( पुं.) 
श्राकाश । बापु । 

वीनाह, ( पृं ) दकना । पट । 

वीप्सा, ( प्ली. ) व्यापति। फेलाव । वड़ी 
रच्छ । 

धीर, (न. ) कपल मूल । काजी । उशीर । 
मिरष । (त्रि, ) बहादुर । श्र ।(न,) 
कुलाचार । 

घीरण, { न, ) उशीर श्रपौत्‌ लतत । 
चन्दब । 


धीरपल्ली, ( ज्ञी. ) श वीरकी मायौ ।- 


[9 
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( खी, ) पक्ति । प्रणी । गलली। | 


चतुर्धदीकोष । २२६ 


। 





--~ 


स्ति 





वीरपजा, ( सी, ) विनया । भाङ्ग । 


वारपान, 
{ दवि 
वीरपाण, (न. ) मदिरा पान। 


वारमद्र, (प. ) श्रमे का षोड! (न, ) 
वीरण । ~ 

वीरस्‌, (ल्ली. ) वीरकीर्मा। 

वौीरसन, ( पं. ) राजा नल्ल का पित! 

वीरहन्‌, (पं. ) श्रगिनिहोत्र रेने बाला 
ब्रह्मण । नश्टाग्नि विध । 

वीरा, (खी. ) त्रामलकी । श्रीरककोली ; 
पति पुत्र सटिता षी । रम्भा । महाश्त. 
वरी । घृतकुमारी । अतिविषा । दा । 

#राशसन, (न. ) युद्ध स्थल । 

रासन, ( न. ) आस्तन विशेष । 
०७ ॥ ( ली. ) फैली ह येल । 
वीरेश्वर, (त्रि. ) कशी मस्मि नामका 
एके शिव लिङ्ग । महीर । श्रतिबली । 
वीर्य्य, ( न. ) पराक्रम । ब्त। प्रभाव । तेज । 
दपि । 

वीय्यैवत्‌, (त्रि. ) वीय्यं बाला । बलवान्‌ ) 

वीवध, (पं. ) चावक् त्रादि का शज्ञा पंमरह्‌। 
मा । भार) 

वीवधिक्र, (प. ) गमा दाम बाला । 

वहार, ( पूं. ) विहार । क्रौड । प्रिलास्‌ । 

चु, ( क्रि. } दाकना । सेवा करना । मांगना ! 
स्वीकार करना । 

वहित, (न. ) दाथी की चिष्ठार। 

तुक्‌, ( करि, ) पकड्ना । 

चूक, ( प. ) भेडिधा । काक । वकवृक्ष । 
उदुराम्नि । 

लुकदंश, ( पु. ) कत्ता । 

तृकधूतते, ( प. ) गीदड़ । शरगाल । 

वृकोदर, (पुं. ) भामतेन । इनके पेट मे 
वृकं श्मनि ह । 

षुक्ण, (१, ) चिन्न । काटादृश्म। 

खक्ष, ( प, ) इन उ । 


४५ 


बरुक्षचर, ( प. ) वानर । बन्दर । 

वृक्षच्छाया, (न.) बहुत से वक्षो कीया । 

वृक्षनाथ, ( पुं. ) वट वृक्ष । 

वृष्षभवन, (न. ) पेड की खोड 1 

"ुक्षवारिका, ( सी.) फर के समीपं का 
उपवन । नजर बाग्र ) 

चू, ( करि. ) त्यागना । छोड़ना । 

षुजन, (न. ) श्राकश । पाप । (ष. ) 
केश ¦ (रि. ) टेढ़ा । तिच्ची। 

वृजिनः, (न. ) पप । (पु. ) देश।(त्रि.) 
ट । 

दुरष्र, ( करि.) मभ्रण केरना ) लाना ) 

चत्‌, ( करि. ) होन।। 

चुत, (तरि. ) प्रार्थित । स्वीकृत । 

बुति, ( स्ली. ) मांगना । वेष्टन । लपेट) 
धेरा। 

चत्त, (न. ) शरु कामान । दया । शौच), 
सत्य । इद्दिय निग्रह्‌ । हितकर कार्यो 
मेँ रति-~$स प्रकार के करचरण ) पद 
विशोषर । च्राजीविका ! बीत गया ¦ गोल । 
(त्रि, ) प्रदा हृश्रा । भरा हृश्रा । उत्पन्न 
हृश्चा । (पुं ) कमम 

चत्तगन्धि, ( न. ) पद्य विशेष । 

वुत्तफल, ( न, ) मिचे, च्ननार, बेर, श्रामला 
श्रादि गोल फल । 

चत्तस्थ, (त्रि. ) श्रच्ले आचरण वाला । 
सदाचारी । 

वुत्तन्तं, ( पं. ) सवाद्‌ ! हाल । समाचार । 

सुत्त, (ली. ) स्थिति । श्राजीपिका ) 
परिवित्तंन विशेष । बताव । जीविका । 

चत्र, ( पुं. ) श्रन्धकार। वैरी । विश्वकम्म 
का पुत्र । दत्य विशेष । मेष । पर्वत विरो! 
मन्त्र । शब्द । 

चत्रहन्‌, ( पु. ) इन्र । 

वृथा, ( अव्य. ) निरेक । 

दृथादरान, (न.) विधि पतक नदिया हृश्रा 
दानि | 





. खतुर्षैदीकोष । ३४० षष 
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शूथामसि,( न.) देवोषेश्य से न मार 
गये पशु का पतसि) 

बुद्ध, (न. ) गन्ध द्र्य विशेष । (पु, }) 
वृक्ष विशेष ।{ तरि. } बृढा । बद्ती 
वाला । परिडत । 


बृदखप्रपितामह, (पु. ) दादे काबप। 


वृदखधवस््‌, ( पु. ) चर । 

वृद्धा, ( द्वी. ) वदी । 

चद्धि, ( ल्ली. ) श्रम्युदय ! वदती । 
लुद्धिजीविका, ( ल्ली, ) सूद सोरी । 


। वृद्धिश्राद्ध, (न, ) मङ्गल श्राद्ध । नान्दी 


पुख श्राद्ध ¦ भ्राम्युदुयिक श्राद्ध । 

बृदयाजीष, (त्रि. ) न्याजन की त्राय प्र्‌ 
जीने वाला । 

बुध, ( कि. ) चमकना ! बना । 

वृन्त, (न. ) एल श्रौर पत्तो का बन्धन । 

चृन्ताक), (पं. खी, ) भया । गन । 

वन्द्‌, ( न. ) समूह्‌ । दस्त श्रव की संख्या । 

चृन्दा, ( खी. ) तुलसी । शपिका । 

चृन्दारक, ( ५.) देवता। (त्रि. ) पल्य । 
पुन्द्र ¦ मनोहर । 

घुल्दावन, ( पुं.) मथुरा के पास कृष्ण का 
कीड़ा स्थल-पष्णवों का तीथं विशेष । 

चृन्दिष्ठ, (त्रि, ) विरे धुर्य । 

चुश्चिक, (पु) विन्दु । येषते ्राठरी 
राशि । जश्रोष्रपि । 

छृष्‌, ( कि. ) सीचना । उस्पादन शक्ति का 
होना । 

छु, ( पुं. ) वेल । मेष से दूसरी राशि । पुदष 
विशेष । इन्द्र । धमे । सींग वाला । चू । 
शत्रु । कामदेव । बलवान्‌ । कषम नमि 
दवा । मोर पच्छ! 

वृषण, ( पुं. ) श्रणड कोष । पेलद्र । 

वुषदशक्र, ( पुं. ) वृहे सने वालः) 
निक्ला । बिडाल । 

दइवभ्वज, ( पु, ) शिष । 


। ब्ुषन्‌, (पु ) ह्र । कयौ । बेल । धो + .. 


ईष 


बुषपर्वन्‌ , ( पुं. ) रेव । दैत्य विशेष । 

बुषम. ( ¶.) वैल । कनका वेद्‌ । श्रौषधिवि. । 
्रीवेङ्कट पत जो दक्षिण म प्रधान 
तीथं है । 

इृषमगति, ( प. ) शिवं । 

वृषभानु, (पुं) एक गोप कानाम्‌ जो 
राधिकाजी के परिताये। 

चुषल, (पुं. ) श्र । गजर । पोक्म) 
अधर्मी । राजा चन्द युपर । 

वृषला, (स्ली. ) श््रकीघ्ली । कन्या जो 
विवाहिता होने के पूैही ऋतु मती 
होगयीदहो। 

चुषलोचन, ( प.) भसा । बेल की त्रात। 
(ति. ) वेलकी श्रांखो वाला। 

वृषवाहन, ( प. ) शिव ! 

चुषस्यन्ती, ( ल्ली. ) काषुकी । कामातुरा ज्ञी । 

चुषाकपायी, ( खी. ) स्वाहा। शची । गौरी । 
लक्ष्मी । जीवन्ती । 

चषाकपि, (पु. ) महदिव । विष्णु । श्रगिि । इन्द्र । 

चुषाकर, ( पु. ) बलवद्धंक । उद । 

वुषाङ्क, ( पु. ) शिव। 

घुषि, | ( ल्ली. ) व्रती के लिये शासन 

षी, + विशेष । 

वृषोत्सर्ग, ( १. ) सार्ड बनाना । मरे हृए्‌ के 
नाम पर बडे कोदाग कर कोडना। 

वृष्टि, ( ल्ली, ) वषो । 

बृष्ठिभू, ( पु. ) मेडक । (त्रि, ) वपी हृश्रा। 

वृष्णि, ( पु. ) यादवों का वंश । श्रीकृष्ण । 
बादल । 

खृष्णिगमै, ( पु. ) श्रय । 

घुष्( वृह ),( के, } चमकना । शन्द्‌ करना । 
बढाना । 

बृहत्‌ ( शृ्टत्‌ ), (तरि. ) बड़ा । 

बृ्ती (बृहती ); ( घी, ) नारद की 
वीणा । २६९ की सख्या) लवाद्‌ा । चादूर । 
वाणी । $रिडयारी । एक छन्द नितङा पाद 
नौ श्रक्षरों का हीताहै। 


चतुर्धैदीकोष । ३४१ 


वेता 





बदद्धानु ( बृहद्भानु), (१.) पूय! 
चित्रकं क पेड़ । 
खृहर्तापति (वबृहतीपति), ( पुं. ) वृहस्पति । 
चह स्पति ( बृहस्पति ), (पुं. ) वणीका 
स्वामी । देव र्‌ । 
लु, ( करि, ) स्वीकार करना । वरण करना । 
वेङ्कट, ( पुं. ) पत । 
वेट्टेश, ( पु.) षिष्णुका रूप विप्र 
श्रीनिवाक्त । 
वेग, ( पु. ) प्रवाह । गति । तेज । 
वेगिन्‌, ( प.) बवान पष्ठी ।( त्रि. ) वेग 
वाला । 
वेचा, (कख. ) भाड़ा । किराया । 
वरर, ? (ल्ली. ) बाजे पर नाचना। जाना, 
वेन्‌, ( जानना ¦ विचषारना । लेना, 
देखना । प्रशसा करना । 
वेणु, (पुं. ) वयै सङ्कर ) पृधु राजा का 
पिता। 
५ (सखी. ) लिर्यो के सिर के केशों 
वेणी, $ कौ मन्थि चोटी । जल की धार । 
दौ या ञ्धिक नदियां का सङ्गम । 
यमुना गङ्गा श्रौर परख्ती का 
सङ्गम स्थल ) 
वेणीर, ( पु.) नीम का पेड। 
वेणु, ( पुं. ) बति : बसी । 
वेरुज्ञ, (पु. ) चावल विरोषं । जिप्तका 
श्राकार्‌ जो जैसा होता रै। 
वेखुध्म, ( पुं, ) सी बजने वाज्ञा। 
वेरुवादः, (तरि. ) वेत्रादक । .्वै्ी बनानि 
वाला । 
वेतन, (न. ) कथि हए कम की नियत 
मज्ञदूरी । तनश्वाह । 
वेतनादान, (न, ) प्यवहार विशेष । तन- 
क्वाह लेना । नियत दन्य ज्ेना। 
वेतस्‌, ( पं. ) बत । एक वृक्ष । 
वेताल, ( षुं. ) मल्ल । पूतापिष्ठित शब्‌।. 
शिवजी का एक गण । द्वारपाल । 


षेत्‌ चतुवेदीकोष । २७२ वे 


वेतु, (तरि. ) जानने वाला । उढने वाक्त 
पाने वाला । 

वर, (पुं. ) गेत | 

येचश्रर, ( पुं. ) द्वारपाल । उड़ीदार्‌ । 

न | ( ली.) नदी विशेष । 

चेत्रासन, ( न. ) मूढा । कुसी । चटाई । 

वेद्‌, ( न. ) विष्णु । ञान । संहिता विशेष । 

वेदगभे, ( पुं. ) हिरण्य ग । 

वेदन, (न. ) ज्ञान । पुत्र दुःदि का 
श्रतुमव । विवाह । धन । सम्पत्ति । दान) 
श्ट्राघ्ली के साथ उच्ववणे का विवाह । 

वेदपारग, ( प.) समस्त वेदो को जानने 
वाला । 

वेदमातु, ( खी. ) गायत्री महा मन्र। 

वेदविद्‌, (पुं. ) विष्णु | (त्रि. ) वेद को 
जानने वाना । 

वेदव्यास, ( पुं.) पराशर पुत्र । सस्यवती 


बन्न 


गभ सम्भूत पुनि विशेष । शुक देव के पिता। 


४) 


घेदस्‌, ( प. ) जानने बाला । 

वेदाङ्ग, (न. ) वेदेके चः चङ्ग । जैते-शिक्षा, 
कल्प, व्याकरणःनिरुक्त,छन्द्‌ श्रौर अयौतिष । 

वेदादि, ( पं. ) प्रणव । भ्र ङार्‌ । 

वेदान्त, ( प. ) तत्वज्ञान का प्रान शाल्न) 

वेदाधिप, (पृं. ) वेद के सखापी । यथा 
ऋम्नेद के वृहुरपति, य्र्वेद के शुक, 
सामवेद के मङ्गल, श्रथवं के बुध । 
विष्ण । 

वेश्ान्तिन्‌ , (तरि, ) वेदान्त दरीन का जानने 
वाला ।` 

वेद्राभ्यास, ( प, ) वेद का पढना । 

वेदि, (सी. ) सफ़की गर॑मूमि । (पृ. ) 
परेत । | 

वेदिजा, ( ली, ) द्रौपदी । 

वेदितृ, (त्रि. ) ज्ञाता । जनने वाला। 

चददेन्‌, ( पुं, ) परिडिति। दिरिणमगमे (तरि, ) 

जानने वक्ति । 





वेध, ( प. ) बीोधना । बेधना । 

वधक, (न. ) कपूर । धनियां (त्रि. ) 
बेधने वाला । 

वेधस्‌. ( प.) हिरण्य गम । विष्णु । पूष्यै । 
परिडत । ब्रह्मा । बनाने वाल्ला । 

वेधित, (पुं. ) बेधा मया। लिद्रित। 

वेधिनी, ( सखी. ) जक । 

वेपु, (कि. ) कोपना । 

वेपथु, ( १. ) कोपना । हिलना । 

वेपन, ( न. ) रलना । 

वेम, ( पूं. ) बते का डरुडा । 

वेल्‌, ( करि. ) चलन। । रिलना । 

वेल्ल, ( न. ) उपव्रन । काल । 

वेला, ( खी. ) समुद्र का तट 1 

बेह्ञ, ( क्रि, ) रिलाना। 

वेज्ञज, ( पु. ) मिरच । 

वेल्लन, ( न.) घोडे श्रादि का ज्मीन पर 
लोट लगाना । रोटी श्रादि मेलनेका काट 
का टकंड़ । 

वेवी, ( करि. ) चाहूना 1 फेकना । केलना । 
सना । 

वेश, ( पुं. ) सजवट का कार्यं । वेश्यगृह। 
प्रवेश । 

वेशधारिन्‌ , ( पं. ) कप । दुम्भी । 

वेशन्त, ( प. ) घ्मोय ताज्ञ । श्रमि। ` 

वश्मन्‌; (न. ) गृह । षर) 

वेश्मभू, (घ्री. ) षर बनने योग्य स्थान । 

वेश्य, (न. ) कान का पलड़ा । पग । 
पठा । प्राचीर्‌ । (पुं) षैरा। 

वेश्या, ( क्ली, ) रण्ड । | 

वेष्टित, (ति. ) मावीरते षिराहृश्रा । शका 
हन्ना । । 

वेख्‌, (के. ) जाना । 

वेसन, (न. ) चने का श्राय । 

वेहारः, (पु. ) देश विशेष । 

वै, ( अव्य. ) श्रवुनय । पाद्‌ को पूरं करता 
हे । निश्चय । सम्बोधन । 


धैक 





वैकल्ष, ( न, ) हार विरोष 

वैकङ्कत , ( प. ) दक्ष विशेष । 

वैकल्पिक; (त्रि. ) दोमंसे एक) 

वेकल्य, ( न. ) चन्राहृर । 

वेकुरट, ( पुं. ) विष्णु । गरुड़ । इन्द्र | 

वैत, ( न. ) विकार । परिवतंन । 

वैखरी, (क्ली. ) करव्य शरादि श्रध ते बना 
शब्द विशेष । 

वैखानस, ( पं. ) वानप्रस्थ । 

वैगुरय, ( न. ) बिगाडना । श्रन्याय । 

श्रपृणेता । 

वैचिश्य, ( न. ) ्रिलक्चणता । 

वैजयन्त, ( पुं. ) इन्दर प्राताद्‌ । दैत्य विरेष । 
पताका । 

वैजिक, (न. ) सुहांनन का तेल । कार्ण । 
(तरि. ) बीज सम्बन्धी । 

वैक्ानिक, ( पु, ) निपुण । विशेष ज्ञानी । 
विज्ञान वेत्ता । 


वैड(लवब्रत, (न. ) द्म युक्त त्रत । कपटाचार । | 


वैणव, (न. ) बोँसिकाफल ।( त्रि. ) 
- बसि सम्बन्धी । 

वैश विक, (तरि, ) वंशी बजनि वाल्ला । 

वैणिकः, (तरि, ) बीन बजाने वाला । 


चैएय, ॥ ( प.) राजा प्रथु । 


वैन्य, 

वैतंसिक, (तरि. ) व्याधा । शिकारी । 

वैतनिक, ( तर, ) वेतन लेकर काम करे वाजा । 

वैतरिणी, \ ( ल्ली, ) यम राज के नगर 

वैतरिशि, ( के समीपकी एक नदी। 

वैतानिक, (पु. ) वेद विपि के श्रवुसार 
भनि स्थापन । 

सैताशिक, (त्रि, ) भाट । वन्दी । 

वैतालीय, ( पुं, ) छन्द विशेष । 

वैदग्ध, ( न, ल्ली. ) चातुर्यं । | 

येदम, ( प. ) विदं देश का राजा भीष्मक 
जि्तकी कन्या सकिमिणी थी चोर पुरननी 
न्रादि। 


चतुषेदीकोष । ३७३. 


वैर 


1 


| वैदर्भी, ( खी. ) सचना विशेष । र्मिमखी ) 


दमयन्ती । पुरजनी : 

वैदिक, (पुं. ) वेदज्ञ ब्राह्मण । 

वैदुष्य, ( न. ) पारिडत्य । 

वेदूय्यै, ( न.) मणे विराष। 

वेदेह, ( पुं. ) बनियां । शर पुरुप श्रौ वैश्य 
ल्ली से उत्पन्न जाति विशेष । राजा जनक । 

वैदेदी, ( ल्ली, ) सीता । रम परली । हल्दी । 
मद्य । बननी । 

वैद्य, ( पु. ) चिफित्सक । 

वैद्यक, (न. ) चिकित्सा प्रन्थ। या शाल) 

वेध, (ति. ) विधां किया ह्य । 

वैधाच्न, ( पु.) सनछमार आरादि मुनि विशेष । 

वैध्रति, ( पुं, ) पेये रित । योग विशेष , 

वधय, (त्रि. ) मूते । 

वैधम्मै, ( न. ) विरुद्ध धर्मं । विशुद्ध लक्षण) 

वेधव्य, ( न, ) रर्डापा। 

वैनतेय, ( पुं. ) गरड । श्ररुण + 

वैनयिकः, (ति, ) शाख ज्ञान से नर्शरामूत , 

वैनाशिक, ( पु. ) बीदधों का शाक्व । (त्रि. ) 
बोद्धा के शल्लको जानने वाल्ला, 

वेपरीत्य, ( न. ) उलथपन । 

वैभव, ( न. ) लभूति । रेशवर््य । 

वैभ्राज, (न, ) देवतार््रो का उपवन । 

वैभुख्य, ( न. ) विमुखता । 

वेम, ( पु. ) सौतेला मां की सन्तान । 

वैयाकरण, (ति, ) व्याकरण जानने वाला ¦ 

वैयाघ्र, (पु.) मेष्य कौ खाल ते ढकी 
गाड़ी । 

वैयाघ्रपद्य, (पु.) गोत्र के चलाने वाले 
एक पुनि। 

वैयात्य, ( न. `) निलैञ्नता । 

वैयासिक, ( प. ) शुकदेव 

वैर, ( न, ) विरोध । 

वैरकर, (त्रि, ) विधी । 

वैरक्तध, (न, ) विराग । 

वैरनिर्यांतन, ( न. ) प्रतीकार । 


वैरा ` 


वैराग्य, ( न, ) व्याग । 

वैरिन्‌, (तरि. ) दश्मन । वैरी । 

वैरूप्य, ( न, ) विरूपता । रूप । 

वेलक्रय, ( न, ) विशधृणएता । 

यैलक्ष्य, ( न, ) लज्जा । 

वैवधिक्र, (त्रि. ) दृक्नद्र । हल्कारा । 

वैवरर्य, ( न. ) मेलापन । रङ्ग का बदलाव । 

वैवस्वत, ( प. ) यमराज । रुद्र विशेष । 

वैवाहिक, ( ति. ) विवाह के योग्य । सर । 
(त्रि, ) विवाह वाला। 

वैशम्पायन, ( प, ) व्यास के एक शिष्य । 

वैशसख, ( न. ) मारना । (त्रि. ) मारने वाला । 

वैशाख, ( पु. ) वर्ष का दसरा मा्त। मथानी। 
धरये का एक प्रकार का पैतरा। 

वैशिष्ट्य, ( न.) विशेष श्रौर विरेषण का 
सम्बन्ध । मेद्‌ । श्रन्तर । 

वैशेषिक, ( न. ) कणाद एनि प्रणीत एक 
शान्न । 

वैशेष्य, ( न. ) भेद । विरोषत् 

वैश्य, ( ए. ) तीसरा व । बनियां। 

वैश्यवुत्ति, ( सी. ) तेती । व्यापार । मोरा । 

वैश्रवण, ( १.) विभ्रवाका वेय । कुबेर । 
रवण । 

वैश्वदेव, ( पु. ) बलि विशेष । 

वैश्वानर, ( ए. ) श्रमनि पिरेष जो पतुष्यों के 
पेट में रहता है। चित्रकं वृक्ष । सामवेद 
की एक शा । 

वैषम्य, ( न. ) वेलक्षण्य । श्रसमानता । 

वैषयिक, (ति, ) शब्द श्रादि से उत्पन्न । 
घल विशेष । 

वैष्णव, ( त्रि, ) विष्णु भक्त। जितने विपि 
पूषैक विष्णु की दीश्रालीहो। 

वैसारिण, ( पु ) मच्छ । 

वैहासिक, ( पुं, ) विदूषक । मसरा । 

वोदु, ( . ) एकं पनि । 

वोद, ( तरि. ) वाहक । उठाने पाला । ( प,) 
व्र । ८.) बोभा ठन बाला मूं 1 


चतुषैद" कोष । २४४ 


[११ 


भ्यप 





व्यं सक, ( पुं. ) धूते । ठग । नय्ट । 

व्यसित, ( पुं, ) वच्छित । ठगा हइृभ्रा। 

व्यक्त, (त्रि. ) स्फुट । प्रकाशित । देखने 
योग्य । प्राज्ञ । स्थूल । (पं, ) मोदा । 

व्यक्कि, ( ज्ञी, ) म्रकाश। जन । पृथक्‌ पृथक्‌ । 

व्यग्र, (त्रि. ) व्याकुल । बहुत फा हृ । 

ठ्यङ्क, (त्रि. ) विकलाङ्ग। श्रङ्ग से हीन । लङ्गड। 
कुह।प्ता । गाल पर काले काक्ञे तिल या धन्वे । 

व्यञ्च, ( न.) व्यञ्जना वृत्ति से जानने 
योग्य श्रथ । | 

व्यज्जन, (न, ) पहा । 

व्यञ्जकः) (पु, ) व्यञ्जना द्वार बतलाने 
वाला शब्द्‌ । ( त्रि. ) प्रकाश करने बाला । 

व्यज्जन, ( न, ) मोजनोपकरण । 

व्यञ्जित, (त्रि. ) प्रकाशेत । 

व्यतिकर, ( पु, ) सम्बन्ध । व्यसन । दुःख । 

व्यतिक्रम, ( प. ) विपय्यैय । उल्य । 

व्यतिरिक्क, (नि. ) भिन्न । पृथक्‌ । जद । श्रौर। 

व्यतिरेक, (पुं. )` विशेष । श्रतिक्रम । 
श्रभाव । विना । श्रथीलङ्कार विशेष । 

व्यतिषक्क, ( तरि. ) युधा हृश्रा । मिला हृश्रा 

व्यतिषङ्ग, ( पुं, ) परस्पर मेन । 

व्यतिहार, | ( पं. ) परस्पर एक प्रकार 

व्यतीहार, 9 की क्रिया । परिवतैन । 

व्यतीत, (ति. ) श्रतीत । बीता हृच्रा। 
निकला हृश्रा । 

व्यतीपात, (तरि. ) महोस्पात भेद । एक 
प्रकर का बड़ा उपद्रवे । उ्योतिष का-एक 
योग विशेष । 

ठयतव्यय, ( पुं, ›) व्यतिक्रम । उलटा । उक्षद्वन। 

व्यत्यास, ( पं ) विपर्यय । उक्ट । 

व्यथ , (क्रि. ) चलना । दुःखादुभव कना । 

व्यथा, (खी. ) पीड । 

व्यधु, (करि. ) चोट सगना । 

व्यध, ( प. ) चोट हगाना । फाङ्नां 1 

व्यध्व, ( पुं. ) रित माभ ! कुपथ । 

व्यपदेश, (ए.)कहूना । संश्षा । काप्यं । बहाना । 


स्यच 


यतुर्ददीकोष । ३७४ 


स्याद्र 





उ्यपरोपश, ( न, ) छदना ! काटना । 

 व्यपरेपित, (त्रि. ) चिज । कटा हृश्रा। 

व्यपाहति, { क्षी. ) निराकरण । श्रस्वीङ्व्र 
करना । पाना । न मानना! 

घ्यपा्रय, ( प.) श्रत । 

उयपेश्चा, ( ल्ली. ) श्रपेक्षा । विशेष चार्‌ 
नडी गरज । 

उयथिद्ार, (पुं. ) निष्दिता चार ' दुराचार 
न्याय पं हैतु-दोष। 

वयभिखारिन, { पु, ) जार परुष । स्थानभ्रष्ट । 
दुराचारी । श्रबङ्कार मे ^“ निर्वेद ' श्रादि 
र्त का श्रङ्क-विशेषर 

ष्यभिचाप्ि्णी, (खी. ) इलया स्री । 

व्यय, ( पुं, ) विगम । जाना । खच । जनम 
कुर्डली मे क्षनसे १२ षां स्थन) 

ञ्यथै, ( त्रि. ) निष्प्रयोजन । विष ।निर्थेक । 

व्यलीक, ( न, ) श्रप्रिय । ्वनृन । भट | 

व्यवकलन, (न, ) वियोजन । विगमन । 
निकलना । पटना 1 

उयवकल्ित, ( त्रि. } घटाया अया । वियोजित । 

खयवषरिद्धक्न, (त्रि. ) चिन्न । कटा हश्रा। 
विशेषण युक्त । ` 

उयवच्छेद,( १.) श्रल्लगाव ! विशेषत । मोचन । 

ठयवधाः, ( ल्ली, , व्यवधान । श्रन्तर । बीच । 


उयवधायक, ( त्रि. ) क्तो । अन्तर डालने | 


वाज्ञा । दकिन वाला! 
वयथखाय, ( १. ) उयम ¦ श्रवष्ठान ।. श्रव- 
धारण । 
ध्यवस्था, ( ली. ) सास म्यादा । तजबीन। 
क्षि 1 ` 
व्यवस्थित, (ति, ) शक्ल द्रा विधान 
किया इचा पदरथ । ठीक । सरी । 
उथधस्थितचिभाषा, ( ली. ) वषिष्लय 
( व्याकरणम ) 1 | 
ध्यव, (त्रि, ) *यवहार करने वाला 1 ` 
 ध्यघहांर, (पु. ) वैते क्षा देना भौर सेना 
द्याव निस्सन्देह्‌ गताव । श्राचार, निय- 


। 
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मादि श्रटारह्‌ सम्बन्धा के श्रमुकरूल चलना + 

श्रनेक संशय रिति भेत्री युक्त बर्ताक् ! 

( षि-श्रव. हर ) नेसे- 

८ परिनानार्थैभ्व र्दे हरणं दार उच्यते 

नानापन्देददर्ाद््नेहार इति स्मृतः ॥ * 
व्यघहारपद्‌) (न. ) भगड़ का स्थान) 

च्रमियोगक्े याम्य । स्कार की दृक्न। 


स्यदहारमातका, ( शी. ) व्यवहार की 


प्राता 3 नपायलय ! कचह्री । पञ्चायत । 
समाश्रादि जर्ह विदान्‌, वक्रील श्रा 
पलिया गेठकर न्याम्‌ द । 

व्यषहारिक; (ति. ) व्यवहर सम्बधी । 
लेन-देन श्वादि परस्पर सप्बन्ध पुचक 
चलन या व्रस्तु । नेसे~षडा, कप्य 
इत्यादि १ ( पु. ) शङुद वृक्ष 

व्यवाये, (तरि, ) व्यवहार के योग्य । श्रपने 
टग का। प्रिलेत्रा-इलता।कममें लाने 
योग्य । 

व्यवहित, (त्रि. ) दूर घन्तर वाला । घड्में 
रखी चीज । टकी हुई । 

व्यवाय, ( पुं. ) भरम्य धर्म मेथुन । चिपावा 
सफाई! (न. ) तेन, 

व्यसन, (न ) विप्ति । गिरना । कपि 
चनौर करोते उपजा दोष । मधुन च्रर 
पदयपान दोष । देवौपद्रवादि । वह्‌ दोप 
निप्तफे विना रहा न जाय जस~व्यभिचार, 
भोग, गांजा श्रादि, जरो भादि । घ्राश्रय, 
भगकदधक्षि श्रादि। । 

व्यसु. (त्रि. ) मृत । मराहृश्रा। 

दयस्व, (ति. ) व्याकुलं । विभक्त ! विपरीते, 
उलट । 

व्याकरण, ( न. ) वह शल्ञ जिससे शब्दो 
का विषरण भली भति ज्ञाते होजाय । 
शब्द शास्र । 

घ्याङुल, (ति. ) वबडाया हृश्रा । विक्ल। 

उयङृति, ( क्ली.) मदा सूय । प्रकाशम्‌ । 
स्याकरण ! भ्रपिक वशेन करना । | 


च्या 


व्याङृत, (त्रि, ) विभक्त । ग्यास्या किया 
„ हञ्ा । भद शकल किया गया । 


व्याकोश ॥ (त्रि. ) केला हा । विला 
व्यकोष, + हृच्ा । प्रपुक्ठ 


व्याक्षिप्‌ , ( कर.) उदाना । कफेलाना । 
- ोल्लना । 
व्यक्षोष, ( पु. ) इलचल । षवराषट । 


व्याख्या, (ली. ) विस्तार से किसी विषय 


को सरल शर्ब्दो में कहूना । वरन । कथन । 

व्याख्यात, (तर. ) वयित । कदा श्रा) 
व्याख्ये किया हृश्रा। 

व्याख्यान, (न. ) वेन । वक्रृता । किसी 
विषय फो भली भांति शवुलासा कर के पांच 
लक्षण युक्त कहना । नेते-““ पदच्छेदः 
पदा्थाक्तिर्विम्रहो वाक्ययोजना । श्रष्षिप्य 
समाधान व्यारुयानं पञ्चलणम्‌ ॥ " 

व्याचट्न, ( न. ) मथना । परष्सर्‌ रगडना। 

व्याधात, (पुं. ) चोट । विघ्र। सकवट। 
श्रं सम्बन्धौ एक शरलङ्कार । 

व्याघ्र, (पुं. ) बाध । लाल एरण्ड । कर्न 
का वृक्ष । 

व्याघ्रस्य, (पु ) बिडल । बिह्ला। 

व्याज, ( प. ) बहाना । कपट । 

व्याजनिन्दा, ( ल्ली.) कपट निन्दा । 
श्रथालङ्कर विशेष । 

व्याजस्तुति, ( ल्ली. ) अथोलङ्कर विशेष । 
कपट युक्त प्रश्ता । 

व्याजोङ्कि, ( ल्ली.) श्रीलङ्का विशेष । कपट 
युक्त कहना । 

व्याङ, ( पु. ) माप्त दने वाले जीव जेते 
बाध विक्ली श्वादि। सपे ।डद्र । (त्रि. ) 
ठग) गुरडा 1 | 

व्यादि, (पं. ) एक म्रन्थकार। निश्ने 
व्याकरण शौर कोष के एक एक प्रन्यरवे। 

उ्थाध, ( पु. ) शिकारी । बहेलिया । 

व्याधभीत, (पु. ) नो परधीको देखकर 
डरे । हिरन । पशु श्रादि । 


तुरवद्रीकोष । ३४६ 


व्याक्लो 


व्याधि, (पु. ) रेग । बीमारी । कोद का 
रोग । उपद्रष । 

यायित, (त्रि. ) बीमार । उपद्रव पृक्ष । 

व्याधचुत, 

यूत | (त्रि. ) कोपा हुप्रा । हिला हृश्रा । 

व्यान, (पु. ) प्रण वायु विरेष। 

व्यापक, (त्रि, ) फेला हृश्रा । 

उयापन्न, (त्रि, ) मरा हृश्रा । विपत्ति में 
फसा हश्रा । 

व्यापाद, ( पु. ) हिसा । वध । द्रोदचिन्तन । 

व्यापादन, (न. ) मारना । दूसरे का बुरा 
चीतना । * 

व्यापार, ( प.) कम । लाभ दहने योग्य 
काम । परिप्रम । चेष्टा । उद्योग । 

व्यापारिन्‌, (त्रि. ) व्यापारौ । उद्यमी । 

व्यापिन्‌, (त्रि. ) फेला हृश्रा।( पृ. ) 
विष्य । 

व्यापृत, (त्रि, } व्यापार वाला । 

याप्त, (नि. ) पणे । पूरा । भरा हृश्रा। 

व्याति, { खी. ) पृ्ति~ज्यापकता । 

याप्य, (त्रि. ) उप्त होने के लायक, नेसे 
शमी की लक्डीम्‌त्राग इयदि। 

व्याम, ( पुं. ) दोनों नारो के बीच का 
माप विशेष । 

व्यायत, (तरि.) लम्बा । चोढा । दूर! बहुत । 
( न, ) लम्बाई ! चेद । 

व्यायाम, (पु ) धरम । मेहनत । कतरत) 

व्यायोग, ( पु. ) एक प्रकार का काव्य । 

व्याज्ञ, (त्रि. ) दष्ट । बुरा । निष्टर । ( पुं, ) 
दश या सरूनी हाथी । सपं । बाघ । चीता । 
राजा । छलिया 1 ठग । षिष्डुषकानाम्‌। 

व्याज्ञक, ( १.) बिगडे हाथी । 

व्यालभ्राहू, (पु, ) एपेरा । सपि पकड़ने वाजा । 

व्यालङूप, ( प. ) शिव । 

व्याल्तम्ब, ( पु, ) एरण्ड इष विरोष ।  . 

वयाक्ञोल्ल, (त्रि. ) दिसने वाला । कंपने 
वाला । खुला हृश्रा । खष्ट। 


व्याव 


चतुैकीफोष । ६७७ 


घाती 





इ्यावकलन, ( न. ) षटान । बकरी । 

व्याबह्टास्ती, ( खी. >) परस्पर ईसना । 

व्याव, (त्न. ) वृत्त । वेरा । गोकल ; निवृत्त । 
हटमया । सक गया । 

उथावृल्ति, ( ह्ली. ) निवारण । हटाव । लेना । 

व्यास, ( पु.) भागोंमें विभक्ष । चेडाई, 
श्रीडा१ । वृत्त का व्याप्त । संम्रहकत्तं या 
विभाग क्तौ बिशेष । सत्यवती एत । 
देषापन ग्यास । 

उयासक्क) (तरि, ) तपर । श्रसक्त | 

व्यासखङ्क, ( पु. ) श्रसक्ति । 

व्यासिद्ध, ( त्रि. ) निषिद्ध । रोका गया। 

व्याहत, ( ति, ) ववराया हृश्रा । सकाटृप्रा। 

व्यार, ( पु, ) वाक्य । उक्ष । 


वयुत्रम, ( पुं. ) क्रम विपयोस । उलट पुलट । 


व्युत्थान, ( न.) वैर नोधना । सवात््य 
करण । प्रतिरीधन । रत्य विशेष । 

व्युत्पत्ति, ( स्ली. ) उदत्ति । शरदौ के श्रथ 
जानने की शक्ति पद पदाथ की क्न शक्ति) 

व्युत्पश्च, ( त्रि. ) पर्डिति । विद्रान्‌ । 
बुद्धिमान्‌ । 

व्युष्स्त, (त्रि. ) फेंका श्रा । तिरस्कार 
किया ृश्रा। 

व्युदास, ( प. ) गिराद्र करना । 

उयुष्‌, ( करि. ) स्यागना । छोड्ना । 

व्युष्ट, (त्रि. ) दग्ध । जल हृश्रा | 

उयूद, (तरि. ) विशेष रीति षे लड़ी की गयं 
सेना । कोडा । कैला हृश्रा । पिना हृ । 
विवाति । 

व्यव, (त्रि, ) सीया हरा । बुना हशर । 

व्यूह, ( प.) समूहं । निमाख ¦ सम्यक्र्‌ तकं । 
शरीर । सेना । 

व्यो, ( भव्य, ) लोहा । गज । 

व्योक्ार, (पु. ) लद्द , 

इयोमकेश, ( पु. ) शिव । महित › 

ब्योमखारिन्‌, ( १.) पएश्री। देवता । ग्रह । 
नत्र. . 


व्योमधूमः, ( प) मेष । बादल । 

व्योमन्‌; ( न, ) श्राङश । पनी । 

व्ये(मयान, ( न. ) उढन छयोला । गेलून । 
श्राकाश गामी विमान । 

व्योष, ( न.) तीन कडवी वस्तु-यथा, सीट, 
काली मिचँ श्रोर पापल । त्रिकट । 

व्रज्‌, (करि. ) जना । चलना । 

वरज, ( पु. ) समूह । अरु । वाल के ठहरने 
क स्थान । गो शाला । सड़क । बादल । 
पुराणेतिहापप्रभिद्ध चोरापती कोस का मधुरा 
मरडल । 

घजनाथ, (पु. ) श्रङ्ृष्य ) 

वरज्मोदन, (पुं. ) प्रीकरष्। 

तजवद्चम, (पु. ) तरकरृष्व। 

मजङ्गना, (खी. ) वरज विनी सी । 
गोपी । 

ज्या, ( खी. ) पय्यैश्न करना । धूमना) 
युद्ध क इच्छा से यात्रा । 

व्ररप्र, (करि, }) षाव लगना । चोट खाना # 

बरु, ( प, न. ) घाव । जलम । षुत ¢ 

घ्रित, ( त्रि. ) षायल्ल । चोटिल । 

व्रतः, ( पु न, ) परथ के साधन उपवाप्तादि 
नियम विशष ¦ प्रतिर , | 

घ्रतति, (खी. ) लता । बेल । बदाष्‌। 

घरतती, + फलव । 

बतिन्‌, ( पुं. ) यजमान । ब्रत धारण करे 
वाला । नियमी । 

ब्य्‌, ( कि" ) काटना ! वायज्ञ करना । 

व्रप्चन, (पु. ) श्रारी । हुनर की लेनीयाः 
टकी । (न, ) कटाव्‌ । चिराव । घव + 

व्राज, ( पु. ) गमन । समूह । 

व्रजि, ( खी. ) तूफ़ान हवा । 

ब्ात, ( पुं. ) समूद । सुण्ड \शादरिक भम्‌ \ 
बराती । 

वातीम) (तरि. ) मजदूर । रकदुरी षर 
काम करने वाल । 





-ञ् 


भरास्य 


वत्य, ( पु. ) सस्कार च्युत द्विज , नीच 
मनुष्य । वर्णसङ्कर विर्‌ । अष्ट । 
८८ सा्धित्री पतिता त्राः ॥'"-मतुः \ 

पत्यस्ताम, (पुं. ) ब्रप्य के कने योग्य 
चरत । वदु एकं तन्त्र जो ब्रा्योहीके 
तिये हे। 


सी, (करि, ) चुनना । जाना । ठकना । चुना । 


जाना । 

चड़, ? (पुं. ) ज्ज) 

व्रीड, ( खी.) 

व्रीडन, (न. ) लजाना। 

मीडित, (त्रि. ) लम्जनित। 

प्रस्‌, ( कै. ) षाग्रल करना । वधे करना । 

तहि, ( पं. ) चावल । 

म दिकाञ्चुन, (न. 2) एक प्रकारका दाल । 

वड्‌, ( कि. ) दना । एकत्र करना । दे 

` लगाना! इबना । | 

येय, (नि.) चावल । धान उपजने योग्य तेत । 

व्ल, ( कि. ) जाना । पक्डना । सहारना । 
सदर देना । घुनना। 

व्लेभ्व्‌, ( करे. ) देठना । 

न्यु 

श॒, ( पुं. ) काटने वाल्ला । नश कसे बाज्ञा। 
श्ल । शिवि! (न. ) प्रत्ता । 

यु, (ति. ) परतन । सपि शील) 

शुव, ( पुं.) दल चलाना। इन्द्र का क्र! 
वक्ष के दस्ते का लोर वाल्ला चमर भा) 

श्वर, (न, ) जज्ञ । पानी । 

शास्‌, ( क्रि.) प्रशक्ा कणा । इुहुराना । 
पाठ करना ¦ चोटिल करना । 

शस, ( प.) परशंक्षा । पाठ । श्रहन । 
तन्व । जाव । भलारं की इच्छा । च्रशी- 
वृह ¦ शाप । प्िपत्ति) 

शंसित, { 9.) प्रसित ! निरिति । पक्ष, 
मार गया । कटू मया) 

शस्य, (त्रि, ) मारने येोम्य । प्रशंसे यम्य; 

शक्क( क.) रना । गम्य द्त्ना। 


खतुर्घकीकोष । ३४८ 


--- ~--~-- --- ~ ~ ~~ ~~~ -- ~ ---- = 
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शह 


शाक, (पुं. ) एक देश। एक जाति । एक 
राजा जिसने श्रपनां शक चलाया + उसका 
चजाया वषै । युधिष्ठिर, विक्रमादित्य श्नम्‌ 
शालिव।हन इन तीनों राजाश्रों -ने भ्रपने 
श्रपने शकं चलाये भे। 

कट, ( पुं. न, ) छकड़ा । एक दैत्य, निस 

भ्रङृभ्यने मारा था। 

शकरहन्‌, ( पं. ) श्रीङृष्ण । 

शकल, (पुं, न.) छरड । हिस्सा । शरश ) 
सकड़ा । छता । कया ( मछली का ) । 

शकाः, ( प. ) बहुवचन । देश विशेष + 
जाति विशेष । 

शकार, (प.) राजा करौ बिन व्यहील्घी 
का भारं । रनद भ्राता । मद माता) 
श्रभिमनी 

कारि, ( ए. ) शक का शत्रु । विक्रमाद्िय 
राजा जिसने शक बन्द कर श्रपना सवत्‌ 
चलाया था। 

शङुन,( न. ) सयुन । पष्ठी विरेष । 
मद्लाचर । गध । शुभ पूचक विह । 

शक्ुनक्ष, (त्रि. ) ज्योतिषी । 

शकुन्त, (प, ) पक्षी) एक प्रकारका कीड़ा) 

शङम्तला, (क्ली. ) दम्यत दल्ली) 


शकर, (५. ) वेल) चौदह श्र्षर का 
शक्र, $ पाद वाला.एक छन्द । 


श॒क्री (खी. ) एकन । नीच जाति 
खी) चक्र । 

शाक्त, (ति, ) शक्ति वाला , कठोर । धनी) 
श्रभिधा । चतुर) 

शङ्कि, (ल. ) साम्यं । देवी । प्म विरेष। 
न्ड । त 

शुङ्किग्रह, (पुं) र्थं को बताने वल्ली वृत्तिका 

सममना । वृत्ति, धच । सवामिकार्तिक। शिष। 

शाङ्किग्रादक, (पुं, ) कापतिकेयं | शब्द्‌ की 
शक्ति की जतनि वाल्ला । | 

शक्रः, ( १.) कार्तिश्य (त्रि. ) शङ्कि 
रखने काला 1 . 


शक्ति 


खतुरवेदीकोष । ३७९ 





शक्तिदितिक, ( पं, ) नच्छीं ते लङने | 


बला| 


१ | ( पुं. ) सतुश्रः । 


शक्त, (तरि, ) त्रिय मापी) 

शक्य, (तरि. ) राक्ष बाला, 

शकर, (पु. ) इद्र । कुटज वृर । शर्धेन वृ । 
उयेष्ठा नधत्र । उल्लू । चौदह की स्या । 
शिव । 

शक्रगेःप, ( प. ) वीर बही | 

शक्र, (पुं, ) इन्द्रका पूत्र । जयन्त । घ्न । 

शक्रजित्‌, ( पुं, ) मेघनाद । इन्द्रजित्‌ । 


शक्रधनुस्‌, ( न, ) राम धडषू । इन्र | 


धुष्‌ । 

शक्रनन्दन, ( पु. ) श्रशैन। 

शक्रसुत, (पुं, ) इन्द्र पुत्र । बलि नमी 
वानर का रजा! 

शक्राणी, ( सी. ) इन्द्र की पली-पुलोमना । 
शची । 

शङ्कर, ( पु. ) कल्याण कत्ता । महदिव । 

शङ्भा, ( खी. ) सन्देह । त्रात । वितक। सशय । 

शङ्धितः, (ति. ) डरा हृश्रा। सन्दि ।' 

शङ्कु, ( ए. ) सला वृ । मच्छी मेद्‌ । शल्य 
नार्पं श्रख् । कील । दस करोड कां षस्यरा। 
महादेव । १२ श्रङ्गल लम्बा एक यन्त्र विशेष, 
जिसे सू की चाया नापी नाती है, 

शङ्करे ( प. ) गधा । 

शङ्ख, (पुं, न,) सुद्र ते उन्न शङ्क । 

ललाटकी दृड्कं । निषि । हाथी के दति 

का मध्य भाग । एकं पुनि । 

शङ्खष्म, ( पु ) शङ्क बनाते वाला । 

शह्कभरव्‌. (प. ) शण्णु । नणयय । 

शङ्िनी, ( क्ली, ) चोपपुष्पी । यवतिक्ता । 
एक प्रकर फीसखी। व, 

शन्धु, (कि ) जाना । बौलैना । 


ध, ( ली, ) ह्द्रपली । 


~~~ 


शचीपति, ( पु, ) श्न्द्र । । 

शट्‌, (करि, ) रेगी ह्यना । शल्गम कलना) 
जाना । भकना । 

शट ॥ ( पुं.) खद्ा । 

शटा, + (ष्टी, ) शेर की गदेन के बाल । 

श्रू, ( क्रि. ) ठगना । धौला देना । वध करना । 
चोटिल करना । समापतत करना । भरपुरा 
छोड देना। जाना । इसत पदे रहना, 
मुरार करना । प्रशंता करना । 

शट, (न. ) लोहा । केसर । (ष. ) ठग) 
बदमाश । उठ गीरा । पू । कूदमग्न । 
तरिचवानिया । मध्यस्थ । पश्च । पतूरा। 
टीला या स्त मदष्य । (त्रि. ) 
श्रोटपायी । नट खट । उपद्रवं । बेकान । 
धोखा देने वाला । 

शठता, ( ल्ली. ) शव्यं | ठगी 

शरग्र, (कि. ) देना। 

शर, (पृं. ) सन । 
पौधा । 

शरड, ( न, ) नपुस्रक बैल । 

शत, (न, ) एकौ । 

शतकुम्भः, (प. ) एक पर्वत निमे से 
सोना निकलता हे । 

शतकोटि, ( १. ) जित्मे सो करोडनाके 
हा । वञ्च । हीरा । (ज्ञी. ) सौ करोड़ 
की गिनती । 

शतक्रतु, ( ए.) द्र देवां काराना। 

शतघ्नी, (ल्ली. ) एक प्रकार का हधियार) 
तोप । निच्छ्रु। गले की कीपारी। 

शततम, (ति, ) सोवोँ 

शतद्रधा, ( पु. ) सतबरज नदी ; 

शतधा, ( द्वी. ) दूब । दवौ । सौयुना 1 

शतधामन, (पु. ) विष्ण । 

शतधार, (पुं. ) वज्र. हीरा । 


भाग । सन द 


शतधृति, (-ष.) हद) त्ना । स्वये । 


शतपत्र, ( न, ) कमलल । बहुत पत्ता; 
वाला । 


शत 


वतु्ेदीकोष । ३५० 


दग्ध 





शतपथ, (पु ) यरर्वेदान्तगेत ब्राह्मण मन्थ 
बिशेष । 

शतपथिकः, (त्रि. ) शतपथ जानने वाल्ला । 
क मतो प्र चलने वाला । 

शतय्‌, (न, ) कान खम्‌रा । गोजर । ` 

शतःमेषञ्‌, ( ल्ली, ) चीव नक्षत्र । 
शततारका । 

शतमख, ( पं. ) इन्दर 

शतमन्यु, (१, ) ह्द्रः 

शतस्द्रीय, (न, ) गरदं का दंद्रध्याय। 

शतरूपा, (खी, ) खायम्भु्र मदकी ल्ली । 

शतसाहस्, ( नि, ) लत की गिन्ती 
वाला । 

शतह दा, ( श्री. ) बिजली । 

शतानन्द, (पुं, ) भदल्याफे गम से उत्पन्न 
एक पूनि । जनक राजा के पुरोहित । 

शतानीकः ( प. ) व्यास शिष्य बिशेष! 
( त्रि. ) तैकं सेनिक वाला । 

शत।र, ( न. ) वज् । सैकंडों श्रारा वाल्ला । 

शतायुस्‌, (त्रि. ) एक सो वपे कौ उभर 
वाला । 

शातिक, (ति. ) सोके मूल्यकी वसु, 

शत्य, (त्रि.) सोकीगिन्ती बाहे द्रव्य ते 
मों लिया गथा । 

शश्र, (प.) रिपु) वैरी । लग्न से छर्वो 
स्थन । 

शच्रुष्ठ, ( १.) दशरथ पूत्र। 

शव, (क्रि. ) गिरना । नश 
क्वुस्ना | 

शनि, (पु. ) पू्य॑कावेय। हाया केगभैसे 
उतन्न एक प्रह । 

शनिषार, ( पुं. ) एत्र षार । 

शनेश्चर, ( पु. ) शनिम्रह । 

शनैस्‌, ( श्रव्य. ) मन्दु मन्द्‌ । धीरे 

शंस्‌, ( कि. ) मारना । स्वुति कला । 

शप्‌, (करि, ) चिक्षानाः। कतम छनिा। 
शाप देना) 


करना । 


शपथ, ( पु. ) कसम । किरिया ! 

शपनं, ( न, ) शपथ । सो । कसम । 

शप्त, (त्रि, ) शापिति । कोह हृश्रा । 

शफ, (न. ) खुर । एम । वृकी नड । 

शफर, ( पुं. खी. ) म्ली विशेष । 

शभ्वु, (कि, ) शब्द्‌ करना । 

शब्द्‌, ( पुं. ) च्रावज्ञ। 

शब्दग्रह, ( ¶. ) कन । शब्द का श्न । 

शध्दृब्रह्मन्‌, ( न. ) वेद । शब्द सरूप ब्रह्म । 

शब्दभेदिन, ८ पु.) शब्दभेदी तीर । 
श्रगैन । य॒दा । लिङ्ग । 

शब्दशङ्कि, ( सी. ) श्रं बतलाने वाली 
शब्द की शाक्ष । 

शव्वाचुशासन, ( न. ) व्याकरण । 

शब्दालङ्कार, ( प. ) श्रवुप्रासादि श्रलङ्कर। 

शब्दित, (त्रि. ) बुलाया हृश्रा । 

शम्‌, ( न. ) शान्त करना । 

शम, ( पं. ) शान्ति, 

शमथः ( पुं, ) शानि । 

शमनस्वस, ( ल्ली.) यमराज की बहिन । 
यप्रूना । 

शमल, (न. ) विष्ठा । मल 

शमि, 

शमी, 

शभिन्‌, ( त्रि, ) शान्त । धीर । सानिर । - 

शमीक, (पं. ) एक धनिका नाम । 

शमीगमे, (पु, ) श्राग । ब्राह्मण , 

शम्पा, ( स्री, ) निजुलली। 

शम्ब, ( क्रि. ) जाना। 

शम्ब, ( पु. ) व्च । भाग्यवाला । मूतल 
की नाकं का लेहा । 

शम्षर, (न. ) जल । धन । तरतं ।. चित्र! 
मृग । एकदेत्य । एक `मच्ठ । एकः 
पवैत । लङ । चित्रक वृक्ष । लोध। 
च्रन वृक्ष । (त्रि, ) बहुत प्रच्छ । 


॥ एक वृक्षका नाम) हकर कापेङ्‌) 


 शम्बरारि, (प) शम्बर देयं को मारने 


वाल । कामदेव । 


शस्व 





शम्बल, (पुं. न.) कूल । किनारा ) मौगे 
व्यय । मत्सर । । 

शम्भल, ( १.) एरादाबद्‌ जिसे के श्रन्तगेत 
एक गोवि न्ह करकं श्रवतार होगा । 

स्यु ( पु. ) महदिव । 

शम्भुतनय,.( पुं, ) गणेश । स्वामि कार्निक । 

शम्बु, | (पृ. ल्ली.) सीप । रामायय का 

शम्ब, $ प्रसिद्ध श्र तपस्वी । शङ्क । देस्य विशेष। 

शम्या. (ली, ) कील (टंकी)! 

शय, ( पुं, ) हाथ । सोपि; नीद । सेज । परण । 

शयनीय, ( न, ) शय्या । तेज , 

शयनेकादशी, ( खी. ) अपाद शुक्त पक्ष 
की एकादशी । 

शयलु, (त्रि. ) निद्राशीक् । सोने बाला। 
त्रनगर । (पु, ) कुत्ता । 

शयित, ( त्रि, ) निद्रित । सोगया । 

शयु, ( पु. ) श्रनगर संपि) 

शय्या, ( ल्ली. ) वाट । पलङ्ग । 

शर, ( न.) जल । तीर । दही श्रौर दध 
का सर 

शरज्ञस्मन्‌, ( १. ) कात्तिकेय । 

शरटः, (पुं. ) कृरुला8 । कुषुम्भ शाक । 

शरण, ( न. ) ग्रह । धर ¦ रक्षकं । बचाना । 

वध्‌ । धातक । 

शरसागत, (ति. ) शरणापन्न । 

9 | ( क्ली, ) पथ ! रास्ता सडक । 

शरशरय, (तरि. ) शरण श्रये हए की रक्षा 
करने वाल्ला । 

शरदु, (ली, ) ऋतु विशेष. भरारिवन श्रौर 
कार्तिक । वि 

शरथधि, ( १. ) तकं । बाण रने का केषु । 

शरभ, (प, ) दाथीकानचा। श्राठ कैका 
शन्तु विशेषजनो सिहते मी च्रधिक भया- 

नक श्रौर बलवान्‌ बतक्षाया नाता । 

ऊट । शी! ` | 

शरभ, (६. ) कार्तिकेय । 


चतुर्वदीकोष । ३५१ 


शयां 


शरयु, | (खी, ) एक नदौ निकी `विरेष 
सरयू, $ प्रिद्धिश्रयोध्यार्मेहै। 


शरल, (त्रि. ) टदा; धौला देने वाला। 

शरलक, (न. ) जल । पानी । 

श॒रञ्य, ( न. ) लक्ष्य । निशाना । 

शराभ्यास, ( प. ) तीर चलति का 
च्रभ्याप्त । 

शरार, (त्रि. ) हिसा । 

शरारोप, ( पुं, ) षष । कमान । 

शराव, ( ए. न. ) मिद्ध का दपिकं । 
रकाबी । सरवा । कटोता । करई । 

शरावती, ( क्ली. ) एक नदी । 

शराश्रय, ( पुं, ) तण । तक । 

शरीर, (न. ) देद्‌। 

शरीरक, ( पुं. ) जीवासा । । 

शरीरजः, (पु. ) येग । बीषारी। (त्रि. ) 
शरीर से उपजने वाल्ला । पसीना । बाल । 

शरीराघरण, ( न, ) चमङ़ा । कवच । कुती, 
श्रेगरखा श्रादि । 

शतीरिन्‌, ( पृ. ) जीव । 

शर, ( पुर ) तीर । श्रल्ल । वज्ज। क्रोष। व्यसनं। 
तीर चलाने का ्चम्याक्त। 

श्रेष्ट, ( पु. )श्राम । 

शकरा, ( ली. ) वाड । बरोटी कङ्करी । भ्रले 
का ठकड़ा । पथरी नापक एक रेग। 

शध, ( प.) श्रपान वायु मोचन । समूह 1 
बल । पराक्रम । 

शव्‌+ ( क्रि. ) नान(। चोटिल करना । मार 
डालना । | 

शर्मव्‌, (त्रि. ) पव देने वाला ।८( प.) 
विष्णु । । 

शर्मन्‌, ( न.) एल । ( त्रि. ) पुव वाला । 
( पृ. ) ब्रह्मण की उपापि। 

शर्भिष्ठा, (जी. ) इृषपवां काक्न्याजोराना ` 
ययाति को ग्यही गयीथी। 

शय्यै, ( रि.) चोटिल ! ( पु.) शत्रु । 

शयो, ( खी, ) रात । भरङ्गलू । तीर । 


थे 


शय्यो 


` खतुषर्दीकाष । ३५२ 


शाकः 





शर्य्याति, ( प. ) वेवसत मद॒ का एक पुत्र । 

शर्वे, ( पु. ) महादेव । 

शतैर, ( प. ) कामदेव । (न. ) श्रन्धेरा। 

शव्वैरी, ( ल्ली.) रत्रि। ल्ली । हल्दी) 

शशञ्शारी, ( सी, ) रितपलौ । परवती या दुर्गा । 

शल्‌, (कि. ) जाना ! 

शलभ, ( पुं. ) पतङ्गा । एक्‌ कीडा। 

शलाका, ( ज्ञो. ) शल्य । तीर । लाई । 
मेन; । भूति लिखने की कूची । इङ । 

शलाद्ध, (रि. ) कश्चा एल । एक प्रकार ङी 
जड़ । ( पुं ) बेल । 

शटक, ( न, ) टरकडा । वृध का वल्कल । 
मच्छी का काटा । 

व. ( प.) चरका पेद, 
शर्य, (भ) बाण । तीर । तोमर । वरिष । कील । 
शेज्ञः (क्रि. ) जाना । 
शर्व, ( पुं. )देश विशेष । 
शाद्‌, ( क्रि. ) निगाडना । जाना । 

श, (पुं. न. ) पृत शवर । एद! ( न.) 
जलं । 

शवकास्य) ( प. ) कत्ता । 

शयान, ( न. ) ठठरी । शिविका । पदको 
उठने का तशता ! 

श्वर, ( न, ) म्तेभ्ठ जाति विशेष । (पु. ) 
पानी श्रोर शिव । 

शवरथ, ( पृ. ) एदा टौने वाली गाड़ी । 

शवलं, ( ४. ) रङग वरङ्गी र 

शथ., ( क्रि, ) उदज कर जाना । 

शशो, ( पृ. ) चेरगेश , 

शशधर, ( पु, ) चनमा | 

शशबिन्दु, ( पु. ) राजा विशेष । विष्णु 1 

, शशु, ( पुं) बज पक्षी । पूर्वश एक्याजा। 

शशिकला, (जी, ) चन्दमा श सोलदवीं 
भाग । 

गशशिकाम्त, (न, ) कुमुद । ( पुं, ) चन्द्र 
कान्तमणि । 


म न न न -----न---न------------------- 
भा नो 
मीमा 


शशिच्‌, ( पु, ) चन्द्रमा । 

शशिप्रभ, (न, ) कषद क एल । दनी । 

शशिभूषण, ( पु. ) महदिव । 

शशिलेखा, ( खी, ) चन्द्रकला । गिलोय । 

शशिशेखर, ( पुं. ) महदिव । 

शशो, ( न. ) खरगोश कारोम। 

शश्वत्‌, ( श्रव्य. ) निरन्तर । सदा! 
लगातार । 

शधू, (कि, ) वधे करना । 

शष्कुल, (पुं, ) एक प्रकार का पृ्ा। कान 
कृ] कद्‌ । एक मच्छ) 

शष्प, (न, ) छोरी होष्टी षास । नयी घाम । 

शय्‌ , ( कि, ) वष करना, 

शस्‌, (क्रि. ) ्रशीवीद्‌ देना । सोना । 
स्वप्न देखना । 

शसन, (न, ) यज्ञां पशु हनन) 

शस्त, ( न.) कल्याण । (त्रि. ) कल्याण 
वाला । प्रशंसित । श्तुत । बहुत श्रच्छा । ` 

शसम, ( न, ) तलवार श्रादि इथियारं । 

शद्जी विन्‌ , ( पर. ) श बोधकर नीनेवाला। 

शख्रपाशि, (पुं. ) दाय मं शश्च पकड़ने 
वाला । श्रतततायी 1 

शखाभ्यासं, (१. ) शक्न चसमे की शिघ्रा । 

शसिन्‌., (ति. ) श्ञधारी । इथियारबन्ध । 

शखी, ( ली.) इरी) 

शस्य, (न. ) फल । धान । 

शस्यमञ्जरी, (खी) नये धान ङी मञ्जरी । 

शाक, ( प, न. ) पतते, एल भादि । (पु ) 
एक प्रकार का वृष । शिरष वृश्च । शक 
चलनि शले रामे ।( न.) हं. ` 

शाकटायन, ( प.) म्याफरण रने बाते 
पनि विरो 1 

शाकरिक, ( पुं, ) धके पर जनि बाली । 

शाकतैर, ( प, ) सागोन क! पेड । ` ` 

शाकम्भरी, (खी, ) दृमी 1: गोते 
पलिनेवाली । । 

शाकराञ, ( पु.) बधुश्राको शक्र । 


शाकि 


चतुवैदीकोष । ३५३ 


शास्त 





शाकिनी, ( ज्ञी. ) शाक. उत्यश्न करने वाली 
पृथिवी । देवी की एक सहचरी ! 

शकुन, (पु. ) सन जामने का साधन, 
एक मन्थ विशेष । काकचरित । 

शाङ्कुभिक, ( प. ) बरेलिया । विक्टीमार । 

शाङम्तलेय, ( ए. ) राना भरत । 

शाक्त, ( त्रि ) तान्तिक जो देवी की उपासना 
करतं ह । 

शाक्रःक, ( पु. ) वीं से लङने वाला । 

शाक्य, ( पु" } बुद्धदेव 1 

शाक्ष्यर्सिह, ( पु.) बुद्ध विरेष। 

शाख, ( क्रि, ) केलना । 

शाख, ( ए.) कार्तिकेय) 

शाखा, सी. ) डली। बह । दल । भाग। 
सगे । सम्प्रदाय । राहु । बेल | बेदका 
एक भाग । 

शाखामरर; (न, ) गोविका कु्विभाग जो 
उससे श्रलग बसा हो । शुर का धुदल्ला 

शाखास्रुग, (पु. ) बन्दर) 

शास्रारर्ड, ( पु, ) श्रपनी शता कोषे 
कर काम करने वाला । 

शाखिन्‌, (पु. ) पेड । वेद काक भागः 
एकं राजा । म्ज्ेच्छ विरोषं । 

७५८. । (पुं ) इष विशेष । 

शाङ्करः, ( प ) नादिया । संड। 

शङ्कर, ( प, ) कारिकेय । शेश । श्रगिनि । 

शाङ्खं, ( न. ) शङ्क का शब्द्‌ । 

शाद्धिक), ( पुं, ) शङ्क ` बननि बाक्ा । सङ्कर 
जादि विशेष । राङ्क बमनि वाक्षा । 

` शालि, (नि. ) प्रसिद्ध । क्ती । 

००4 | ( पुं,) कषद । पोशाक । 

शादी, (ज्ञी, ) क्ती । 

शार्थायन, ( न.) एक प्रकार की होम विधि 


विशेष । जोष्ठस्य होम मेः सी भकार 
की मृलयाविष्नरेमे ते किवया-जतादे, | 


शाख्यः, ( न. ) शठता । दीठपन । भूषता । 


भामो दिगो भोभा + ज ०० का मा ना 9 
= ~~~ ^~ म क 


शाख, ( न. ) सनिया केपड़ा । कसौटी । सन। 
सिल्ली । श्ररा । चार मशका माप । 

शाणित, (तरि, ) तेज किया हृश्रा । 

शर्डिल्य, ( प, ) एक एनि । पमेशान्न 
बनाने वाले एक पुनि विशेष । निल्व दृक्ष । 
श्रमनिभेद्‌ । 

शारिडस्यगोज्न, (न, ) शारिड्लि के गोत्र 
वलि । 

शात, (तरि. ) पैना । रगडा हुश्ना । पतला । 
दुबला निल । पुन्द्र । क्य हषा! 
प्रत्न । उत्नतशील्ल । ( न. ) प्रतज्नता । 

शातोदरी, ( सखी. ) पतली कमर वली ल्ली । 

शातकम्भ, ( न. ) सोना । धतूला । ( पु.) 
करवीर । 

शातन, ( न.) पैना । कटर्बौट । विनाशन । 

शातपश्नक, 


शातपत्रकी | [ ) पराधूनी । 


शातमान, (त्रि.) एकतो के पूल्यकी। 
शात्रव, (पृ. ) शवु। (न. ) वैरियों का 
समूह । शत्रुता । चोर्‌ । 

शाद्‌, ( पुं. ) लोटौ घाम । कीचड़ । 
शादहरित, (प. ) रमना ¦ दरी इरी षास 
ते भरापृूराभेदान । ` 

शाल, ( पुं. ) बहुत घास्तवाला स्थान । 
शान्‌, (कि. ) पेना करना । तेज करना । 
शान, ( प. ) कतोटी । सान धरने का परथ 
या तिल्ली । 

शानपाद, ( प. ) चन्दम रगढने का हुसो-मा 
चकला । पारियात्र पवेत । 

शान्तनव, ( पु. ) भीप्मपितामह। 
शास्तु, (पु. ) एक राजा जी जष्म का 
पिताथा। 

शान्ति, ( क्ली.) कामन्रोषश्रादि का जीतन 
विषयां से विराग । । 
शाग्वनिक्ष, (त्रि, ) उपव्रवो को दूर कले . 
धाली होम रादि प्रक्रिया । . 





शाप 


शाप, ( प ) कोना । गाली । कड़ी बतु। 
शपथ । | 

शापाख, ( पुं, ) परनि । ऋषि । सन्त । 

शाष्वयोध, ( पु. ) ज्ञान विरोष । 

शाभ्विक, (पुं. ) व्याकरण शल्ञ का क्षाता। 

शाभिश्र, (न, ) पशुके बंधने का स्थान) 

शास्बरे, ( ज्ञी. ) माया । इन्द्रजाल । 

शाम्भष, (प. ) यम्गल । काफूर । एक विष । 
शिवपुश् । (न, ) देवदाङ् । (त्रि, ) 
शिवीपाक्तक । 

शायकः, । 

सायक! | (पुं, ) बाण) तीर । 

शार, (न. ) चितकबरा । रङ्ग बिरह । 

शारङ्क, ( १.) पीहा । दिरन । हाथी । 
भेरा । मोर 

शरद्‌, (न. ) धिरा कमल । काही । 
बकुल । (पुं. ) हरी मंग (त्रि. ) शरद्‌ 
क्तु मे उदयन हृति बला । 

शार विक, ( न, ) शरत्‌ काल का श्राद्ध (पु.) 
इस ऋतु मे उत्पम येग । 

शारवीया,( ज्ञी. ) शरत्‌ काल 

म्य देगा की पूजा। 
शारि,? (ज्ञी. ) पाता । रतरञ् के मोहरे । 
शारी, | पैना पक्ी । छल । हषी का 
पलाना । 

शारिफल, ( प. न.) शततए्ञ वेशने का 
खानों षाला कपड़ा या त्ता । 

शारीर, (त्रि. ) शरीरके साथ मिला हृश्रा 
एव दुःख । (पुं. ) बेल मल । 

शारीरिक, (त्रि. ) शरीर से उपजा । शरीर 
सम्बधी! 

शासक, ( त्रि, ) जल्लाद । हिंसक । 

शार, (त्रि, ) ट्व रेढं बला स्थान । 

शाङ्, (तरि. ) साग का बना इषा धवुष्‌ । 
सामान्य धव । षि्णु का धुष्‌ । तद । 

शारङ्खिन, (पु. ) बिष्णु शा षवर्पारी । 


करने 
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शादंल, ( पृ. ) बाध । मेक्िया । एक राद । 


शरभ । जन य किमी शब्द के पीने लगाया 
 जाताहे तब इतका भर्धं घरष्ठ होताहै। 

यथ। नरशादल धरथीत्‌ श्रेष्ठ नर । 

श(दृलविक्रीङित, ( न. ) अन्द विशेष । 

शार्घंर, (न. ) राव का । बहुत धन्धरा । 

शाल, (करि. ) कहना । चपलूमी करना । 
प्रशसा करना । चमकना । पक्त हाना । 
शेषी मारना । 

शक्ल, (प.) एकं वृ का नाम जो बहुत 
लम्बाहोताहै। वेरा । बाडा । मघी । 
शालिवाहन राजा । 

श।ल्राम, (पुं. ) विष्णु चिह बताने वार्ता 
वृह पत्थर जो गंडकी नदीमेहो, वर्होसे 
लाया गया हो, किक्षीने बनायां न हो, 
स्वामाविक पूर्ति । धमेशाशरां में प्रान 
उपास्य शालम्राम शिला । विष्ुस्मृति 
श्रीर्‌ क पुराणो में इनकी महिमा प्रसिद 
है । शालभ्राम पहाड़ ते उत्पन्न पूर्ति 
महारिष्डु । 

शासलनिय्यीस, ( ए.) साल वृश्च का गोद । 

शालभजिका, (ली) काठ की पुतली । वेश्या । 

शला, (क्ली, ) गृह । पर । स्थान ।पेडकी 
डल्ली । धुकसाल । । 

शाल्ञाश्गः ( पुं, ) गीदङ्‌ । श्रगाख । 

शालाक, ( पु, ) कुत्ता । गीदड़ । विष्ठा । 
हिरन । बन्दर । 

शालि, ( पृ, ) धन । 

शाक्िधाश्टन, (प. ) एक राणा विरोष । 
जिसने पना शा लाया । 

शाली, ( ली. ) कलाजीरा । ` 

शाक्लीम, ( त्रि, ) दीठ । निलेज्ज , 

शालु, ( न. ) केला पदा्े। ( पु, ) 
मङक । | 

शाक्ुर, ( पुं ) मेडक ॥ अ 

शालोकर्सेय, (१. ) पिनि प्ति +. ` 


शार्मल, ( १, ) गीष विरेष 








शाट वतु्ैदीकोष } २५५ शिति 
1 ( ५ ८५५ त ॥ ए | | ( १.) मार पिभ्ड | बह । चोरी! 


शार, ( पुं. ) पाप । चपराध। लोष का पेड। 
शवर कृत मीमांसा भाष्य ¦ 

शारी, ( सी. ) भिक्षनी । विद्या विशेष । 

शाष्थत, (तरि. ) सतत । नित्य । सदैव । 

शसि, (करि, ) प्रशसा करना ! सिलठाना ) 
शासन कलना । धश्च देना । कहना । 
प्रामशै देना । दण्डदेना । पाक्लना। 
वश मंकरना | इच्छा करना) 

शासन, (न, ) उपदेश करना । सजा देना । 
क्म देना । 

शासनहर, ( प. ) दूत । 

शासितृ, ( नि, ) शासनकत्त । हुकाम । 

शाङ्म, ( न. ) मद्यो को कर्त॑म्य भ्रौर 
धकतेव्यों का निश्वय-प्रदशक प्रन्थ ¦ 
नेते-"“ तस्माच्ास्ं प्रमाणं ते कार्याकार्य 
भ्यवरिथती । ञाता शाज्ञषिधानोक्तं कमेक- 
वैमिहारेति ॥ १ ॥ '* गीता । 

शखदर्िन्‌, (त्रि, ) शान दिने वाला । 
विद्वान्‌ । प्राञ्च । 

शासीय, (रि. ) हों श्लो मे कथित 
धमं । 

शास्य, (त्रि, ) उपदेश देने योग्य । शिक्षा 
देने के योग्य । 

शि, (कि. ) कटना | 

शिशपा, ( ली. ) बृ विशेष ! सरसः । 


शिकथ, । (न, ) णीका। 


शिकियत, (तरि, ) भके पर रला इश्रा । ` 

धिक्ष्‌, ( हि, ) भभ्यास करम्‌ । पदाना । 

शिश्वा, ( ज्ञी, ) पथ । रास्ता । उपदेश । 
सल । भभ्यास । अध्वरो के उच्चारण को 
अतलनि बाला बेद का शङ्ग बविरोषए् । 
विया । 

शिक्षागुर, ( ए. ) विद्या तिखनि वाला । 

शिक्षित, ( त्रि, ) भन्याषी | शिषप्राप्त। ` 


जानम का कनकाय न व नाव मास्म 1 पिय 


शिखरडक, ( पु. ) काकपक्ष । 

शिखरिडक, ( पृ.) पगौ , 

शिखरिडन्‌, ( १.) करी वाला । तीर । 
मयुर । मोर । बुष्दे राजा का १ पृत्र। 
विष्य । 

शिखर, (न, } पहाड़ छी चोरी । भन्त्‌। 
कषिर। । ` 

शिखा, (ज्ञी. ) शिरके बलोषकी चोटी। 

शिखपकम्द्‌, ( न. ) गाजर । 

शिखिष्वज्, (पु. ) धूम। 

शिखिन्‌, ( १.) मोर ¦ धाग । चित्रक पेड । 
केतुग्रह । कुकट । घोडा । ब्राह्मण । तीर । 
पहाड़ । तीन की संख्या । दीपक । 
वैल । 

शिखिप्रिय, (पर, ) भोय बेर । भक्रली 
मर । 

शिखिमोदा, ( ल्ली. ) भ्रजमोदा । भम. 
वाइन ः। 

शिखिवाहन, ८ पुं. ) शर्तिकेय । 

शिप्र, ( पुं. ) संहजना का पेड । ईर प्रकार 
क। शाक । 

शिष्‌, ( क्रि, ) मूषन।। 

शिघाश, (न. ) काच गतेन | जहे श 
मैल । नाक का पैल । श्मेष्म । 

शिञ्‌, (करि. ) शब्द का स्पष्ट नारं 
पड़न। । 

शिज्जा,(ल्ली. ) गहनां का शब्द्‌ । कपान 
का चिक्ला। 

शिञ्जिनी, ( ज्ञी, ) कमान का बिज्ला। 

शिख, (त्रि. ) दुषेल ) पेना किया हषा । 

शतद्रू, ( प. ) सतलज नदरी । 

शिरकत, ( प.) वव । जो! | 

शिति, (१. ) भोजपत्रका पेद । (त्र, ) 
कलि एं या्ह्िरक्गषका। ` 

शिविकरड; ( प, ) पदादेष ! नीष्वकेए । 


विधि 
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शिथिक्ञ, (तरि. ) टोला । कमज्ञोर । मन्द । 
रं । धीमा । सुस्त । 

शिनि, ( १.) सात्यकी का मामा। यदुर्वशीय 
एक क्षत्रिय । 

शिप्र, ( पु. ) तालाब। नदी । 

शिफाकन्व्‌, ( १. ) कपल ॐ पल की 
जड़ । 

शिरःफल, ( पं. ) नरियल । 

शिरःश्रज्ञ, ( न.) पिर की पीडा। 

शिर, ( पुं. ) केश । बल । 

शिग्स्‌, (न,.) मत्था । क्षि । श्रनि 
किरा। 

शिरसिखह, ( ए. ) बात ) केश । 

शिरस्क, (न. ) टोपी । पगड़ी । पुरा । 

शिरस, ( न. ) पगड़ी । परेटा । 

शिरस्य, ( १. ) पिर पर उत्प । बाल । 

शियः, ( ली. ) मादी । 

शिराल, (त्रि. ) नाडी वाला। 

शिरीष, ( १.) तिरत कापेड। 

शियोगरह, (न, ) श्रटारी । श्रय) 

शिरोधरा, (सी. ) मौवा । यदैन। 

शिसेष्ि, ( जी. ) रीवा । गर्दन । 

रशिरोमखि, ( पु.) चूडमणि । 

शिरोरुह्‌, ( पुं. ) केश । बाल । 

शिरोेष्ठ, ( पं. ) पगड़ी । एुरेटा । 

शिल्‌, ( क्रि, ) एक एक दाना बीनना । 

शिल्ञ, (म. ) वेतमें वेक पडेभ्रलकेदानों 
को बीनना । पत्थर । 

शिल्नाङ्कहुक, (पु. ) बेनी । पत्थर काटने 
क श्रौजार । 

रशिकश्ाजजलु (न, ) उपधातु विशेष । रशिला- 
जब्र। ` 

शिलमेव, ( ए, ) शङ्गतराश कौ नी ! 

शिलासार,( न. ) लोद्य । 

शिकि, ( पु, ) मोजपत्र का पेड दरती.की 
लकड़ी ॥ .. 

शिलिम्द्‌, (द. ) एक भरकर की मथलीः, 


शिली, ( ल्ली. ) हरी के नने शी सकी । 
एक प्रकारका फीट 1 छमभ्भे का उपय 
भाग । तीर । मादा मंडक । 

शिलीम्ध्, (न, ) केले का पएूल । एक 
प्रकार की म्ली । वृक्ष विशेष । 
श्राला । 

शिलीमुख, (पुं ) मधुमष्ठिका । तीर । 
युद्ध । परल । 

शिलोश्चय, ( १. ) पषत । 

शिलोऽद्ध, (पुं. ) ठेते पड़े हए ्रनान के 
दानां को बीनना। 

शिटप, ( न. ) कारीगरी । भ्रुवा । श्राकार्‌ । 
सृष्टि । 

शिदपकारिन्‌ , (त्रि. ) कारीगर । 

शिदपशाला, (जी, ) कारीगरी काषर। ` 

शिर्पशादख्यः ( न. ) शिल्प सिखाने वाद्व 
शक्या विद्या । 

शिरिपन्‌, (त्रि, ) कारीगर । 

शिव, (न, ) मङलं । जल । संधानोन । 
एहागा । ( प. ) महदिष । भक्ष । 
गग्गल । वेद्‌ + पुरुडरीकं का पेड । काला 
धतूरा । परा । देवता । लिङ्ग । एकं शुभ 
योग । वेद । पारा । 

शिवकः, ( पु. ) एक कौल । 

शिवचतुदेशी, ( ली. ) रल्यन भ्ण 
१४ शी। 

शिवदृती, ( खी. ) दुगा की मूतं विशेष । 

शिवदुम, ( पं. ) शिवजी का प्यारा वृक्ष । ` 

शिवधातु, ( पं, ) परा। 

शिवपुरी, (सी. ) शिवजी की ` नगरी । 
उञ्जैन श्रौर काशी प्रसिद्ध हे। / 

शिवराकि, ( ली, ) शिवजी कीं उपानः 
लिये रात्रि विशेष । क्ष्य पद की 
चतुदेशी । . | 

रिवलिङ्ख, (न, ) शिवि का धघाकार। 

रिषल्लोकः ( ५) ) कलस | 


। शिचा; (नः ) वृषम्‌ । वेल 1: 


-शिषं 





रिदी, ( न, ) परा । 

शिषशेक्धर, ( प, ) चन्द्रमा । धुरा एल । 

शिवम्दरी, ( ल्ली, ) दुमो । 

शिघा, ( ल्ली. ) परवती । गीदड़ी । सौभाग्य 
वती क्ली । शमी वृक्ष । श्रापला । दवौ । 
हरदी । 

शिवानी, ( ल्ली.) पावती । जयन्ती वृष्च | 
दुगौ 

शिवालय; (न, ) रमशन या शिवजी का 
भान्द्र्‌ | | 

शिबालु, ( प. ) गीदड़ । 

शिवि, ( प.) दिख पश्य । भोजपत्र कापेड। 
उशीनर राजा का पुत्र । 

शिविका, ( ल्ली, ) डोली । पालकी । 

शिधिर,) ( न, ) बावनी । 

शिशिर, (न. ) मषिधोर फागुन के मास 
की क्तु । 

शिशु, ( प. ) बालक । बच्चा । श्राठ श्रौर 
१६ वषे के भीतर उप्र का बाल्लक । 
शिष्य! चेला । 

शिद्युत्व, ( न. ) बचपन । 

शिशुपाल, (पु. ) चेदि देशका एक राना। 

शिश्युपाल्लहन्‌, ( पु. ) रीकृष्ण । 

शिशुमार, (१.) जलका जीव विशेष 
बालम्रह, जिसे बचे मर जति द । 

शिश्न, (न. ) लिङ्ग! 

रिष्विदान, (तरि. } सचचरित्रि । पक । 
बदु चलन । पापी । | 

शिष्‌, (करि. ) चोटिल करना । वध करना 
नाना । पहचानना । . 

शिष्ट, (तरि. ) शान्त। वेद के वचनो पर 
विश्वाप्त कले वाला । क्वा श्रा, । 
शिक्षित । चतुर । बुद्धिमान्‌ । प्रतिष्ठित । 
ख्य । नग्न । सर्वौतम । समञ्जन 1 ` 

रिशशालार, (१. ) सज्जनो का श्राजर । 

दिष्टि, ( ली. ) भन । रज्ञा! सना । 
दर्ड । ४ । 


खतुर्धदीकोष । ३५७ 


शीता 


शिष्य, (त्रि. ) त्र । व्रिधार्थी। वगणा | 

शी, ( करि, ) लेटना । सोना । ज्रारम 
करना । 

शी, (ल्ली. ) श्राराम । निद्रा । शान्ति) 

शीक्‌, ( क्रि. ) विहकना । भिगोना । धीरि 
धीरे चलना । कोध करना । श्रद्र करना ५ 
सन्तोष करना । बोलना । चमकना । 

शीकर, ( पु. ) सधि बहना । पानी ॐ कण । 
हवा । 

शीघ्र, (त्रि. ) जल्दी । 

शीघ्रचेतनः, ( पुं. ) भल्यी जागने वाला । 
कुत्ता । 

शीत, (न. ) ठशर्डा । पानी ! वफ । (रि. ) 

डा । सुस्त । 

शीतकः ( प. ) शीतकल । सदी । दृक् 
मठष्य । विच्छ । निश्चिन्त दुष्य । 

शीतकर, ( प. ) चन्द्रमा । कपूर । 

शीतकालः ( प.) नदे कीकऋतु। 

शीतरूच्छ्ु, ( १.) एक प्रकारका व्रत। भस 
त्रत मेँ तीन तीन दिनों तक करमशः दृष्टी, 
घीश्रौर दूध पीकर रहना पड़ता । 

शीतगु, ( पु. ) चन्द्रमा । कपूर । 

शीतभायु, (पृ. ) चन्द्रमा । कपूर । 

शीतभीर, (सी, ) मालती ' (त्रि, ) सदु 
पे डराहु्रा। 

शीतरश्मि, ( प. ) चन्द्रमा | कपूर । 

शीतल, (त्रि. ) ठण्डा।( पुं. ) चन्दमा। 
कपूर । तारपीन । चम्पक वृक्ष । त्तं 
विशेष । (न, ) दण्डकं । सदी । प्फेद्‌ 
चन्दने । मोती । तृतिया । कमल । 
वीरण । 

शी तल्लक, ( न. ) सफेद कमल । 

शीता, ( ली. ) एकं देवी । वसत रोग । 
नेचकं की नमायी । 


५ | (खी.) इत का फलत । सीता । दरवा । ; 
शीतां, ( पु, ) चन्रमा । कपूर! | 


शीता 


चतुर्वेदी कोच । २५८ 


शुखि 





शीता्तै, (त्रि. ) शीतपीडित । 

शीताल्ु, (रि. ) शीतबाधायुङ्क । 

शीत्कार, (प. ) लियोकीरी सी भरावाज्ञ। 
सिस्री । 


शत्य, | (तरि, ) इल चलाया हृश्रा । 


शीधु, ( पु. न. ) मय विशेष । 

शीनं, (त्रि. ) गादा। धना । जमा हृभरा। 
मूषे । अजगर । 

शीय, (कि. ) शेवी मारना । कहना । 

शीभ्य, (पुं, ) सड । शिव 

शीर, ( प, ) भजगरं । 

शीशे, (त्रि, ) कृश । पतला । प्रुमौय) हृ्ा । 
सड हा । भूना हृशा । पूता । षट 
हृश्रा । छोटा । 

शीर्षि, (त्रि. ) हातरिकारी , 

शीषे, ( न. ) तिर । माथा, 

शीर्षक, ( न. ) शिरल्ञाण । टोपी । पग । 
सिर । तिर की इड । फैसला । (पुं.) राहु । 
किसी विषयया लेख का नाम, जितत 
उसका स्वरूप शत ह्‌ जाय । 

शीषैष्टेद्य, ( त्रि, ) मारने योग्य । 

शीषेरएय, ( १.) टोपी । पग! (त्रि, ) 
बालो से उत्पभ । 

शील, (करि, ) विचारना । सोचना । मनन 


करना । सेवा करना । पूजा करना । 
भ्म्याप्त करना । पनना । समाषि 
लगाना । 


शील, (न, ) स्वभाव । भग्ना भरण । 
( प, ) सोप । 

शीलन, ( न, ) भम्यास । मार बद्‌ करना। 

शीलित, (त्रि. ) भभ्यस्त्‌। 

शुक्‌, ( कि. ) जाना! 

ध्यक, ( न. ) एक पेड । कपहा। व्याप्ते पुत्र! 
तोता । { १.) शोनक वृश्च । 

शुकदेव, ( प. ) एक पहायोगी एमि, जिन्होने 
राजा परीते को श्रीमद्भागवत को स्ह 
मर नाया । प्याप्पुत्र । 


शुकनासः, ( प. ) स्योनाक वृश्च । कादम्बरी 
म तारापीडराजाका १ मेत्री। 

शुक्क, (न. ) मात + काञ्जी । पिधलां 
हृभ्रा। मीठा पदा्थजो समय पाकर 
छा हो गया हो । (तरि, ) निर्य । दुज्जन । 
खक । (ह्ली, ) सपी। 

शुक्किज्ञ, (न, ) मेत्ती । 

शङ्किमत्‌, ( प. ) पहाड़ । 

शक्तिमती, ( जी, ) एक नदी । 

शुक, ( न, ) वीय्यै । भिन्तु । नेत्र रोग विशेष । 
एक प्रह । दैरयगुर । ग्नि । चित्रक वृक्ष । 
जेठ क मास । चौमीसर्वौ योग । 

छक्रभुञ्‌, ( ज्ञी. ) मपूरनी । 

शुक्रला, (ल्ली, ) उश्वदा ब्रष्ठ। 

श्क्रशिष्य, ( ए. ) धर्ुर । दैत्य । 

क्रिय, (त्रि. ) येद का ३६बौं शान्ति 
भध्याय।(न,)। 

चङ्क, (न. ) चौदी । मक्छन । एक प्रकर ` 
काराय । (पुं, ) चिदा) ( तरि. ) 
चिह्र वाला । साफ़ । 

शक्गकमन्‌, ( त्रि, ) भ्छ। काम करने वाला। 
पवित्र । साफ़ । (त्रि, ) शुभचसखि्ि। 

शक्गपक्ष, ( पु. ) उभियला पाल । सकङेद्‌ 
पल । | 

शक्रवायस, ( प. ) बगला । शेत काक । 

ङ्गापाङ्ग, ( प. ) मयूर । 

शुक्गिमन्‌, ( पु, ) सफेद । , 

शङ्गोपला, ( शी, ) सफेद मसरी । सफेद 
पत्थर 1 

श्ज, ( $. ) वट शष । 

शष्‌, ( जी ) शोक । चिन्ता । 

शुष््‌, ( करि. ) धरफसोस करना । 

शुधि, (पुं. ) भाग । चित्रक वृश्च । नेठका 
पहना । नेक चाल । भीष्म श्रतु । भरश्ा 
सचिव । सेद र । . 

शचिदरुम, ( पं.) श्रशबर वृष । . . 


शर 


खतुर्देदीकोष । २५६ 


८६ 1 


~ 


शर, ( पु.) सड ( हाथी )। शराब 
जाना! (ज्ञी, ) वेश्या ! कटनी 
शुरडधार, ( ए. ) कलाल । हाथी । 
शख, ( न, ) सेन्धब लवण । 
शद वषल्ली, ( सी. ) गिलोय । 
शुद्धान्त, ( प. ) राजा का रब । 
धन्तःषूर । 
छख पूति, ( ली, ) भयेसम्बन्धी अलङ्कार 
विशेष । 
शचि, ‹ ली. ) सफारं । दुग । देवी । 
शुद्धौदनि, ( १.) बुद्ध क पिता। 
शुध्‌, ( कि. ) साफ़ होना । षटाना । 
श्युन्‌, ( कि. ) जाना 
शुन, ( पु ) कुत्ता । 
शनःशफः, ( पु. ) विश्वामित्र का धर्मपुत्र । 
धजीगते के धरोर से उत्प । 
शुनक, (ए. ) पनि विशेष । कुत्ता । 


[पल्ला । 
> ( १. ) ह्वर । उल्लू । 
शुनी, ( क्ली. ) कुतिया । 
शन्ध्‌, ( क्रि. ) साफ़ करना । 


शम्भू) ( कि. ) चमकना । चमकना । 

शभ, (न, ) मश्रल । मलार (त्रि. ) । मला! 
वाला । 

शभयु, (ति. ) मावत । भलाई बाला । 

मप्रह, ( १. ) साधुप्रह । भग्ना प्रहु । 

शुमङ्कर, (त्र. ) महंलकारक । 

छभव्‌, ( ४. ) पीपल शा पेक (तरि, ) 
भङ्गलकारी । 

शयश्च, (न. ) भवरक । रूपा । चन्दन । तषा 
ननि । 

श्श्रदम्ती, (:, जी. ) एष्पदन्त दिग्गज कौ 
इथिनी । 

श्यस्म, ( प. ) एकं दानव विशेष । ` 

शुम्मम्िनी, (की. ) म्भदेत्यडो मारे 

 ब्रल्ीदेवी।दुगी। 


~> 


शर्‌, ( करि. ) पार शसना । 

शर्क्‌, ( क्रि, ) कहना । देना । वह्‌ दम्य, 
भो इनाम ङे तीर पर चिद्या षशु भादि 
को फसाव से हने को दिया जाय । मेद) 
उपहर । 

छक, ( ५. न. ) मोल । प्स । कर (क्त )। 
षाटश्रादि की उतरहिमें दिया नाने वाला 
द्रष्य । भ्रनियमित दव्य । एक प्रकार क। 
सीपन । लक्कौ का पूल्य । दहेज । 
योतुक । देलो शुल्क किया । 

शरकस्थान, (न. ) षुङ्गी वसूलक्लेका 
स्थान । उपहार रटने की जगह । बह 
कचरी, भर्हो लगन या भीपि भ।दि 
दिया जय । 

श्ज्ष, ( न. ) तात्र । तावा । रस्सी । 

शरव, ( न, ) भाचार । यश का क्यै। रस्त । 
तमा । । 

शश्चरषण, ( न.) तेवा करना । सम्तोषभद्‌ 
चेष्टा करना । 

शश्रषा, ( शी, ) एुनने कौ चाह । उपासना 1 
तेवा । बरदाश । पतिविर्या । 

शष्‌, ( क्रि. ) सूना । 

शुष, ( प.) गते गदा । भिल्ल । 

शुषिर, ( न.) जिद्र। बंसी घ्रादि बामा। 
(त्रि. ) सच्छिद्र (पु. ) मृक्षा घाग। 

श्यष्क, (त्रि. ) पूपश्ादि ते पू गया! 
सूखा । 

शुष्कल, ( न. ) पूषा हा मां । 

शष्कवैर, ( न. ) उदेश्यशत्य कलह । म्ये 
की शत्रुता या वैमनस्य । 

अष्कव्ण, ( ए. ) सूखा धाव । 

शष्मन्‌, (>) तेज । शय्यं । ( प. ) भनि । 
चित्रक वृश्च । 

शक्र, ( प.न. ) थव : शिलठाः। नोर । कांटा! 
दया । ममता । एक प्रकार का विरला 
कङ्‌ | 


शरकरः, ( पु. ) एश्रर। 


पक 


खतुसैदीकोष । ३६० 


भ्यङ्धि 





शकरदष्ट, ( पु, ) एकं प्रकार कौ प्त, निते | शलंधार्िनि, ( पं: ) शिव । 


घूर चव से खतिदहै। एस्ता । मोथा, 
नागरमोथा इरा 

शकल, ( पुं, ) चश्चल । घोडा । ` 

शद, ( पु. ) चतुषं वणे । 

श्रदकम्मेन, (न. ) शद का काम श्र्ात्‌ 
द्विजातियां की सेवा । 

शदाधेदिन, (पु. ) शा के साथ विवाह 
करने वाला । 

शूना, ( ल्ली, ) करसाईंख्ञाना । 

्रल्य, (ति, ) श्रकश । साली । बिन्दु । 
शरभे । कम्‌ । तुच्छं । रहित । 


श्रल्यवादिन्‌, ( पुं. ) बद्ध विशेष । चनीश्वर- 


वादी । नास्तिक । 


शर्‌, (करि. ) रोकना । कध करना । वीर । 


बनना + बल दिघललाना । 


श्र, ( पु. ) वीर । वेखदेव नामी यादव । सूयं । 


रिंह । सूश्रर । एक म्ली । 

श्ररसेन, ( प.) एक देश । यदुवंशी एक 
राजा । | 

श्रपे, (क्रि. ) मापना । 

श्रये, ( पुं. ) सुप्र । श्रनाज फटकने का बँ 
काबना श्रा पूप) 

शषैकणै, ( प, ) सूप जेते कान वाज्ञा। गन । 
हाथी । | 

श्रपणसा, (स्री, ) रवण की बहिन । 
राश्वषी। 

श्ञ्मे, ($. ) लोर की मूर्तिं । 

श्लु, ( कर. ) रोगी होना ' चिल्लाना । पीडित 
होना । 

श्ल, ( ¶. न, ) रोग विरेष । लोहैः का . तैजञ 
फाला । तरिगूल । चिह-। एक नि 1 
नवँ योग । 

शलधासभ, { व. ) मण्र । 

श्लिष्‌, ( पु, ) दग । 

रल धन्वन्‌, ( पु. ) शिव 1 

्रह्लधर, ( पु, ) शिब ` 
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शूलपाणि, ( १. ) शिव । 

शूलारृत, ( तरि. ) कनाम । 

शूलिक, (त्रि, ) लेहे की सींक पर चदु कर 
पकाया धा मि) 

श्रज्िन्‌, ( ए. ) शल रोग वाला । शिव । 

श्रय, (त्रि. ) कनाब। 


भ्धगाल, ॥ (पुं. ) ्षियार । गीदड़ । एक 
खृगल्ि, ) देव्य । वषुेव । (त्रि. ) 
निदय । नचि । 


ग्यगालिक्रा, ( ज्ञी, ) गीदड़ी । 

श्ङ्कलल, ( ए. ) लोहे की जज्ञीर । बेदी । 

ङ्क, ( न, ) चोटी । प्राधन्य । बडाई । 
कामका उद्रेक । पशु श्रादि का सग । 
बाजा विशेष । 

श्टङ्गमुलः, ( प. ) सिषाङ़ । 

श्छङ्कवत्‌, ( पु. ) भारतवषे के १ सीमा के 
एक पवेत का नाम । सींगके पमान ।. 
साग वाला । 

श्णङ्गवेर, ( न, ) ररक । संठ । रामचन््र 

मित्र गुह्‌ का नगर । 

शङ्कार, ( प. ) चतुष्पथ । चोराहा , 

शाष्दालङ्गुदि । 


। अङ्खलारः; ( पुं.) रस विशेष! प्फर । सजा- 


वट । विह । लोग । श्रद्रक । सिन्दूर । 
गहना 1 

श्यङ्कारिन्‌, ( पुं.) एषारी । हाथी । प्रेमी । 
ताम्बूल । श्रगार करने वाला 1 `. 

ग्डङ्किक, (न, ) एकं प्रकार का विष + 
सभिया | 

ग्ङ्किका, ( ल्ली, ) भोजपत्र क वष 

श्यङ्गिण, ( प.) मेढा । 

श्टङ्धिखी, ( सी. ) गो.। अरणी चमेकी । 

श्टङ्किन्‌, (9. ) सींग बाला । चोटी वाला । 
( पुं, ) पहाड़ । शथी । मेदा । बृथ:) 
शिब । शि्व॑ङेर्मणकानम। 

¢ शरी पृ्रिरिस्तुर्डी । ^ 


अङ्गी 


ञ्ङ्खी, (न, ) धामूषण का सोना भ्रोषपि 
की जङ्धी। विष विशेष । 

श्छङ्खीकनक, (न, ) श्रामूषण मे लगने 
पोग्यं सोना । 

शशि, ( स्री. ) शङ्कर । 

श्त, (त्रि, ) पका हृश्रा । 

ञधू, (क्रि, ) श्रपान वायु श्रोडना। गीला 
करना । श्राद्रं करना । पकड़ना । काटना : 

छु, ( पु, ) बुद्धि। भग। यद्‌ । 

म, (~, ) टकंडे टरकेडे कर डालना । वीर 
फाड़ डालना ! नष्ट करना 

शेखर, ( प. ) शिखा । चटी । पुकुट । 

शेफः, ( पु, न, ) लिङ्ग । 

शफाल्िका, ( जली, ) पूलदार वृक्ष । 
सहाजना । 

शेमुषी, ( ली. ) बुद्धि । 

शष, ( पु, ) लिङ्ग । 

शवधि, (पुं. ) किवी मोह की चरम सीमा, 
पद्मश्रादि नौ प्रकार की निपि। खज्ञाना। 
बेहद । 

शोवाक्ष, ( न. ) सिवार । एक प्रकार की 
धस जो मन्द्‌ प्रवाह वाक्ली नदियों मं 
उगती श्रोर चीनी साफ़ करने के काम 
श्राती है । 

शेष, (पु. ) सलामी । नारायण । प्रलय हो 
लने पर भी बच रहने गला । श्रनन्त्‌ । 
तप॑राज । बाक्री । 

शषा, (ज्ञी. ) देवता पर चदी मला च्रादि 
निमील्य वस्तु । बकरी बची हूर । 

शेक्च, ( पु. ) शिक्षा नामक व्याकरण मन्ध 
को पटने या जानने वाला! 

शे खरिक, ( पुं. ) चरपामागे । 

शेत्य, ( न, ) शीतलता । सदी । उरडक । 

शेथिद्य, ( न. ) दीललापन । 

शेनेय, ( प. ) सात्यकि नम यादव । 

शल, ( पु. ) प्राड। ( न, ) पशे मे 
उरपन्न गन्ध द्रभ्य । 


चतुषंदीकोष । २६१ 





| 
| 
| 


। 
। 
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शोथ 





शैलज, (न. ) एकं प्रकारका गन्ध द्रव्य । 
शिलाजित्‌ । 

शेलजा, ( ज्ञी. ) गज पिप्पली । दुगा । 

शेल्लधर, ( प. ) श्रीकृष्य । 

शेलभित्ति, ( पुं. ) पत्थर तोडने का श्रौज्ञार 
ञेनी! 

शैलराज, ( पं, ) रिमालय 

रोलशिविर, (न. ) सपद । 

शैलसुता, ८ ली. ) पती । 

शेलाग्र, ( न. ) पहाड़ की चोटी! 

शेलार, ( प. ) शेर भाल । फिर । 

शेलालिन, ( १. ) शेलु । नट । 

शेली, ( खी. } नियम ; रीति । 

शैलूष, ( पु.) नट । मित्वं वृक्ष । धूते । 
ताल देने वाला ¦ 

शेव, ( त्रि. ) शिवभक्त । (न. ) पुराण विशेष। 
मङ्गल कायै । | 

शेचलिनी, ( ल्ली. ) नदी । 

शेषाल्ल, ( न. ) पाना में उपजने वाक्ती घास । 
सिव।र । धडा । 

शेव्य, ( पु. ) शिवगत्रोद्धव राजा विशेष । 

शैशव, ( न, ) बचपन । शिशुपाल । 
बलपन 

शैशिर, ( पु. ) ३५ चिडियः, 

शो, (क्रि. ) तेज करना । 

शोक, ( पुं, ) वियोग जनित क्ट । दुःखी । 

शे, ( पु. ) कदम्ब का पेड । 

शोचिष्केश, ( पं. ) श्राग । चित्रक पेदु । 

शोचिस्‌, (न. ) प्रभा । चमक। 

शोच्य, (त्रि, ) श्रद्र । दया योग्य । 

शोर, ( क्रि, ) जाना। 

शाण, ( न. ) सिन्दूर । रुधिर । लाल गन्ना । 
मङ्गल मरह । ( पुं. ) श्राग। 

शोशित, (न, ) लोह । ` 

शोणितपुर, ( न. ) बाणाद्ठर की राजधानी, 

शाशेपल, ( पुं, ) माणिक्य । लाल । 

शोथ, ( प. ) पूजन । 


शाय 


शोथघ्नी, ( क्षी. ) शालपर्णी । पुननवा । 

शोधन, (न, ) शोच । सक्राईं । विष्ठा । 
ऋण बुकाना । धोना + सैवारना । 

शोधित, (तरि, ) माजित । दढा । पोया। 
संवारा । 

शोफः, ( प. ) पुनन । 


शोभन, (न. ) कमल का प्ूल । (पु.) | 


पांचवां योग । (त्रि, ) शोभावाला। 

शोभाञ्जन, ( प. ) एहांजने का पेड । 

शोष, (-पं. ) एवाना । पिगीं का रोग । 

शोषण, (न, ) नूसःकर रत पीना । षुखाना। 
कामदेव । एक तीर्‌ । 

शौक, (न, ) तोतो का गिरोह ¦ 

शकर, (न. ) एक तीर्थ । 

शोक्छिकेय, (न. ) मोती । 

शोकर्य, ( १. ) शवेतता । सफेदी । 

शोच, ( +, ) सफाई । पवित्रता 

शौरीर, (तरि. ) स्यागी । दानी । वर । 
श्रहृङ्करी। 

शो, ( कि. ) श्रभिमान करना । 


शोरड, ( त्रि. ) मत्त । दक्ष | 

शौोरिडकः, ( ए. ) कलार । 

शौरडीर, ( पुं. ) कलार । (तरि,) श्रहङ्कारी | 

शोद्ध, ( पुं. ) शद्रा से उत्प बेटा, 

शोद्धदनि, (पुं. ) बौद्ध पुनि विशेष, 

शोनक, ( पु, ) एक एति । 

शोनिक, ( पुं. ) क्ताः । वेलिया । 
शिकारी । 

शीभिक, (त्रि, ) मदारी । चेध्की। 

शौरि, (पुं. ) वखदेव या सूय का पुत्र, 
विष्णु । शनैश्चर । 

शौय्यै, ( न, ) वीय्यं । शक्ति । 

शोलिकिक, ( पुं. ) तहसीलदार । शुल्क 
उगाहने वाला । ठेकेदुर । 

शौीषस्तिक, (त्रि. ) क्लके दिन का 

शोष्कल, (पु. ) धूते मांस को बेचने वाला 


भत्‌ › (करि. ) बहुना । ४ 


चतुर्वेदाीकोष । ३६२ 
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चरस 





श्च्योत्‌ , ( क्रि, ) बहना । 

श्च्योत, ( पुं. ) चारो श्रोर सचना । 

श्मशान, ( न, ) मरघट । 

्मशानवासिन्‌ , ( प.) महदिव । वटक 
भैरव ) चाण्डाल श्रादि । भूत, प्रत श्रादि 

श्मभ, (न. ) मल । दादी । 

पमश्रमुखी, ( ल्ली.) पुरषके लक्षण वाली ` 
युवती । 

इ्मश्चल, ( पु. ) दादी वाला) 

ष्मश्रवद्धंक, ( प. ) नाई । 

श्यान , (त्रि. ) गादा । सखा! 

श्याम, ( पु, ) वृद्ध दारक वृक्ष । श्रक्षयवट । 
नीला । फला । 


 श्यामकरट, ( पं, ) मोर । शिव । नीलकर्ठ। 
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पक्षी विशेष । 

इ्यामल, ( पं. ) कलि रङ्ग वाला । 

इयामलता, ( क्ली. ) कलापन । हरा रकग । 

श्यामसुन्दर, ( पु. ) श्रीङन्ण । 

श्यामा, ( ली.) एक त्रोषरधि । वह स्री 
निसके बाल बा श्रभी उसन्ननदहृश्रादा 
श्रौर उमर सोलह वषेकीहो। यपुना। 
रात्रि । गिलोय । गुग्गुलं । नील । हल्दी । 
पीपल । तुलसी । लाया शिशपा इश्च । 
गौ । एक पक्षी । स्री विशेष । 

स्यामाक, ( पु. ) धान भेद । 

श्यामाङ्क, ( पं.) वृध म्रह। (रि, ) काके 
शरीर वाला । 

श्याल, ( ए. ; साला। 

श्याव, ( पं. ) काला पीला रङग । 

श्यावदत्‌ , (ति. ) कले दातो वाला । 

श्यावदन्त, (प. ) स्वभाव ही से जिसके 
दातोंकारङ्गकालाहे। 

श्यत, ( पु. ) सफ़ेद । 

श्यन, ( प. ) बाज पधी । उल्लू 

श्यै, ( रि, ) जाना | | 

श्यैनम्पात, ( ल्ली. ) शिकार । शहैर । 

शरण, (क्रे. ) देना: | 


श्रत्‌ 


वतुर्वैकीकोष । ३६३ 


ध्रीदं 





श्तु, ( श्रव्य. ) दर श्रौर वेदान्त पर विश्वास । 

थ्‌, (क्रि. ) चोटिल करना । वध करना । 
नांधना । - कुड़ना । प्रसन्न होना । 
निबैल होना । 

श्रथन, (न. ) यल करना । प्रसन्न होना। 

श्रद्धा, (सी. ) ध्रादर । यरु बरौर वेदान्त फै 
वचनां पर षिश्वासर। स्पृहा । शुदि । 
विश्वाप्त । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ 


भरदधान्तु, ( ज्ञी. ) गभेवती सी नित्तको किसी 


वरिर्वासती । 


श्रपित, (त्रि. ) पका हृश्रा। 
श्रम, (क्रि. ) तपस्या करना । 


भाद्धदेष, ( पृ. ) भत नामका एक मठ! 
यमराज । श्राद्ध के प्रधान देवता धूरलँचतः 
विश्त्रेदेवा श्रादि । एक पुनि। 

भ्रद्धदेवता, ( स्री, ) श्राद्ध क्म मं निमन्त्रण 

` देकर पितर बनये हए ब्राह्मण । विश्वेदेवा 
रोर धूर्लोचन रादि । श्रीविष्णु । 
पिनर्‌ । 

श्राद्धिक, (त्रि. ) श्राद्धमे देने योग्य पदार्थं 
का खनि बाला । श्राद्धभोजी बाह्मण । 


वस्तु की ऽच्छाहो। (चरि, ) श्रद्धा वाल्ला) : भान्त, (त्रि. ) धरम वालः । शान्त । जितैन्धिथ। 


थका हुश्रा। 


2 | भ्रव. (षप. ) सावन मास । कान नं 
श्रन्थ्‌, ( फ.) गृथना । इुडना । वध करना । , श, ( प.) सावन म से खनी 


निर्पित बात । 


| श्राषन्ती, (रख. ) धपेपपतन नाम कौ 


क्रम, ( ए. ) शालाम्याप्त। श्रायास । तपस्या । . 


तेद्‌ ¦ परिश्रम । 

श्रमण, ( प. ) भिश्चुक विशेष । 

श्रमिन्‌; ( त्रि, ) मेहनती । 

श्रम्भ्‌, ( क्रि. ) भूलना । 

श्रय, ( पुं, ) श्राश्रय । सहारा । 

भव, (३. ) कान । स्याति । 

श्रवण, (न. ) कान । षुनना । नावां 
गक्षित्र । 

श्रवणद्वादशी, (न्नी, ) भद शक्ता एका- 
दशी । वह द्वादशी जिक्तके साथ श्रवण 
नक्षत्र हो, प्रायः भाद्रपद म श्रवश्थ होती 
है । इसका नाम हरिवासर है। इसमे 
भोजन करने से बार महीनों की एका 
दशी के ब्रत का फल्ल नष्ट जाताहै। 

` अविष्ठ, (ज्ञी, ) श्रति प्रसिद्ध । धनिष्ठा 
तारा। 

अषद्‌, (न, ) कान । कीतिं! यश । 

श्रा, ( क्रि, ) पकाना) 

भाण, (तरि. ) पका हृश्रा! 

भद, (न. ) पियो की वृति केलिये किथा 
जाने वाली पिण्डदान श्रादि कम । 


~ ~ ~ ------~ 
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न 2 


नगरी । 

धरि, (क्रि, ) सेवा करना। 

भित्‌, (तरि. ) सेवित । श्राश्रित । 

श्री, (कि. ) पकाना । 

भ्री, (खी, ) शोभा । लक्ष्मी । ज्ञौग | वायौ । 
सम्पत्ति । बुद्धि । सिद्धि । 

श्रीकरर, (पुं. ) शिवि। मौर । कुरजाङ्ल 


# 
दश । 


` श्रीकर, (न. ) ्ञालकमल द एूल । विष्णु । 


दाय बिभाग सम्बन्धी भनयका एक रच- 
यिता परिडत । ( त्रि, ) सजने 
वाल। । 

श्रीकान्त; ( पु* ) विष्णु! 

श्रीरखरड, ( न, ) चन्दन । 

श्रीगभे, ( पु. ) विष्णु । लङ्ग । तिजोरी । 

श्रीघनः, ( पं" ) बहुत वुद्धि वाला । ( न. ) 
ददी । 

श्रीचक्र, (न, ) तरिपुर-एन्दरी की पञ्ज का 
अङ्ग विरोप । 

भ्रीज, (पुं. ) कामदेव । सारा संसार, क्यों 
कि वह जगत्‌ की मता ह । 

श्रीद, (पु.) कुवेर । (त्रि, ) धन देने. 
वाला । , 


भ्ीध वतुचेदीकोच । २६४ अष 








श्रीधर, ( पं. ) विष्णु । अरमिद्रागवतके बावन | श्र, (करि, ) एुनना 
दीकाकारी मेँ ते भर्िद्ध एकं टकिकार | श्त, (न, ) पुना जाता टै । शाक्ञ। (तरि, ) 
समम हृश्रा। 


° शरधिर स्वामी । 
भीनिकेतन, (प. ) विष्ण । विवाह मण्डप । | धरतकीतिं, ( णी. ) शतत कील्ञी। (पु. ) 
जिसका विस्यातं यश दौ! यशसी । 


शोभा भवम । परिफिल । सभा १ 
पथ, ( पुं. ) राजपथ । कल्यायप्रद रास्ता । | तदेवी, ( ज्ञी. ) सरस्वती । 
श्रीपणै, (न. ) कमल का पल्ल) ्रतबोध, ( पुं. ) छन्द शाल्ल का ग्रन्थ विरोष। 
भ्रीपुश्र, ( ९. ) कामदेव । उतचैःश्रवा | भ्रतश्चवसू, (पुं. ) शिशुपाल का पिता। 
घोड़ा । भ्रति (ल्ली ) कन । वेद । हनी बात । 
श्रीपुष्प, ( न, ) तवङक । कहानी । 
श्रीफल्ल, ( १.) निल्व का वृक्ष । नास्य । | श्रतिकटु, ( प.) कानों म कड्श्रा लगने 
्रीमागवत, ( न. }) चष्टाद्श पुराणों क वाला वचन । श्रोरहना । गाली ग्लौज । 
च्रन्तगत, एक प्रसिद्ध महापुराण । काव्य काएकदोषृ। 
श्रीमत्‌, (पु. ) शोभा वाला । तिलक वृश्च । | श्रतिज्ीविका, ( ली. ) स्पृति । परम्म 
पीपल का पेड़ । विष्णु । शिव । प्रतिष्ठित । शाक । 
एेश्वयेवान्‌ । श्रतिधर, (त्रि. ) जो पुने हीते सब समभ 
धीमती, ( खी. ) पुशोभिता । द्रव्यवती । ` लेता हे। जो वेद को मानता रै । निस 
राधिका । प्रतिष्ठिता । वेद कण्ठस्थ ह ! वेदज्ञ । वेदधारी । 
भीमूति, (खी. ) देवप्रतिमा । अरति । श्रतिभूल, ( न, ) वेद । पेदविहित धमै । 
करने क योग्य मूति या व्यक्ति विशेष, कणमूल रोग । 
श्रीरङ्गपत्तन, (न. ) दक्षिण का एक तां | श्रतिवकजित, (तरि, ) बहरा । डेरा । वेद 
विशष, प्रसिद्ध ' शीरङ्गपन ' ` कापाठ न करने वाल्ला । वेद्‌ का श्रनपि- 
श्रीराम, ( पु. ) मयादा पुरषोत्तम रामचन्द्र । कारी । 
दशरथनन्दन । सतार । श्रतिवेध, ( प. ) कनछेदन संस्कार । 
भील, ( त्रि.) शोभा वाला । नवान्‌ । | श्त्युभ्रास्, ( पु, ) शब्दालङ्कार । 
्रीविम्णु । __ ्रर्युकत, (तरि, ) बेदषिहित धमं । 
ध्ीलता, ( खी. ) महाज्योतिष्मती लता । भवा, 1 ( ली.) यज्ञाय पात विरोष । नह्ा 
श्रीवत्स, ( पु. )} श्रीविष्ु का एक प्रधान खवा, | का हाथ । 
चिह जो सदा वक्ःस्थल मे लक्ष्मी निब, | = 
। 


| धरी, ( ली.) गणित शक्न का प्रकार 
कासुचक है जेनियों का भर्डा । राजा दः 


1 विशेष । 
का निन गृह ।  श्रशि, | 
भीषराष्, । ( पु" ) विभ्णु के दशावतारो, मं से : शरणी, ८ ( ली. ) शिद्ररहित पक्ति । 





एक । ध्रयस्‌, ( न. ) बहुत सहने योग्य । धरम । 
भीषास, (पुं. ) हरल इका रस्त । रलत। मोक्ष । शुम । (त्रि. ) बहुत च्छा । 

विष्णु । घरेठ, ( प, ) नहतं श्रष्डा । कुमेर । रजा 
भीविद्या, ( सी. ) त्रिप्रषुन्दरी । ` ्रह्मण। बिष्णु । (न.)गौकद्ष। 


| 
भीशः ( प.) विपण । लक्ष्मीनाथ + ~ | (तरि, ) स्तत । 


श्रष्ठि 


भशिन्‌, ( पुं, ) सेठ । साहृकार । 

भरे, ( किं. ) पकीजना । 

भेषठश्चम्‌, ( न. ) उत्तमता । भलाई । 

भ्रण, (करि, ) एकत्र करना । 

भण, (त्रि. ) लङ्गा (पु. ) रोग विरेष। 
श्राणा, ( डी. ) श्रवण नक्षत्र । 


शा | ( स्री, ) कटि । पथ । मागं । 


श्रोशिफलक, ( न. ) श्रच्छी कमर । 

श्रोतध्य, ( त्रि, ) पुनने योग्य । 

श्रोतस्‌, (न. ) कान + नदी का वेगः 
इन्द्रियां । 

श्रोश्र, (न, ) कान । 

भ्राश्रिय, ( पुं. ) वेद पढने बाला ब्राह्मण । 

श्रौत, (तरि, ) वेदविहित । ( पुं. ) गाहैपः्य, 
श्राहवनीय तथा दक्षिण श्रनि । 

अत्र, (न, ) श्रोत्रिय काकाम। 

श्रौषट्‌, ( श्रव्य. ) देवताको इवि देने का 
मन्त्र । 

श्लक्ष्ण, ( त्रि. ) त्रल्प । थोड़ा । मनोहर । 
टीला । चिकना । लोहा । 

श्लथ, (क्रि, ) कमजोर हना । 

श्लथ, (त्रि. ) शिथिल । दीला। 

श्लाधू, ( क्रि. ) श्रपने रुणो को प्रकट 
करना ¦ 

श्लाघा, ( ज्ञी. ) प्रशंसा । बड़ा, 

श्लाच्य, (त्रि. ) प्रशस्य । बड़ाई के योग्य । 

श्लिष्‌, ( करि. ) मिलना । 

रिजल्ट, ( त्रि. ) श्रालिङ्गित । रलेषरूप शब्दा- 
लङ्कार युक्त शब्द । 

इल्ील, ( ति. ) शोभा वाला । श्रच्ला । 
प्रशंसनीय । 

तेष, ( ए. ) श्रालिङ्गन । शंन्दालङ्कर । 

श्लेष्मण, ( पुं.) कफ वाल्ला । 

श्लेष्मन्‌, ( पुं. ) बज्ञगम । कफ। 

इलेष्मल, ( त्रि, ) क्फ वाल्ला । 


बलेष्मान्तक+ ( पुं ) लसोढ़े का पेड । बहेरा 
फल । 


खतुर्वद्मीकोष । २६५ 


भभ ककर 
----~-- -- ------- ~~~ ----~---~----- - 1 ~ | 
-~------~---~--~--~---~ ---~----~--~-~ ० ~ ६ 
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रिषि 





श्लोक्‌, ( कि. ) प्रशंसा करना । बनाना । 
बढाना । एकत्र होन! । 

श्लोक, ( पुं.) क्वि की रची चार पादीं 
वाली पद्यमयी चना । यश । कीतिं ; 
बड़ाई । 

्वःधयस, ( न. ) मलाई । पुल । परमासा । 
शित । शुभम । भद्र। 

श्वद्‌ क, ( पु. ) गोषरू । गोक्षुर । 

श्वधुतै, ( पु. ) श्रगाल । गदड । 

श्वन्‌, (१. ) कुत्ता । 

श्वपख;, ( पृ. ) चारडाल । 

श्वपाक, ( प्र. ) च,रुडाल् । 

ए्वफल,) ( पु. ) चनार्‌ । नारङ्ग । बीजपुर । 

श्वफल्कः, ( पु. ) श्रकूरकेपिताकानाप। 

श्वभी ख, ( पुं. ) शृगाल : 

वर्श, ( के. ) जाना । 

श्वश्च, (न. ) विद्र । कैद । टोपी । 

श्वयथु, ( पु. ) सःन । सोजश । 

श्ववृत्ति, ( ए. ) नोकयं । दासख वृत्ति । 
श्वानवृत्ति । 

श्वशुर, ( पु. ) सुर । 

श्वश्रुये, ( प ) सुर का सन्तान । देवर । 

श्वभ्र, ( खी.) साप्त। 

श्वस, ( शर्य, ) ्राने वाला हिन । कल्ल । 

श्वस्‌, ( क्रे. ) जीना । सोना । 

श्वसन, ( प. ) दवा । 

श्वसित, ( न. ) सांस । 

श्वस्तन, (तरि. ) श्रानेवाले ( कक्ष ) तके 
रहने वाला पदाथं । 

श्वस्त्य, (ति. ) देखो शषस्तन । 

श्वागणिकः, ( प, ) कुत्ता द्वारा श्रठेट करने 
ताला । 

श्वादन्त, (ति. ) कृत्ते के दति वाला । 

श्वान, ( १.) कुकर । कुत्ता । 

श्वापद, (१. ) व्यार । मेया । 

श्वास, (पं. ) इवा ! दमाकारोग। 

रिव, ( करै. ) जाना । बना । 


रित्‌ 





श्वित्‌, (करि, ) सफेद करना । 

रिविन्न, ( न, ) सफेद । श्वेत । 

शिवित्रिन्‌ , (ति, ) सकेद्‌ कोद कारोगी। 

श्वित, ( पुं) एक द्वीप । एकं पाङ । शुक 
ग्रह । शख । सफ़ेद बादल । नीरा । 
(न. >) रोप्य 1 

श्वेतद्धीष, ( प. ) विष्ण के रहने का द्वीप । 

श्वेतधामन्‌, ( पुं. ) चन्द्र । कपूर । सदर 
की ्राग। 

श्वेतपत्र, ( $. ) हंस । 

्वेतपश्य, ( नः ) सकरेद कमल का एूल । 

श्वेतपिङ्कल्, ( ए. ) सिह । शेर । 

श्वेतरक्तं, ( पुं. ) गलानी 

श्वेतवाजिन्‌, ( पं. ) चन्द्र । श्रकेन । 

श्वेतवाससर, ( पु. ) शवेतवक्लधारी विरक्त 
वैष्णव । शुक्ताम्बर शिष्णु। एक प्रकार 
का सन्यासी । 

श्वे तवाद, ( पु. ) इन्द्र । श्रदठेन । चन्द्र । 

श्वेतवाहन, ( पु.) चन्द्र । इन्द । श्रञैन । 

श्वेतस्षप, ( पुं. ) सफेद सरसों । 

ध्वेतदय, ( पु. ) उचेःश्रवा धोका । 

श्वेता, ( सी. ) कौड़ी । वंशरोचना । शकरा । 

श्वेतोदही, ( क्ली. ) शची । 

शवैत्य, ( न. ) शुङ्गवणं । सफेद ख़ । 


व | (न, ) सफेद कोद्‌ । 
व 


ष, (त्रि, ) सर्वोत्तम । बुद्धिमान्‌ । (ष. ) 
हनि नाश । श्रन्त । शेष । मोक्षि । 
श्रज्ञान । स्वभै। निद्रा । विद्वान्‌ जन । 
चूची की नोंड़ी । केश । गभेरिमोचन । 

धग्‌, ( क्रि. ) छिपाना। 

वच्‌) ( क्रि, ) सीचना । मिलना । 

षट्कर्मन्‌, (न.) छः प्रकार के तन्त्रोक्ठ काम। 
यथा-स्तम्भन, मोहन , वशी करण,उच्चाटन, 
विद्वेषण श्चौर मारण । श्रथवा-पनाश्रोर 
पदाना, यज्ञ॒ करना श्वोर कराना, दान 
लना रर देना, ये छः कमे ब्रह्मणो 
केह! (पु, ) ब्रह्मण । `` ` ` 


खतुवेदीकोष । ३६६ 


| 


षड्क्‌ 


षटूकोर, (न, ) घः कोन वाला । लग्ने 
छटवां स्थान । एदशंन चक्र। 

षट्‌चक्र, (न. ) छः चक्र ।. योगाम्याप्में 
प्रणायाम के वायु को रोकेन केः स्थान। 
उनका प्रधान स्थान । उन चक्तोंको बताने 
वाज्ञा न्थ । | 

षट्‌ चत्वारिशत्‌ ,( ली. ) वियलीस । ४६। 

षटरूचरण, (पुं, ) मोरा। छः पोँव बाला । 
षट्पदी स्तोत्र । 

षट, (करि, ) रहना 1 बल करना । 

षटर्‌तिलिन्‌, (पु. ) तिलका मदेन श्रादि 
छः कमे । 

षटरतचिशत्‌, ( ली. ) छरत्तीसि । ३६ । 

षट्‌ पञ्चाशत्‌ , ( न्नी, ) छप्पन । ५६। 

षटूपदी, (सी. ) भमौरी । बः चरण काएक 
घन्द।ज्‌। 

षटूभरज्ञ, (पु. ) धमोदि को भली भांति 
सममने वाला । छः शाल जानने वाला । ` 

षडङ्ग, ( न.) वेदकेलः श्रङ्ग । यथा रिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द श्रौर 
ञय।तिष्र । पद, धन, जटा, क्रप्‌, निरुक्त 
शरोर निषणट बः श्रग वाला वेद्‌ । 

षडभिज्ञः ( पु. ) बौद्ध विशेष । 

षडशीति, ( शली. ) बियसी। ८६ । सूथैका 
संक्रमणं विशेष । 

षडशएतिमुख, ( न. ) षडशीति नाम स 
क्रान्ति का परु । 

षडाननः ( पुं. ) कार्तिकेय । स्वामिकार्षिक । 

षटर्मिमि, ( प. ) परमेश्वर । 

षड्गव, (त्रि, ) बः बलों वाला छकड़ा 
या हृल । 

षटगुश, ( ए. ) राजाश्रों केः सन्धि श्रादि 
यण । | 

षड्ग्रन्थि, (न, ) पापलामूल । 

षड्ज, (पुं. ) सात मंसे एक स्वर | 

षड्दीधे, ( प.) बः दीपं नेसे-धा, ई, 

ऊ ए, । श्रो, श्रः । | | 


षड्‌ 


चतुव॑दीक्ोष । २६७ 


षाटां 





षट्रूधा, ( त्रव्य.) बः प्रकार) 

षड्रस, (पं. ) बः रसत । ( पपुर्‌, श्रम्ल; 
लवण, कट, तिक्त शरोर कषाय ) । ` 

षटषगे, (पुं. ) पट्रिषु । काम, केक लोभ, 
मोह, मद, मार्यं । 

षर्‌, (क्रि, ) देना 

श | ( पं. ) बेल । हिजङा । देर । 

षरामुख, ( ए. ) सखामिकात्तिक । षडानन । 

चतु, ( क्रि. ) विषाद्‌ करना । वध कंरना। 
जाना । 

षञ्ज, ( क्रि. ) मिलना) 

षष्‌, (त्रि. ) चः! ६। 

षि, ( ख्ली, ) साठ। 

घषटितम, ( तरि. ) साठवीं। 

षषठिसंवत्छर, (पु. ) प्रमा श्रादि योतिष 
के प्रसिद्ध स्ाठवषं । 

चष, (त्रि. ) छठा । 

चष्रक, (त्रि, ) दर्टर्वा हिस्सा 


---~--~_--------~_~ ---~-~-_~~---~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~--~-~~-~---~-~-~--~---~-~---~---- ~~~ ----~--~ 


षष्ठांश, ( पु. ) चटनां रिस्ा जो कररूपमें ॑ 


किसान रजा कोदेतेह। 

खष्ठुाश्न, (त्रि, ) दिन के छठवें भाग मं भोजन 
करने वाला । 

षष्ठी, (खी, ) मातृका । चरी देष 

घस्‌, (क्रे. ) सोना 

षस्ञ्‌, ( क्रि. ) फैलना । सरकनां । 

घट्‌, (क्रि, ) सहारना । क्षपा करना । 

घाङ्ूगुर्य, ( न, ) राजनीति के सनि 
च्रादि छः शरङ्ग। 

षारामातुर, (पु. ) कार्तिकेय । जिनकी घः 
माता दहै, 

षारामासिक, (न. ) धमारी धराद । छः 
महीने मे पात्वतैन हैन वासा श्रयन । 

षाधू, (क्रि. ) पाना) 

वास्त्व, (करि. ) च्राश्वाप्तन देना । 

षि, (क्रि, ) बधना | 

षिद्‌, (कि, ) अ्रनाद्र करना ॥ 


~ ~= 


--~-~ ~~~ ~~ जनमन ~ ~ 


~ 


षिद्भगः ( पृ. ) पूर । लम्पट । 

षिध, (क्रि, ) जाना । 

षित्‌, (क्रि, ) सीना । 

चु, (क्रि. ) सोमरस का निकालना श्रौर 
मथना । नहाना । 

धू, (करि. ) उत्पन्न होना । पैदा होना । 
फकना | 

षूद, ( करि. ) हटाना । 

षेव, ( क्रि ) सेवा करना । 

घो, (क्रि. ) नाश हीना । 

षोडत, (पु. ) चः दोतिकरी उम्र का बैल), 

षोडशन्‌, (ति. ) रोरह्‌ की सस्या । 

षोडश, ( पु. ) सोलटू्वां ' चन्द्रश ला । 

षोडशक, ( न. ) प्रेत के उद्धाराभै या 
निमित्त दरौ गीं सोलह व॑सुर्प-पृथिवी, 
त्रासन) जले, वकल, दीपक, श्रनन 
पान, घता, गन्धः, माला, एल, शय्या, 
पादुका, गो, सोना, चदरी, 

पाडशमालूका, ८ सी. ) सोलह मातां 
यथ।:--गौरी, पद्या, शची, मेधा, सावि, 
विनया, जया, देवपेना, सधा, स्वाहा. 
मता. लीक्रमाता, शानि, पुष्टि, धृति, तुरि। 

पोडशाङ्क, । पुं.) यग्गुल श्रादि सोलह 
वस्त्रा की बनाई हरै धूप । व्ह पूना 
जितम सोलह उपचार ए. , 

घोडशाधि, (पुं, ) केकडा | 

पोडशार, (न, ) सोलष्टं पत्रं का कमल) 
एक यन्न । 

षोडशिन्‌, ( प. ) चन्द्रमा । सोमरस डालने 
का पत्र । 

षोडशोपचार, (न. ) पूजन की सोलह 
वस्तु । यथा--श्रासन, स्वागत, पाय, 
चर्यं, श्राचमनीयक, मधुपकं, श्रचमन, 
स्नान, वल्ल, भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप, नैवे, बन्दन । 

षोढा, ( रव्य, ) कः प्रकार । 

षोढान्यास, ( पु. ) लःप्रकार के न्याप 
विशेष ( तत्रोक्त श्र्गन्याप श्रोर करन्यास ) । , 


ष्म 
५ॐ 


ट, ( करि. ) बड श्रथवा प्रशंसा करना । 

धै, ( क्रे. ) पेरा देलेना। 

घ्रम्‌, (करि. ) लिपाना) 

च्चा, (क्रि, ) ठह्रन।। 

षिव, (करि, ) धूकना । 

च्यथत, (त्रि. ) भूका गया । वमन किया 

` गया । 

श्णा, ( क्रि, ) स्नान करना । तापर करना । 

णिह, (क्रि, ) प्यार करना। 

ष्मि, (लि. ) पसकुराना । 

ष्वद, ( क्रे. ) प्यार करना । चाटना । 

ष्व, ( क्रि. ) गले लगाना ) 

ष्वप्‌, (क्रि, ) सोना । 

ष्विदु, ( करि. ) स्नान करना । 

स 

स, ( पं.) सपै । पवन । पक्षी । षडज। 
शिव । विष्णा । जब यह किसी शब्दके 
पहले लगाया जाता हे, तब उस शब्द्‌ का 
र्थं सम, तुल्य, सह, सदश का श्रथ 
बतलाता ट । यथा~सपुत्र, सभाये, सतृष्ण, 
सधन, सरोष, सकोप श्रादि। 

सक्षिप, ( पुं. ) थोडमं। 

संक्चोभ, ( प.) क्षोभ । घनराहट। 

संग्रा्िन्‌, (पर. ) कुटज नाम का पेड । 
एकत्र करने बला । 

सघ, ( पुं. ) बहत से जीव । पक्षा मेल । 

संघर्ष, (पु, ) परस्पर की रग । टक्षर। 
लडाई । 

संज्ञ, ( न, ) गन्ध द्रव्य विशेष । चेतना, 
बुद्धि, श्राख्या; हाथ श्रादि से भ्रपने भाव 
को प्रकट करना । 

सल्ला, ( ल्ली. ) गायत्री । सूय॑पी । 

सं्ञापन, ( न. ) मारण । जतलाना । 

खंक्षासुत, ( पुं. ) शनेश्चर । 

स्यु, (त्रि. ) पुरनेेके हए । 

संञ्वर, ( पुं.) भाग से उत्पन्न हुं गर्मी! 

सेम, ( १. ) त्रापस की रगड। 


= 
ई वि न __ ---------------- ~ --- ---~ -----~ --- वो ._.---- ~ ---------= -------~------न न म = म 


चतुर्वेदकिष । ३६८ 
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~ ~ न= ~ > ~ ~ ााम --क -~-- ~ ~~ 


संव 


संयत, (त्रि, ) गधा हृश्रा । शाल्ल के 
नियमतेर्वेधाहश्रा । प्रिय । इष्ट । माना 
श्रा । 

संयन्तऽ ( त्रि, ) नियन्ता । नियम पर चलने 
वाला । 


| संयप, ( पु. ) इद्धियनिग्रह । वरत कै पटले 


दिन कयि जाने वाले क॑। 

संयमन, ( क्ली. ) यमकी नगरी । 

संयमिन्‌, ( प.) एनि रिरिष । (त्रि. ) 
इन्दियां को रोकनेव्राला । 

संयाव, ( पुं. ) हलवा । मोहनमोग । 

सयु, (त्रि, ) संयुक्त । जडा हृश्रा। 

संयुग, ( न. ) युद्ध । लडाई । जङ्ग । 

संयुत, (0. ) संयुक्त । मिला हृश्रा । 

संयोग, ( प. ) मेल । 

संयोजित, (तरि. ) मिलाया हृश्रा। मिला 
हुश्रा। 

संरम्भ, (धुं.) कोप । निन्दा । उत्साह । वेग । 

संराधन, (न. ) श्रच्छे प्रकार सोचना। 

संराव, ( प.) ग्द । ्रावाङ्ग। 

संरूढ, ( ति.) प्रौट । शरङ्कुरित। जमा हशर । 

संरोध, ( प. ) रोकना । फैकना । ` 

संलग्न, (त्रि. ) लगा हृत्रा । सटाहृत्रा। 

सलप, ( पु. ) एकान्तं मं बातचीत ॥ 

सवतसर, ( १. ) वसर । बरिस । साल । 

संवत्‌, ( श्रव्य, ) विक्रमादिःय के राज्ये 
चला शाका । 

सवर्त, ( पु. ) प्रलयकाल । धर्मशान्ञ-प्रणेता 
पूनि विशेष । मेव । मेधराज । प्रलय के 
समय बरसने वाला मेष । वसी श्राग । 
वेसरी वायु | 

संवकक, ( न. ) बलदेव का इल । (पु. ) 

 बाडवानल। 

संवसिका, (ल्ली. ) दीप की लाट । नया 
पत्ता । । 

संबद्धैक, (त्रि, ) बढाने हारा । 

संषघलित, (न्ने, ) भिब्ञादटृश्रा। 


१ 


0.1 


सवस्थ, ( पुं, ) अमि । कुयिया । 

संवह, (पुं, ) सर्षषायुमेंसे ए्क। 

सवार, ( पु. ) उनच्वारणसम्बन्धी बाध 
प्रयत्न । द्विपाना । 

संषास, ( पं. ) षर । निवासस्थान । 

सवाह, (पु. ) श्रहोशे दाबन वाला! चापी 
करने वाला । 

संषाष्टन, (न, ) मार उठाना । श्ङ्गीको 
दाबनां । । | 

संरिग्न, (त्रि. ) उद्विग्न । षबङ्ाया श्वा । 

संबिति, ( ली, ) समभ। प्रतिपत्ति । बुद्धि ¦ 
स्वीकृति । 


संविद्‌, ( ज्ञी. ) कषान । प्रतिपत्ति । समाधि। | 


नाम । त्रचार । प्ङ्कत । डा । 
प्रसन्नता 1 प्रतिञ्चा । 

संधिदा, (ज्ञी, ) सिद्धि ' मोग । उत्तम 
भवंश । भष्ठ ज्ञान 1 

सविद्धथतिक्रम, ( १.) प्रतिज्ञा मङ्ग ऊ 
कारण उत्पन्न विवाद । 

सविदित, (त्रि. ) भग्रीषत । च्छ तरह 
पमद्छा। 

सविधानं, (न. ) उपाय । रचना ! काय ¦ 

सषीक्षण, (न. ) लोजना ।` भली मति 
देखना । 

संकीत, (त्रि, ) ठकाहुश्रा। ठका हृशरा। मिला 
हश्रा । 

संखुत, (ति, ) दका हृश्रा। लिपाहृश्रा: 

सवेगं, ( १. ) पूरा वेग । मरपूर । 

सवेद, ( पु. ) उत्तम शान । 

संवेश, ( पु. ) नीद । 

संवेशन, ( न, ) रतिक्रिया । मोग । 

सव्यान, (न. ) चदर या उपरमे श्रोढने 
का पल्ल | इुपट्ा । तैगीदा । 

संशप्तक) ( ए. ) संप्रामृ मे प्रतिज्ञापूषैक 
जने भौर वहांसेन लीने वाल्ला सैनिक 
वीर परुष । 

संशय, ( पु. ) सन्देह ॥ 


खतु्ैदीकोष । ३६६ 


| 
| 





शयस्थ, (त्रि. ) संशययुक्ष । 
शयात्मन्‌, ( प. ) सन्देह करने षश । 
शक्षी । 


सशयालु, (त्रि. ) रकी । निते सदु सन्दह 


बना रह। 


` संशयितृ, (तरि, ) सन्देह के वाला । 


संशरण्‌, (न. ) जिसमे श्रधिकनाशद्। 
श्रक्रिमण । युद्धारम्म । 
संशित, (त्रि. ) निशेय किया हृश्ा । 
संशितव्रत, (श्रि. ) श्रपने त्रत या नियम्‌ 
को भली भाति पूरा करने वाल्ला । 
संशुद्धि, ( द्धी. ) मले प्रकार की हरे सफाई । 
संश्यान, (तरि, ) शीत॑श्रादि से सिक हृश्रा । 
संश्रय, ( प. ) श्रास्रा ¦ निवासस्थान । 
सश्चव, ( प.) श्रह्गीकार। 


| सश्चत, ( त्रि, ) शरङ्गीकृत्‌ । 
` संर्लिष्ठ, (तरि. ) मिलादश्रा। 


~ ~ ~~ -~----~ -- ----- ~ ~~ 
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संश्लेष, ( प. ) मेल । 

संसक्त, (वि. ) मिला हृश्रा भति निकट । 

ससद, ( ल्ली. ) समभा ¦ कमी | 

संसरण, (न, ) बहाव । गमन । चाक्ञ। 
श्रक्रमण । युद्धारम्भ ) 

संसगे, ( प. ) मेल । सम्बन्ध । 

सस्गौम(व, ( पु.) भममेल । मेल का 
न होना, 

ससार, ( पुं, ) विश्व । दुनिया । 

क्षसारमामे, (१. ) योनिद्वार । दुनिर्यो की 
राह । जगत्‌ । 

ससारिन्‌, (त्रि. ) जीवातमा । 

संसिद्ध, (त्रि. ) भली भांति बना हृश्ा। 

सस्ति, ( ल्ली. ) सङ्गत । मेल । 

सखृष्ट, (पु. ) मिला दृश्रा । सामीदारो का 

सामा । सफाक्यिादहृच्रा। 

ससष्िन्‌, (पु. ) सामीदार। किर से मिले 
भारबन्द्‌। ` 

सक्ष, (क्रि. ) ओेलना। चलन! ¦ सरपट 
कर धलन।[ । 


ससे | च तुवेदीकशोष | ३.७० 
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ससक, ( प. ) विडकाव । सींचन। । 

संस्कृ, (करि, ) सनाना । चिकनाना ¦ सफ 
करना । . 

सरंकतै, ( पु. ) रसोई दास । करीश । दीक्षा 
देने कला । निषेक, से श्रनयेष्टि पैन 
सालह संस्कार करने बला । शुद्धि करने 
बाला} 

सर्कार, (पु, ) धर्म॑, रसोई, पत्र्युद्धि, 
श्रलनश्युद्धि चादि किसी तरद्‌ शी शुद्धि, 
जेमे मलादि शुद्धि, पातु श्रादि शुद्धि । 
श्रुतिस्मृति श्रादि का श्ररुभवेजन्य 
्रत्माकायुण । शास्त से उतन्च ज्ञान) 
योग्यता । व्याकरणं रादि से शुद्ध शब्द । 
देषवाणी । व्याकरण दरा रन्दो की 
साधनिका ¦ यज्ञादिक्मो पे भूमि शादि 
की शृद्धिके लिय कि नाने वज्ञे कर्म| 
निवेक, गभौधानादि सोलह संव्कर । तरैष्णवी 
दीका सम्बन्धी पश्च संस्कार इत्यादि) 

सस्त, (ति, ) साफ़ किया हृश्रा। शोधित । 
सिद्ध किया । सजाया। 

संस्तर, (पुं. ) प्तेपएूलश्रादि ते कनीया 
कुश कसि त्रादि ढी ऋस्तनी । शय्या । 
मेज । विस्तरा । 

सस्त, (प. ) भली भाति प्रशंसा कला । 

सस्स्थाय, (पु. ) देर । पशे । विस्तार । 

 केलाव। ग्रह । 

संस्थ, (त्रि, ) मृत । फलतू । व्यक्त । ( पु, ) 
रहने बाला । पडोत । स्वदेशी भाईं। 
जापूक्त । मेदिया । 

सस्थान, (न, ) देर । संम्रह। पद । सूप) 
वनवट । चौराहा । परृदु । 

संस्थापन, (न, ) एकक्रीकरण । धुमव । 

सस्थापितः, (रि.) एकन क्षिया हन्ना । 
नियत किया गया । 

स स्थित, (ति, ) भृत । ठहराया इश्रा। 

श्तस्पृश, ( कि. ) दूनां । पानी चिङ्कना। 
भिलाना ! 


संस्पृष्ट, ( तरि, ) इुश्रा इृश्रा । मिला हृशरा । 
सस्फल, ( प. ) मेदा । बादल । 
सस्फुठ, ( तरि, ) खिला हृञ्रा । कृष्ुमित । 


। (१. ) युद्ध । लकार) 


सस्य, (क्रि. ) स्मर्ख करना। 

सस्म्रति, (ज्ञी, ) स्मरण । याददाश्व ¦ 

ह ॥ ( पुं, ) टपका । बहाव । धार । 

सहन्‌, ( क्रि. ) दो को एक करना । देर लगानए 
मार डालना । चोट लगाना । 

सहत, ( त्रि. ) चोटिल । बन्द । ददता. 
पूवक उड़ा हृश्रा \ एकन द्श्रा। 

सष्टति, ( क्षी. ) समूह्‌ ¦ भली प्रकार चोय 
लगाना: । 

सहनन, ( न. ) ददता । शरीर । षध । श्रङ्गी 
कौ रगड़न । बलु} 

सहषे, ( पुं. ) श्रानन्द । वायु । 

संहार, ( पं, ) प्रलय । नाश 

सहिता, ( सी.) पराण । इतिहास । वेष 
का वह भाग भिक्षे कमेकर्ड क 
प्रतिपादन किया गयाहे; 

संहति, ( ज्ञी, ) भनेको द्वारा भराहूत। 

सहादिन्‌, (ति, ) शब्द करने वाल्ला । 

सकरी, ( त्रि, ) एुनमे वाला । 

सकमेक, ( त्रि.) कमं वली क्रियार््रो को 
बतलाने वाज्ञा व्याकरण का धातु । 

सकल, (तरि. ) सम्पूे । समूचा । 

सकारण, ( तरि. ) कावंसहित । कयै । 

सकाश, ( प, ) समीप \ पाक्त । 

सक्र्य, (तरि. ) जात मां । सगोत्र । 

सङ्‌, ( चव्य ) एक बार । 

सहत्प्रजज, ( प. ) काक । 

सङत्फलाः | { ब्ी, ) जिसमें एकही बर 

सङृटल्ी, ॥ एल हो । केले का पेड । जो 

एकी बौर जने । सिंदिनी + 
सङ्क, (त्रि, ) लगा हशर । श्र, ` 
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सस्फेर, 
सस्फोट, 
सस्फोरि 


भ 


सङ्क, ( पुं. ) सतत्‌ । सतुश्रा । 

सक्थि, (न. ) ऊरु गी श्रङ्। 

सखि, (त्रि. ) समान प्रेम करने बाला 

स्श्वी, (खी. ) सरली । 

सख्य, ( न, ) मेत्री । 

सगर, (पुं. ) स्यैवंशीय एक रजा) त्रि.) 
विष वाला । 

सगभ, ( पु, ) सहोदर माई । 

सगोत्र, (न. ) एक गोत्र वाल्ला । 

सग्धि, ( ली, ) सह भोजन । 

सङ्कट, ( त्रि. ) पीड्‌ । विपत्ति । घोट 
स्थान । 

सङ्कर, (१, ) दोगला । 

सङ्कुषेण, ( ए. ) बलदेव । भारी लिचाव । 

सङ्कलन, ( न, ) सम्पादन । संग्रह्‌ । 

सङ्टप, ( प. ) द्द्‌ विचार । निश्वय। 

सङ्कर्पज्ञन्मन्‌ , ( पर. ) कामदेव 

सङ्करपयोनि, ( पुं. ) कामदेव । 

सङ्कसुक, (त्रि. ) मन्द्‌ मूषे । दुजेन । 

सङ्काशं, (त्रि, ) सदश । समन । 

सङ्कीणे, (तरि. ) सिकृडा हृध्रा । (पु, ) 
दुगल । 

सङ्कुचितः, (ति. ) सिकृंडा हृश्रा, 

सङ्केत, (पृ. ) सूचना । इशारा । प्रमी से 
मिलने का गषत स्थानः । 

सङ्केतित, ( तरि. ) सङ्खेत किया हन्ना । 

सङ्कोख, ( पु. ) संप । सिकुढना । मचल ! 
( न. ) केर । 

सक्रम्दून, (प, ) इन्द) 

सक्रमण, (न. ) संकान्ति । जाना। बीचमें 
राना । लांष जानाः पूयं जब एक राशि 
से दूसरी राशि एर नाता दहै तम उसे 
संक्रमण कहते रै । | 

सक्रास्ति, (क्ली, ) मेल । एक स्थान ते 
दूसरे स्थान पर गमनम्‌ । 

क्षस्य, ( न ) युद्ध । सङाईं । बिचार । 
द । 


चवुवे्वीकोष । ३७१ 


~~~ 
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हत 
| | १ 
| सचिव, ( पु. ) मत्री । श्रामात्य । दवान । 


सचि 





सस्यात, (त्रि. ) गिन दृषा । प्रिद ! 


सर्याघत्‌, ( पु. ) पणित । (रि, ) गिनती 
करने बाला । 

सख्येय, (त्रि. ) गिनने योग्य । 

सङ्क, ( पु. ) संबन्ध । (त्रि, ) मिला हुशा। 

सङ्गत, (न. ) नेत्री । | 

सङ्गति, (ल्ली ) सङ्गम । मेख । समभा) 
परिचय ! श्रचानेक पटना । ज्ञनं । विशेष 
ज्ञान के लिये पृञ्ना । 

सङ्कम, (पं. ) मेल । मधुन ¦ नद भथवा 
नदियों के परस्पर मिलनेका स्थान । ` 


सङ्खर, (प. ) श्रापनि । युद्ध : प्रतिक । 
विष । शमी वृक्ष । | 

सङ्गव, (१. ) प्रातःकाल $ वाद्‌ का तीन 
पहतं समय । 


सङ्किन्‌ , (त्रि. ) साथी । भोगी । 

सङ्गीत, (न, ) नाच । गान । बजाना । 
गीत्‌ , 

सङ्खीणे, (त्रि. ) माना हषर । 

संभ्रह, ( पुं. ) प्चय । संक्षेप ¦ बहुत भ्र 
वाले विषय को थोडे मे लिखना । 

समग्रहणी, ( की, ) रोग विशेष । 

संभ्राम, ( पु. ) लड। 

संग्रामपटदह, (पु. ) रणवाथ ' मरू षाम्‌ । 

संग्राहिन्‌, (पु. ) क्न दृक्ष । (त्रि. ) 
जोडने वाला । 

सङ्ग, (पु. ) एक जति बशो का मेल। 
समूह्‌ । | 

सङ्खट्. ( ए.) श्रापस कौ रगड । भीड। 
गठन । चक्र । पहिया । 

सङ्घषे, ( पु. ) पीना । श्रपत में दकराना । 
स्पद्ध । 

सङ्कशस्‌, (श्र्य. ) बहुत का एकतर होन। । 

सङ्घात, (१.) समूह्‌ । एक नरक । ,. 


सचि | ( ज्ञी, ) इ्द्यी । 


अतु्वैवी कोषं । ३.७२ 





= 1 (तरि, ) सतक । विशि शान 
युक्तं । 

सचेष्ठ, ( पुं. ) श्रम । (त्रि. ) वेष्टितं । 

सश्िदानन्द्‌, ( पु, ) ब्रह्म । परमाम । 

सच्शुद्र, ( प. ) ग्वाला । श्रहीर । ना । 

सजाति, ( पुं, ) एक जाति वाक्ता। 

सजातीय, (ति, ) श्रपनी जाति का। 

2 { ( श्रन्य, ) साथके घथैमें। 

खञ्ज, (त्रि. ) उद्युक्त । तेयार । सजा हृ । 
तत्‌ ते हृश्ना। 

सस्नन, (ति. ) रक्षथ तेना का स्थान । 
जोड़ना । भद्र लोग । राजा की सवारी के 
लिये हाथी क सज्ञाना। 

सच्ित, (त्रि. ) सजा हृश्रा । कृतवेश । 

सथ्चेय, ( $. ) समूह । संमह्‌ । 

सञ्चयिन्‌, ( प. ) जमा करने वाला । सेभ्रह- 
कारक । 

सश्चार, (पुं. ) गमन । मायै । कंडिन 
यात्रा । कठिना । उत्तेजना । सर्पमणि । 


पूय का दूसरी राशि मे प्रवेश । 
संश्चारकः, (पु) नेता । श्रयुश्रा । ष्यं 
फार वक्ता । 


ख्च(रिका, ( क्ली, ) §टनी । जोडा । गन्ध । 

सश्चारिन्‌, ( पु, ) हवा ! व्योमचारिन्‌ । 

सञ्चल्‌, ( क्रि, ) हिलना । कपना । जाना । 

सश्चाली, (नली, ) य॒ज्ञाकी माड़ी! 

सञ्चाय्यः ( पु. ) एक प्रकार का यज्ञ । 

सञ्चि, (करि. ) एकत्र करना । पुम्यवृस्था 
करना । 

सञ्चय, (प, ) देर । 

सञ्चित, (तरि. ) एकत्रित । धना--गादा । 

सञ्चर, ( करि, ) पीसना । 

सञ्छुषु, ( क्रि, ) दिपाना । दकना । 
लपटमा । 


-क्सशिशिद्‌, (करि, ) काटना । विभक्ष. करना । | 
„ धृसेदना। । | 


सञ्ज, ( क्रे. ) चिपक्ना। 

सखन, ( क्रि. ) उत्पन्न हीना । 

सञ्जय, (पुं. ) धृतरा केसारथिका नाप। 
हसने कौरव च्रोर पाश्डर्बो मे शान्तिस्थापन 
की बहुतवचेशटाकी थी, किन्तु यह विफल 
हुश्रा । 

सञ्जल्प, ( करि. ) बातचीत करना । ( १.) 
बातचीत । गडबड । कलादलं । 

सञ्जवन, ( न. ) एक दूसरे से लगे षार 
ग्रह्‌ । 

सञ्जा, ( खी, ) बकरी । 

सञ्जीव , (करि. ) साथ साथ रहना । फिर से 
जीवित हाना । 

सश्चीवन, (न. ) फिरते जीषित करे 
वला। २१ नरकोमे से एक। चार गृही 
का सपूह्‌ । जीना । 

सञ्जावनश्रोषधि, (ल्ली. ) एक शोष 
जिससे मरयाहत्राजी उे। 

सज्ञा, ( करि. ) जानना । समना । मेल 
मिलाप ते रहना । ताक्ना । (क्ली. ) चेत । 

सज्ञापन, (न, ) मारण । 

सञ्चर, ( पु. ) बड़ी गर्मी । वर । 

सर्‌, ( क्रि, ) ठकडा करना । सजाना । 

सटीक, (त्रि, ) टीका या व्याख्यासरित । 

सट, ( क्रि. ) चोटिल करना । 

सष्कक, ( न. ) प्राकृत का होया रूपक । जेते 
४६ कथूरमन्नयी १? | 

सट्वा, ( ली. ) पक्षी । वाद यंत्र विशेष) 

सरट्‌, (किर ) सजाना। पूरा करना । 

सदि, ( ज्ञी. ) नक्षत्र विशेष । 

सरड, ( पु. ) मेल । नपुंसक । हि । 

स रिडश, ( पुं, ) सढसी । चिमय । 

सरङ्धान, (न, ) पशियोके उढानो्मेसेरक 
प्रकर का उड़ान । 

सत्‌, ( त्रि. ) श्रसली । धघण्ा। । श्चा । 
प्रतिष्ठित । बुद्धिमान्‌ । ष्द। (१४.) 
ऋषि । महात्मा । (न, ) स्षिति। 


संत 


जतुवेदीको घं । 2७द | 





| ~ ( न, ) निरस्तर । लगातार । 
सत्व, ( न, ) स्मव्‌। 
सतामम्द्‌, ( प. ) गोतमपुत्र । 


७४ | ( प. ) शर्मा । 


सतील, ( प. ) बति । वायु । मटर ) मसूर । 

सतीलक, ( पुं. ) मथर । 

सतेर, ( पुं, ) भूसी । चोकर । 

सत्कतृ, ( पु. ) विष्णु । 

सत्कमन्‌, ( न. ) वेदतरिहित यज्ञादि कमे । 

सत्कार, ( प, ) श्रादर। 

सत्कृत, (त्रि. ) सम्मानित । 

सस्किया, ( ल्ली, ) सत्कार । श्राद्र । 

सच्तम, (त्रि. ) बहुत धच्छ। । 

सस्ता, ( ज्ञी, ) प्रधामता। पुख्ता ! भ्रस्तित । 
विद्यमानता । 

सत्त्र, (न.) घर । टकना । धन । षन । तल्लाब्‌ । 
छल 1 कपट । श्रात्म्‌ । दान । धर्मौथे दन । 

स्रशाला, ( जली. ) धर्मशाला । यश्चशाला। 

सन्नाजित्‌, ( ए. ) श्रीङ्ष्यजी का सपर । 

सिन्‌ , ( पुं, ) एृदस्थ । यज्ञकतौ । 

सरव, ( न. ) प्रकृति का श्रवयव । एक पदाध। 
( पुं न. ) जन्तु । जीवं । जब यहं केवलं 
८५ सख ' होत। रै तब इतका धं होता 
ह--स्वमाव, प्राण, उदयम, रण, 
रला, चित्र, च्यु? धन) 

सत्पथ, (ए. ) शोभन मागे । भगत्रद्नन । 
सन्मागै । वेदविहित श्राचार । ्रच्छा रास्ता । 

सस्परतिग्रह, ( पुं. ) श्रच्छे पुरुषों का प्रदत्त 
दून । श्वनिन्दित दान लेना । 

सत्प्रतिपक्ष, (3. ) देठसम्बन्धी द¶ भेद । 

सत्फलं, ( प.) ्रनार का पेड । (रि, ) 
श्रच्छे फल वाला । श्रच्धा फल । 

संत्य, (ति. ) सच्चा । शतल्ी । यथां । 
(पु. ) ब्रह्म के रहने कां लोकं । पीपल 
कापेड। राम! विष्णु । नन्दीप्रुख श्रा 
का चपिष्टाम् ददता । 
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सस्यङ्कार, (पु, ) वधाना । क्िकीव्स्तुको 
मोल लेने की पक्षात्‌ । 

सत्यपुर, (न, ) वैकुण्ठ । 

लत्यफलल, ( पुं. ) गिल्वफल । 

सत्यभामा, ( ज्ञी. ) राजा सृत्रानित्‌ कीं 
कन्या श्रो श्रीकृष्यङी ल्ली । 

सत्यम्‌, (श्रव्य. ) खीकार । हां । ““सचहै '" । 

सत्ययुग, ( न. ) सप्यभ्रधान युगं । प्रथम 
युग । कृतयुग । 

सत्ययोवन, ( पु, ) वियाधर । 

सत्यलोक, (पु. ) सत लोकों मेसेरका 

सत्यवचस्‌, (प्र. ) नि ` (त्रि, ) सच 
बोलने वाला । | 

सत्यवत्‌, ( ए ) सत्य वाला । सत्यवान्‌ । 

सत्यवती, ( ली, ) व्यस्त की मता। 

सत्यवतीसुत, ( ए. ) वेदव्यास । 

सत्यवाच्‌, ( पु. ) षि । काक । 

सत्यवादिन्‌) (त्रि, ) सत्यवादी । 

सत्यवत, ( पु. ) सस्यतत्पर । प्रिशंकुराजा । . 

सत्यसङ्कर, ( पुं. ) कुमेर । (त्रि. ) सव्यप्रतिज्न । 

सत्यसन्ध, (त्रि. ) सव्यप्रतिश् । रामचन्द्र । 

सत्याचत, ( न. ) व्यापार ¦ 

स्त्यापन, ( न. ) बयान; देना । 

सत्योद्य, (ति. ) सत्परद ; (न, ) ष्वा 
वचन । । 

सत्वर, (म. ) शध । जल्दी । 

सदन, (न. ) एह । धर । 

सद्य, (त्रि, ) दयालु । 

सदस्‌, ( ल्ली. ) समा । बैठक । वासस्थान । 

सदस्य, ( प ) समासद । 

सद्‌ा, ( श्रव्प. ) सदेव । निरन्तर । नित्य । 

सदागति, ( ¶. ) पवन । सूय्ये 1 सदा रहने 
वाला श्रानन्द्‌ । भोकष । | 

सदाखार, ( पृ. } पापु रारण । ` 

सदातन, ( पु ) विष्णु! (त्रि;) नित्य 

सदाशान, (ति. ) सदा दानं करनेवाला 
( पुं, ) रेरवत हषी) ` । 


सद्‌ 


 अतुवेदीकोषः। ३७४ 


सन्ड्ः 
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खवानन्द्‌, ( प, ) शिव । (र, ) निरन्तर 


श्रनन्द्‌ बाला । 
सदानन्ते, (पु. ) सदा नाचने वाल्‌। । 
सदानीरा, (ल्ली, ) करतोग्रा नदौ 
सदाशिव, ( पं, ) महदेव । 
सदु्लर, ( न, ) प्रतिह्धापत्र फे श्रदु्षार 
उनतत । 
सदृक्ष, ( त्रि, ) ठुल्यरूपर । बरामर । 
सदेश, ( प. ) देश के साथ । निकट । 
(त्रि. ) देस वाज्षा। 
सद्धेतु, ( ए. ) भच्छ। हेतु ' 
सद्भाव, ( पु. ) साघुमवि । भ्रच्छा भाव । 
सद्भूत, (ति. ) यथाथ । ठीक । 
सद्मन्‌, ( न. ) षर । जल । 
सथःकृत, (नि. ) मटपट किया इच्रा। 
सद्यःप्राखुकर, (ति. ) मटपट प्राण कले 
वाल्ला । 
८४ सदोमांस नवे चान्नं बल्ला ज्ञी क्षीरभोजनम्‌ । 
धृतृष्णोदकल्नानं स्थः प्राणकृएयि षर्‌ ॥ '' 
सयःप्राणहर) (त्रि. ) सट्पट भराय हरन 
वाल्ला। . 
८८ शुष्कं मां लिय। वृद्धा बालाकस्तरणं दभि । 
प्रभति मेधुनं निद्रा सदः प्राणहराणि रट्‌ ॥ 
सथःशौच, ( न. ) तत्काल होनेवाली शुद्धि । 
सद्योजात, (१.) दरस्त पदा इषा । 
बकछ्ङा । शिवजी की एक पूर्तिं । वैयकमें 
एक रस॒ । 
सर्चस; (न, ) भस्डे स्वभावे वला । 
भच्छा समाचार । 
सदुकृसि, (ज्ञी, } उत्तम चरि । उत्तम 
व्यारुयान वोल्ला मन्थ ' च्रच्छी जीविका । 
(त्रि. ) अच्छी जीविका वाल्ला । श्रष्डी 
च।लचलन बाला । 
सथम्मेन्‌, (ति. ) सदश । व्ररामर । 
धम्म्ारिणी, ( ज्ञी. ) भव्यो । 
सथधन्व्रिन्‌, (त्रि, ) पन्न, 
सथवा, (लौ. ) सोमागर्रती न्वी, 


सध्य्यश्, (त्रि, ) सहचर । साथ विचरन 
वाल। । 

सनक, ( ¶. ) एक नि । 

सनत्‌, (१. ) एक एनि । (त्रि. ) श्रानन्द 
वज्ञ । 

सनत्कुमार, ( प, ) मह्मपुत्र । एक भनि । 


 सनसूत्र, ( न, ) मछली पकड़ने का सूत का 


बना जाल्ञ । 

सना, ( भ्रमय, ) सदैव । 

सनातन, ( त्रि. ) सदा इने वला (प्रु, ) 
शिव । ब्रह्मा । स्वर्गीय मभ्य । विष्णु । 

सनाप्मि, (पुं, ) जाति भाई । (ति, ) बीच 
वाल्ला । स्नेह्युक्त । कुट्रम्बी । 

सनामक, ( पं. ) शोभाक्नन का पेड । 

५.५४ | (न. ) धूकके साथ। 

सनीड, (त्रि. ) समीप रदनेवाला । सले 
वाला । बिल वाला । 

सन्तत, ( पुं. ) सतत । लगातार । (त्रि. ) 
केला हन्ना । 

सन्तति, ( न्नी, ) गोत्र । नाम । पुत्र 1 
कन्या । फैलाव । पक्ति । श्रविच्छिन्न धार 

सन्तप्त, (त्रि. ) धका हृधा । तपा हुश्रा । 

सन्तमस, (न. ) श्रषेरा । मोह। 

सन्तान, ( ४.) वंश । पत्य । कुटम्ब। 
विस्तार । कल्पवृष्र । 

सन्तानिका, (ज्ञी, ) मलाई 
फेन । दरी का फल । 

क्षन्ताप, ( १, ) वहि से उत्पन्न ऊष्मा । 

सन्तापन, ( पु ) कामदेव के पाचरश्रमे 
ते एक । (त्रि. ) सन्ताप करने वाला +` 

सन्तोष, ( ए. ) पेव्यै । हता । सास्य | 

सम्दंश, ( १.) सडाती । | 

सन्ट्श पतित, (ए. ). मीमा का एक 
न्याय विशेष । | 

सन्दमे, ( १. ) स्वना । प्रमन्ध 1. सारष्न । 
त्रष्ठता । त 


£ 


। सोया । 


५ 
भ च 
क 


सन्दा 
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सनि 





सन्दान, (न. ) बंधन । रच्छ प्रकार तोकना , | सन्धिहारक, ( प. ) एरङ्गते दूसरे कै धन 


श्रच्छे प्रकार दान करना । (पुं. ) हथीके 
धुट्नो ॐ नीचे का भाग) 

सन्दानिनी, ( ली. ) गोग । गोशाल । 

सन्दाव, ( पृ. ) मागना। 

सन्दहे, ( प. ) पूरी जलन । 

सम्विग्ध, ( त्रि. ) सन्देदयुक्त । 

सस्दिति, (त्रि, ) बद्ध) 

सन्धिषु, ( न.) सम्देषा । 

सन्दिहान, ( त्रि. ) सन्देह बाला 1 

सन्दी, ( ल्ली. ) खट । चारपार। 

सन्देशहरः, ( १.) सम्देशदारक । 

सन्दष्ट, { प, ) संशय । 

सन्दोह, ( पुं. ) समूह । भली प्रकार दुदूना । 

सन्द्राव, ( पं. ) भागना। 

सन्धा, ( ली. ) स्थिति । प्रतिज्ञा । पल्ल । 
मदिरा निकलना । खोज । 

सन्धान, (न. ) श्रवसन्धान । मेल । गौ 
बाधने की शाला । 

सन्धि, ( प. ) संभोग । जोड । एंडा । षुरङ्ग । 
नाघ्क कांएकश्वङ्ग ¦ व्याकरणम दो वणौ 
के एकत्र होने से उत्पन्न वशविकार्‌ । 

समन्धिसौर, (पु. ) सेन कोड कर चोरी 
करने वाला चौर । 

सन्थधिस, (तरि. ) मिला दृश्रा। 

सन्धिनी, (ल्ली. ) बेलके संयोगे गमैः 
धारिसी गौ । 

सन्धिपूजा, (ली. ) श्रश्विन की शुक 
श्र्टमी श्रौर नवमी की सन्धि की पूना। 

सन्धिवन्ध, ( पुं. ) भूमिचम्पक । इसको खाने 
ते ट्री रं दडी का जोड भी मिल 
जता ` 

सन्धिचिग्र्टादिकारिन्‌, ( १.) पत्री, जिसे 
रजाकी शरोर से मेल चचधवा युद्ध करने 
को श्रधिकार प्राप्त होषुक। ३ । 

सन्धिवेला, ( सी.) सन्ध्या का: समय । 
वम-सव्ण) 
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को लेजाने षाल्ञा । 

सन्पुक्षित, (त्रि, ) भङ्काया गया 1 
प्रकाशित । 

सन्धय, (ति. ) मिलान योग्य । 

सन्ध्या, (सी, ) दिनि श्रौर रत के मिलने 
का सपय । सन्पिकाल । सन्ध्याकाल का 
कमे । देवता ! एक नदी । ब्रह्मा । 
एके स्री) 

सन्भ्यानटिन्‌, ( पुं. ) शिव ¦ शङ्कर । 

सन्ध्याश्न, (न. ) वरणे । गेरू । साम 
का बादल । 

सन्ध्याराग, (न. ) सिन्दूर + तदूर । 

स्न्ध्याराप, (पृ. ) बह्म; 

सन्न, (१. ) पियाल का पेड ; (त्रि, ) 
श्रवसन्न ) बाना) 

सन्नत, (पि, ) खुकाह्ृन्रा। 

स्लद्ध, (तरि. ) कवचधारी । तैयार । उत्पन्न 
हृ्ा। 

सन्नय, ( १. ) समूह्‌ । बहुतता 

सश्नहन, ( न. ) उयोग । हिम्मत । पूरा 
बन्धन । 

सक्नाह, ( पु, } कवच । 

सल्लिकषं, (पु. ) साणीष्य । विषय श्रौर 
इ्धिय का व्यापार । उपाय विशेष । 

सक्षिकषण, ( न, ) स्निधःन । 

सन्निधि, ( पुं. ) सामीप्य । 

सन्निपतितः, (त्रि. ) मरगया । मिला हुश्रा) 
उपस्थित । 

सन्निपात, (पुं. ) नीचे गिरना । चक 
होना । उतरना । भिङ्ना । समूह । ज्वर 
विशेष नाश । उपत्थिति । तालं विशेष । 

सन्ञिवधन, ( न. ) कर स्यलो मे निषेर हृए 
वाक्यों को एकत्र करना तथा तदहुपयोगी 
मन्थं । (क्रि, ) भष्छी चाजीविका 
वाला | 

सक्िम, (त्रि. ) सदश ¦ एमाम। 


सभि 


सन्निवेश, ( पुं, ) नगर के बाहिरा माग। 
चखाङ़ा । सम्यक्‌ स्थिति । 

सल्िहित, (त्रि. ) निकटस्थ । समीप ठहरा 
हुश्रा । 

्षम्यस्त, (त्रि, ) डाला गया । भ्रच्छे प्रकार 
त्यागा यया । डा हश्च । भरित । 
चोड! गया । 

सम्यास, (पृं. ) त्याग । चौथा श्राप्रम । 

संन्यासिन्‌, ( पु. ) तेन्यासी । चौपे अभ्रम 
वाला । 

सपश्च, (तरि, ) श्रपने पक्ष वाले) 

सपश्राकरण, (न, ) तीरकेषवकीरपडा। 
(त्रि. ) पीडति किया गया) 

सपल, ( १.) शत्र । वेरी 

सपल्ञी, ( ली. ) सोत । 

सपदि, ( श्रव्य, ) तसय । उसी समय । 

सपर, ( कि° ) पूजा करना । 

सपय्यौ, ( क्ली. ) पूजा । श्वाद्र । 

सपाव्‌, ( ल्ली, ) चतु्थ।श सहित । सवा । 

सपिण्ड, (त्रि. ) जाति वाला । पिण्ड सम्बन्धी । 

स्िरङ्खाकरण, (न. ) मिलाया गया। 
ध्राद्ध का कर्मविशेष । मे हृए का पिण्ड 
पूवेपिण्डं मं पिलाना । 

सपिरडाकृत, (ति. ) वर मरा हश्रा पुरुष 
जिक्तके लिये सपिरडी कमे किया गया दहे) 

सपीति, ( न्नी. ) नात वालोंके ताथ बैठ 
केर जर्तं श्रादि पीना। 

सप्तक, (न. ) ७ की सख्या । 

सप्तका, ( ज्ञी. ) मेखला । कन्धनी । 

सप्तचत्वारि शत्‌, ( ली. ) दैतालीस । ४५७। 

सप्तच्छद, ( पु. ) सतोने का पेड । 

सप्तजिह्ध, ( प, ) सत जीभ वाला । भरनिि। 
धाग। 

सप्तज्वाल, ( प.) भ्राग। 

सप्ततन्तु, ( पुं, ) याग। 

सप्तति, ( ज्ञी. ) सत्तर की गिनती । ७० । 

सप्ततितम, (त्रि. }) जो 


धतुषेदी कोष । ३७६ 
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सप्तदश, (त्रि, ) १७ वीं सख्या । 

सप्तद्वीपा, ( ज्ञी, ) पृथिवी । 

सप्तधा, ( चव्य. ) सात प्रकार । 

सप्तधातु, ( पु. ) रसत, मांस, मेद, चरथ, 
मञ्जा, शुक्र, ल्ल । 

सक्षन, ( पु, ) सत । 

सप्तपदी, (म्ली. ) मपिर. \ बिषाह ॐे 
समय फी ल्ली के पाय यज्ञस्तम्भम की 
सात परिक्रमा । स्त का प्रान कमं । 

सप्तपणै, ( १.) सतोने का वृश्च । 

सप्तपाताल्ञ, (न. ) चतल्ल च्रादि पृथिवी ङे 
नीचिकेलेक। 

सप्तप्ररति, (सी. ) सांख्य ष्टी महतस्व 
श्रादि सात प्रकृतियां । पषात स्वभावं । 

खप्तम, (जि. ) सातवां । 

सप्तर्षि, ( प..) मरीचि, श्रव्रि, एलह, पुलसदय, 
क्रतु, श्रङ्गिरा, वशिष्ट, सात ऋषि । 

सघ््िमरडल, ( त्रि, ) धाकाशस्थ नक्षत्र 
मरडल । सात छषियां के नक्षत्रा का समूह्‌ । 

सप्तशती, (ल्ली. ) सात सौ। माकण्डेय 
पुराण के श्रन्तमैत मातस श्लोको का 
देवी फे महस्य फो बतने वाला स्तेत्र। 
दुग अन्थ । 

सप्तशल।कः; ( प.) ज्योतिष में विषाह 
विचारने क एक चक्र जिप्तमें सात लषीर 
खड भौर सात शराडी होती दहै, 

सप्तशिरा, ( खी, ) पान की बेल । शरीरस्थ 
सति नाडि । 

सक्तस्धि, ( प ) वह मदष्य निके सात 
धोड़े हों । पूय्यै । चाक का वष्र । 

सक्षसागर, (प. ) सातस्पुद्र। 

सक्तांशु, ( पं, ) भ्राग । सत ज्वाला बाह्ली । 

सप्ताश्ववाहन, ( ए, ) पूय्ये । भराकका 
पेड । सात षोड पर सवारी करने वाल्ञा । 

सि, ( ए. ) अश्व्‌ । षोड । 

सफर, ( पु. ) मल्ली । 


। खल, ( तरि, ) एल बाला । 


सब 


घतु्वदीकोष । ३७७ 


सम 


की ज ` (त्रि, ) सामथ्ये बाला. । सेना सहित ! समन्तभुज्‌, ( प. ) राग । 


सब्रह्मचारिन्‌, ( ए. ) यर भाः । 

सभतैका, ( ली. ) एहागिन ङ्गा । 

सभा, (ल्ली. ) किसी बात को निश्चित्‌ करने 
के लिये जमाव करके बेठने करा स्थान, 
जिस्म ब्ृद्ध द्‌ । परिषद्‌, मजलिस श्रादि । 
न्न सासभा यत्र न पनि वृद्धाः 

समाज्‌, ( क्रि. ) तेवा करना । देखना । 

सभाजन, (न. ) भरते जाने के समयका 
कुशल प्रशन । भवे । श्रादर । पूना! 
सकार । प्रतिष्ठा करना । 

सभासद्‌, ( पुं.) सभामें बेठने के श्रि 
कारी । सभ्य । मैम्बर । 

सभास्तार, ( पुं.) सभ्य । मैम्बर ¦ समासद । 

सभिकः, ( पुं. ) उवारिया । 

सभ्य, (पुं) ज्वारी। (ति. ) विश्वाप्ती। 

सन्‌, ( च्रव्य. ) मलीभंति । ¶हूत । 

सम, ( त्रि, ) समान । तुल्य । सारा । भला। 
(न.) जोड । दूसरी, चौथी श्रौर 
टवी राशियां । ताल । 

समक्ष, ( श्रव्य. ) श्राव के सामने । 

समभ्र, (रि. ) सकल । सारा । 

खमङ्ा, ( ली. ) मजीद । 

समचिश्त, ( तरि, ) तखकज्ञानी । 

समज, (न. }) वन । समूह । मूर्लोका 
गिरोह । 

समन्षा, ( स्री. ) कीतिं । यश । बडाई । 

समन्या, (ली. ) सभा । कीर्वि। गोष्ठी । 

समञ्जस, (त्रि. ) उचिते । युक्त । 

सलमदशिन, (तरि. ) सर्वत्र समान भावसे 
देखने वाला । 

समह, ( ज्ञी, ) समान दि । 

समधिक, (तरि. ) अर्यन्तािक। 

समस्त, (३. ) सीमा, 

समम्वतस्‌ , ( ्रन्य, ) चारों श्रोर से । 

समन्तपश्चक, (न, ) तीथेविरोष । 

समन्तभद्र, ( ए. ) बुद्धावतार । बुदधदेन । 


समन्वित, (ति. ) युक्त । सहित । 
समपद्‌, ( न, ) च्रवस्थान विशेष । 
समभिग्याहार, ( प्र. ) साय । साथ । 
श्रच्छे प्रकार कटूना । 
समभिव्याह्त, (तरि. ) मिला इश्रा + 
सहित । 
समभिहारः, ( पुं, ) बारबार । 
समम्‌, ( श्रव्य. ) एकी नार । 
। समय, ( पु. ) काल । शपथ । चराचर! 
सिद्धान्त । सङ्केत । स्वीकृति । 
। समया, ( श्रव्य. ) नेकस्य । सामीप्य । पाञ्च । 
नीपे । 
समयाध्युषित, ( प.) पूप्यै ओर तासे ते 
रहित समपय । 
मर, ( पु.) युद्ध । लडारं । 
मरभुदधैन्‌, ( पु.) लर के मेदानमें । 
समश्चन, ( न, ) श्रच्छे प्रकार श्रद्र करना । 
समश, (त्रि. ) भले प्रकार पीडित किया 
गया । 
समथ, (त्रि. ) शक्तिसम्पन्न । हितकर । 
समशन, ( न, ) पुर्टीकरण । सिड करना । 


| 

| 

| 

| 

प्रमाण देना । 
समद्धेक, ( 


समन्ताद्‌, ( श्रव्य. ) वारो रौर । 








) देवता ! 
समयाद्‌, (त्रि, ) मर्यादा सदिति । श्रच्छे 
श्राचरण वाला । 
समल, ( तरि, ) बहुत मेला। काल्ला । ( न 


विष्ठा) 

समघतार, ( पं.) पानीमे नीचे जनेकी 
तीया । 

समवर्तिन्‌, ( प. ) यमरान । पुलिस श्रादि 
राज्यकरमचारी जो फिर्यादी श्रौर श्रपराधी 
को समान बतं । 

छमवकार, ( पु. ) नाटक विशेष । 

समवाय, ( पु. ) समूह । मेल ! न्याय 
दशैन मँ सुम्बन्ध विरोष । 


सम 





यतु्दीकोध । १७८ 


समा 


ग कवय 


समवेत, (तरि. ) एकवित । मिला दन्ना । | समाश्ञा, (कि,) मलौ माति सममन । (जी, ) 


समष्टि, ( ज्ञी. ) सम्यग्‌ व्याति । समूर्थता। 


कीर्तिं । परसिद्ध) 


समसन, ( न. ) समास । सेषेप । प्रिलन । | समादा, ( कि.) पाना । जेना । खीकार 


समस्त, (9, ) सकल । सधिप्त । 

समस्थली, (ल्ली. ) दुश्रान्‌ । गङ्गा त्रौर 
यपना के बाच की भूमि) 

समस्या, (घ्ली.) जो परी नदी श्रधीत्‌ 
क्रिस प््यका एक चण बतलाक्रर पूरा 
पद्य तयार करना । एक सङ्केत जिसके 
पिर से शेष बात कदी जाय। 

समा, ( ओ. ) बसर । 

समांसमीना, (स्री, ) प्रतिवर्ष ग्यनि वाली 
गौ । 

समाकर्षिन्‌, ( १.) बहुत दुर जाने वाला 


गन्ध । (प्रि. ) च्रच्छे प्रकार खींचने बाला । 


समा्ुल, (तरि, ) भरपूरा । बहुत उत्तेजित । 
धबङ़ाया हृश्रा। 


समारृषू्‌, ( करि.) निकाल तेना। लीच ज्ेना। 
समाख्या, (क्ली. ) कीतिं । यश । प्रसिद्धि । 


सम्‌ | 

समस्या, (त्रि. ) गिना श्रा । भली 
प्रकार वर्धित । प्रसिद्ध । 

समागम, (क्रि. ) एकत्र होना । मेलमि- 
लाप करना । मेथुन करना । समीप च्राना । 
लोटना । पाना । 

समागत, (त्रि.) च्रायाद्ृश्रा । मिला हृश्रा। 

समागता, (खी, ) एक प्रकार की पहृली। 

समाघात, ( ए, ) धत । युद्ध । 

समाचयन, (न, ) ज)डना । बटोरना । 

समाचर्‌, ( कि. ) करना । इना । 

समाचार, (पु. ) गमन । श्रप्रगमन । 
श्रम्यसि । भ्रचरणं । चाक्चल्न । संवाद । 
सूचना । 

सब्राज्ञ, ( ए.) समा । सोक । क्म) 
समूह. । दल । हाधी । 

समाधिकः (त्रि. ) क्ति समाभकरा 

सामाजिक, § सदस्य या. म्य । 


~= ~“ = -----~-~ 


~~~ - 


करना । पकडना .। देना । जेना. । 
श्रारम्भ करना । विचार करना । 
समादान! (न. ) भरपाना । नैनियों कौ 
निर्य करिया विरोष । 
समादिश, ( क्रि. ) बतलाना । 
समदेश, ( पं, ) ज्ञा । 
समाधा, (करि. ) एक साथ रेखना। मिलाना । 
जोड़ना । रना । श्रभिषकं करना । 
चित्त को सावधान करना । चित्त को 
` एकाम करना । सन्तुष्ट करना । मरम्मत 
करना । श्रलग कलना । 
समाधि, ? (न, ) मेल । जोड । गम्भीर 
समाधान, विचार । ध्यान । किक्ठी की शङ्क 
की निवृत्ति । मनकी शानि । 
समाधि, (पु) ध्येय के साध मन को 
लेना कर एक कर देना। काव्यका एक 
गुण । मदी । हेरवर मेँ एकाकार होना । 
समाध्मात, (त्रि. ) एरक कर फलाया हृश्रा । 
समाने, (तरि, ) तुल्य । बराबर । 
समानोदक) ( ए. ) तपणादि म समान 
जल का श्रधिकारी । चौदृहूवीं पीदी तक 
समानोदक भव पूरा होजाता रै । 
समानोदय्य, (प,) भरं । एक गर्भे 
उत्प्न सन्तान । पतगा भाई । 
समाप, ( प. ) देवता के पूजन का स्थान । 
समापन, ( न. ) समाति । प्राति । वप । 
सगे । गम्भीर विचार । 
समापन, (तरि, ) समाप्ति । श्रप्त । हृधा। 
श्राया । पीडिते माराहृश्रा। 
समाप्त, (तरि, ) परिपूर्य । सम्यक्‌ प्राप । 
समापाल, (४. ) श्रम । सामी । भत्ती+ 
समाभमावर्‌, ( (न, ) कीतचीत ।. 
समाक्लान,. (न, ) दुदसव । वणम । उक्े 1 


समभा 


जोम 8 


खमाल्नाय,( ¶,) ररस्पराभते। पाठ । उद्धर्खी। 

, शिति 

समाय, (पुं) धोगमन । भट 1 

समायत, (त्रि. ) खींच हुश्चा। बदायाहृश्रा। 

समायु, (क्रि. ) नोना । मिलना । 

समायुतः, (रि. ) मिला हृश्रा, 

समायुक्त) (त्रि. ) यडा हृश्रा । मिला हृश्रा। 
तेयार किया हृभ्रा।.. 

समायोग, ( पं, ) येल सम्बन्ध । 

सभारम्‌, (करि. ) घारम्भे करना । 

समार, (करि. ) चदना । सत्रार हाना । 

समालस्विनी, (खी. ) एक प्रकार की षास 

समाधसैन, (न. ) षेद पठने के श्रनन्तर र- 
गृह षाससे गृहस्थी मे लौटने का संस्कार 
विशेष । लौटना । एकत्र होना ' सफल 
होना । फिसी कामके श्रत्ते पर पहुंचना । 

समाधिषु, (त्रि, ) पिला हषा । लगा हृश्रा । 

समाशा, (प.) किसी कार्यम लगना । 
घुसना । किसी पर भूतप्रेतादि दुष्रत्रामाश्रा 
का च्रविश। 

समासत, (९. ) संक्ेप  समथेन । समाहार । 
दोपदांको भिकज्ञा कर एकं करने बाला 
सस्कार विशेष । 

समासक्क, (ति, ) मिला हृश्रा । फंताहृश्रा। 

समासंङ्ग, (१. ) सयोग । मेल । 

समासात, (जि.) पया हृभा।! 

समासाथीः ( ज्ञी.) समस्या । 

समाहित, (त्रि. ) प्राप्त | समीप ठहरा हृश्रा | 

समाहत, (तर. ) संगृहीत । एकत्र क्गिया गया । 
अच्छी तरह लावा गया । सप्र । 

समाहृति, ( सी, ) संह । संक्षेप । 

. सम{न्हयः,( प. } बाजी लगाकर युद्ध लड़ना । 
ञुश्रां छेल्लनां । युद्ध । बलवि। । 

समित्‌, ( ज्ञी.) युद । लङः । 

समिता, (खीर) गेहं का ज्रासः (तरिर) मिषा दृश्रा। 

समिध्‌, (खी. ) यश काष्ठ या मामूली शकक! 

समिध, (प) काठ) श्राग। 


वतुदोकोष । २३७६ 





~~~ 


समु 


प दक 





समिन्धन, (न. ) काष्ठ ¦ घच्छी चमक । 

समीक, (न, ) युद लडाई। 

समीकरण, (न, ) श्रम कफो समकरना। 

जगयित मं श्रननानी संख्या का जानने 

को प्रक्रिया विशेष । 

समक्ष, (न. ) पर्य्याल्लोचन । युद्धि) सास्य 
शाख । यल । 

समीक्ष्यकारिन्‌, (त्रि. ) भी भाति सोच 
व्रिचार कर काम करने षाला । 

समचीम, (त्रि. ) साधर । सव्य । ठीक । 

समीप, (त्रि, ) निज्ट पस । 


| समीर, (पुं, ) वायु; 


समीरण, (१.) षायु । पथिक । राही} 
समीरिता, (सी, ) कथिता । उश्वरिता। 
प्रणा की हू! 


। समाहित, (त्रि. ) श्रभीएट। चाहागया। 


समुचित, (ति. ) उपयुक्ष । 
समुश्चित, (ति, ) एकेत्र किया हृश्रा; 


समुच्चर, 1 (प, ) प्रष्े प्रकार उच्चारण 
समुच्चार,$ करना! ` 


समुच्छेव्‌, (प. ) षिनारा। क।टना । 


समुर्द्ुयः / ( पु, ) श्रदयुत्नति । विरोध । 
समुरद्भाय, ५ उच । 


समुचित, (ति. ) श्रसुभव : 
समुच्द्रुलित, (पृ. ) चरं भोरफेलाहृषा। 
चारं शरोर विरा हश्रा। 
समुच्ज्ु.सेत, (तरि, ) उसांस लेता श्रा + 
समुञ्भित, (ति, )प्यक्त । छोडा हुश्रा। 
समुतक्रम, (९. ) भले प्रकार ऊपर जाना ¢ 
समुत्कोश, (पु. ) कूज नामी पक्षी । 
समुत्थ, (तरि. ) उढा हृश्रा । सम्यग्‌. उत्पन्न 
खमुत्थान, (न, ) सथुदाग ' उत्तो्तन । 
उठान । .. 
समुत्पन्न, (त्रि. ) उपजा । उत्षन्न हृश्रा । 
समुत्पार, (१, ) उन्यूज्लीकरण । 
समुत्पिञ्ज, (तरि. ) श्रव्याकुल । श्रयन्त 
धाया दृत्रा । 


सथ 


चतुषैदवीकोष । ३८० 


सम्पु 





समुत्सगे, ( १.) स्याग देना। पेशाब करना । 
शोच जानां । 

समुरषठकृ; (त्रि, ) श्ररयन्त उत्करिठत । 

समुत्खष्ट, ( त्रि. ) बिलकुल छोड़ा गया । 

समभुत्सेध, (पु, ) बहुत बढ़ना 1 

समुद्य, (५.) सूह । युद्ध । बढाव । 
दिनि । लग्न । 

समुदीरणः (न. ) ली मति कहना । 

समुद्र, ( प, ) पेटी । सन्दुक । 

समुद्रम, ( प.) उप्पत्ति । ऊपर जाना + 

समुद्रीत, (जि.) जोर से या चिल्लाकर 
गाया गया । 

समुद्धीरे, (त्रि.) उगला हृश्रा । उटाया 
हुश्रा । कदा हृश्रा । 

ससुदिष्ठ, (त्रि. ) भली भति बतलाया हन्ना) 

. समुद्धत, (प्रि. ) श्रभिमानी । षमरुडी ।. 

समुद्धरण, (न. ) उखाड़ । वमन । 

समुद्धव, ( ए.) जन्म । उप्पत्ति । 

समुद्धत, (त्रि. ) सपसन्न । उत्त हृश्रा । 

समुद्यत, (त्रि, ) पूर उयम वाला । 

समुद्यम, (पुं. ) पूरा प्रयल । 

समुद्र, ( प.) जलनिधि । 

सथुद्रकफः, ( प. ) सणुद्रफेन । 

समुद्रगा, ( सी. ) नदी । 

समुद्र चुलुक, (पु.) जिन्हा ने समुद्र को 
चुल्लू मे भर कर पिया । श्रगस्तय पनि। 

खमुद्रमेखला, (सी. ) जिसके शरास पात 
सपुद्र भरारो । प्रथिवी । 

समुद्रयान) (न, ) जहाज्। 

सपुद्रीयः (तरि.) समुद्र मं उस्र होने 

समुद्धियः 4 वाली वस्तु । 

समुद्रहः (त्रि. ) प्रेष्ठ । सब तेश्रच्छा। 

समुन्दनः, (न. ) भीगना। 

समुख्ल, (त्रि. ) गीला । मीगा। 

समुक्षत, (ति. ) सम्यक्‌ प्रकार से उन्नत । 

समुश्नति, ( ली.) भरद्डी उन्तति।. 

समुन्नद्ध, (प्रि, ) गर्वित । श्रभिमानी । उन्न 


हुश्रा। 


समुक्षय, ( प. ) उपर का फिकाकं । तरक 
करण । 

सभुपचितः, (ति.) बदाया इश्रा। 

ससुपेयिषस्‌, (त्रि. ) परस मया हृश्रा ४ 
पटुचा हृश्रा | 

समुपोढृ, (त्रि, ) मिल गयाः । उत्पन्न हरा + 

समूक्षेख, (पु, ) पाव से पृथिवी का खननः। 

समूढः, (त्रि. ) एकत्र किया. हा । सुका 
हश । टदा । वशः म्रः किया हृश्रा) 
विवाहित । शोधित । ब्रूषे के साध । 

समल; (त्रि, ) जङसहित । | 

समह, ( १.) सथुदय । सम का सबं । बहत 

समुदनी, (सखी, ) भाड्‌ । बुहारी + 

समुह्य, ( पु. ) यज्ञ कौ श्राग। 

संमरद्ध, (तरि. ) बहुत बृढा। 

समेत, (चरि. ) समागत । श्राया श्रा! मिला 
हृश्रा । 

समेधितः, (चरि. ) संवर्डित। 

समोदकः (न. ) लङ्शरा सहित । 

सम्पत्ति, ( सी. ) बड़ा रेश्वय्ये । 

सम्पद्‌, (स्री. ) विभव । दौलत । 

सम्पश्न, (त्रि. ) साधित । भ्रमाणिति । 
सम्पद बाला । | 

सम्पराय, (प. ) लडह । श्राषदा । 

सम्परायिक, (न, ) युद्ध । लङा । 

सम्पकै, ( पुं. ) सम्बन्ध । मेल । 

सम्पर्फिन्‌, (तरि. ) मेल वाला । 

सम्पा, (खी. ) बिश्ली । 

सस्पाक, (प. ) वृक्ष विशेष, जिसके सेवन 
से. खाया हृश्रा भली मति पच जता हे। 

सम्पात, (पु. ) पक्षी विशेष की चाल. भभ्छे 
प्रकार मिरना । | 

सम्पाति, (प) पश्ची भेद । नयु" गीपका 
बड़ा भाई, जितने ष्टद्तट परर हताश पकी 
राम की कारनरसेना की उत्ाहिव. कर राम- 
पली सीता का पता बतलयाथा} ` ` 

सम्पुटः ,( पु.) मिला हषा! - ` ` 


सम्पु  चतुर्बदरीकोष । ३८९ सर 


सम्पुटकः, ( ए. ) मन्दूक । मम्जुहा । पटी) सम्भिन्न, (तरि. ) द्रया श्रा । विकत्षित । ` 


जुड़ा इभा । | सम्भूति, ( ली. ) विभव । देश्वम्ये । उत्पत्ति 
खम्पूरै, ( ति. ) समभ्र \ सारा । मूल । मेल । 
सम्पृक्तः, (ति. ) मिश्रित । मिला ह्राः । सम्भूयसखमुत्थान, (न. ) मिलकर न्यापार 
सम्प्रति, ( श्रम्य, ) च्रब। ( करना ) । एक्‌ प्रकार का विवाद । 
सम्प्रतिपत्ति, ( ल्ली, ) उत्तर विशेष । सम्भरति, ( ल्ली.) सम्यक्‌ पेषण । 
सम्प्रदातु, (त्रि. ) देने वाला । सम्भोग, ( प.) श्रच्छा भोग! शृङ्गार स्स 
सम्प्रदान, ( न, ) भले प्रकार देनाः। की एक श्रवस्थ। । 
समस्प्रधारणा, ( खी. ) निश्चय ( योग्या- | सस्ध्रम ( प. ) दडबडी । श्राद्र्‌ ¦ ्रति्रम्‌। 
योग्य विचार पूवक )। सम्मति, ( घ्वी. ) अ्रठमति । चाई। 
सम्प्रयोग, ( पु. ) मेल । सम्बन्ध ! सम्मद्‌, ( पु.) छ । 
सस्प्रसाद्‌, ( प. ) चच्छी प्रसन्नता । । सम्मद, (पुं, ) युद्ध) श्रापस की रगड़। 


` सस्प्रसाधन, ( न, ) कडा, चूडी श्रादि | सम्मान, (प. ) मादर । 

भूषणं । सजावट + सम्मान, ( न. ) संशोधन । 
सम्थरसारण्‌, ( न, ) श्रच्छा फैलाव । सम्मान, ( ली, ) द्‌ । बुरी । ` 
सम्प्रहार, (१. ) युद । लङा । | साम्मतः त्रि, ) बराब्र माप बाल्ा। 
सम्धासि, ( खी.) भली भोति पाना । ` सम्मुख, (तरि. ) समने का। 

श्रायुवैद शा्ादसार रोग॒ कौ शभवस्था | सम्मुखीनः (ति. ) सामने चाया डत्रा 








विशेष । सम्मूख्छैन, (न. ) उचाई । फैलाव । 
सस्प्रष, ( पु. ) नियोग । आज्ञा । श्रचेतनता । 
सम्पोक्षण, ( न. ) धिड़काव । । सम्मृषट, (त्रि. ) पोछा हश्रा । ताक किया 


सम्फुल्ल, ( त्रि. ) विकसित । लिला हश्रा हश्रा 
सम्बद्ध, ( प. ) भच्ला बधा इन | सम्मोद्‌, ( घु. ) हषे । प्रीति 
सम्बन्ध, ( पृ.) संस । मेल । म्याय । | सम्य, (तरि. ) मिता दृशा । मनोज्ञ । 


(भि, ) समृद्ध । समथ । हितकर । मनोहर । सक्च बोलने वाल! । 
सम्बर, (न, ) जल । मौद्धो का एक व्रत । | सचराज्‌, (१. › रा्हशा।ई । समस्त पृथिवी का 
पुल । एक दैत्य । मृगमद । मलली । पवत । अधीर । राजराजेश्वर । 
सम्बाध, ( न, ) नरक मागे । (प. ) परस्पर | सर, ( न, ) चाल । सरोषए । जल । सान ) 
की रगड़। | माठा मक्खन । तीर । कना । गमन । 
सम्बोधन, ( न, ) श्राठवीं विभक्ति । मदिर विरोष । 
सम्भल्ी, ( सी, ) कुष्िनी । व्यमिचारिणी । | सरघा, ( सी, ) मधुमक्षिका ।. पदिरया की 
खम्भव, ( पं, ) उत्पत्ति । गडा स देह । नाश करने वाली वस्तु । 
सम्भावना, € न. ) श्रयेसम्बन्धी एक | सरज, ( न, ) मक्खन । 
श्रलङ्गार्‌ । | सरजस, ( ल्ली. ) शरतुमती ल्ली + (त्रि, ) 
सम्भाषित, ( भि ) प्रतिष्टापात्र स्वः रजोथुणी 1 


जिसके रोने की सम्भावना हो । दनहार्‌ । | सरटः ( पु. ) कृकलासं । ककंडा । 
सम्भाष्‌, ( न, ) बातचीत । शास्चये । । सरण, ( न, ) गमन । लोहे का मे । 


सं 





सर चतुरषेदीकोष । २८२ 
सरणि, सञ्ज, ( ३. ) शालवृश्च । रल । 
ते (ल्ञी,) पक्षि । राह । परागं, ` स्ञजन, { न. ) बट । 
सरमा, ( ल्ली. ) कुतिया । दक्ष्की कन्या का | सञ्ज, ( ल्ली. ) एक नदी। 
नाम । विभीषण कीख्ीकानाम। सपे, ( ए. ) नागकेसर । साप । गमन । 
सरयु, ( प. ) धयोभ्या के पास बह्ने बाली | सर्पतृश, ( १. ) नेवला । 


एके नदौ । 

सरल, ( १. ) पीलौ लकड़ी । उदर । सीधा। 
त्रिपुटा । 

सरस्‌, (न, ) सरोवर । रस वाला । गीला । 

सरसिज, ( न. ) प्र । कमल) 

सरसीरुह) ( न. ) परम्म । कमल का फूल । 

सरस्वत्‌, ( १. ) सरोवर । प्ागर । ( घ्री. ) 
नद्‌ । वाणी । देवी । सोमलता । 

सराध, ( ए. ) पियाला । सरद्या । (ति. ) 
राब्द्‌ वाता । 

सरित्‌, ( स्री. ) नदी । सूत्र । 

सरित्पति, ( १. ) भष । 

सरित्वत्‌, ( पु. ) सथृद्र । 

सरित्छुत, ( पं ) भाप्म। 

सरिताम्पति, ( प. ) सषुदर। 

सरिद्वरा, (ज्ञी. ) गङ्गा) 

ससीखप, ( प.) सपं । बिच । वृरिचक 
श्रदि राशि । 

सख, (पृं) खङ्ग की एरिया । 

सरूप, (8, ) सदश । बराबर । 

सरोजः, ( न. ) पश्च । कमन । 

सरोजिनी, ( ली. ) कमलो की बेल । कमल 
एलं वाली बावली । 

सोर 

सरोरुह 

सरोवर, ( पु. ) तङ । षदा तालान्‌ । 

सगे, ( प. ) सभाव । रचना । दुटकरा । 
काव्य का एक परिच्छेद । निश्चय । मोह । 
उत्साह । श्रतुमति । 

सगेबन्ध, ( पु.) पराकाभ्य । 

सज्ज, ( कि, ) कमाना । जम्‌। करना । 


कमल क एूल । 


| 
| 





~ ~> ~~ 


~~~ 


सर्प॑भुज्‌, ( ए. ) मपूर । मोर । 

सपरा, ( प. ) वाहि । रेष । 

सपोशन, ( पु. ) मयूर । गसड ! 

सर्पिणी; ( खी. ) सारिनि। 

सर्पष्ट, (न. ) चन्दन का वृष । 

सर्च, (करि, ) नाना । केलना । , 

सवे, (प) विष्णु । शिव । (त्रि,) सकल । सब 

सर्वसहा, ( शली, ) पृथिवी । 

स्वकर, ( पु. ) बरह्मा ! परमेश्वर । 

सर्वकर्मीणः) (त्रि. ) स काम कले वाला । 

सवेक्षार, ( १, ) ब्रन । 

सवग, (न. ) जक्ष । पानी । (पु. ) वायु) 
शिव । विष्णु । श्रात्मा । (रि, ) सर्वत्र 
जनि षाज्ञा । 

सषेङ्कष, ( प. ) पाप) 

संवेजनीन, (त्रि. ) सर्वत्र विषयात । 

सर्घ॑श्च, ( पु ) शिवजी । बुद्धदेव । परमेश्षर 1 

सयेश्षा, { सखी, ) देवी । दुग । ईश्वरी । 

स्वैतस्‌, ( श्रग्य, ) चारों श्नोर। 

स्वेतोभद्र, ( १.न. ) पद्ध केलिये गृह 
विशेष । देवषण्डल । ज्योतिष का शुमाशुभः 
सूचक चक्र विशेष ¦ नीम का पेड्‌। 

सर्वतोमुख, ( न. प. ) जल । शाकश । 
शिव । बह्मा । विष्णु । ब्राह्मण | श्रनि) 

सर्वत्र, ( भव्य, ) सब जगह । सव समय । 

सवं्रगामिन्‌, ( ए.) वायु! . 


। स्थेया, ( श्रन्व. ) सब प्रकर । 


सवेव्मने, ( पु ) दुष्यन्तपुत्र । भरतराजा 1 

सवेदशिन्‌, ( प. ) बुद्ध । परमेश्वर । 

स्वेदा, ( श्रव्य. ) सरकं \ सदा ) 

सर्वधुरीणः (तरिः) सारा बोभःउठाने वाक, 
वंस । 


€ 


द्वव 


सर्वनाम, (पु. ) व्याकरण की संज्ञा विशेष । 

सर्वभक्ष,( 9.) सब कष लने वाला। श्रम । 
( ज्ञी. ) बकरी । 

सेमङ्कला, ( क्ली. ) दगी 

स्मय, ( त्रि, ) सवके स्वरूप वाला। ( पु.) 
परमेश्वर । 

सर्वरसोषल्तम, ( प. ) लवण । ननि । 

सर्वरात्र, ( पु. ) सारीरात। 

सर्वरी, (ल्ली. ) रात । निशा 

सर्यलिङ्गिन्‌, ( प.) पषर्डी । वेद विरद 
श्राचरण वले बोद्ध । 

सर्वविद्‌, (प. ) परमेश्षर।( त्रि. ) सम 
जानने वाला । 

सर्ववेद्‌, ( प.) समवे का परदैने वाला । 
( त्रि, ) सवज्ञ । 

स्षैवेदस्‌, ( १. ) विश्ननित्‌ नामक यज्ञका 
करने वाला । 

स्यवेशिन्‌, ( १. ) नट । बदरूपिया । 

सर्वसन्नहम, (न, ) सम्पूण सेना को सजा 
कर, युद्ध यात्रा । 

सर्वसह, ( ए. ) यग्युल । (त्रि, ) सन कृ 
सहने वाला । 

सर्वसिद्धि, ( १. ) श्रीफल । बिल्व फा वृक्ष । 

. सर्वस्व, (न, ) सारा धन। 

सर्धंहित, (न, ) मिस्वि। (त्रि. ) स्के 
लिये हितकर । 

सक्ङ्गीण, (षि,) तव श्ङगो प फेलजाने 
वाह्या ! 

सर्वाक्नीन, ( तरि. ) सवीलमध्चक । 

सर्बाथैसिद्ध, (१. ) इद्धदेव । 

सबौह्न, { पुं. ) सारा दिनि । 

सवेष, ( प. ) सरसा । 

सव, ( १. ) यत । सन्तान । सूये । श्रकै वृक्ष) 

सवन, (न. ) यज्ञ का श्रद्रषह्प सनन । 
सोम निकलने का व्यापार । सोमका 
पानी । यज्ञ । प्रष्ठ । 

सयस्‌, ( तरि, ) एक उग्र बाला । सखा । 


न „_ .. .----- ~ ------~~--------~ -- जक ~ 


चतुवद्रीकोषच । ३८३ 


। 
| 


-------~ ---- --- ~~~ ~~~ 


सव 





सधे, (पुं. ) एक जाति का । स्थान. धीर 
प्रयत्न से समान श््रर । ` 

सचासस्‌, (ति. ) सगवान्‌ । कपड़ के सहित । 

सविकटपक्र, (न, ) वेदन्त का एक प्रकार 
क ध्यान । 

सविकाशु, (तरि. ) प्रफुलित । ब्रिकसित । 

सषितृ, ( पृ. ) सविता देवता । सू । सर्ब 
नियन्ता-परमातमा । ` 

सिध, (त्रि. ) निकट । पाप्त । 

सविस्मयः, (त्रि. ) श्रश्र्यपतहित। 

सवेश, (तरि.) निकट । नजदीक । मत्त घटित । 

सव्य, (त्रि-) वाम । विबद्ध । (पं, ) 
विष्णु । 


सव्यसाचिन्‌, ( १.) बि हाथ से सजने 


--- --- --- --~---~--- -- “~ --- ~~~ -----~---~--- --- ~ -~~ ~~~ 


वःला । फुतीला । ग्रैन । 

सव्येष्ठ, ( प, ) सारथि । 

सस्या, ( सी. ) गभवती ल्ली । जीवसदित । 

ससन, ( न.) यक्ञके लिये पशुका मारना। 

सस्य, (न. ) खेतकाधन।फल। 

सह, ( श्रव्य. ) साथ । सारा | बराबर । एक 
रही । साम्यं | 

सहकार, ( पं. ) श्राम | सथ करना) 

सहकारिन्‌, (त्रि. ) साथी । हैतुविशेष । 

सह गमन, (न. ) साथ जाना । प्ताथमलना। 

शतष्टचर, ( त्रि.) साथी । ता । रोकने वाजा । 
सहायक । श्रनुचर । 

सहज, ( १. ) सहोदर । खमभाव । (न, ) 
ञ्योतिष के मताहत्तार जन्मलग्न पे 
तीप्तरा स्थान । 

सहजमिश्र, ( न. ) भाज्ञा । स्वामाविकभित्र। 

सहजारि, ( पुं. ) भतीजा । सोतेला भाई । 

सष्टदेषव, ( ए. ) पाण्डो मेँ पंचवां । माद्री 
पत्र । ( ज्ञी. ) स्पंकी श्राव । 

स्टधभ्मिणी, ( ली, ) प्ली । 

स्न, ( न. ) सदना । क्षमा । शीत, उभ्यः, 
त्रादि को सहना । (त्रि, ) सहारन 
वाला । सदने वाला । 


सह | सतुर्दीकोष । रेदं 





सहपान, (न. ) एक साथ क्षि वस्तु का 
पान । प्रायः मदयमान । 

सह्टभोज्म, ( न. ) एक स्थान पर श्रौर एक 
साथ खान, पान । 

सष्टमरण, (न. ) सहगमन । एक माथ 
मरना । सती होना । 

सहस्‌, (न. ) बल । ( पुं ) मागेशीषे का 
मास । 

सहसा, ( श्रव्य.) हठात्‌ । अकस्मात्‌ । ्रचा- 
नक । जबरदस्ती । एकायक । विना सोचे- 
निचारे। . 

सहस्य, ( १.) पोष कामाप्त, 

स्ख, ( न, ) दज्ञार । बहुसेस्यक , 

वि | (४) ष! 

सदसनयन, ( पु. ) हजार नेत्र वाला । इन्द्र। 

सहस्रपत्र, ( न. ) पस । कमल का एूल । 

सहस्रपाद, ( पं ) षिष्ण॒ ! कनखलजूरा । 

सदस्रभुज्, ( पुं. ) विष्ण । कातवीय्यौखैन । 
नाणपरुर । 

सहखशिखर, ( पं. ) विन्ध्यपर्वत । 

सहस्रांश, ( पु, ) सूय्यै । श्रक्र का पेड । 

सहस क्ष, ( ए. ) इन्द्र । विष्णु । 

सष्टस्मार, (न. >) सदशेन चक्र । स्िरमें 
पुपुम्ना नाड़ी के बीच हजार पत्र वाज्ञा 
कमलपुष्प । 

सहटस्िन्‌, ( पं. ) एक हजार सेनिकों की 
सेना । एक सदस्च सैनिकों का सेनापति । 

सहस्वत्‌, ( तरि. ) बलवान्‌ । चद्‌ । 

सहा, ( क्ली. ) पृथिवी । पष्प विशेष । 

सह्य, ( पुं, ) मित्र + सदायक । ्रतुयायी । 

सद्ायता, (ली,) मदद । सहायकं का समूह । 

सहार, (ए. ) भाम का पेड । सपिदेशिक 
प्रलय । 

सष्टासनः, ( न. ) एक श्रासम । 

सहित; (त्रि. ) पिला हुश्रा । हितकारी । 

सदतु, (त्रि. ) सहारे वाल । 


साक 


खदहिष्यणु, (तरि. ) सहनशील । 

सष्िष्णुता; (ल्ली, ) क्षमा, 

सदष्टदय, ( तरि. ) बहुत चतुर्‌ । 

सष्टललेख, ("पु ) बिगडा श्रा श्रन्न। 

सेल, ( प. ) खिलाड़ी । 

सहाक्कि, ( खी. ) श्रधसम्बन्धी श्रलङ्कर । 

सहोरज्ञ, ( पं. न, ) पत्रंकीकध्यिा। 

सद्दोदृ, (पुं. ) चोरनो चुर्र इ वस्तुके 
ताध पक्डागयादहो) 

सहोदर, ( प.) सगा माई । 

स्टोर, ( तरि. ) श्रच्छा । उत्तम । (पुं. ) 
सन्त । कृषि । 

सह्य, ( न, ) साहाय्य । (ति, ) सहारे 
योग्य । ( पुं. ) एक पराङ्‌ । 

सा, (सी, ) लक्ष्मी । पर्व॑ती । 

साख्य, (न, ) कपिल कारचा हृश्रा दृशैन 
शाघ्च । 

साधातिक, (ति, ) एकन करने वाला । 

सायाजिक, ( पु.) व्यापारी । जहाज या 
नाव का व्यापारी । 

सायुगीन, (तरि, ) रण्कृशल । 

सावत्सरक, ( पुं. ) गणक । ऽवोतिषी । 

सांवादिक; ( पुं, ) नेयायिक । विवाद करने 
वाला । 

सावृत्तिकः (त्रि. ) मायावी । विचक्षण । 

साशयिक, ( ति. ) सन्देहयुक् । शक्षी । 

सासारिकः; (त्रि, ) दुनियावी । 

सांसिद्धिक, (त्रि, ) स्वाभाविक । 

सास्थानिकः, ( पुं. ) स्वदेशवासी । 

सादननिक; (त्रि, ) शरीरिकं । 

साक (पु, न, ) शाक्पात । वटी । 

साकम्‌, ( श्रन्य ) साथ, 

साकल्य, ( न, ) सम्पूं । ताण । होमे 
लिये तिल धारि द्भ्य । 

साकांश्च, (ति. ) साभिलाष । 

साक्रारः, (त्रि, ) मूरति वाला। घङ्ति वाला। 

साकूत, ( तरि.) रथे वाला } , 


-साके 


जतुषंद कोष । दय 


साव 





साकेत, ( न, ) अयोध्या । 

साक्षात्‌, ( श्रव्य. ) प्रयश्च । श्रि के सामने । 

साक्षात्कार, ( पुं. ) प्रत्यक्ष । सामने । 

साश्चिन्‌, ८.) सामने देखने बाला । 
गवाहोदार । 

साक्ष्य, ( न, ) गवाही ' साखी । 

सागर, (पुं) सणुदर । ४्याजकी सख्या मृग ! 

सागरगामिनी, ( ह्ली.) नदी। 

सागरमेखला, ( ल्ली, ) पृथिवी, 

सागरालय, ( पु.) समुद्र जिक्तका धरदै 
भ्रथौत्‌ वरुणदेव । मोती । शंख । 

साग्निक, ( पुं, ) श्रग्निहोत्री। 

साङ्कर्य्य, ( न. ) मिश्रित । गड़बड़ी । 

साङ्क, ( त्रि, ) श्र्गसाहित । पूरा पूरा । 

साचि, ( श्रन्य. ) तिरो । रिद से । 

सात्यकि, ( पु. ) श्रीकृष्ण का सारथि 

सात्वत्‌, ( प.) यादों का ्रधिकार युक्त 
एक देश । 

सात्वत, ( पुं) विष्णु । बलराम । समाज- 


बहिष्कृत वैश्य का पुत्र वैष्णव । एक राजा । 


साच्िक, ( पु. ) सतोरणी । षिष्छ॒ । 

सादिन्‌, (पु. ) घुडष्वार । दथी परया 
गाड़ी पर्‌ पवार । सारथि । 

साष्टश्य, ( न, ) समानता । 

साधक, ( पु. ) साधन करने दाला। शिष्य । 
रेन्द्रजालिक्‌ । 

साधका, (की, ) द्गो। 

साधन्त, ( पु. ) भिखारी । 

साधम्यं, (न, ) साटश्य । समानता । एक 
धमं वाला । 

साधारण, (नि. ) सामान्य । 

साधारणधमस्मं, ( पु. ) समन्य धम । यथाः- 
रहिता क्षत्यमस्तेयं शोचमिन्धियनिग्रहः । 
द्म्भःश्माजवं दानं धमै साधारणं विहः ॥ 

साधारखद्मी, ( ल्ली, ) रण्ड । वेश्या । 

साधारणी) (ली. ) गपि कीः शला । 

जी । चनी) | 





~~~ 





| साधितः (त्रि. ) दिलाया गगरा । प्रमायित 


किया हृश्रा । पूरा किया हुभ्रा। 

साधिदैव, ( ति. ) श्रयिदेवतासहिति । 
परमेश्वर 1 

साधिष्ठ, (त्रि. ) बहुत पक्षा ) साधु । बहत 
श्रच्छा । । 

साधिष्ठान, (तरि. ) निकट ! पटच मेते 
वह चक्रविशेष नो पुपुम्णा नी के 
भीतर दे। 

साधीयस्‌, (तरि, ) न्यध्य । बहुत श्रच्छा। 

साधु, (व्रि, ) उत्तम कुल पं उन्न हश्रा। 
सुन्दर । मनोहर । ( ध, ) पुनि । जिनदेव 1 
व्हजननजोनतो मम्मानित होने पर प्रन 
हो, न श्रपमानित शने पर क्रुद्ध द्य श्रौर 
क्रुद्ध होने परमभीजो कठोर वचन न कटे। 
व्यापारी । 

साध्य, ( पर.) बारह गणदेवता । विष्कम्भ 
श्रादि योगो में ते इक्ीसवों योग । (त्रि, ) 
प्रमाणित करने योग्य। संस्कार योग्य । मंन्। 

साध्यतावच्छेदकः, (पं) निस्तसरूप सै 
निसकी साध्यता निश्चित दो । 

साध्यसिद्धि, (स्री. ) सिद्ध रोने योग्य 
पदाथ कौ तद्धि । निष्पत्ति । व्यवहार ५ 

साध्यस, (न, ) भय 1 घनडादृट ! 

साध्वी, ( स्री. ) पतित्रता ली । एक प्रकार 
की जड़कानाम। भलीन्नी। 

सानन्द्‌, (तरि, ) प्रसन्न । 

सानसि, (प. ) एव्रणं । 


सानिका, 

सानेयिका, । (ल्ली, ) नफीरी । वंशी भेदे। 

सानेयी, | 

सानु, ( पुं. न. ) परथैतशिलर । पर्वत की 
चोटी का समतल भाग \ श्चक्रुर । वम । 
माग । च्न्धड़्‌ । परिडत जन । सूर । श्रगि। 

सालुज, (पि, ) छेटे भाई सहित ¦ ($. ) 
तुम्बर वृक्ष । 

सानुमत्‌, ( १.) पदाड । 

सायुमती, ( ली.) एक श्रप्परा का नाप । 


सस्त 


| खतुवेकीकोष । २८६ 


सान्तपन, न.) एक प्रकार का विशेष 
त्रत । शान्ति करना । समरना-बुमाना। 

सान्तर, (न. ) निरला । व्यवधानसदहित 
श्रन्तर पतित । 

सान्तानमिक, (तरि) केला हृश्रा। बदा 
हशर । सन्तानसम्बन्भी । ( पुं. ) वह 
ब्रह्मण जो सन्ताना विवाह करना चाहताहे। 

सान्त्वन, ( न. ) क्राथी पुरूष को मीठी श्रोर 
ठर्डी बातें कहु फर श्रपने श्रवुकरूल कर 
लेन । उर्डा करना । कणं रौर पमनको 
प्रस्तत्न करने वाला वचन । 

खान्दीपनि, (षर. ) सान्दीपन पनि की 
सन्तान । एक विद्धान्‌ ब्राह्मण श्रवनितिकरा 
( उञ्चेन ) निवासी । श्रीकृष्ण-बलराम के 
विद्यागुर जिनको य॒रुदधिण में श्रीकृष्ण 
जीने मरा हृश्रा पुत्र लाकर संजीवित 
द्विया था! 

सान्द्र, (ति. ) निविड । गादा । कोमल । 
चिकना । मनीहूर ( न. ) वन । 

सार्धिधिप्रहिक, ( १.) दीवान । किसी 
रियत का मन्त्री जिसको पररष्टरीय काये 
करने पड़ते हां | | 

खान्ध्य, ( त्रि. ) सन्ध्याकाल सम्बन्धी । 

सान्ध्यसभ्मिलन, (न ) सायैकाल के 
समय मित्रा को गोष्ठी ( #र्टणण् 
{87 ) । 

सान्निध्य, (न. ) पास । समीप । 

सान्निपातिक, (ति, ) सन्निपात से उप्न्न 
रोग । 

सान्वय, (त्रि. ) पुर्तेनी । बापदादों का) 

सापत्य, (पं) सोते काबेया। शत्रु) 

सापिरड्य, ( न, ) कटम्री । जिन पिर्ड 
तक का सम्बन्ध है । 

साप्तपदीन, (न. ) जो सात पदां के. उच्चा- 
रण से, सात पोषि चलने से ( पप्तपदी, 
विवाह ) के करनेसे हृशरा घ्द्‌ सम्बन्ध । 
मेश्री ! सहाद ¦ प्रेम । 


सानि 





साषपोखष, (त्रि. ) सात पादी तक का) 

साफट्य, ( न, ) सफलता । सिद्धि । लाम । 
उत्तीणेता । 

साम्‌, ( क्रि. ) शन्ति करना । ठर्डा करना । 

सामक; ( न. ) ऋण का मृङ्‌ धन (न्याज 
का घ्योड केर ) । 

सामग, ( पुं. ) सामवेद के गाने वलि। 

सामग्री, (ली, न, ) सामान । चीज । वस्तु । 

सामञ्जस्य, ( न. ) श्रौवित्य । ठीकठाक । 

सामन्‌, (न.) रानाश्रों का एक उपाय 
विशेष जिसस वे श्रपने शत्रु को श्रपने 
वशम क्रतेदे। (ल्ली. ) पशु र्बषनेकी 
रस्सी । 

सामन्त, ( प.) करद राजा । पडस्ती राजा। 
(ति. ) पड़ासी । पास्रका। 

सामयिक, (त्रि, ) प्रथावुसार । समयोचित। 

सामयोनि, ( पुं. ) ब्रह्मा । चतुर । 

सामथ्यं, (न. ) बल । परक्रम । शक्ति । 
योग्यता । घन । 

सामाजिक, ( पु ) समासम्बन्धी । (पं. ) 
सभ्य । मैम्बर । सभा से सम्बन्ध रखते 
वाल! पमरठु्य । 

सामान्यः, (त्रि. ) साधारण । मामूली । 

सामान्यलक्षणः (न. ) एक से भम्मैको 
बतलनि वाला चिह । ( ल्ली. ) इसी प्रकार 
की एक चिषहदशेक वाक्यावली । 

सामान्यबनिता, (ज्ञी. ) साधारण ल्ली। 
मामूली श्चोरत । 

समन्या, ( क्ली, ) रर्डी । वेश्या । मामूली। 

सामान्यतः, ( श्रव्य, ) साधारयतः । मामूली 
तीर पर । 

सामासिकः, (त्रि. ) संक्षिप्त । बोधगम्य । 
नक श्रो का एक शब्द्‌ । 

सामि, ( भ्रम्य. ) श्राषा । श्ङ्गरेजी का 8607 
(सेमी) हसी का श्रपधरंश हे। 

सामिधेनी, ( सी. ) वेदिक श्चा नो यज्ञान्न 
को प्रञ्यलित करते समय पदी जती ₹े। 


समी 





समीची, ( श्जी. ) प्रशंसता । स्तुति । 

सामीप्य, ( न. ) निकट । पाप 

सामु, ( पु.) सषदयात्री । (न. ) सषुदरी 
नोन । शर पर चिह । 

सामुद्रकं, (न, ) सथुद्री नमक । 

सामुद्िक, (त्रि. ) सपुद्री । (१.) भो 
हाथ की रेला तथा शरीर के अन्य चि 
कोदेषख कर मदष्यों के श्रष्ठे बुरे फकलोको 
नेतलवि । 

साम्परायिकः, (न. ) परलोक के लिये 

 हितकाये। 

सास्प्रतम, ( श्रव्य. ) श्रव । योग्य । ठीक 
ठीक । उवितः। 

साम्य, (न. ) बराबरी । समान धमै । 

साश्रस्यि, (न. ) बवादशादत । दत लघ 
योजन भूमि पर शास्तन करने वाला । 

सायसन्ध्या, (क्ली. ) दिन फे धन्त की 
सन्ध्या । सायं सन्ध्या के समय उपात्ता 
विशेष । 

सायक, (पु. ) बाण । तीर । वङ्ग । 

सायन्तन, ९त्रि. ) दिनान्ते हुश्रा। 

सायस्‌, ( श्रव्य. ) स।भ । 

सायाहु, ( पं ) सन्ध्या । समः । 

सायुज्य, (न. ) साथ जडना । 

सार, (न, ) जल । धन । मक्खन । लोहा । 
वन । बल । स्थिर श्रश । वायु । (त्रि. ) 
प्रच्छा । 

सारगन्ध, ( पं. ) चन्दन । 

सारघ, (ए. ) मधु ' कषद । 

सारङ्ग, ( प. ) चतक । पीहा । हिरन । 
हाथी । भौरा । चन्न । राजहंस । बाधय 
भेद्‌ । कपङ्‌[ । भ्रनेक रङ्ग । मोर । कामदेव । 
कमान । बाल । मूषण । कमल का पल । 
शङ्क । चन्दन । कपूर । एल । कोरक । 
बदल । शेर । रति । भूमि । दीभि। 
चमक । | 

खारङ्धिक, ( पं. ) बहेलिया! शिकारी । ग्याध। 


चतुर्वेदी 


| 
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। सारञ्ज, (न, ) मक्छन ' 


( खी.) घोरी नदी 1 सक्षि 

रीति स प्रहा की चाल कौ जतानै 
वाला ज्योतिष का म्न्य विशेष । 

सारथि, (पु. ) गाङीवान । नियन्ता। 

सारदा, ( ल्ली, ) सरखती । 

सारमेय, ( पं. ) कश्यपपरली सरमा का 


सारि, 


पुत्र । कुत्ता । ~ 
सारष, (ति. ) सरयू नदी मं उत्पन्न । फाला- 
हत पूयी 


सारस, (न. ) कमल का पूल । कटिभूषण । 
चन्द्रभा । हत्त एक पक्ी विराष । 

सारस्वत, (पि. ) प्रस्वती का । सारस्वतं 
देश का। (पु. ) सरस्वती नदौ क तष 
वलाश । ब्रह्मणो म से एक षिशष 
ब्रह्मण । सरसती के पूजन काविधात विशप। 
व्याकरण का छोटा अन्थ जिसे श्रठुभूति 
स्वरूपाचाय॑॑ने सरस्वती ॐ ७०० सूत्रा 
की माला के श्राधारसे बनाया था। 

सारस्वतक्र्प, (पु. ) तत्र की विधि के 
श्रतुसार सरस्वती के पूजन का विधान विशेष + 

सारि, ( सी. ) पसा फकने बाला । 

सारी, + शतरन्न का वल खेलने वाला । 

सारिका, ( ल्ली. ) मना चिषिता। 

साथे, (पुं. ) समह । जीवों का समूह । धनी । 
बनिया का गिरोह । तीथेयात्रियो की 
मरडर्ल । 

साधयह, (प. ) व्यापारी । साह्रकार्‌ । 
बनिया । 

सादर, (तरि, ) गीला । भीगाद्रश्रा ' 

खाद्ध, ( श्रभ्य. ) साय । सङ्ग । 

सापे, ( न. ) श्रश्लेषा नक्षत्र । 

सार्पिषक, (ति. ) घी में पकाया दृश्रा श्रम । 

खा्जनीन, (त्रि. ) सन लोगो में जाना 
हश्रा । सवै साधारण का । 

सार्चिक्र, (त्रि. ) सव समथोंमं हृश्रा। 
समब जह्‌ हुश्च । | 


लाव 
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सार्वधातुक) ( न, ) विधि लिङ्‌ श्रादि 
चारों के प्रप्य । 

सार्थभोतिक, ( तरि, ) सवैभूतव्यापी । 

सा्षमौम, ( पुं. ) चक्रवत्तीं राजा ! उत्तर 
दिशा का दिक्कुञ्जर । 

सावैलोकिक, ( त्रि. ) सार्षैननिक । 

साषेप, (त्रि. ) सरसो कातेल या खर । 

साल, (पु. ) इसनाम का पेड । प्राकर । 
शहरपनाह्‌ । 

सालनियास, ( प. ) धना । रल । 

सालभल्िका, (ल्ली. ) पतली । युशिया। 
वेश्या । 

सालूर, ( प. ) मेडक ¦ 

सालोक्य, ( न.) पक्ति भेद । 

सार्व, ( ए. ) देश विशेष का राजा) 

सावधान, ( त्रि, ) सचेत। सतकं । छबरदार । 

सायन, (न, ) यक्ञान्त ! पूरा ३० दिनो का 
मास । वरुण । 

॥ | ( पुं, ) श्रपवादं । कलङ्क । पाप । 

साघणे, ( पुं. ) श्राठवे मवु कानाम। 

साच्च, (पुं. ) विप्र । सू्य॑। शिव की पदवी। 
कणे का नाम । (न, ) यज्ञीय सूत्र । 

साविज्जी, ( सी. ) प्रकाश ररिम । ऋष्वेद के 
एक प्रसिद्ध मंत्र का नाम । इस्तका यह्‌ 
नाम इस तिये पडारै ङि यह्‌ सूर्यं को 
सम्बोधन की गयी है । इसका दसरा नाम 
गायत्री मीरे ब््माकी पती का नाम। 
पावती । कश्यप का नाम । साल्वरान सव्य- 
वान्‌ कील्लीका नाम, जिप्तने मरे हए पति 
को यमराजे वरम मोग कर जिन्दा कर 
लियाथा), 

साविघ्रीनत, (न,) तत विशेष, जिते 
दिन्द्र की लियं मानती दह श्रौर ज्येष्ठ 
शुका श्य शीते १५ शी तक उपवास 
करती है । वटसावित्री का व्रत । जिन्न 


मरत्‌ के प्रभाव्‌ मे सावित्री च्रपने प्रहिकी 


स्वगं से वापस लाई थी। देश भेद से ज्येष्ठ 
की श्रमावस्यातथा पू्थिमाको भी होतादे। 

सास्ना, (क्ली, ) गी फे गलेकी खाल) 
कम्बल । 

साख, (ति. ) श्रषठ्रोंसे भरी श्रातं । 

साहचर्य, ( न, ) साथ । एकह के श्राश्रय 
होना । 

साहस, (न, ) बलेपूतैक चोरी, व्यभिचार 
दि दुष्ट कमं । (ज्रि, ) िना बिचि 

` किया गया काम । ( पुं, ) दण्ड विष! 

श्रनि । 

साहसिक, (ति, ) निष्टुर । परुषवादी । 
मिथ्या बोलने वाला । एकायक विना 
विचार काम करने वाला । 

सास्र, (न, ) हजार की संख्या । (तरि, ) 
हजार की सस्या वाला । 

साहाय्य, ( न. ) सहायता । 

साहित्य, (न. ) साथी । सङ्गी । एक प्रकार 
का काव्य या शा । 

साह्य, (पुं.) बाजी बद कर पशुशरो की लडाई । 

सिह, ( पु. ) शेर । हिंसा शब्द फा वर्यं षिप- 
व्यैय । लाल बुहजना। मेष ते पौँतच्वीं रारि । 
जब रिह" किकी शब्द के पीके लगता 
हे, तव यह श्रेष्ठ श्रथ फो बतलाताटै। 
जेते पुरुषर्सिह्‌ । भयङ्कर श्रौर हिसिक पशु । 

सिदध्वनि, ( पुं. ) रर का धराब्ना । 

सिल, (पुं.) एक टप्‌ का नाम । रगा, 
पीतल । 

सिहवादहिनी, ( ल्ली, ) दुर्गा । देवी । 

सिदविक्रान्त, ( सी. ) पोडा श्रथवासिहके 
समान बल बाला । 

सिहसहमन, ( न, ) श्रष्डे श्रङ्ग वाला । सिह 
के समान मजबूत श्ङ्ग वाजां । 

सहासन, ( न. ) राजा की बैठक । तस्त । 
तिह के चिह वाल्ला भासत । 

सिंहिका, ( खी.) एक राक्षसी । रह कौ भाता। 
कश्यपकीषक्ली। | । 


सहि 


सिहिकासुत, ( पुं, ) राहु । 

सिंही, (बली. ) कण्टकारिका । राकी ्मा। 
शेरनी । 

सिष्कु, ( कि. ) सीचिना। 

सिकताः, ( खली, ) रेत । बालुका । रेगिस्तान। 

सिकतिल, (तरि, ) सेतीली भूमि । 

सिक्‌थ, (न. पुं. ) मोम । बाल । नील का 
पोधा । भात काकण । 


सिक्ान, 
सिधघान 


सिचय, ( पुं. ) वक्त) 

सित, (न. ) रूपा । चन्दन । शुक अह्‌ । 
( पु. ) सफ़ेद र्ग । 

सिरकर, ( पु. ) चन्द्रमा । कपूर । 

सितपक्ष, ( पुं. ) हंस । शुक्पक्ष । 

सिता, ( सखी. ) शर्करा । चीनी । मिश्री । 
गङ्क( । सक्रेद मिटी ( चाक ) । 

सितापाङ्क, ( पु. ) मोर) 

सितवासस्‌, (प. ) काले कपड़े वाला ) 
बलभद्र । | 

सितेतर, (प.) काला र । 

सितोपल, ( पु ) स्फटिक । बिज्ञीर । (न. ) 
छडधिया । ( घ्नी. ) चीनी । मिश्री । 

सिद्ध, (न, ) संधानोन। (ति. ) पूरा हृभ्रा। 
सदा । निरिचत। (पुं, ) भ्यत्ति श्रादि 
नि । देवयोनि विशेष । बाईसर्वा ज्योतिष 
फा योग । गुड़ । काला धतूरा। मंत्र विशेष । 

सिद्धदेव, ( ए. ) महादेव | 

सिद्धधातु, (१. ) पारा) 

सिद्धपीडठ, ( प, न. ) सिद्धं का स्थान । 

सिद्धपुर, (न. ) चहमदाबाद्‌ भोर श्रावू के 


| ( न. ) नाक का पैल । रद्ट। 


बीच एक स्थान, जिते. पातगया भी 


कहते ईं। 

सिखविदधा, ( जी. ) काली श्रादि देप्त महा- 
विधा । 

सिदस्ाधन, (न,.) नयायदशेन का दोष 
विशेष । 
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सिद्धा, ( ली. ) ज्योतिष की एकं यौभिनी 
दशा का नाम । 

सिद्धान्त, (पुं. ) मत । वाक्य समूह विशेष । 

सिङ्धाथेक, (पु) धेततर्ैप । वरीव्क्र। 
प्रसिद्ध श्रथ । 

सिद्धि, ( क्ली, ) मोक्ष । सम्पदा । श्रणिमा 
श्रादि श्राठ प्रकारका रेश्वये । प्रभाव श्रादि 
तीन शक्तिर्या । 

सिद्धिद, ( पु. ) वटकभेरव (त्रि. ) िदि 
का देने वाला । 

सिद्धियोग, ( पुं. ) सिद्धिकारक योग । 

सिध्मल, (त्रि, ) कोदी । 

सिनीवाली, ( स्वी. ) चपुदैशी काली भमा- 
वास्या 

सिन्दुवार, | ( प, ) निसिन्दा नामक बृ । 

सिन्धुवार) + यर गन्ध वाला वृक्ष हं शार इस 
म सफेद रङ्ग के पल लगते हे ¦ 

सिन्दुर, ( न. ) सेन्दुर । ( पं, ) वृक्ष विशेष । 

सिन्धु, ( प.) समुद्र । एक नद्‌ । वृर । एक 
गग एक देश । दहाथी कां मदजल्ल । 
सिन्धु देश तथा उसका रहने वला । 

सिन्धुर, ( पु. ) मस्त हाथी । 

सिन्धुसङ्गमः, (पु. ) दो नदिया का मेल । 
नदी का पष्ठुद्र मे भिल्लना। 

सिप, ( प. ) सरोवर । चन्द्रमा । पसीना । 
( ल्ली. । ) उञ्जेन में प्रसिद्ध एक नदी। 
तीथे विशेष । 

सिम, (प, ) सज। 

सीक्‌, ( करि. ) संचना । 

सीकर, (पु, ) पानी कीर्वद। 

सीता, (ल्ली. ) दलका फल । जनकराज- 
दुलारी । जानकी । दशरथ एत रामचन््रनी 
की ल्ली शरोर लव,कश की माता। नगन्माता+ ` 

खी तापत्ि, ( पुं, ) श्रीरामचन्द्र । इल । 

सीत्कार, (पु. ) सिकायी । च्रघुरग से 
उत्पञ्च शम्द्‌ । ॑ म 

सीधु, ( पुं, ) मय । शराब! 


सीधु तु्षेदीकोष । २३६० सुत 





8 = (पु. ) श्राम का पेड, सुरृतिन्‌, ( त्रि. ) एण्य वाल्ला ) भलाई वाला । 
सीमन्त, ( ए. ) सौषनी । मांग । गभं संस्कार श्रच्छे कामो से युक्त । 

विशेष । सुख, (न, ) हष । (त्रि, ) एषी । 
सीमन्तिनी, (ली. ) सीमन्तवालीन्ञी । | खुखजात, (ति. ) श्रनन्दित । भ्र षहु। 
नारी । सुखमाज्‌, (ति. ) एववाला । 
सीमन्तोन्नयन, ( न. ) गभं संस्कार षाला | खुखरात्निका, ( ल्ली. ) दिवाली की रात। 
कमे विशेष । सुखाधार, ( पुं, ) स्वगे । 


सीमन्‌, ( स्री. ) मर्यादा । हद । श्रण्डकोष । | सुखावह, ( त्र. ) एल जनक । 
सीमा, (स्री. ) मयादा । गोव काडङड़। हद। | छुल(रस्षव, ( प. ) एष देने वाज्ञा। उरसव । 


सीमाविवष्द, (पु. ) सीमा के विषय में पति । 
मागङ़ा । इद का कग । मयीदा यामान ¦ सुगत, ( पं. ) बुद्धरेव । 
का भगडा । सगन्ध, ( न, ) गन्धक ' व्यापारी । सुत्राम । 
सीर, ( पु, ) पूय । हल । श्राके वृश्च | बलरम। सुगन्धि, ( पु ) चाही हु हुगन्ध । 
सीरध्वज, ( पु. ) राना जनक कानाम। । खुगृदीतनामन्‌, ( १.) पवित्र यश वाला 
सीरपाणि, ( प.) बलदेव । बलराम । | मभ्य । नामी महष्य। , 
सीरिन्‌, ( १.) बलराम । बलमद्र। सुग्रन्थि, ( पुं. ) चोरक नामी वृष । 
सावन सुश्रव, ( पु. ) श्रच्यै कण्ठ वाल । श्रकम्ण 
| (न, ) सीना रं । 
का घोडा । सूय्येपुत्र । श्रीरामचन््रनी का 
सु, ( श्रव्य, ) पृजा । श्रच्छा । भतिशय । भित्र । वानरराज । 
सुकरा, ( घ्वी. ) शीला गौ । (र, ) नो | खुचश्चुस्‌, ( पु. ) उदुम्बर । (न, ) श्रच्छे मेतर। 


| 


सुकल, (पुं ) वद पुष जो धन के सद्‌ सुचरित्रा, (क्ली, ) श्रच्ये चालचल्लन वाज्ती। 


ग्यवहार भ्रौर उदारता के सिये प्रसिद्ध हे। पतिव्रता ज्ञी । 
सुकम्मेन, ( पुं. ) घच्छरे काम करने वाला | सुचिर, ( श्रव्य, ) बहत काल तक । बडीदेर 
तक । 


पुरुष विधकम्भ श्रादि म सातर्वा योग ।(न.) 


सहन में हो । | (त्रि. ) श्रच्छे नेत्र वाला। 
खुचिरायस्‌, ( प. ) देवता । 





अच्छ] काम । 
सुकाण्ड, ( ए. ) काखेल दृश । भ्रच्छी शाखा । सुचेलक्र, ( प. ) क्म वज । ( त्रि. ) महीन 
वाला ब्र । व्ल पटने हुए । श्रच्छा कपड़ा । 
सुकामा, ( ल्ली. ) लता विशेष। (ि.) त्री | खुजल, ( न. ) कमल का एूल। बन्दर नल्ञ । 
कामन। वाला । वह्‌ देश जिसका जलश्रच्छः दो । 


सुक्ूमासा, ( ज्ञी, ) नवमालिका । कदली । | सुत, ( ए. ) पुत्र । 
मालती । (त्रि. ) श्रतिशकुमार । सुता, ( ल्ली. ) कन्या । 
सुकृत, ( तरि. ) पुण्य करने वाला । पार्क । | सतक, ॥ ( न. ) जनन मरण श्रशौच । 


( पए, ) पणय । धर्मं । शुम।( न, ) च्रस्ा | वतक) | 

काम । खच, ¦ (ी.) भष रीर बालो ना । जी, 
खखतनु, 

सुरति, ( ज्ञो. ) पुय । मकल । धच्छ। | सुतपस, ( ९. ) पूर्य । एुनि । ( न. ) भ्रच्छी 


काम्‌ । | तपस्या । 





शुत 


सुतराम्‌, ( अर्य, ) बेहतर । बहुत उततमत 
ते। सनते बद्‌ कर । बहुत । बहुतसा । 

सुतल, ( पं. न, ) श्रच्छे तल वाक्ञा ! पृथिवी 
के नीचे के लोकामेंप्ते एक। | 

सतिक्तं, ( पं.) पपैट । नीम । (त्रि, ) बहते 
तल्ला । 

खतीक्ष्ण, (त्र, ) बहत तेजन । ( पु.) तिब्र 
का] वृक्ष । एक पुनि का नाम, जिर्षकै 
श्राश्रम मे रामचन्द्र ने विश्राम किया था) 

सयुतुङ्क, (त्रि, ) बहुत ऊषा । (पु,) गरियल 
का पेड्‌। 

सुमन्‌, 

सूश्रामन्‌, 

सुत्वन्‌, ( प, ) रोमरसपायी । सोमरस 
निकालने बाला । 

सखुदरड, ( १. ) वेत । 

सुदत्‌, (तरे, ) श्रच्छे दता बाला । दन्त । | 

खुदशन, (त. ) रूपवान्‌ । श्रष्छे रूप का । 
जो सहज में देखा जा सके । ( पु. ) विष्णु 
केचक्रकानाम । शिवका नम । मेर्‌ 
पवेत । एकं गीध । 


| ( पु, ) इन्द्र । देवताश्चोका राजा 


| 

५५५ | श्रमरावती पुरी । 

सुदामन्‌, (त्रि.) उदार ।(पं.) बादल । पवत । 
सपुद्र । इन्द्रके हाथी का नाम । एक धन 
हीन ब्राह्मण का नाम जो श्रकष्ण का 
सहपाटी था श्रौर भुजे हृए चावल का भट 
ले, श्रपनी ल्ली के श्रनुरोध करने पर 
दारिका मजा श्रीकृष्ण से मिला था, श्रीकृष्ण 
ने प्रसन्न हो कर उसको त्रैलोक्य का सम्पत्ति 
दे कृताथ कर दिया। 

सुदि, उजियाला पाठ । 

सुदिन, (न. ) श्रष्ला दिन । 

सुदिना, ( न. ) बहत भ्रच्छा दिन । 

सदर, (त्रि, ) बहुत दर । 

सुधक्ल, (ु. ) भरच्छे धन वाला । 


घतुे्ौकी ष । २६१ 


सपं 





सुधन्वन, (त्रि, ) एन्द्र धष धारणः करगे 
वाला । ( पुं, ) एक राजा । श्रनन्त नाग। 
विश्वक्मं । 

खुधम्मेन्‌, ( सी. ) देवता््रोकी समा ( पु.) 
कुट्म्ब वाला । 


सुधा, ( ली. ) श्रमृत । कली चूना । गङ्ग । 
बिजली । रस्त । जज्ञ । श्रोवला ¦ हरीतकी । ` 
मधु । 

सुधांशु, ( पु. ) चन्द्रमा! कपूर 

सुधाजीविन्‌, ( पु. ) राज । कारीमर । 

सुधानिधि; (प. ) श्मृत का मार्डर । 
चन्द्रमा । कपुर । 

सुधाहर, ( १. ) गरुड । साप । श्रमृतका चार। 

सुधा, (१) परिडित । श्रच्छी बृद्धि. वाल्ला । 

सुधोद्धव, ( पुं. ) धन्वन्तरि वैद । 

स्युनन्द्‌, ( न, ) बलराम का मूषल । श्रीकृष्ण 
का सखा । एक प्रकार का राजा का धर्‌। 
(त्रि. ) श्रानन्ददायी। 

सुनयन, (पु. ) मृग । (त्रि. ) प्रष्ठी श्रा 
वाला । 

0.9 

सुनिष्प्ष, (त्रि. ) बहुत तपा हुश्रा 

सुनीति, (ल्ली) ध्रव की माता। न्द्र नीति। 

सुनील, ( न. ) नीलम मयि। श्रनार । (पु) 
मुन्दुर नाला रङ्ग । 

सनीला, (स्वी. ) श्रतस्ती । श्रपराजिता। 

सुन्द, ( पुं. ) एक दैव्य । एक वानर ) 

सुस्दर, (त्रि. ) मनोहर । कामदेव । 

सुन्दरी, ( ली. ) त्िपुरुम्द्री देवी । सूप 
वती ल्ली । 

सुपक्त, ( प.) श्रच्छा श्राम । (त्रि. ) भली 
मोति पका हृत्रा 

सुपथ, ( पु. ) श्रव्छा मागे। सदाचार्‌ । (त्रि) 
न्दर पथ बाला 

सुपशे, ( प. ) गण्ड । नागकेसर । (त्रि. } 
भ्च्छे पत्ते वाला । 


दष 





सुपसकेतु, ( पु. ) विष्ट । गर्डध्वज ) 

सखुपकन्‌, ( प. ) देवता । बाण। पि। धुरर 
( न, ) न्दर पव । 

सखुपीत, ( न, ) गाजर ( पु. ) एन्दर पीला 
रङ्ग । (त्रि, ) एन्दर पीले रङ्ग वाला । 

सपुष्प, ( न.) लोग का पल । रं । लिर्योका 
रजन । च्छा एूल 1 

सुप्‌, ( सी. ) ष्यकस्णके घु श्रौर जप धाद 

` श्रत्यय। | 

सुप्त, (त्रि. ) सोया हृश्रा। 

सुप्ति, ( ल्ली. ) नीद । स्वमन 1 सोना) 

खश्रतिभा, ( सी. ) चरच्छी जुद्धि । रा । 
(तरि. ) श्रच्छी बुद्धि वाला । 

सुप्रभा, ( बली. ) श्रगिजिङ्काग्र वृक्ष । 
(रि. ) श्रच्छी चमकवाला( खी.) भच्छी 
चमक । 

खुप्रमात, (न, ) स्वेरे का समय । श्रच्छा 
सवेरा । 

सप्रयुक्कशर, ( १.) बाण चलाने में चतुर 
जन्‌ । 

सुप्रलापः, ( प. ) एवचन । श्रच्या बोल । 

खुप्रसरा, (क्च. ) केली हर ब्रेल । (त्रि, > 
केली हई । 

प्रसाद, ( प, ) शिवजी । श्रच्छी प्रस्तनता । 

सुफल, ( प. ) श्रनार । बेर मूग । कनेर । 
केथा (त्रि, ) श्रच्छे फल वाला । 

सुभग, ( ९. ) चम्पक : श्रशोक । घ॒दामा । 
( त्रि, ) सुन्दर । श्रच्छे एश्वय्ये वाला । 

सुभगासत, (पु. ) पति की दुलारीक्ञी का 
पुत्र । | 

सुभङ्क, ( पु. ) नारियल का पेड़ । 

सुभटः, ( १. ) प्रच्ला मोद्धा । 

सुभद्र, ( प. ) विष्ट । भरतिमाङ्गलिक ‹ 

समदा, (क्ली, ) भीङकृभ्य कौ बहिन (जो 
श्येन को ग्याही धी.) । श्यामा लता, 

खुभद्रेश, ( प, ) शरन । एुमद्राका पति, 

भिक्ष, (तरि, ) एकाल्‌ । 


अतुर्वद्कोष । ३६२ 


~~~ > 


सुर 


सुभूति, ( पु, ) परिडत । ( ल्ली. ) एन्द्र 
रेश्वयं । ( पु. ) बेल का पड़) 


सुभ्ुश, (न, ) बहत द्री ष्द्‌। 
खनः) (नली, ) नायै । (तरि, ) श्र्छेमैं 
५५ यी ॥ # 


खमदन, ( पु. ) भ्राम । 

सुमधुरः, (त्रि, ) बहुत मीठा! 

सुमनस, ( न, ) पष्प । पएूल । अच्छा मन । 
(तरि, ) श्रच्छे चित्त वाला। 

सुमित्रा, (ल्ली, ) लक्षण की माता! 

सुमुख, ( पं. ) गणेश । परिडत । (त्रि. ) 
श्रच्छे पुष वाला । 

सुमेखल, ( पु ) मून का पेद । त्रि.) न्दर 
कटिसूत्र वाला । 

सुमेधस्‌, (लछी.) ज्योतिष्मती लता । (त्रि, ) 
श्र्छी वुद्धि वाला । 

सुमेरु, ( पुं, ) जपमाला के घारम्भ कौ मोरी 
गुरिया । 

सखुह्य, ( पृ. ) देश विरोष । ( पुं, ) उस देश 
के वापी । 

सुयामुन, ( एं, ) विष्णु । वःपराज । एक राज्‌ 
प्रासाद । पवत । बादल । 

सुयोधनः, ( प. ) धतरा का पुत्र दुर्योधन । 

सुर, ( पु. ) देवता । सूय्ये । परिडत । 

सुरगुरु, ( पु. ) उदस्यति , 

सुरङ्ग, (न. ) हीग । पुरङ्ग । गय विरोष । 

सुरञ्येष्ठ, ( प. ) ब्रह्म । 

सुरस, ( न.) एकप्रकारका वेल, जोषी 
पुर के सङ्गमसेहोताहे। 

सुरथ, ( पु. ) चन्दरवंशी एक राजा। 

सुरदारु, ( न. ) देवदार वृक्ष । 

खुरदी्धिका, ( खी. ) गङ्गा । दररवापी । 

खुरदिष्‌, ( ए. ) शषुर दैत्य । (नि.) देवरे 

सुरधनुस्‌, ( न, ) इन्द्रधदष । 

सुरपति, ( प, ) न्द्र । 

सुरपथः, ( पु ) च्राकश । 

सुरपादपः ( बु. ) कल्पदृ । . 


सुभ चेतुवेद्ीकोष। २३६३ 


सुश्री 





सुरपुरी, ( ज्ञी, ) श्रमरावती । 

सुरभि, ( न. ) सोना । चम्पां । जायफल । 
वसन्त छतु । षगन्ध । चैत का मास । 
( पुं. ) परिडत । { ल्ली. ) रकी जद। 
देवीभेद । गौ । एरा । तुलसी । पृथिवी । 
{तरिर ) भीर । श्रष्ठे गन्ध वाला! मनोहर । 
भरतिद्ध । 


सुरर्षि, ( पुं, ) नारदादि देवि ! 
सुरलोक, ( पुं, ) स्वगं । देवे का निवासत 
स्थल । 


सुरवत्मन्‌, (न. ) श्राकाश । 

श्ुरवन्ञी, ( ल्ली. ) तुलसी । 

सुरवैरिन्‌, ( सी, ) श्रष्ुर । ( तर.) देवें 
का शत्रु । 

सुरसुन्दरी, (सी. ) देवत्रा की प्रिय 
हन्दरी । मेनका श्रादि श्रप्सग । एक 
योगिनी । 

सुरा, ( स्री. ) मद्य । शराब । 

सुराजन्‌, ( १, ) श्रच्छा राजा। 

सडुराजीषिन, ( पुं, ) कलाल या कलार । 

सुराप, (त्रि. ) मदिरा पने वाला । 

सुरापगा, ( खी. ) गंङ्गा । 

सुरापान, ( न. ) मदिरा पन । 

खुरा, ( न, ) हरिचन्दन । 

सुरा, ( प. ) एक देश । श्रच्डा राञ्य । 

सुरूप, ( न, ) एन्दर सूप । रई ।-( पृ. ) 
परिडत । 

सुरेञ्य, ( पु. ) बृदस्पति । 

खुरेज्या, ( ज्ञी. ) तुलसी । 

सुरेन्द्र, ( पुं. ) इन्दर । देवराज । 

सुरेश्वर, ( १. ) महदिव । इतर । देवनायक । 

सुरोत्तम, ( प. ) प्ये । देवतार्घ्रो मे प्र 
विष्णु । 

खरोद, ( ए. ) एरासगद । 

सुज्ञ, (त्रि. ) सहज । 

सुक्लोखम, (पु. ) हिरन । (त्रि. ) श्रष्छी 
श्रौल कला । 


> 


| खुलोमशा, ( स्ली, ) श्रच्छे रोण वाली ८ 


खुवचस्‌, ( त्रि. ) वाग्मी 1 श्रष्ये बोल बोलने 
वाला । 
वणे, (न. ) तोना। (ति, ) न्दर कं 
श्रथवा पुन्द्र श्रक्षर वाला । भ्रच्छा श्रक्षर १ 
सुवरोकार, ( त्रि, ) एनार । रेरा । लेलक । 
सवयस, ( क्ली. ) प्रोदा( जोबन म॑ भरी) 
खवास, ( प. ) च्रच्छी गन्ध । 
सुवासिनी, ( क्ली, ) चिरकाल तक पिताङे 
प्र म रहने वाली न्नी । 
सुषिद्‌, ( पु. ) परिडित । श्रच्छा क्ता । 
सखुषिदत्‌, ( ए. ) राजा । 


सुविनीत) ( ज्ञी. } एशीला भो । (त्रि. ) 
विनघ्र । 
सुवीज, ( प. ) ठसखकत । एक उक्ष । 


सुची, ( न, ) देर । बद्रीफल । 

सुबरत्त, ( प्र. ) श्रच्छा वृत्तान्त । 

सवेल, ( ए.) लङ्का के एक पर्वत का नाम। 
(त्रि, ) श्रच्ये नियम वाला । शान्त । 
प्रणत्‌ । 


सयुवेश, ८ पु. ) सफेद गन्न। । ( तरि, ) पुन्दुर 


वेश वाला । 

सुव्रती, ( ल्ली. ) श्रम्बे नियम वलीनज्ञी। | 
हुशीला गो । ` 

सुशम्मैन्‌, ( पु. ) एक राना । (त्र. ) 
मुद्र एत बला । 

सुशिसख, ( पुं. ) श्राग । चित्रक वृश्च । (त्रिः) 

च्छी शिखावाला । (ज्ञी. ) मोर ङी 

चोटी या कलमी । 

सुशीत, ( न. ) पीला चन्दन (त्रि. ) बहुत 
शीतल । 

सुशील), (ति, ) विष्णु के पातत विचरन 
वाला । श्रष्छे स्वमाव्‌ वाला । श्रच्छे 
चरित्र वाल्ला । 

सुश्रीकः; ( सी. ) वृक॒ विरोष, निजे दधी 
बडेचाव से ति र। (त्रि. ) श्रच्छी 
शोभा बाला । | 


सुश्रु 


इ ए | 
सुश्रुत, ( पुं. ) विश्वामित्र का पुत्र । एक 


छनि भिक्षके नामका एक चिकिरसाम्रन्थ 
परतिद्ध है । मन्थ प्रिशेष। (त्रि. ) करणै 
मधुर । 

सुश्लिष्ट, ( ति. ) भली भोति मिला हन्ना । 

सुषम, ( पुं. ) शोभन । सम । (ल्ली. ) बड़ी 
शोभा) 

सुषिर, (न, ) छेद । सूरा ! 

सुषीम, ( ए. ) जिसकी ब्रच्छी सीमा है) 
शीतल स्पशं । ( त्रि. ) मनोज्ञ । मनोहर । 

सुषुप्त, ( न) ज्ञानश्स्य दशा । (त्रि. ) 
ज्ञानश्यःय श्रवस्या वाला । 

सुषुक्ति, ( खी, ) अवस्था विशेष । 

सुषुम्णा, ( सी ) सष्मनाङ़ विशेष । 

सुषेण, ( पुं. ) वेत । लङ्का के एक वेका 
नाम । राम की वानरी सेनाका एक वानर 
सेनापति । 

सष, ( श्रव्य, ) च्रत्यन्त । प्रशस्त । सत्य । 

सुसंस्कृत, (त्रि, ) यच्छी प्रकार बनाया 

- दृश्रा । 

सुसम्पद, ( सी, ) श्रष्छी सम्पदुा। सौभाग्य । 
(तरि. ) श्रच्छी सम्पदा षाला) 

सुस्थ, (त्रि. ) नीरोग + एव । 

सुस्नातः, (त्रि, ) च्रच्छे प्रकार मद्गल दर्यं 
पे स्नान किये हृए । 

सद्‌, ( १. ) भ्रच्छे हृदय वाला । दितक्ररी 
पित्र । | 

सहृदय, (त्रि. ) श्रच्छे हृदय वाला । 

सयह्डःत, ( न, ) मित्रयज्ञ । 

सू, ( स्री, ) प्रसवे । केप । भेजना । 

सूकर, ( ¶, ) सूत्र । कन्दर । पु विशेष । 

सृक्क, ( न. ) श्रच्छी वाणी । मंत्रपमूह । 

सुक्ष्म, ( न. ) घल । श्रासा ससबन्धी पदाथ । 
एक प्रकार का च्रलङ्कार । इमली कापेड। 
(त्रि, ) श्रति छोय । मह्न ।' 

सृष्मवे शिन्‌, (त्रि. ) श्रति वैनी बुद्धि ब्राला। 
कुशामबृद्धि । 
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सृक्ष्मभूत, (न. ) पृथिवी श्रादि पत्र भूतां > 
श्रश विशेष । 

सृक्षमेलला, ( ल्ली. ) घोटी या सफेद इलायची! 

सूच्‌ , ( क्रे. ) इगसी खाना । 

सूचक, (र. ) बगललोर । सूचना देने 
वाला । ( पुं, ) क।क । कुत्ता । बिडाल । 
पिशाच । बढा । नाटक मेँ मख्य नट । 

सूचन, ( न. ) मारना । नतलाना । 


सिः ¡ (सी, ) शिला । 


सूचिकः (तरि. ) दरजी । (सी, ) हाथी की 
सड । 

सूचित), (तरि. ) क्हाह्ृन्रा । मारा हृत्रा। 
जतलाया हुश्रा । 

सूचीमुख, (न. ) हीरा । 

सूत, ( प, ) सूये । वणे्कर जो ब्राह्मणी के 
ग्म शरौरक्षत्रिय केश्रौरस से उत्प हृश्रा 
हो । विश्वकमौ । गड़ीवान । बन्दी । लोम- 
हषेण नामक पुराणकवक्ता । (न, ) पारा । 
(त्रि. ) भेजा हुख्ा । उत्पन्न हृश्रा । 

सुततनय, ( प. ) कये राजा । 

सूति, ( ली. ) उत्ति । सोमरस निकालने का 
स्थान । 

सूतिका, ( खी. ) नवप्रसूता ली । 

सूतिकागार) ( न. ) प्रसूतागार 

सूत्थानि, ( त्रि. ) श्रच्छे उद्योग वाला ! चतुर। 
काम करने म इशल । 

सूत्या, (क्ली. ) यज्ञकेश्रङ्क का स्नान विशेष, 
सोमरस का पीना। 

सूत्याशौच, ( न, ) सूतक । जननाशौच । 

सूत्र, ( करि, ) गोठना । लपेटना । 

सू, ( न, ) सूत । धागा । व्यवस्था । नियम। 
प्रस्ताव । प्रसङ्ग । शख के तख को -पूुक्ष्म- 
रीत्या दिलाने का नियम ¦ 

सूत्रकरार, ( पु, ) बराक्षण । कवूतर ।. 

सूत्रधार, ( प.) स्य नट । इन्र । शिहिपि- 
विशेष । एक अकार का कारीगर । बद्र । 

सुत्रभिद्‌, ( प. ) दश्च । ¦ | 


सूत्र 


सूत्नयत्र, ( न. ) चरखा । 

सूद, ( प. ) रसोड्या । व्यञ्जन पिशष । शाक। 
तकौरी । श्रपराध । पाप । 

सून, (न, ) मारना । स्वीकार । 

सूदशाला, ( ज्ञी. ) पाकशाला । रसोदषर 

सून, ( न. ) पुष्प । 

सूना, ( ल्ली. ) वधस्थान । लद्की । दधी 
कीर । मासि का बेवन।। 


सूच, ( पु. ) एत्र । छोटा भाई । 
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ल 1 


सूयत, ( न. ) सचा वेन । मङ्गल । (त्रि, ) | 


सच्चं । शुभ) 

सूप, ( ए, ) दाल । रसोई । 

सूपकार, ( पु. ) पाचक । रतोश्या । 

 सूपाङ्क, ( न. ) हीग श्रादि मत्ताला। 

सूर, ( प, ) सूर्यं । श्रक का व्रत । पर्डित्‌ 

सूरत, ( 9. ) दयालु । कृपालु । 

सूरसुत, (पु, ) श्रुण । 

सुरि, ( पु. ) प्य । शराफ का पेड़ । एक यादव । 
एक परिडत्‌ । 

सूरिन्‌, (पु. ) परि्डित । चुर जन ) 

सूषणखा, ( ली. ) रानण की बहिन । 

सख्यै, (पुं.) दिवाकर । सूरत । श्राक का पेद। 
एक दैत्य । 

सूरख्यकाम्त, ( पु. ) रफटिके मणि । त्रातशी 
शीश । 

सूय्यंग्रहण, (न. ) सूय्ये का प्रण । पं 
विशेष । 

सूय्य॑जः ( पुं. ) शनिमरह । यमराज । वैवसखत 
मतु । सुभरीव। 

सूय्यैजा, ( स्री, ) यष्ठना नदी 


सेव 





स्रः 

स्टदन, 

खगाल, (४. ) शत्र । शर्रुश । 

सृति, ( खी. ) जाना । प्रथ 1 रास्ता । 

खृत्थर, (त्रि. ) जानेवाला । 

खप्‌, ( कि. ) जाना । 

समर, ( पुं. ) मृण विशेष (तरि, ) जनि वाल्ला) 

सृष्ट, (त्रि. ) निर्मित ।स्वाद्श्रा । जषा 
हुश्रा । निश्चय किया हश्रा । खड़ा हृत्रा। 
सजा हुश्रा | 


(न, ) हाट रे पास का भाग। 


 खष्ठि, ( सी. ) स्वनः । स्वभाव ।, 


सक, ( पु, ) सींचन!। 


` सेकपान्न, (न. ) डेल । पसक । हजार । 


सक्तु, ( ५.) पएति। (त्रे, ) सींचने व्राला। 
सखन, ( न, ) सीचना । बाल्टी । 


। सदु, ( पु. ) त्वन । 
सेतु, (प, ) एल । वरुण वश्च । प्रणव हप मतर । 


~ - ~~. ---- ~-- ~~ - -- 


~ ~ ~ -~-----~-~-~~------------~---~- ~ ~क ~ ~ -~ ~ -- - 


सू्य्या,(ली.) सूय्यै की (अमणी ) सी । कुन्ती 
` सेनारक्ष, ( प, ) पदरश्रा । फोन का रक्षक । 
| सफ, ( १.) किङ्ग | 


(मादी) । 
सूय्यालोक, ( ए. ) पथ्ये का प्रकरा । पूष, 
तेन । ` 
सूय्यौश्मन्‌, ( प. ) सूप्यैकान्तमणि । 
सू्ख्योद़, ( 4, ) पू्यौसत फे समव श्राय! शा 
` श्रतिधि। 


सेतुबन्ध, (पर॑, ) लङ जाने के किये 
श्रीराम का भनवाग्रा दृश्रा पुल्ल । 

सञ्च, (न, ) बेडी । हथकड़ी । 

सना, ( स्री, ) सेन्य । 

सेनाङ्क, (न. ) हाथी; घोड़ा, रथ, पेद 
रादि सेना की सामग्री । 

सेनाचरः, (पुं. ) सेनागामी । कौन में फिरने 
याला । 

सेनी, ( प.) कातिकेयु) देवताश्र का तेना- 
पति । | 

सेनापति, (प.) कार्तिकेय । फौज का 
स्वामी । देवताश्रौ का सेनापति कातिकेय । 
केपटिन्‌ । | 

सनातुख, ( न. ) सेना के ्रषिंका हिस्ता। 


सेक, ( पुं. ) नौकर । रदलुश्वा । सीने वाला, 
सेवधि, ( प. ) निकी हेवा करम पडती 
ह शङ्क श्रादि निपि। धनागार.। ऋतिमु। ` 
मीमा । श्रि +` 


सेष 
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सौख 


। 


स्तेधन, (न, ) सीना । श्रासरा देना । सोन्माव्‌, ( भि. ) पागल । उन्म । 


भोगना । बोँधना । पूनना 1 एर । 

सषा, ( क्ली, ) भजन । घाराधन । भोजन । 
नौकरी । परिविया । 

सेवित, (रि. ) पूजा गया । सेवा करिया 
गया । सेया गया (पेड़ श्रादि )) 

सेष्य, ( न. ) पीपल । (त्रि. ) सेवा के 
योग्य । लक्ष्मीपति । 

सैंहिक, ( पु. ) राह । 

सकत, (न. ) किसी भी नद का बहुत 
रेतीला तट ) (त्रि, ) रेतीला । 

सैद्धान्तिक, ( न. ) सिद्धान्त जानने वाला । 

स्ेन।पत्य, ( न, ) सेनापति या कषान का 
काप। | 

सेनिक्र, (त्रि, ) फोजी । ( प.) सिपाही । 

शिन्धव, ( न. ) संधा नोन । धोद । (त्रि.) 
सिन्धु देश मे उत्पन्न । 

सेस्धघनः, { प. ) चिदरानन्दखस्प । 
परमेश्वर । 

सैन्य, ( ए.) सेनाके हाथी पडेश्रादि(न.) 
सेना का समूह्‌ । 

सरन्धी, ( खी. ) दूरे के घरमे रहकरभी 
स्तत्र हो कर शिल्प का काम करने वाली 
ज्ञी ¦ राजा विराट के यहं द्रीपदी ने 
सेरन्धीहीकाकामक्याथा | दती । 

सैरिभ, ( पु, ) भसा । खगे) 

सधा, ( न. ) देखो शेवाल । 

सोढु, (भि. ) सदने वाला क्षमाशील । 

सोद, ( त्रि, ) सदनकत्तौ । 

सोत्करट, ( तरि, ) उरुक । 

सोश्छासल, (त्रि. ) प्रसन्न । 

सोत्भास, ( तरि, ) श्रत्यधिक । ्रतिशयोक्ष ¦ 
श्रिपयुक्त । ( पु. ) श्रद्हाक्त । 

सोद्य, ( त्रि. ) परश्ट इचा । बदा हृश्रा। 
लाभ वाला.1. . | 

सदोष्रर, (पुं) सगा) एकपेटक्ा। 

सोव्‌य्यै, ( पु.)-सगाभाः, 


सोपप्नव, (पुं. ) राहुष चन्माकोषयाते 
दबाया हृश्रा । शतरुश्रां से। 

सोपाधिक, (न, ) विशेष । उपाधि के 
साथ । किप्ती विशेष युण को धारण किये 
हए । अवश्यक । 

सोपान, ( न. ) सीद । नैनी । 

सोम, ( प. ) चन्द्रमा । श्रमृत । सोमवक्षी। 
किरण । कपूर । नल । वायु कुनेर । 
शिव । यम । सुभ्रीवं । पुखू्य 

सोमगमं, ( पु. ) विष्णु । नारायण ! 

सोमज, (न. ) दग । ( प. ) बुष । 

सोमतीर्थं, (न, ) भरमासपेत्र । 

सोमप, (प. ) यज में सोपररसत को पने 
वाला । 

सोमपीतिन्‌, ? ( ए. ) सोमपी । को 

सोमपीथिन्‌ ¦ ५. र ॥ न 

सोमबन्धु, ( प. ) सध्ये । गुध । (न. ) 
कषद का पल । 

सोमभू, ( प. ) बुधग्रह । चन्द्रवंशीयक्षत्रिय। 

सोमया, ( पु, ) यार विशेष । 


` खोमयाजिन्‌, ( प. ) सोमयागकत्ता । 


सोमलता, (स्री. ) लता विशेष । 

सोमवंश, ( पु. ) चन््माका वंश । 

सोमवार, ( पु. ) चन्द्रवार । 

सोमविक्रयिन्‌, ( प. ) सोमलता या उप्तके 
रस को बेचने वाला । 

सोमसिद्धान्त, ( पुं, ) ज्योतिष का अन्ध 
विशेष । ध 

सोमसुत, ( ए. ) बुध । 

सोमसुता, ( ज्ञी. ) नर्मदा नदी । चन्रमा 
की कन्या) 

सोमसूत्र, (न. ) नाली ) मोरी । 

सोल्लुरु, (ति, ) श्रक्षेप करना । कटाक्ष 
करना । 


स करयय, ( न, ) श्रासान । सहज । _ 


खौखसुतिक, ( तरि. ) रन्दी । वेताश्च । भाट 


सौख्य 


चतवैदीकोष । ३६७ 


स्तम 


सौख्य, (न, ) एषं । श्राम्‌ , । सौर, ( पु. ) सू्यैपुत्र । शनेश्चर यमज 


सौगत, ( पु. ) गत वुद्धि विरे । 

खोगर्धिक, ( न, ) कहार । एक प्रकार का 
पञ्चपुष्प । 

सौधिक, ( पुं, ) द्रजी । 

सौजन्य, ( न, ) भलमनसईं । समञ्जनता । 

सोत्रामणि, ( ली.) यज्ञ विरोष निंसमं 
नक्ष के सुरापीनेका भी विधान है। 
यथा-' सौत्रामरयां रां पिबेदिति  " 

सौदामिनी, ( खी. ) निजली । 

सौदायिक, ( न. ) स्लीधन भेद्‌ । 

सौदास, ( पुं, ) चन्द्रवंश कल्माषपाद राना । 

सौध, ( पं न, ) राजप्रसाद विशेष । (त्रि.) 
श्रपृतसम्बन्धी । 

सखोनिक, ( पु, ) कसा । वूचड । 

सौन्वूर्य, (न. ) एन्दरता ! 

सपर, ( न. ) पशना । 

सौपरतैय, ( पु. ) विनता की सन्तान । गरड । 

सौसिक, (त्रि. ) रतम इश्रा। महाभारत 
न्थ का पवे विशेष । 

सौम, (न. ) कामचारी नगर । 


सौमद्र, ( ए.) श्रभिमनयु । मद्रा का पुत्र | 


सौभरि, ( पु ) एक पुनि । 


सौभागिनेय, प.) पति की प्पारी लौ कापुत्र। 


सौभाग्य, ( न. ) सदर । एागा । (१. ) 
( उ्योतिष का) चौथा योग 1 (न. 
श्रच्छे भाग्य ॥ 

सौमिकः, ( प, ) रे-द्रनालिक। मदारी । 

सौमनस्य, ( न. ) श्रच्छा मन) श्रद्धका 
पिण्ड देने के श्रनन्तर, बराह्ण के हाथ मं 

 पुष्पदेने कामेत विशेष । 

सौमित्र, (तरि. ) लकमण । 

सौम्य, (ति. ) न्दर । मनोहर । ( पु, ) 
बुध । शुभग्रह । दृषदि सम रशि । 
सोमपायी ब्रह्मणं । 

सोभ्यन्रह, ( प, ) ज्योतिष मे चन्द, बुध, 
बृहस्पति घौर शक्र-शमग्रइ रै, 


( तरि, ) सूय्ये सम्बन्धी । 
सीरभ, (न, ) केषर 
सौरभेय, ( ए.) गौ (त्रि. ) गो सम्बग्धी 1 
सौरा, ( पु. ) श्रच्छे रान वाला । एक देश 
विशेष । (न,) एक विष । (त्रि, ) 
श्रच्छे देश मं उत्पन्न | 
सौल्विक, (त्रि. ) कषरा । 
सौवस्तिक्र, ( पु. ) एरोहित । 
सोधिदष्च, ( प. ) श्रन्तपुर का रल वाला । 
सीषव, ( न. ) एन्दरता । 
सौहार्दं, ( न. ) स्नेह । प्यार । मैत्री । 
स्कद्‌, ( कि, ) उल कर जाना । 
स्कन्द्‌, ( पु, ) कार्तिकेय । 
स्कन्दन, (न. ) बहना । सूखना । जाना । 


स्कन्ध, ( पु.) कन्धा । वश्च का तना । 


रचना । लडाई । समूह । शरीर । एक 
छन्द । सौगत सिद्धौ मे विज्ञानादि पचि। 
रास्ता । म्न्थकामाग। 

स्कन्धावारः, ( ए. ) बावनी । शिनिर। ` 

स्कश्न, (भि, ) च्युत । गलित । क्षरित । बहा 
दश्रा । सूखा हृश्रा । चला गया (न, ) 
बहव । 

स्कस्भ्‌, (क्रि, ) चोट करना । 

स्खद्‌, ( क्रि. ) फ़ाडना चीरना । 

स्खल, ( करि. ) चलना । 

स्खलन, ( न. ) चलना । गिरना । 

स्खलित, (न°) गिरना । (त्रि, ) गिर 
हश्रा। 

स्तन्‌, (क्रि. ) मादल का शब्दकरना । ` 

स्तन, ( प.) सां काश्रङ्ग विशेष । वृची। 
छाती । = 

स्तनन, ( न, ) शब्द्‌ । नादल्ल की गजेन । 

स्तनन्धय, (१. ) मा का दूध पीने बला 
बच । | | 

स्तनप, ( प. ) स्तन से दध पीने वाला श्रद्‌ 
बहुत धोद बचा । 


इतन 


चलुर्वदीकोष । ३६८ 


स्थरि 





स्तनभर, ( पु. ) मेरे स्तनाका भार । 

स्तनयिल्लु, ( ए, ) मेष । बादल । मोथा । 
मिजली । मौत । रोग । 

स्सनान्तर, ( न. ) स्तना का मध्य । हृदय । 
छाती । 

स्तनाभोश, ( १, ) स्तनो की पूर्णता । 

स्तनित, (न, ) क्रीडा श्रादि का शब्द्‌ । 
(त्रि. ) शब्द वाला । 

स्तम्भ, (क्रि, ) रोकना । 

स्तन्य, ( न. ) दूष । 

स्तन्धरोमन्‌, ( पु, ) शक्कर । पश्र । 

स्तभू (क्रि, ) रोकना । 

स्तम्ब, (पुं. ) भड़ी । तृण । छम्भा। 

स्तम्बेरम, ( पु. ) गन । हाथी ' 

स्तस्म, ( ए, ) लम्भा। 

स्तस्मन, (न, ) रक देना । तन्व्र का प्रयोग 
विशेष । 

सतव, ( पृ. ) प्रशंसा । स्तुति । 

स्तवक, ( पुं. ) यच्छा । 


स्तोश्न, ( न, ) बडाई । गुखादुवादं । 

स्तोभ, ( पु. ) स्तम्भन । 

स्तोम्‌, (क्रि, ) चपने णो को प्रकाश करना । 

स्तोम, ( पु. ) समूह्‌ । यज्ञ । बडा । माथा । 
धन । गाढां । लेती । (भि. ) टेढा। 

स्त्यान, ( न. ) विकनप्रन । गादापने । 
मिल्लावट । बालस्य । गर्न । 

स्त्थे, (कि, ) इकटरा करना । शब्द करना । 

खरी, ( ल्ली, ) नारी । श्रौत । ` 

सखी चहु, ( न, ) योनि । मग । 

खीचोर, ( पं. ) कमी । लम्पट । 

ख्ीजित्‌, ( पुं. ) ख्रीवश्य । 

सख्ीधन, (न, ) भ्रौरत श सम्पत्ति । 

स्ीधम्मे, ( १. ) रजस्वला होना । मासिक 
धम्मं । | 

स्रीधर्मिणी, (खी. ) ऋतुमती स्ी। 

खीपुस, (पुं, ) ली श्रौर पुरुष । 

खी लिङ्क, ( १. ) सलीवाची । 

खीवश, (पुं. ) सी के वशीभूत होने वाला । 


स्तावक, (तरि,) स्तुतिकारक । बड़ाई करने वाला। | ख्रीविधेय, (पु. ) खी के वश मे रहने वाला। 
स्तिमित, (न, ) गीक्षापन । निश्चल । | खीसंग्रहण, ( न.) सी का पक्ड़ना। एक 


ठद््रना । { ति. ) गीला । 

स्तुत, ( प. ) स्तुति किया हृश्रा। 

स्तुतिप।ठक, ( पु, ) राजा श्रादि की बडा 
करने वाला । 

स्तुम्य्‌, (क्र. ) रोकना । 

स्तूपः, ( पु.) मह्ीकादेर। बल्ल । निष्प्रयो- 
जनता । निकम्पापिन्‌ । 

स्त, ( करि. ) फेलना । प्रसन्न होना । 

स्तु, ( क्रि, ) दाप्ना। 

स्तेन्‌, (क्रि, ) घोरी करना । 

स्तेन, ( पु. ) चोरी। (त्रि. ) चौर, 

स्तेम, ( पृ. ) गीलापन । चिकनाहट । 

स्तेय; ( न, ) चौरी ! 


प्रकार का रवाद्‌ । 
ख्रीसम, ( न. ) नपुंसक न्नियां का समान । 
खीसेवा, (ल्ली, ) मोग द्वारा नायी द्यी सेवा, 
स्तण, ( तरि*) खी की धज्ञाचसार काम करने 
वाला।(न.) ल्ली. का स्वभव | लिया 
का समूर्‌ । 
स्थ, (तरि. ) ठहरे वाला । यह प्रायः किक्षी 
न किसी शन्द के पीले लगता है, यथा- 
परवेतस्थ, गृहस्थ ध्रादि। । 


| इथग्‌, (करि, ) टोपिना । 
| स्थगन, (न, ) टकम्‌ । 


स्थगित, (जि. ) ईका हृश्चा । घ्रावरृत । 
तिरोहित । | 


स्तेयिन, (त्रि. ) चोर \ वोरी करने वाला › | स्थगी, ( ली, ) पान का डिन्बा। 


स्तोक, ( पु. ) पीहा । भलमिन्दु । (त्रि, ) 
थोडा । । 


स्थरिडल, ( न. ) जवूतरा । श्रौर्गन, 1 यञ 
स्थान ।. होत्र ऋ मर्डर विशेष} बेदी ^. 


स्थणिड 


स्थरिडलशयिन्‌, ? (प. ) त्रत धारण कर 
स्थ{रिडल्ेशय' । चयृत्र्‌ पर समनेवालला। | 
स्थपति, ( प.) रगवास म रहने वाला बृदा 
- ब्राह्मण । शिल्पी यिरेष । रज बह । 
्रधीश । +" बृहस्पतिसवे '' नामक यज्ञ 
करने वाला । (ति. ) बहुत च्रच्छा, 
स्थचुर, ( भि" ) टेदी रौर ऊची जगह । 
स्थलत्‌) (क्रि. ) ठहरा! | 
स्थल, (न. ल्ली.) मूमि का माम । धवः | 
बनाती भूभाग । | । 
स्थलेशय, ( प. ) वराह । रुर । एक प्रकर , 
का हिरन) । 
स्थविर, ( न. ) गन्ध द्रव्य विशेष । ( पु, ) 
ब्रह्मा । (त्रि, ) त्रच । स्थिर । ब्रूढा । 
स्थविष्ठ, (त्रि, ) श्रतिव्रदध । 
स्थ)रगु, ( पुं. ) शिव । शापा डल श्रादि से 
रहित वक्र । (त्रि. ) बढा । 
स्थान, (न. ) समानता । अवकाशं । रहन । 
अन्थ॒स्तन्धि । भाजन । पाक्त । जगह । 
स्थानिक, (त्रि. ) थानापति । स्थान का 
मालिक या स्वामी । | 
स्थानिन्‌, ( ति. ) स्थान कीरधाकरने बल! 
स्थानीय, ( न. ) नगर । रहने योग्य 
स्थान । (५१. ) स्थन वाल्ला । 
स्थाने, (शरः .) योग्यता । श्रोचिघ्य । दीक। सत्य । 
स्थापन, ( न. ) गावे । क्पाव । चद्व । 
स्थापित, (तरि, ) निश्चित । पक्षा । न्यस्त । 
स्थायिन्‌, (ति. ) स्थितिशील । 
स्थायुक, (ति. ) स्थितिशील । ( प.) | 
एक म्रामकासखामी। 
स्थाल्ल, (न, ) भाल । बडी थाली । 
स्थालीपुल्लाकः, (¶.) एक प्रकार का न्याय । 
( मरी ह बले मंते एक चावल्तको 
निकाल कर उस बध्लोई भर चव्लो क 
परीक्षा कर लेना श्रधोत्‌ वे सिज कि नर्ही 
यह- जान लेना “ स्था्तीपु्लाक !` न्याय 
कलत हे ) । 


~ ~------------ ~~~ ~ - --~~ 
1 भ ज न> > ~ ~ 


चतुर्धदीकोषं । ३६६ ` 


जमो ज 


सुत 


स्थावर, (त्रि, ) श्रचल । रिथिर। ( १,) 
वृक्ष । पवेत । पृथिवी । ( न, ) धष 
का रोदा। 

स्थाविर, (न. ) उदापा। 

स्थ।सक, ( पु. ) श्रलङ्ूार । जलबिन्दु । 

स्थास्यु) (तरि, ) स्थितिशील । 

स्थित, (त,) ठहरा हृश्रा । निश्चल । प्रतिज्ञा 
वाला । 


। स्थिति, ( ल्ली.) मयथ्यादा । स्थान । 


स्थिर, ( पु. ) भूमिशाल्मली व्रृक्ष । पहाड़ । 
देवता । वृक्ष । सामिकातिक । शनि । मोक्ष । 
ज्योतिष म॑ वृष, ६६, वृरिचक, श्रोर कुम्भ 
राशिर्णा। (त्रि, ) कठिन । निश्चल्ल। 
स्थिरतर, ( मि.) श्रत्यन्तस्थिर ( पुं. ) इरवर । 


। स्थिरमति, ( खी. ) स्थिरचित्त । 


स्थिरयौवनः, ( न. ) विद्याधर श्रादि। 

स्थिरायुस्‌, ( ए.) श।ल्मली वृश् । 

स्थुल्‌ , ( छ. ) वदना । 

स्थूल, ( ति. ) माध । 

स्थेय, ( पु. ) पश्र । जुरौ । पतेत । 

स्थेधस, (तरि. ) बहुत पक्षा । 

स्थेय, (न. ) स्थिरा । 

स्थौल्य, ( न. ) मोधपन । 

स्नपन, ( न, ) नान । 

स्नव, ( पु. ) बहना । चूना। 

स्नातक, (पु. ) यरुके पास विद्या पद्‌ कर, 
घर लौट कर श्रानि वाला ब्रह्मचारी । 

स्नातकत्रत, (न. ) बरतविरेष । “श्रलामे 
चैव कन्यायाः स्नातकव्रतमाचरेत्‌ " । 

स्नान, ( न. ) शोधन । सफाई । 

स्नानीय, (तरि, ) स्नान के तिये हिता 
यथा-तेल, उष्टन । 

स्नायु, (बी. ) एकनाङा ।र। ; 

स्निग्ध, (त्रि, ) चिकना । (पु. ) मित्र. 
सरशबृक्ष ( क्ख. ) चर्बी । मेदा । | 

स्निग्धता, ( ली, ) चिकनईे । त्रियता । .. . 

स्नुत, ( प.) बह हृच्रा । जल श्रादि । 


स्युषा खतुर्धेदीकोष । ७०० स्मार्त 





स्नुषा, (ली. ) बहू । पएत्ररीनल्ञी। स्फुट, (त्रि,) तिलाहश्रा । ट्ट गवा । सफेद । 
स्नेह, ( प. ) परम । तेल । स्फुटा, (क्ली. ) सोपकाफन। 

स्नेहन्‌, ( न, ) तेल की मा्तिश । स्फुटन, ( न. ) फएयव । विदलीभाव । 
स्नेहभू, ( खी. ) कफ । सनेहुपात्र । स्फुर्‌, ( क्रे. ) एुरना । ॑ 


स्नेहिन्‌, ( प, ) बन्धु । (ति,.) सेह वाला । | स्फुरण, ( न. ) थोडा थोडा हिलना । 
स्पद्‌, (करि, ) थोड़ा कपिना स्फुस्‌, ( करि, ) मादल की गङ्गङाहट नेता 
स्पन्द्‌, (पु.) थोडा सा हिलना। श्रौ का फड़कना । शब्द करना । 

स्पद्धं, ( क्रे. ) बहुत प्रसन्न होना । दूसरे को | स्फुल, (न, ) तम्ब । 


~~ ~~ 


दुबानि की इच्छा करना । स्फुलिङ्क, (पु. सी. ) श्रायकी चिनगारी। 
स्पद्धा, ( खी. ) प्रत्ता । दूसरे को दबाने | स्पूजथु, ( पु. ) वञ्चनके गिरने का शब्द्‌ । 
के। इच्छा । बृरानरी । उन्नति । स्फूर्ति, ( ज्ञी, ) फुरन। । एतं । लिलना । 
स्पशं , ( क्रि, ) पकडना । द्भूना । धुराना । | प्रतिभा । 
स्पशे, ( पृ. ) पकडना । रोग । युद्ध । युप्तचर ¦ । स्फूर्तिमत्‌, ( पु. ) पाशुपत नामी शिवभक्त । 
उपपातकं । (पु) वायु । क" सेलिकर (त्रि, ) ¶एर्तलिा । खिला हृश्रा । प्रतिभा- 
ध८त्‌'' तक के वणं! , शाली । 
स्पश, ( पु. ) चर । दूत । युद्ध । स्फेयस्‌, ( त्रि. ) भ्रतिपरचुर । बहुत द । 


स्फोट, ( प. ) फोड़ा। 
स्फोरक, ( पुं, ) फोडा । फोडने वाला । 


स्पष्ट, (त्रि. ) व्यक्त । प्रकट । स्फुट । साफ । 
स्प्रष, (त्रि. ) दुश्राहृत्रा (न, ) दूना) 
स्पृष्टास्पृष्टि, (न. ) हुश्रा दूत । | स्फोटन, ( न. ) विदारण । विकाशन । (ज्ी.) 
स्पृह, ( कि. ) चाहना । इच्छा करना। | मपिमे चद्‌ करने काश्रौजञर। 
सप्ह्णीय) (त्रि. ) वान्धनीय । चाहने योग्य। | स्फोटायन, ( ए, ) व्याकरणवेत्ता एक धनि 
स्पृहयालु, (त्रि. ) चाहने वाला । विशेष । 
स्पृहा, (स्री, ) श्वा ) चाह । स्फ्य, (न, ) ठह के भ्राकार का यक्ञीयकाष्ठ। 
स्प्रष्टा, (त्रि. ) वान्डनीय । स्म, (श्रभ्य।) बीत गया। पादकेोपृरा करना। 
स्फर, (करि, ) कटना । | सप्रथ, ( पु. ) भदक्कार । भमिमान । भावये । 
| । स्प्रर, ( पुं, ) कामदेव । (क्रि, ) याद्‌ करना । 

० ) (पु.) सूैकान्तमणि। बिन्ञोर प्थर। | ( १ > 1 । ५ | 
स्फरिकाचक्ष, ( ¶. ) केलास परैत । | स्मरण, ( न. ) स्पृति । याददाश्त । 

` विह्लीर पथर का पहाड़ । | स्मरदशा, (क्ली. ) कमियों क दक्ष. दशा 


द्फाय्‌; ( क्रि" ) बदना । विरोष । 
स्फाति, ( ल्ली, ) वदना । स्मरहर, ( प. ) पददिव । 
स्फार, ( प, ) सोने का वुलबुला । स्मराङ्कश, ( १. ) नख । नाघुन । 
(त्रि. ) चौडा। चमकीला । बहते स्मरासव, ( प, ) मद्य विशेष । 
स्फारण, (न, ) खिलव । | स्मार्त, ( त्रि, ) रेव, वैष्णव श्रादि ते भिन्न 
स्फिच्‌, ( ज्ञी. ) कटिदश । नितम्ब । नूतड़ । पचो देवताभों के उपासक सम्पदुय विशेष 


स्फिर) (तरि. ) बहते । बदा हषा\ ` के मानने वाले । स्मृति शाख पदने वाह! । 
स्फुट्‌, ( निः. ) विलना 1: सृति मे कहा हृश्रा सिद्धान्त । 


# 





स्मि, (करि, ) हैरान होना । 

स्मित, (न, ) एसक्याना । मोडा सा दंसना । 
स्स, ( करि, ) याद कलना) 

स्मरत, (तरि. ) यादकिया हृश्रा। 

स्मरति, ( सखी. ) स्मरणशक्ति । याददाश्त । 


मड श्रादि महर्षिं प्रोक्त धर्मोपदेशक शाक्ञ । | 


स्सरविष्ेत, (पु. ) संस्कार । वासना स्प 
शण विशेष । 

स्मेर, (त्रि, ) विला हृश्रा। 

स्यः, (पु. ) षेग । जोर । 

स्यन्द्‌, ( करि, ) बहना । 

स्यन्द्‌; ( पु, ) बहव । चुना, 

स्यन्दन, ( न. ) बहना । जक्ञ। रथ। (पुं. ) 
तिनिसका पेड । 

स्यन्दनारोह, ( पुं, ) रथ परर चद्‌ कर लडाई 
लडने बालां । 

स्यन्व्न्‌, (ति, ) प्रवी । बह्ने बाला । 

स्यश्च, (त्रि. ) वहा हृश्रा। 

स्यम्‌, (क्रे. ) शब्द करना । 

स्यमन्तक ,( प. ) एक विशेषरमशि जो सत्राजित्‌ 
कौ तप करने परसू ते मिली थी भीर 


जिसकी चौरी शरकरष्ण को लगी थी, | 


हक 


किर श्रनतमं श्रीकृष्ण के पसिमभीथी, 
उसभ क३ भार सोना नित्य उ्पन्न होताधा 
चरर उसमे बडा शण यह भा कि न्ह षृह्‌ 
रहती वह श्रकलि नदरी पडता था । 
स्यूत, (त्रि, ) रिया गया। (षु. ) कपडा। 
स्यूति, ( सी. ) सवन । पिला । 
खरंसन, ( न. ) नीचे गिरना । 
खंसिन्‌, (त्रि, ) नीचे गिरने वाला । 
खग्बल्‌, (त्रि, ) माला वाला । माला धारथ 
कि हए । ( ध, ) माल्ञ। फे पमान । 
सज्‌, (ल्ली. ) मल्ला) ॑ 
संस्‌, ( क्रि. ) गिरना । 
सखस्म) ( करि. ) विश्वास करना । 


सघ; ‡ ¦ . 
[र | ( प. ) बहना । मरना । 


चतुर्धदीकोष । ४०१ 


स्वेत 


। खर, ( न. ) मूत्र ' जल । पसीना । 

खवस्त, ( ल्ली. ) नदी । एक श्रौषध । (त्रि.) 
महूने वाला । 

सखम, ( पु, ) ब्रह्मा । भिव। (त्रि, ) सिक्तो । 

स्रस्त, (त्रि. ) व्युत । पतित । भिरा हृश्रा । 

| स्रस्तर, ( पं. ) प्रा्तन । 

| स्ना ( भव्य. ) भट । सरित्‌ । 

। स, ( करि. ) जाना ! 

| खघ्र, ( प. ) एक देश । 

| सच, ( खी.) सवा। 

| स्यत, (त्रि.) बहाह्श्रा! गया । (क्ञी.) 

हग के वृक्ष की पत्ती। 

| 

| 

| 


स्रव) (पु. ) दैरकः लकड़ी कानना हृश्रा 
यज्ञीय पात्र विशेष निससे धी होमानाता है! 
स्नोत, (न, ) रोता । प्रवाहं । 
स्रोतस्‌, (न, ) वेगसे पानी का निकाम । 
वीय्यै + रेतस्‌ । 
स्रोतस्वत्‌, ( नि, ) मारना । ( ची.) नदी । 
| स्रोतस्विनी, (ल्ली. ) नदी । (रि. ) 
प्रवाह वाली । 
| सरोतोञ्जन, (न. ) सौवीर देश का कानल। 
एुरमा । 
सख्तोवदहा, ( घी. ) नदी । 
स्व, (न. ) धन। (१. ) त्रासा । ज्ञाति। 
(रि, ) श्रपना। 
स्वकमन्‌, ( न.) श्रपना काम 
स्वकीय) (ननि, ) अ्रपना। 
स्वगत, (ति, ) मनीगत । मन कौ बात्‌। 
स्वच्छ, (तरि, ) बहत निभेल । (प. ) मोती । 
स्फटिक । 
स्वच्छुन्द्‌, (ति. ) स्वाधौन । सवततर । 
स्वच्छुमणि, ( पुं, ) विक्षर 
स्थज, (न, ) रपिर । लोह । ( प.) एत्र 
(त्रि. ) श्रपने ते उदपन्न हृश्रा। 
स्वज्ञन, ( पु, ) ज्ञाति । जात । श्रपने जोग । 
स्वतन्त्र, (नि. ) स्वाधीन। 
स्वतस्‌, ( श्रव्य. ) श्रापही । 


=-= 


स्वती 


चतुवै्दीकोष } ४०२ 


स्वरिति 





स्वतो, ( न. ) किसी पदां प्र श्रषना | 
श्रधिफर । 

स्वधर्म, प.) वेदादि शाल विहित चपना कष । 
प्रधःपात से बचाने वाला कार्यं, 

स्वधा, ( श्रम्य, ) पितयं के उहेश्यसे इवि का 
देन] । 

स्वधाप्रिय, ( पुं, ) फाला तिकल्ल । ` 

स्वधाभुज्‌, (ए. ) एितृगण । देवता । 

1 ॥ ( प्ली, ) कुठार । 

स्वन्‌, (करि. ) शब्द करना । 

स्वन, ( १. ) शब्द्‌ । 

स्वनित, (पि. ) शब्दित । 

रघपन, ( न. ) शयन । सोना । नीद । 

स्वघ्न, ( पुर ) नीद । स्षपना। 

स्वभाव, ( ए. ) निज शील । 

स्वमाबोष्कि, ( ल्ली. ) पने स्वभाव का कथन। 

स्वभू, (पुं) ब्रह्मा । विष्णु । शिवजी, 
कामदेव । 

स्वयंघर, (ए. ) विवाह कौ एक पद्धति 
विशेष, नेसमे कन्या श्रपनी इच्छा कें 
यतुतार वर को पसन्द कर स्वीकार करती दै। 

स्वयंकृत, ( पुं. ) मनाव । | 

स्पयव स, ( ए. ) वह लड़का जिसने भरपने | 
के श्रपनेघपही दियारी, | 

स्वयम्‌, ( चव्य. ) श्रापहीत्रपि। | 


~ -------~-~--~-------~-----~~ ~~~ 


स्वर, ( शर्य. ) परलोक । अच्छा । देवताश्च 
के रहने का स्थान।( पु, ) क्षर के उच्चारण 
का यल विशेष । गाने की श्रावाज। 

स्करभङ्क, ( पु.) एक प्रकारका रोग । गले 
की धावा बैठ जाना। 

स्वरस, ( प, ) चरपना श्रमिप्राय । वक्यकी 
रचन। षिशेष । किती गीली वस्तुको कूट कर 
निचोया गया रत । 

स्वराञ्‌, ( प. ) श्श्वर । वेद का चन्द्‌ विशेष। 

स्वरापगा, (शी. ) गङ्गा) ` ` | 

स्वरित, ( तरि.) सव्र वाल्ला । | 


स्वर, ( पं. ) वज्ज। यज्ञीय स्तम्भ का टकडा। 
तीर । पूर्य की किरण । निच्ड्र्‌ भेद । 

स्रुचि, ( त्रि. ) सवान्य । स्वतन्प्रता । 

स्वरूप, (न, ) श्रपना पदाथ । ( पुं. ) जानने 
वाला । परिडत । ( त्रि. ) मनोहर । 

स्वरूपसम्बन्ध, ( पं.) अपने रूप का पम्बन्प । 

स्वरोदय, ( पुं. ) एक विधा जिससेनाकं की 
श्वास द्वारा भवी शुभाशुभम काज्ञान दो 
जाता है । 

स्मे, (पृ. ) बडे का स्थान । देवताश्रं 
का लोक । 

स्वगनाथ, (१, ) डन) 

स्वगैवधू, ( खी.) स्वगमलोकं की सषि इन्द्राणी 
श्रादि । 

स्वगाचल, ( प. ) मेर पवत । 

स्वगिन्‌, (पुं, ) देवता (त्रि, ) स्वगघास्ी । 

स्वर्गोकस, ( पं. ) देवता । 

स्वशै, (न .) कांचन । सोना । धतूरा । नागकेतर । 

स्वणंकाय, ( पुं, ) गरुड । 

स्वरकार, ( पुं. ) इनार । 

स्वररोदी, ( खी. ) गङ्गा! 

स्वभोयु, ( प, ) राह 

स्वलांक, ( पं. ) स्वगे । 

स्ववापी; ( स्वी. ) गङ्गा । 

स्वर्वेश्य, ( ल्ली. ) मेनका श्रादि श्रप्ठराये । 

स्वल्प, (तरि. ) बहत थोड़ा छद्र। 

स्ववासिनी, ( ली.) पिताके धर मं चिर 
काल तक रहने वाली श्ली । 

स्स, (क्ली ) बहिन । | 

स्वस्ति, (श्रव्य, ) क्षेम! कल्याण । श्रशीरवाद । 

स्वस्तिक, ( पुं. न.) कल्यारश्रद्‌ ॥ षर 
विरोष । प्राक्तन भेद! द्रव्य विशेष । णः 
पद का चिह विशेष । 

स्वस्तिवाचन, ( न, ) बाह्मण दारा यङल- 
पाठ । 

स्वस्तिवान्निक, (ति, ) मङ्गलपाठका 

धन । श्राशीत्रोदम्रहण की सामसी । 


स्यस्त्य 





स्वस्त्ययन, (न. ) शम के लिये वेदत्िरित 
रह्‌ भाग ग्रादि। 

स्वस्थ, (ति, ) स्वर्गं मं रहने बालाः । एसे 
रहने वाला । 

स्वस्यीय, (ए. ) मन्ना । 

स्वागत, ( न ) कशल | | 

स्याति, ) (पंक्ली) मूघ्य॑की एकस्ी। | 

स्वाती, | श्रशिविनी सै पन्द्रहवां नश्चत्र। 

स्ववु, (क. ) प्रसत्त रोना । साद्‌ लेना । | 
चाटना : | 

स्वाद्‌, (पु. ) रस का शवमव । प्रस होना । | 
चाटना! | 

स्वादु, ( १.) मिठाई गुड । (त्रि. ) चाहा | 
हशर । मीठा मनोहर । 

स्वाधीन, ( ति, ) स्वतन्त्र । 

स्वा्धानपतिषका, ( सी, ) नायिका विशेष । 

स्वान्त, (न. ) मने ¦ साहाय्यं । 

स्वाप, ( प.) सोना निद्रा । श्रज्ञान । 

स्वापतेय, ( न, ) धन । दौलत । 

स्वाभाविक, (त्रि, ) स्वभाव सिद्ध । 

स्वामिन्‌, (ति. ) श्रषिपति । इश्वर । 
( पं, ) पदादेव । रजा । कार्तिकेय ! पति। 
वरस्यायन पुनि । गर्ड । परमहस । 
मलिक । घ्वी का पति, 

स्वायम्भुव, (पु. ) स्रयम्भू का पुत्र । चौदह 
म इसनाम का पहिलामठु। (त्रि. ) सखयम्भू 
सम्बन्धी । ~ 

स्वार्थिक, (त्रि, ) व्याकरण का प्रत्यय विशेष । 

स्वाराञ्‌, (पु. ) इन्द्र! | 

स्वाराज्य, ( न. ) इन्त | 

स्वार्थ, ( परं. ) भ्रपना श्रमिप्राय। 

स्वारोचिष, ( पु. ) दृषरा मच । 

स्धास्थ्य, (न, ) च्रारोग्य । श्राराम । सुख । 

स्वाहा, (ल्ली, ) भग्निकील्ञी । दुग । हवन 
मे श्राहतिषूचके मन्त्र वचन + देषताश्रों 
का तृ्िसूचक वचन" 

दवाहाभ्रिय; (१. ) श्रनि । 


खतुर्वैदीकोध । ४०३ 


हस 





स्वाहाभुज्‌, ( पु. ) देष 1 देक्ता 
स्विद्‌, ( श्रव्य. ) प्रश्न । पादपूरय । 
स्विश्न, (ति, ) पसीने वाला। 
स्वीकार, ( पु. ) मानना। 


स्वीय, (त्रि, ) श्रपना।! ( स्वी. ) एक प्रकार 


की नायिका 1 


| स्तृ, (कर, ) शब्द करन । 


स्वेच्छा, ( स्री, ) श्रपनी ध्रमिसाषा) 

स्वेच्छामृत्यु, ( पु. ) जित्तका मरना श्रषनी 
इच्छा के श्रु्तार हो, जपे“ भीम. 
पितामह" इन्हीने उत्तरायण श्रनि पर 
श्रपनीं इच्छाठमार देह स्याम किवाभ्‌।, 

स्वेद, ( पुं. ) पसीना ' गर्म । 

स्वेदनी, ( खी, ) तवा । कद्र । भद्र । 

स्वैर, ( न, ) श्रपनी श्च्छा। (ति, ) घपनी 
इच्छा वाला । 

स्यैरिन्‌, (ति. ) सेच्छाचारी । स्वतन्धर। 
( स्री, ) व्यभिचारिणी खी । 

स्वोपार्जित, ( ति. ) श्रपना कमायाः हरा । 

स्वोवशीय, ( न. ) सम्पदा । 


ह, ( १. ) शिव । नल । श्राकश । रक्ष । 
शस्य । ध्यान । शुभ । स्वम । स॒ । 
डर । ज्ञान । चन्द्रमा । विष्णुः । युद्ध । 
श्रश्व । श्रमिमान । वैय । कारण । ध्रभि- 
प्रेतं । ( नर) परमासन्‌ । प्रसन्नता । चश्च 
विंशष । रल फी चमक । वंशी का नाद 
( श्रव्य, ) स्पष्ट । प्रसिद्ध । 

हस, ( ए. ) मानसरोवरबासी. पक्षौ विशेष । 
परन्रह्म । जीवत्मन्‌ । पर्ये । शिव । विष्णु । 
कामदेव । संन्यासी विशेष । पवित्र पद्भ्य। 
पवत । स्पद्ध । मेप्ता । 

हसक, (पु. ) पत्रिका कडा था पायनेब्‌ । 
रुर । , | 

हसगामिनी, ( सी. ) ब्रह्माणी । एक  शक्षि । 

देसनादिनी, (खी. ) पत्ये कम्र बाली शी 


क 


हस चतुष्क) । ७०४ दरि 


_ __ ~~~ 


इंसमाला, ( ली. ) रतो क कतार । हय्‌, ( क्रि, ) जाना । 
हंसरथ, ( १. ) बह्मा । हय, ( पुं. ) षोड । 
हंसारूढ, ( ए. ) ब्रह्मा । ( सी, ) ब्रह्मण । हयभ्रीव, ( प, ) विष्ण का अवतार विरेष । 
हसी, ( ल्ली. ) मदा रपत । बइत्‌ श्र्षरो के एक दैतेय । 
पाद्‌ वाला छन्द्‌ विशेष । हर, (पुं. ) रुदर । रग्नि! गथा। बरनि वला । 
हे ष्टा, ( अभ्य, ) सम्बोधन । प्रशन । हरण । विभानन । 
1 । ( अव्य. ) नाटक चेटि का सम्बोधन ० (न. १.९९ 9 1 
मैववार । यौतुकादि मे देने योग्य धन । 
हट, ( कि. } चमकना । हरगोरी, ( ल्ली. ) शिव पावती । 


ह, ( प. ) बाजार । मण्डी । गञ । हर्तेजस्‌, ( न, ) महादेव का तेज । पारा । 
हृ्टयौरफ, ( प. ) खुले मेदान चौरी करने | दरशखयः, ( स्री. ) गङ्गा । 

बला । | हरि, ( पु.) विष्ण । सिंह । सपं । वनिर्‌ । 
ह, ( प, ) दरप्रह्‌ । मेक । चन्द्र । सूयं । वायु। घोडा । यमराज। 
हटयोग, ( प.) योग का मेद! महादेव । रह्मा । ब्रह्म । किरण । नो व 
हह, (न, ) ६३ । श्र स्थि! एकं नति । 
हरडा, ( सी. ) भिदा का वड़ा पत्र। नायकं । भतहरि नामक वाक्यप्रदौप नपिक्‌ अन्य 

म नीच का सम्बोधन । का बनाने बाज्ञा एक परिडत्‌ । ईद । 


। मेते एक। मोर) कोशल । हंस । तोता । 
| 
हत, (त्रि. ) मारा गया । धराशा ते मर | पीला । हरा रद । 
श्रा ! नष्ट । बिगड़ । | हरिकेश, (१. ) एक यश्च । 
हतक, (त्रि, ) गया रजरा । | हरिचम्दन, (न. ) चन्दन विशेष । इन शरोर 
हताश, ( ति, ) श्राशारहित । दयारदहित । | विष्ुको प्रियहरे रह का चन्दन “ यं 
सुगलल्लोर । हास मलयाचलमं होता श्रौर बहत दी 
हति, ( ल्ली, ) मारना । यएना । सुगन्धित होता हे ° । केसर । 
हत्या, ( ज्ञी. ) मारना । कध हरिश, ( प, ) हिरन । शिव । विष्ण । हंस । 
हट, (कि. ) मल स्यागना । सफेद रङ्ग । 
हन्‌, ( क्रि. ) मार डालना । नाना । हरिणददय, ( नि. ) भौर । डर्पोक । 
हयुमत्‌, ! ( १.) गेडी वाला । श्रजनीछत । हरिणाक्षी, ( जी, ) हिरन के समान ने 
हनूमत्‌, । महावीर । दठमान्‌ । वाली ज्ञी । गन्धवाला द्रव्य । | 
हन्त, ( ५. ) दपं । दया 1 विषाद्‌! प । दरिणाङ्कः, ( पु. ) चन्दमा । निकी गोद मे 
किती वाक्य का श्रारम्भ \ तद्‌! ट्‌र्णि हो । मृगलान्छन । 
हन्तकार, ( प. ) अतिथि को दूने योग्य श्रन | हरित, (१. ) पुष्ये का घोड़ा । भग । शेर । 


(= 


_.__------~~----~~---*- --- -----~ 





_ ____ -----~-----~-------- 


्रद्धके दिन पच प्रकार का निकला । पूष्यै 1 कषु ' 
हशचा स्र । इन्त शब्द्‌ का प्रयोग । हरिता, (न. ) एक उपधातु का नाम्‌। 
हन्तु, ( त्र, ) मारने वाल्ला । प्रचीन काल मँ श्रणुद्ध फी शदधि कएने के 


हश्च, (त्रि, ) निने मज व्याग दिया हरो । लिये यहीलगादो नीधी । 


दुर्मना, ध | हरितालिका, ( खी, ) चष मास की युक्त 
म्भा १ ६, त कीज. हृतीया । पावैती का किया हृच्रा रत्र विशेष । 


हरि 


दर््विर,(न,) इस नाम का एक तीथं 
गङ्गा जीका धायोवते में श्रानि का युहाबा। 
गङ्गाद्रार 

हरिनामन्‌, (न, ) इरिका नाम ।( प.) 
षः ॥ 

द रिनिश्र, (न) विन्छ की श्रा । सफेद कमल । 
(पुं. ) उल्लू । 

 दरिन्मणि, (प. ) पना । 

हरिभेक्क, (त्रि. ) विष्ट का भङ्ग । 

हरि भुज्‌, ( १. ) सपं 

हरिश, (पर. ) एक पुराण-इसफे वि 
पैक नने से पुत्रहीन को पुत्र होता हे । 

हरिवर्ष, (न, ) नम्बद्रीपकेनो वर्षोमेसे 
एक 

हरिवासर, (न.) एकादशी का द्विन । 
श्राषाद्‌ भाद्रपद्‌ चौर कार्तिक मं क्रमशः 
श्रतुराधा, श्रवण श्र(र सती नक्षत्रँ के 
प्रथम द्वितीय श्रोर चतुथं चरणो से युक्ष 
द्वादशी । इन द्वादशिया मे भूल से पारण 
फरने वलि का बारह महीने काफल नष 
हो जाता रै । 

हरिवाहन, (न. ) गरुद । न्द्र का वाहन । 

 एेरवत । 

हरिबीज, ( न. ) हडताल । 

हरिशयन, ( न. ) श्रापाद्‌ शुक्ता एकादशी 
से कार्तिक शुक्ता श्र्शी तक । चार मास 
का समय । च्रपादी । एकादशी का चत । 

हरिश्चन्द्र, ( पु. ) सथ्येवंशीय । श्रयोध्या के 
एक राजा का नाप, जि्तने सस्य पालन 
के लिये श्रनैक प्रकारके क्र सहेध) 

हरिसङ्कीतैन, (न. ) हरि फा नाम जेना । 

हरि्य, ( १. ) इन्द्र, 

हरिहर, ( ए. ) पूर्तिं विशेष निसका श्रधा 
चहु शिव का श्रौरश्राधा विष्णुकाहै। 

हरिहरक्षे्न, ( न. ) पटना के उत्तर का 
 ( गङ्गा श्रौर गण्डक के सष्गम वाला ) एक 
तीथ विशेष. 


चतुर्ध॑दीकोष । ४०५ 


ध द ~ ~ ~- ~ ~ 


[ककय 1 यकि 


हवि 





हरीतकी, (ज्ञी. ) इरे भा हरे का पेड । 

हत, (तरि, ) चोर । ( पु. ) पूयं । 

रम्यै, ( न. ) महल । राजपरासाद । 

हय्येक्च, ( प. ) पाली घो वाला) रोर। कुमेर । 

हय्यश्व, ( पुं, ) इन्द्र । प्राचीननर्हिं राजा के 
श्रगोनिज दश पुत्र । 

हषे, ( १. ) उख । 

हषण, (पुं) पि्कम्म रादि मं रौदृ्व 
योग । (परि, ) ईषद्‌ । (न, ) इती 
करनं वाला । 

हमा, (पु. ) श्र का देवता विरेषर । 
(तरि. ) प्रसतद्चित्त । 

हर्षिणी, (खी. ) मग । (तरि. ) प्रसन्न 
करने वाली । 

र्षित, (तरि, ) प्रसन्न हृश्रा। 

दल्‌, ( कि. ) खीचना । 

हलं, ( न, ) लाङ्गल ¦ हल । 

हलधर, ( प. ) वलराम । किप्तान । 

दलभूति, ( स्री. ) वेती बारी । किपतानी 

हला, ( स्री" ) सखी । पृथिवी । जल । 

हलायुध, ( पुं ) बलराम । किसान । 

हला्ल, ( पुं.) उग्र विष जो देवददैत्यो के 
सपुद्र मथने से पहले पहल निकला था 
प्रोरशिविनजी ने पिया धा, पते समय 
चरगुलि्या की सनि सेच बद एक, दो 
त्राधीखारेने वासे जीव सापि, नद, वरं 
श्रादि ही गये । संछिया । बचनाग 
( सीगिया ) | 

हलिन्‌ , ( पं. ) बलराम । फिष्षान । 

हस्य; ( ति, ) जीता हृश्रा तेत । हलसम्बन्धौ। 

हव, ( पं. ) यज्ञ । श्राज्ञा । होप | बुलडश्रा। 

हवन, (न. ) हेम । 

हवनी, ( जी, ) यज्ञकुरुड । 

हवनीय, (त्रि. ) हेम का पदार्थं । 

ह विष्या्न, (न. ) पवित्रश्रन्ननो भ्रमि भं 
हवन प्ियाजामक्ताहेश्रौर त्रत श्रादि 
 व्रनिं योम्यरो ^ टच. विरेष्‌। 


हधि 


हविस्‌, ( न, ) हेम योग्य प्रत्येक पदाथ । 

हव्य, (न. ) देवताभ्रां के निमित्त । दूष 
करने योग्य द्रव्य । 

हष्यवाह, ( प. ) रमि । जो हवन शी चीं 
जिनके नाम दी जाये उन्ह पर्चा दे। 

हस्‌, ( क्रि ) ईसना । 


हस, ; \> 
हास, | ( पर. ) हसना । 


हसन, (न. ) हास्य । हसना । 

हसन्ती, (क्ली, ) श्रङ्गीटी । (करि. ) हंसने 
वाली । 

हसित, (न. ) हषना (ति. ) ईसा इश्रा 


विला हृश्रा। 
हस्त, (पु. ली.) राथ । दथी की ड । 
च्रशिविनी से तैर्वा तारा । 


हस्तामलकः, ( न, ) सहज दी मं देखने योग्य 
पदाथ । नेमे हाथ में रक्ला हृश्रा श्ोवला 
सब पूरा पूरा सहन मेँ दाता है । वेदान्त 
का भ्रन्थ विशेष । करामलक । 

हर्तिक, ( न, ) हाथियों का समूह । 

हस्तिदन्त, ( ए.) हथी.का दति । रकी 
दीवल में गाडी गयी कील । 

हस्तिन, ( पुं, ) गज । हाथी ! चन्द्रवंश एक 


राजा । 
हस्तिनापुर, ( न, ) नगर । दिङ्ञी। पाण्ड्वा 
की राजघानी । छ 


हस्तिनी, (सी, ) रथिनी । ल्ली विशेष । 

हस्तिप, (१. ) महवित । दाथीवान्‌ । 

हस्तिमद, (पु, ) हाथी का मद । एक 
प्रकार क गन्ध वाला द्रव्य । 

शस्त्यारोष्, ( प ) महावत । हाधीवान्‌ 1 

हा, ( करि. ) डना । त्यागना । जाना । 

षहा, ( श्रव्य, ) विषाद । शोक । पीडा । निन्दा। 

हाटक, (न, ) एक देश । उसदेश में उन्न 
सोना । धतूरा । (त्रि. ) एषणे का बना 
दुभा । ` 

व 6१. कहि १.६, 


च तुवेंदाकोष । ४०६ 


नानमनन न्क ~~~ ~~~ ~~~ ----- ~~~ -~------~--~- ~~ ~------------------- ~ ------~ ~ 


हिस ॥ 





हानि, ( सी, ) क्षति । उपान । 
हायन, ( पुं. ) धान ¦ वषै । (ज्ञी, ) श्राग 


के लाट । | 
हार, ( ए.) भोतियो की मालि । बट्ने वलि! 
विभाजक । 


हारक, ( ए, ) चोर । धृतते । खचर । भाजक 
शरद । (त्रि. ) चुरनि बाला) 

हारावली, ( सी. ) मोतियोकी माला! 

हारिद्र, (त्रि, ) हल्दी सेत हृश्रा । (पु. ) 
कदम्ब का पेड़ । 

हारिन्‌, (तरि. ) चुरान वाला । हार बाला, 
मनोहारी । 

हारीतः, ( पुं, ) एक धनि । धर्मशास्र बनने 
वाला । एक पक्षी । धूते । 

हाद, ( न. ) स्नेह । प्रेम । (त्रि, ) हृदय मे 
उत्पतन या मन्म जानाहृश्रा। 

हाप्यै, ( पुं, ) बहेडा। (त्रि, )लेजाने योग्य। 

हाल, ( पु ) बलराम । हल । 

हाला, ( ल्ली, ) मद । तालरस कौ मदिरा, 

हालाहलः, ( प. न. ) उम्र विष विरोषर। 
कीड़ा विशेष ( क्ली, )। मदिरा। ( देषो 
हलारत ) । 

हालिक, (त्रि, ) किसान । इलका । 

हाव, ( पुं, ) श्राह्ान । लियो की शृङ्गार भाव 
से उत्पन्न चेष्टा! 

हास्तिकः, ( न, ) हाथी का समूह 1 

हास्तिन, ( न, ) हस्तिनापुर । दिह्ली । 

हास्य, (न. ) खना । श्रलङ्कार का रश 
विशेष । 

दाह्टाकार, (पु. ) शोकका शब्द (दाय हाय) 

हि, (क्रि, ) बदृना । जाना । 

हि, ( श्रव्य, ) हतु ¦ कारण । निश्चय । विशेष । 
प्रन । क्योक्कि । शोक । श्लोक का पूरक । 


 दिक्तङ, (प. ) मेडिया चादि दिं्तक पशु । 


शतु । (त्र, ) हा कटे वि । 
हिस्म, ( क्ली, ) वष । क्ती कोप्रर्णोके 
मारना या शोरी करना पतानां भादि । 


हिसतं चतु्वदीकोष । ४०७ हीन 
ता 


दिख, (धरि, ) मारने वाला । डरावना ) | हिमाद्धितनया, ( जी. ) दुर्गा पार्वती । 
हिक्क, ( करि, ) शब्द करना । कूकना । प्राण | हिमानी, (खी. ) कफकरादेर। 


लेना । मार डालना । हिमाराति, (पुं. ) पूयं । राग । श्रकैवृक्ष । 
हिका, (सखी. ) हिचकी । एक रोग हक हिमालय, (पं. ) भारत की उत्तरी सीमा पर 

( बरङ्ि )। स्थित एक विशाल भूधर का नम । 
हिङ्गु, ( न. ) हग । रिमाम्ज, (न. ) श्रोला । कमल का पएूल। 


हिररमय, (तरि. ) सोने का बनादह्श्या । 
(न,)नौवर्भोमें ते एक । ( पु, ) प्यं 
मं रहने वाला पररह । | 

हिरण्य, (न. ) सोना । धृता । धन । 

हिरण्यकशिपु, (पुं, ) एकं देव्य, जो 
कश्यप पुनिकापूत्र च्रर प्रहाद का पिता 
था श्रौर जिसे मारने के किये भगवान्‌ 
ने श्रीरृसिह श्रवतार पारण कियाधा । 

दिरर्यक्रशिपुहन्‌, ( पु. ) दिरण्यकशिपु के 
मारमे वाले, श्रीनरसिंह । 

हिररखयगर्भ, ( प. ) ब्रह्मा । शालग्राम शिला 
विशेष । परमापसा । एक मावा जो तिदोष 
चरर कफके कणठरोधन करने पर दी जाती है। 


हिररयवाह, ( पं, ) महदेव । शोणनमी 
हिररयवाहु, 4 एक नद्‌ 


हिररयरेतस्‌, (ए. ) चराग । चित्रक वृ । 

हिरण्याक्ष, (प, ) कश्यपका दितिषखीसे 
उत्पन्न पुत्र एक बली दैत्य, जिते मारने 
को भगवान्‌ ने वाराह श्रवतार धारण 
किया धा । 

हिरुक्‌, ( श्र्य. ) रोकना । 

हिक्षोल्‌, (कर. ) युलाना। 

दिक्षोल, ( प, ) तरङग । लहर । 

दिव्‌, ( कि...) प्रपतन करना । 

हिवक्, ( न. ) ( ज्योतिष तें ) लग्नसे चौथा 
स्थान । 

हिस्‌, (करि. ) मार उाल्लना । वधं करना । 

हिमांश, ( पु. ) चन्द्रमा । कपूर । ही, ( श्रव्य. ) विस्मय । दुःख । काद । 

हिमागमः, ( पु. ) भरगहन श्र पूस दो मासि शोक । 
की क्रतु, हेमन्त ऋतु । रोम, (त्रि, ) रहित । च्रपम। निन्दा के योग्य। 

हिमाद्विजा, ( ली. ) पर्वती । गङ्गा । | शल! (सि 


हिड्, (करि. ) जाना । वृमना। 

हिडिम्ब, (पं, ) एक रक्षस, जितिभीम ने 
माराथा। 

हिडिम्बा, ( ली. ) हिडिम्ब राक्षस की बहिन, 
जिसने भीम फे साथ विवाह किया धरार 
उक्ते पेटे से षटोक्तच की उत्पत्ति हरं थौ, 
इस धेटोक्च ने महाभारत के युद्ध में बडी 
वीरता दिखल्तायी थी । 

हितः (रि. ) बीत यया 1 हितकारी । मलाई। 

हितकारिन्‌, (त्रि, ) शुभकारक । भलाई 
करने वाला । हितकारक । 

हितैषिन्‌, (त्रि. ) हित चाहने वाला 

हितोपदेश, ( पु. ) मलार का उप्श । प. 
विष्णुशम्माो का रचा हश्रा शिक्षाप्रदं मनो. 
रजक एकं म्रन्थ । 

हिन्दोल, ( प. ) भूलन । एक राग विशेष । 

हिम, (न, ) बफं । शीतल स्पश (न्नी, ) 
छोटी इलायची । नागरमोथा । (पुं, ) 
च्रगहन, पृ्तका महीना( या हेमन्त )। 
चन्दन का पेड । चन्द्रमा । कपूर । (त्रि. ) 
ठर्ड¡ । 

हिमकर, ( पुं, ) चन्द्रमा । कपुर, 

हिमगिरि, ( प. ) दिमालय पर्षत्‌ । 

दिमध्रस्थ, (दु. ) हिमालये परवत्‌ । 

हिमवत्‌, ( पु. ) हिमाल्ञव पथेत । 

हिमसहति, ( ल्ली, ) गफ काटेर। 


3 __ .._ ~~~ -----------------------~------“ ------ ---- ------~------ 
--~-~ ~ 
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हीन 





हीनवादिन्‌, ( परं, ) यथां विषयको होड 


कर विषयान्तं मं बोलने वाल्ला । वादी 


विशेष । 

हीनाङ्ग, (तरि, ) न्यून श्र्ग वाला, नेसे-लङ्गदा, 
त्रन्धा, लुज्ञा | 

हार, (न, पुं.) वज्र । हीरा शिव संपि। 
हार । तिह । 

हु, ( क्रि, ) हम करना। 

हुड, ( कफ, ) उकटरा करना । 

ड; ( ए, 
पृथिवी मं ग कौल विशेष । 

हुत, (त्रि, ) होमा हश्रा। 

हतभुञ्‌, ( ए.) श्रग्नि । 


म | ( पुं, ) राग । चित्रक वृर । 
| 


षति , ( खी, ) हेम, 
हुम्‌, ( श्र्य, ) स्मरण । प्रश्न । हुक्म । रोक । 
इ, , (५.) पक गभं 


ङ्ार, ( १. ) श्रवज्ञा को तने वला । 

एकं प्रकार का शब्द्‌ । ह शब्द्‌ | 

हत, (तरि, ) बलाया हृश्रा। 

हति, ( छली. ) न्योता । बुलावा । 

हन, ?, - 

हणः ( प. ) म्लेच्छों कौ जाति। 

ह च्छन, ( न, ) कुटिलता । वर्धापन । 

ह, (करि, ) ले जाना। चोरी करना । जोरावरी 
ले जाना। 

हृच्दय, ( पु. ) कामदेव (त्रि, ) ददयशायी । 
हृदय मे सोने वाला । 

हृच्दूल, (न. ) पेट का रोग विशेष । 

हणी, ( क्रे, ) निन्दा करना । 

हणीया, ( लखी, ) निन्दा) 

हत्कस्प, (पु. ) हदय का कपना । 

हत, (त्रि, ) चुराया गया । स्नानान्तरित्‌ ) 

हत्‌, (तरि. ) चरानि वला ।( न्‌, ) दय । मन । 


६ न ) पक ५६. काव । {+ । | ८ 


) मेव । बदल । चोरकीरेकको | 


चतुचदीकोष । ४७०८ 


| 
| 
| 
| 
| 


= व ~ ~ ~^ => ~ = 


रत्वा 


हदयग्रन्थि, (प, ) हृदय की गेठि । ठ 
यानी । सन्देह । मन का मैल । श्रविा 
श्रीर्‌ श्रज्ञान की गठि। 

हदयङ्कम, (न, ) युक्तियुक्त वस्य । रोचक 
वाक्य । (त्रि, ) मनोहर । प्रिय वाक्य । 

दद्यस्थान, (न. ) वक्षःस्थल । 

हृदयिक, (त्रि. ) भ्रच्छे चित्त वाल्ला । 

हृदयेश, ( पु. ) मालिक । 

हदाषन्ते, ( पु. ) पोडे की घाती पररेमोका 
भोर । 

हदिका, ( खी. ) कृपाचार्य कर्मो । 

हदिस्प्रश, (त्रि. ) द्य मनोहर । दुःखदायी। 

हृद्य, (न, ) दारचीनी । ( त्रि, ) मनोहर 1 

हृद्रोग, प.) हदय की एक प्रकार की बौमारी। 

हद्धर्टक, ( पु. ) जठर । पेट । 

हृल्लास, ( प, ) दिचकी कारोग। 

हृल्लेख, (प. ) ज्ञान । तकं । तांत्रिक मंत्र 
पिरोष । श्रौरुक्य । 

षू, ( कि. ) भसन होना । 

हृषित, (तरि, ) प्रपतन्न। विस्मित । 

हृषीक, ( न, ) च्ठरादि इन्दिय । ज्ञान का 
साधन । 

हृषीकेश, ( ए. ) विष्णु । 

हृष, ( त्रि. ) हैरान । प्रसन्न । 

हष्मानस, (8. › प्रसन्न चित्त वाला ¦ 


| हृष्टरोमन्‌, (ति. ) निसके रोर डे हो गये 


ह । प्रसन्नचित्त । 

हृष्टि, ( ली. ) ्रानन्द्‌ । हृष । 

देः ( श्रव, } सम्बोधन । 

हेड ( कि. ) श्रनाद्र करना । 

हेति, ( सल्ी. ) अक्ष) बाण । श्रग की लाट) 
सूयय की किरन हर प्रकार का तेज । फल । 

हेतु, ( पु. ) कारण । फक । 

हेतुता, ( खी. ) कारणपन ! 

हेतुमत्‌, ( तरि. ) देतु वाला कारण भरा । 

हेत्थाभास, (प.) जो कारण जेत्ता जान 
पडे । द्टहैतु । . 


थे 


हैम 


हेम, (न. ) सोना । धतूरा। १ मशे 
तल । (पं, ) कलिरङ्गका घोड़ा) वुध। 

हेमकार, (पं. ) सुनार ^ 

हेमक्रुट,) ( पुं. ) किम्दुरुषवपं का एक पहाड़ । 

हैमन, (न. ) सोना। धतूरा । नागकेक्तर । 
बर्फ । 

हेमन्त, ( पुं. न. ) शीतक्रनु । 

हेमभाकिन्‌, ( प, ) स्यं । 

हेमाङ्क, ( पु. ) गमड । सिह । पमे परैत ¦ 

ब्रह्म । चम्पाका पड़ । विष्णु । (त्रि. ) सोने 

कै रङ्ग जसा । 
( पुं. ) शोने का परवैत । सुमेर पवैन | 

तण के कसी राजा का एकं भूतप 

मत्र जिसके रचे ( कर घण्ड में ) दान- 

र्द, श्राद्धतरड च्ादि म्रन्थ बडे प्रमा 

शिक माने जति ह । 

देय, (ति, ) त्याज्य । बोडन योग्य | 

हेरम्ब, ( पुं ) गणेश । 

हेरम्ब जननी, ( सखी, ) दुग । पर्वती । 

लन, (न. ) श्रवज्ञा । निरादर । श्रपमान 

हेला, (ली, ) च्रपमान करना । शृङ्गार 
भाव ते उतपन्न छियां की चेष्टा विशेष । 

हेष, (करि. ) प्रदा का शब्द्‌ । हिनिहिन । 

देषा, ( खी, ) दिनकर । 

हेहै, ( अव्य. ) सम्बोधन । बुलाना 

हेतुक, (वि. ) युक्तियुक्त वचन कहने बाला । 

दम, (रि. ) सोने का विकार । सोनेका बना 
हुश्रा । 

हैमन, ( पु. ) हेमन्त काल। ( तरि. ) हेमन्त ऋतु 
मँ उतपन्न । 

हेमवत, ( न. ) हिमालय का। भारतवषै । एक 
प्रकार का विष । 

हैमवती, { सी. ) पार्वती । दरं। 

हेयङ्वीन, ( न. ) मवनीत । ताजा धी 1 

हेष्टय, ( १. ) < दश श्रौर वहं का राना। 
एक वंश जिसम्‌ रदम्राजेन हृत्राथा। 

होड, (पु. ) न मिप. 


हेमा 


ददी कोष । ४०४ 


इद्‌ 





तृ, ( पुं. ) ऋ्बेदज्ञ । (त्रि, ) होम करने 
वाला 1 
चन, (न. ) होम की सापभ्री ¦ (घी, ) 

प्रशसा । 

होिन्‌ , (पं. ) होप करने बाला । 

होत्रीय, (न. ) दविग्रह । (तरि, ) हष 
सम्बन्धी । 

हम, ( प. ) देवयज्ञ । 

होमक्रुराड, (न, ) होमके लिमे कुण्ड । 

होमधान्य, (न, ) तिलच्रीरनौ। 

होमिन्‌, (पुं. ) हीम करने वाला 

होम्य, (त्रि. ) हप के उपयोगी धी। 

होरा, (खं. ) ज्णातिष की लग्न विशेष ॥ 
राशि क च्राधा भाग । रेखा । लगनपूचक 
शास्र । 

होलका, ( घी. ) तृण ज्रादिसे श्रधपके शमी 
कं धानि! 

होलाक्रा, (सखी. ) होली का उव) 

हु, (कि. ) चोरौ करना 

हमल, ( कि. ) चलना 1 

दयस्‌, ( न्रव्यर ) पहिला दिन) 

ह्यस्तन, (त्रि. ) बीते दिन काद्र 
( पुं. ) गहग तालाब । भील, 

हृदिनी, ( खी. ) नदी । 

हसि, (त्रि, ) बद्ूत छोटा । 

हसिमन्‌, (पुं. ) ट 

हुसीयस्‌ , { ति. ) बहुत छोय । 

हस्व, ( न.) एक प्रकरे का नपि (त्रि. ) 
छोटा । बौना । ( पुं. ) एक पात्राके समय 
मं उज्चारण करने योग्य लघु वणे । वामन । 
(न. ) श्रौषध विशेष । 

हस्वगभ, { प.) कुश । दभ । 

हास, ( पु. ) शब्द्‌ । कोलाहल । श्रवनति । 
छुटारं । रोक । गलाड । छोटी संख्या ! 
च्रभावे । 

हाद, ( क्रि, ) शब्द्‌ करन। । गरजनां 


¦ ४ नकष ्छ पुत्र के 


हदि चतुर्वैवीकोष । ४१० ' 4 





हादिनी, ( स्री, ) विनली ¦ वञ्च । नदी । हौड , ( क्रि. ) जाना । | ह 
हिणी, ( करै" ) शरमाना । लज्ित होना । हम्‌, ( क्ते ) पाना । 
हिखाथा, ( खी.) धिकार । तिरस्कार । | हत्ति, ( खी, ) प्रपननता । 


लखा) दया । ह्‌, ( क्रे. ) बोलना । शब्द्‌ करना । 
ही, ( क्रे. ) लजाना । हृस्‌, ( क्ते. ) शब्द करना । 
ह्वी, ( खो. ) लज्ञा । | ह्ाद्‌, ( कि. ) प्रसन होना । 
हीजित्‌, (त्रि. ) लज्ाशील । शर्मीला । हद, ( प. ) श्रानन्द । प्रस्ता । 
ही, | ( न, ) लजित। हू(दिमा,,( खी, ) बिजली । वञ्च । ईश्वर की 
छातः | शति विशेष । 
ह्रीवेर, ( न, ) एक प्रकार का गन्धद्रव्य । हल, ( कि. ) चलना । हिलना 
क, ! ( करि. ) जाना। होड बदुना। हान, (न, ) बुलावा । न्योता । धकार ¦ 
टद) बुलाटट । शब्द्‌ । 
हेप्‌; ( कि" 9 जाना । हे, ( क्रि. ) मगना । स्पद्धी करना + शब्द्‌ 
डप ( क्रि, ) हिनहिनाना । , करना । नाम्‌ लेना । होड बदुना । 


हेषा, ( खी. ) घोडे की हिनहिन बली । 








दति ॥ 


चतुर्वेदी दारकाप्रसाद शम्मा दास लिखितं 
पट्ने योग्य प्रस्तके । 


मात्मा साक्रटीज । 
इसमे सुकरात की जीवनी के अतिरिक्क उसके भ्रसिद्ध॒शिष्य 
अफलातून ( प्नेटो ) की लिखी तीन पुस्तकों का ममानुत्राद भी 
ह । पस्तक देखने से योरोपीय दशन के भीतरी रहस्य विदित होते 
है । वल कऋाउन १६पेजी २२५ पृष्ठ की पुस्तक के दाम सिफं।॥) 
दाशरथी आरामचन्द्र । 
इसमे दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र का शिक्षाप्रद चरित है ओर नये 
द्गसे लिखा गया ह । इसके फुट नोट (पादरिप्पणी ) बडे परह 
कीट । रामायण कालके देशं की परिस्थिति सूचक छः नक्गसे 
भा हे । मूर्य केवल ॥) 
त॑लसीदितोपदेश । 
तुलसीदासजी के रामचरितमानस से स्वयंसेद्ध कहा्रतं चुन 
कर एकत्र कीगयी हँ । साथ ही उनका भाव विशद रूपसे सम 
भाया गया रै ओर श्र॑गरेडी मे उनका अनुवाद भी द्विया गथा है। 
दिन्दी भाषा मेँ यह पुस्तक अषनेदंग की प्रथमदहीहे। मूट्य ॥|) 
नारीचरिच्रमाला । 
इसमे हमारे देश की उन पतिव्रता शिया का जीषनचरितरि है 
ो भ्राज देीरूप मानी जाती है यदि आपको श्रपने देश की सुच- 
रिता, आदशेस्वरूप सिध फे चरं से श्रपनी खयो को उत्तमो- 
तम उपदेश देने तो मोक्रा हासे जनेन र्दे पस्तक की भाषा 


बहुतही उत्तम ओर सरस हे श्र मूर भी अख केवल ॥.) मात्र है । 


मुंशी विष्णुनारायण भागेव, 
माल्िफ नवलभिशोर परे लखनञः की ~ | 
मोहनलाल भागव, 
मेने अर~वुकडिपो ने पकागित किया. 


न ^^ ^ ^ ^ ९“ ^^ ल ५1940 चद 96५. 
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